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अनुसंधान परिषद की ओर से 


भारतीय इतिहास अनुसधान परिपद के अनेक उद्देश्यो मे एक है शोध वी उपलब्धिया को 
उस पाठकव्य तक पहुचाना जो हमसे यह अपक्षा रखता है वि हम भारतीय भाषाओं से 
इतिहास सबधी रचताए तैयार तथा प्रकाशित करें । अगरेजी भाषा के माध्यम से भारतीय 
इतिहासविद अत्र्राष्टीय क्षेत्र मे पहूच सकते है नाम और प्रतिप्ठा अजित कर सकत हैं, 
क्तु भारतीय पाठकवग का यह छोटा अश ही इससे लाभ उठा पाता है। शिक्षण और 
अनुसधान के माध्यम के रूप मे हिंदी तथा अय भारतीय मपाओ के अगोग की अवृत्ति 
चल पकड़ रही है । ऐसी स्थिति मे इतिहास की स्तरीय पुस्तका की कमी गभीर रूप से 
जनुभव की जा रही है। सबसे पहले हमे भारतीय इतिहास वी आर ध्यान देना है। अत 
आरतीय इतिहास अनुसधान परिपद ने कुछ गोरव ग्रथी (क्लासिक्स) तथा इतिहास 
विषयक थोघ वी निर्दोप पद्धतियों पर आधत और इतिहास वी समकाजीन भ्रवृत्तियों को 
अतिविबित करने वाली कुछ अन्य पुस्तको का अनुवाद करान का निश्चय क्या है। 
ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए किए जाने वाला राष्टीय आदोलन कई अवस्थाओं से 
गुजरा था। भारतीय नेताओ के आर्थिक विचारों से इस आदोलन को नया बाधार मिय्रा 
'जिप्तनी वजह से यह भौर ज्यादा सुदृढ हुआ । हमारे नेता आग्र हूपूवव जिन आधिक विचारा 
को प्रस्तुत कर रहे थे उनमे धनोत्सरण (वेल्थड्रेन) का सिद्धात प्रमुख था। इसमें इस बात 
की और इगित किया गया था कि भारत का धत लगातार ब्रिटेन जा रहा था कक्‍्योवि 
विदेशी शासकों के अत्यव महंगे सनिकः तथा गरसनिक तथ्र का रखरखाव बहुत ही 
शर्चीला था जिसकी वजह से जनता के ऊपर कज का दवाव वटता जा रहा था । 
भारतीय नेताभो ने लोगों के सामने ब्रिटिश शासन के औपनिवेशिक चरित्र को खोल 
वर रखा और उसके ऊपर कल्याणकारी राज्य का जो मुलम्मा चढा था उसे पोछ दिया । 
ब्रिटिश शासरो ने इस सुलम्मे की बनाए रखने की जी तोड कोशिश की थी । इसस वाद 
के चरण में पहुचने घर आदोलन को वाफी बल मिला । 
प्रस्तुत ढ्ृति समाचारपत्रो, पत्रिवाओं तथा अन्य विविध स्ोता से उपलब्ध प्रमाणों 
के आधार पर भारतीय बेताओ वी आधिक नीतियो का विश्लेषण विवेचन व"रती है। इनकी 


है 


आगे चलकर स्वदेशी आदालन ने सवया तय तथा ऊया घरापत प्रचा विया। 
पुस्तक का प्रवाशन पटना यूविट के! प्रयासों शा परिणाम है जिम लिए घगुश”/ 
डी० आर० चौधरी तथा आए सभी सत्यागियां पे प्रति हम घमवाद भाषा परा हैं। 


॥0 भाच (977 राम"रण रम 
गई दिल्‍्ती अध्य' 
भारतीय इतिएस अनुगधाय परिण' 


आऑक्कथन 


भारत में ब्रिटिश शासन से मुक्ति दी प्रक्रिया वी शुरुआत पिछली शताब्दी वे आरभ 
में हुईं। इस आदोलन वा अनेव' उतारचढाव देखने पडे। इसमे बहुत से तत्व थ परतु 
इसका मूल स्वरूप शातिपुृथ क्राति वा था। दिदेश्ञी प्रमुत्व की अग्रगति को रोकन का 
प्रथम उत्साह तथा आक्रमणयील साझाज्य के! पहले शिकार भारतीय रियासतों द्वारा 
विरीध जब नाम शेष रह गया तो उस समय पनपते शिक्षित नागर मध्यम व॒ग न देश वे 
प्रशासन में अपनी भावना के प्रदान के लिए साविधानिक आदोलन का माग अपनाया । 
उनकी गतिविधि का प्रमुख साधन सावजनिक प्रेस और राजनीतिक अथवा सामाजिक 
सगठन थे जिनमे मच वा उहहोंने जनता की भागों को मनवाने वे लिए और जनता के 
कष्टो को दूर करने वे लिए उपयोग किया । लोकमत की यह्‌ प्रार भिक अभिव्यक्ति प्रधान- 
रूप में बडे बडे नगरो तक ही सीमित थी और उसका एकमेव उद्देश्य अधिवारिया को 
आवंदनपन अस्तुत करना ही था। यह प्रधान रूप से उस समय इग्लड मे व्याप्त उसकी 
स्थायवत्ति तथा उदारतावाद की भावना को जगाने के लिए उसवी आत्मा के प्रति एक 
प्रकार से विश्वास को लेकर क्या गया निवेदन मात्र था। बहुत सारे भारतीय प्रशासक 
उपयोगितावाद के विचारों से अत्यत प्रभावित थे और भारत मे लोकहित वे! ही राज्य 
क्य एकमात्र उद्देश्य होने के सिद्धात में दढ विश्वास रखते थे । फिर भी उनकी तीतियो का 
निर्धारण भारतीय जनता के हित की दबष्टि सं न हीकर ईस्ट इंडिया कपनी के लाभ वे 
उद्देश्य से प्रिटिश उद्योग के विकास की दृष्टि से और ब्रिटिश जनता वी समद्धि और 
प्रगति वी भावना से ही होता था। भारत वो अधिकाश जनता वी आथिक दशा पर इसके 
अपरिहाय प्रतिधाता का होना स्वाभाविक ही या। भारत वी अथव्यवस्था में एक महत्व- 
पुण परिवतन आने लगा था । उसकी झआत्मनिमरता श्रौर स्वस्थ सतुलन तथा अतीत में 
पश्चिम को दण्टि से भारत की सोने की चिंडिया बनाने वाला कृषि और उद्योग के मध्य 
समवयन ज्ीघ्रता से नष्ट होता जा रहा था। भारतीय अथव्यवस्था ब्रिटंन की अथ- 
व्यवस्था वे अधीन हो गई और उसकी कृषि का प्रमुख उद्देश्य इग्लर के पनपतं उद्याग की 
आवश्यकता के लिए कच्चे माल की पूर्ति करना रह गया । भारत के औद्योगिक ७५, 


त्या 


के तियातां का स्थान वपास और साचाना व वे विया । अब आयाय थी सैयार सात है 
तथा ग्रय गिनी चुनी विलास सामग्रिया तर ही सीमित ये रच । दाह स्थात भी 8! 
वस्त्र और अयान्य दनिद उपभाग थी उत्तान्ति बस्तुआ ये वे लिया विश स्यापार कि 
प्रति मं यह परिवतत भारतीय उद्यागा व द्वाम ना ड्धि पर बड्गी विपरता एा 2 
इस सबब फासस्परूप भारत वे तजी से तिधयता बी ओर घररेच जाते पा मृयय या। 7 
परिस्टियति के प्रति जागरूकता प वारमत यो अभिषरित में एक प्रयव परियतन ता 
दिया। अब त्रमश छांट मोट प्रशासनिपर सुधारा या विः वियस ओर मूठ प्राथवाता 
का स्थान शासका वी नीतिया और उगके व्यवहार वी उद्धा आवाज ने ते लिया । 
857 व विद्वाह को से यशक्ति तथा प्रफ्सरशारा द्वारा अमाययीय ठसे सा ट्याए 
जाने से कछ समय के लिए राजनीतिद' अभिन्‍्याक्ति जवष्य पयभ्रष्ट हाय थो परतु 
विद्रोह वी ज्वाला भीतर ही भीतर सुतगती रही तया रजगीतिए स्स्याओं मे जम तथा 
प्रतवारिता उद्याग वे विज्ास बे' रूप मं भारतीय जता ते क्षपा आकोय मो जा शयगा 
किया । उसका आकार निरतर बच्ता गया ओर अपपरतारी सी त्यौरिया या बनदुलर 
असे एंव्ट जूस हथक्ड उसरी प्रगति वो राजन मे सफल नही ह पाए । रामायारपपा और 
पत्रिकाजा की सख्या भ अभूतपुव वि हुई और उनम ये अधिराग थे अप अपर राम 
उनता (विशेष सागर मध्य बग ) वी भावनाओ का अभिव्य्ति दय + सिए अमित गर 
दिए । विश्निन प्रातीय केंद्रों म जनक राजनी विय- संगठता गो भी स्थापया पी गई । इनमे 
में बहुता न अखित भारतीय प्रदति वी समस्याजा पर बियार बरन वा व्यापय दष्टिराण 
अपनाया । उनीसवी शताब्ली वी भाठवा ह्शाब्यी मे विए जा रह प्रयत्न थी परिणाम गत 
शतादी की नवी दधाब्ली के मन्य म भारतीय राप्ट्रीय बाग्रेस का स्थापता वे रूपम 
सामने आपा। इस मस्था न भारतीय जनता की ज्लिपायतों का वाणी दने गे लिए तथा 
सरकार की प्रद्वाति म ऋतिकारी परियतन लाते वी दच्टि सा आधिया तथा राजनातित 
मा| पेश करन के विए एक निरतर सशयत हाने वाला मच जुटाया । इन सगठना का 
अमुष एहेस्‍य सवधानिक विकास के लिए और उसवे- फलस्वरूप राज्य री परीतिया ने 
निधारण और कायावयन मे भारतायों वे अधिकाधिय भाग लग भी लिए रारवार पर 
ईवात "लना था। तत्कालीन परिस्थितियों को देखन हुए सवसाघारण है लिए तथा जनता 
के विशान समुलाय के लिए इन राजनीतिक सगठनो वे साथ स्वेच्छापूबर सयधित होना 
कठिन था और जनता के व्यापक रूप से भाग न लेने के वारण सरकार पर बाछमीय रूप 


में दबाए नहीं झाला जा सकता था। इस प्रकार यरवार अपक्षाइत रूप से उच्च वग ये 
राजनावितो के तक्ोों स अप्रभावित ही रटी । जनता कोरी सवधानियः प्रगति के बायक्रम स 
विश वित न. 


वथ ही नही रसता था । लाग भारी कर, बबादी 
तथा जीवनोपयागी चम्तुला वे अव्ाव से पीडित थे आर यह सब उस समय वी भार- 
वाय अब यवक्‍स्था को निरतर विशपत्ताए 


थी । आधिक अपील ही एव एसी अपीन थी जो 
इन लागा दो मूछा को अग कर सकती थी 


) उनके सक्रिय और स्पष्ट समथत ने बिना 
“5 भारतीय राजनीतिक आन्वंलन का दुबल रह 


हु 


जाना निश्चित था । अत उनकी अयमण्यता 


़ू 


को दूर करने के लिए तथा सरवार पर भारी दबाव डालने के लिए राजनीतिक नेताओ को 
अपना सारा ध्यान जनता वी दीन हीन दशा की ओर लगाना ही पडा । उहं लोगो के 
कप्टो के निदान तथा उनके आथिक कप्टो के लिए उत्तरदायी तत्वो का विइलेपण करना 
ही पडा। भारतीय नेताओ के आथिक विचारों का उदय इसी सदम म हुआ। 
दादाभाई नौरीजी ने इस दिशा मे नेतत्व दिया तथा !9वी शताब्टी के अतिम बुऊ 
दशको में आथिक चितन मे क्तिने ही प्रतिभाशाली आ्थिक विचारको ने उनका अनुसरण 
किया। रानाडे, जोशी, गोखले, जी ०एस० अय्यर, वाचा और दत्त आदि कुछ ऐसे प्रतिभा- 
शाली महानुभावो में से हैं जिनका योगदान बहुमुखी है और जिहने उस समय के आर्थिक 
चितन भी रूपरेखा निधारित की। भारतीय पत्र पत्रिकाओं ने इस काय को बडे उत्साह 
के साथ अपने हाथ में लिया और सारे देश मे विभिन मचो से इसका प्रचार प्रसार किया 
गया था। भारतीय राष्ट्रीय वाग्रेस के प्रस्तावों और भाषणों मे इही लोगा के विचारों 
को मूत रूप मिला। इस प्रकार इन नेताओ के आशिक विचारों न॑ पनपते हुए स्वदेशी 
आदोलन को पुष्ट किया, उसके लिए नया आधार जुटाया और उस सुदृढ़ बनाया | उस 
समय मूल प्रश्न भारत मे प्रिदिश राज्य के समाघात और उसके परिणामों का था। 9वी 
शताब्दी के उत्तराध मे ब्रिटिश राजनीतिनो और भारत वी जफसरशाही ने गोरो के 
उत्तरदायित्व वे सिद्धात पर बल देते हुए यह सिद्ध करने की चेष्टा वी कि भारत ने ब्रिटिश 
राज्य के अतगत सवतोमुजी प्रगति की है और इसलिए यहा साम्राज्यवादी प्रभुत्व उचित 
है। सभी यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों न क्षेत्रीय अधिकार और विश्व मे अपने प्रसार 
का मुए्य उद्देश्य वहा की जनता को सुसम्य वनाना घोषित क्या था। इस प्रकार उप- 
निवेशवाद को एक नए रूप मे और एक नए ढग से पेश क्या जा रहा था जबकि आर्थिक 
शोपण की उसकी मूल प्रकृति मे नाममानर का भी अतर नहीं आया था। भारत मं भी 
ब्रिटिश राज्य के समथक इसकी विभिन देनो--झात्ति, नवीन शिक्षा और इन सबसे बढ 
कर रेलो सडको तथा अय लाक कर्मों के विस्तार के रूप में अभिव्यक्त देश वी बढती 
हुईं सपन्‍नता के लिए अगरेजी राज्य का गुणयात करन लगे । वहुतो ते मुगल शासनक्ालीन 
और 9वी शताब्दी वी (ब्रिटिश शासनकालीन) आश्िक स्थितियां के अतर का विवेचन 
क्या और तथ्यों को तोडमरोडकर प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश राज्य मे बतमान आधिक' 
दशा का स्वणिम चित प्रस्तुत किया। नरम दलीय नेता सास्क्ृतिक सपर्को स प्रभावित थे 
तथा ब्रिटिश साम्राज्य की ससदीय शासन प्रणाली के प्रति आदर का भाव रखत थे । इसके 
अतिरिक्त देश म ऐस बहुत लोग थे जो ब्रिटिश शासन के परिणामस्वरूप देश म हान 
वाली समृद्धि के प्रचार स प्रभावित थे। ब्रिटिश शासन से मुक्ति के आदालन की कसी 
प्रकार की प्रगति और सफलता वे लिए इन भ्रात धारणाआ को निमूल करना आवश्यवा 
था। दादाभाई नीौरोजी आर अन्याय नेताओं का उल्लेखनीय यागदान यह था कि उहोन 
इस भ्रम को तोडा और ब्रिटिश राज्य की वास्तविकता को उजागर क्या। इस काय को 
करत हुए उन महानुभावो ने राष्ट्रीय आदालन को एक नया और सुदढ आधार दिया जौर 
उम्रवादी दृष्टिकोण के विकास में सहायता दी जिसन स्व॒राज्य वा माय तयार किया। 
भारतीय नेताओ के जाथिक विचारो का मुख्य विषय था, निवासी सिद्धात, जिसका 
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सीधे-सादे शाला मे अभिप्राय था, आपयातो पर सियाता की अधिरता मा सप में सेयो 
विदेशी राज्य या अत्यत महये सनिर और वायरित प्रयोसवात्न की डययस्थाओं लिए 
भारत से दग्वड था मिरतर धन वी वियासी जा एक प्रयार या शियन पा) ए पी इस 
संथ्य वी भो उतायर विया कि एरतीय बर हाता अपने शाधार गा अब ता प्रापुर मूच् 
अदा वर पय हैं प्याकि कषप्रीय विस्पार गे लिए विए गए युद्दों ए। वर आरतीय बित 
“यवस्था या ही उठाना पडा है। बदत हूए सरवारी ऋण जाग ये लिए भारी बाफ बने 
गए है । ”सी प्रशार ्याज पे उगवपान थे रूय में रत यया या पिरशार तथा अम्दा ये मर ये 
सरवारी जात निर्माण भी भारतीय राजस्व यो सिए पद हुए भार सिद्ध कप रह हैं। 
रहें थी सासाज्यवार वी अपनी सुरक्षा या एवं साधा है। जटा भारायि शृपि वा जबागा 
का पढ़ बरन मे विए पिचाई यी आव्ययाए है बा दिटिय पूजीदति और दगधात उशाग 
भारत का अद्ाव से छुटशास दिवान मे लिए रत पैया बे मीलसान्मीत विश्वार मेला 
हुए है। इन नताओ या वियारा में आगार विशामा श उल्लशनीय खा ४, गृह प्रभार 
इग्लड बा भजी जान बाली ब्रिटिश जपिवारिया और स्यापारियां को बाएं तथा मैंतिशण 
प्रभार। इस विपय व भारतीय सायों वी जाय मे जिए नियुय््र रापल बसी एव मे सामसे 
गांसा ने बरी ही याग्यता से यर निर्देश परत #ए प्ररणुत विया कि भारतीय सवा मो 
दाता स्थाना पर भारत वी सीमाआ था तवा अयप चाटी उद्देश्या व लिए ही झस्पी। 
किया जा रहा है। यह निशासी भारत की दरिदता वा गारण है, नारत वे आधिय वियास 
बा शिथिल बनाने वा तथा औद्यागिव विषास यो पणु बयान या गारण है। भारती 
नताआ द्वारा प्रहार या दूसरा सश्य ब्रिटिश सरवार यी सीया पुर्त्र मीति थी जान 
बंयल अयायपृण ही थी प्रत्युत दग व शिपु उद्याम वा गला रवान और बुदौर र्घाय वी 
हत्या बरन वे” निश्चित उदय से थी प्ररिति थी। बदय बी भावना से कपास पर सीमा 
शुल्क वा लगाना और कपास पर आयात शुट्क या हटाना ब्रिदि! सूती बह्थ उद्याय मे 
हित से भारत वे साथ पिए जा रह अयाय मे प्रत्यत और रपप्द प्रमाण थे। यार० सी० 
दत्त ने कृपका वे रण था चूसने वाली और लगातार अयाला वी जाम हय़र भारत गो 
दरिद्र बनान वाली भारत सरवार बी राजस्व नीति का नगा करा वा बीडा उठाया। 
भारतीय जनता यो असामान्य रुप से प्रभावित वरने वाल रुत्त मरोल्य वे! तवों पर क३से 
वी सरवार तिनमिला उठी । 
इस प्रवार इन प्रारभिक भारतीय अथवास्थ्रिया ने ब्रिटिय राज्य ये उपनिवेशवाटी 
खरित्र का सेगा वरव॑ रख दिया। प्रिटिए राजनीतिना और अथचास्त्रिया ने स्थिति बी 
चास्तबिवता को छुपाने का जो प्रयास किया था इत भारतीया ने उस पर पानी पोरते 
हुए ब्रिटिश राज्य वे लोग वल्याणवारों नवली मुखौटा वा उधाष बर रस रिया । इसका 
परिणाम यह हुआ कि प्रिटिश सरवार के पिरद्ध सेपी वी भडी लग गई, जिनम भारतीय 
जनता के हिंता वी धार उपक्षा का सरकार पर आरोप लगाया गया। राजनैतिक आदो 
सम की परवर्ती उल्तेखनीय घाराओ पा भी इसी स्रोत से उद्गम हुआ तथा विटेची शासा 
के विरोध मे सजी पकडी । 
डा० विपनचद्र ने समकालीन लेखों बा उपयोग जिया है तवा भारतीय आदोलन 
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के प्रारभिक नेताओं के आथिक विचारों के विश्लेषण के लिए समाचारपत्रो का प्रचुर 
प्रयोग किया है। इस प्रकार उन्होंने विकाप्त काल के राष्ट्रीय आदोलन को और उसके 
विकास को समभने मे महत्वपूण योगदान दिया है। मुझे इस कार्य को व्यापक जनता के 
समक्ष प्रस्तुत करने मे महान हप का अनुभव हो रहा है। मुरे पुृण विश्वास है कि यह ग्रथ 
अयथाय लोगो को उपनिवेशवादी अधीनता से स्वनत्रता की ओर भारतीयों को उन्मुख 
करने वाली आथिक, राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितियो के विश्लेषण के लिए प्रोत्साहित 


करंगा। 
--विशेश्चर प्रसाद 


आमृख 


यह पुस्तक 'भारतीय राष्टीय नेतुत्व वी भाधिक नीतिया (880 से 7905)  शोन प्रवध 
का सद्योधित रूप है, जो 963 मे दिल्ली विश्वविद्यालय मे पी ०एचण्डी० की उपाधि के 
लिए स्वीकार क्या गया था । स्वदेशी आदोलन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आदोलन को एक 
ऊचे और भिन्न स्तर तक ले जाए जाने से पहले राष्ट्रीय नेताओ की जी आधिक' नीतिया 
रही, उन्ही वी जाब करना इस पुस्तक का उद्देश्य है। 
मैंने उन सभी व्यक्तियों को नेता माना है जिहोंने आशिक प्रदनों पर उभर रहे 
'शष्ट्रीय जनमत को बनाने और दिशा देने का काय किया । इसी तरह मैंने इस अध्ययन मं 
| केवल भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस, प्रातीय सम्मेलना दूसरी लोक सस्थाओं एवं विधान 
धरिषदो वी कार्यवाहियों तथा श्रमुख राष्ट्रवादी व्यक्तिया के व्याख्यातों तथा रचनाओं 
पर, अपितु उन राष्ट्रवादी पत-पत्रिकाओ पर भी निभर किया है जो उन दिनो राष्ट्रीय 
आदालन के मुस्य मच और जनमत बे” प्रभावशाली निर्माता थे। वास्तव मे उस समय 
निरतर क्रियाशील और सुसगठित किसी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल के अभाव मे, क्योकि 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस तव तक इस प्रवार का सगठन नहीं बन पाई थी और तय तक 
विशाल और जाम सभाओ की परपरा भी नहीं प्रारभ हुई थी झाप्टूवादी समाचारपत्रो 
से ही दसदिन प्रशासन मे विरोध पक्ष वी भूमिका निभाई । भारतीय राष्टीय काग्रेस तथा 
दूसरी राष्ट्रीय सस्थाओ के प्रस्ताव तथा उनकी कायवाहिया भी मात्र जितना राष्ट्रवादी 
समाचारपत्रो के माध्यम स छतकर जनता तब पहुच पाती थी उसी सीमा तक जनमत 
फो बनाने मे समथ हो पाती थी । यह भी उल्लेखनीय है कि उस समय की बहुत सी पत्र- 
पत्रिकाआ को उनके मालिक और संपादक व्यावसायिक द्टि से नहीं बत्कि स्वय कुछ 
हानि उठाकर भी राष्ट्रवादी पत्र के रूप मे निकालते थे। इतना ही नही बहुत से प्पादको 
का हाहरी निम्न मध्यवर्गीय जीवन से घनिष्ठ सबध था । 
मंद अगरेजी या आग्ल भाषा में प्रमाशित तत्कालीन अनेक प्रमुख राष्ट्रवारी पत्र- 
पत्रियाओ का जिनमे मराठा, हिंदू अमृत बाजार पत्रिका', तथा बगाली म्मिलित 
हैं मूल रूप मे अध्ययन क्या है। इसके अलावा भारताय भाषाओं वे कस के 
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अध्ययन वे जिए मैंने विधिय प्राता में थिए अप्रयाजित 'रिपोटस आय दे यैटिव प्रेस! 
वा उपयाग बिया है। रिपाटस आन हि यटिय प्रेस मे भारतीय परत पत्रियाआ मे श्रवा 
शित सपाल्वीय टिप्पणियां वे चसा या साध्ताहिय संसिष्त या पृ विवरण सरपार द्वारा 
टिया जाता था। उनीसवी शताब्टी ये अत शया, जब से मिः इस रिपोर्टो म भारतीया 
द्वारा यलाए जान बात सम्रायारपत्रा वी सामग्री का भी समावद जिया जान उगा, बवई 
रिपोट मं अगर॑जी और भारतीय भाषाला हाोया ये समायारपत्रों मी सामग्री रहती पी, 
जबति आय प्राता बी रिपार्टो म मवल भारतीय नापाओ गे पत्रा मो । ये रिपा्टे पूष रप 
से गापनीय थी और केवत डियीजाल वमिनर या इससे उपर मे झपर मे! ममवारियों 
पा ही उपपब्ध होती थी। उनम सामग्री ये निष्पत एवं सही पुत्र प्रग्ठुतीररण में उच्च 
स्तर या निर्वाह किया जाता था, हातावि बुद्धि! रिपार्टो, वियेषरर मद्रास थी रिपार्ट मे 
विवरण पर्याप्त नही रहत थ। 
प्रस्तुत शृति में उन तमाम व्यक्विया, सस्याआ और पत्र-पत्रियाओं मा राष्ट्रीय माना 
गया है जिहान भारत रो एग उभरते हुए राष्ट्र मे सूप मे दखा, जहा मे लागा गे टिंत 
एवं नियति व्यापव अयथ म साभे थे, जिनवया आम सदय अपन लोगा मे! लिए स्पधासन 
प्राप्त बरना था और जिहांये सामाजिय' विषया पर मुटठी भर लोगां गे दृष्टिकोण वो 
अपनान वी बजाय दे यो समस्त या अधिवाश जतता मे दृष्दियाण से सोयन मी चेप्टा 
की | इस विपय म वसौटी इस बात या माना गया है वि ये क्या दावा गरत थे, न ति इस 
बात वो वि' वे व्यवहार मे क्या चाहत थे। इस दूसर पहलू या शोध प्रवध ये मुस्य भाग 
मे विस्तार से विश्तेषण विया गया है। दूसरे शब्दा म मैंन केवव उपयो राष्ट्रीय मता नहीं 
माना है जिहाने जुलेआम भारत यो एय राष्ट्र या इस बीजना ने सामे राजनीतिक 
भाग्य को मानने से इनवार विया, या उह जा सुलामयुल्ला घाडे स लागा ये प्रतिनिधि बन 
कर सामने आए । इस प्रवार मैंन हिंदू-मुस्लिम और पारसी सप्रदायवादिया तथा 888 
वे बाद के 'रास्त गोफ्तार' और 90] बे बाद ये हिंदुस्तान जैसे समाचारपत्रों' को छोड 
दिया है। दि ब्रिटिश इडिया एसासिएशन' तथा हिंदू पद्वियट' को भी छोड दिया है क्योवि 
88] तक व अपना मौलिक राष्ट्रीय स्वरूप खो चुबे थे और खुलकर जमीदारों बे हितो 
बी वकालत करन पगे थे । 
इस अध्ययन में मेरी रुचि इस बात म॑ उतनी अधिव नहीं रही है वि किसी आधिव 
विचारधारा या नीति के जमदाता वौन थे जितनी वि उसके प्रचारवा तथा प्रचार वी 
सीमा और उसके पीछे चलने वाले राजनीतिक आदोलन वे परिमाण और प्रवार भें । 
पाद टिप्पणियो मं बहुत से नताओ एवं समाचारपत्रो वा हवाला इसलिए दिया गया है 
त्ताकि इस प्रयत्न से उस बाल मे व्यापक रूप से प्रचलित बुछ नीतियो को प्रकाश मे लाया 
जाएं । इसी प्रकार मैंने यह जानने की चेप्टा नही की है वि अथश्ञास्त्र बे नियमों के अनु- 
सार उक्त राष्ट्रवादी रख जौर नीतिया सही थी या नही । मैंने अपने आप को इस बात्त 
सक ही सीमित रखा है कि राष्ट्रीय नेताआ ने क्या कहा और कैसे कहा तथा €म इससे 
उनकी आधारभूत आथिक और राजनीतिक समभ तथा दृष्टिकोण के बारे मे क्या जान 
सकते हैं। उपर्युक्त पहले काय को करन के लिए ता उस काल के भारत का एक बृहद्‌ 


ख््प 


आधिक इतिहास ही लिखना पडेगा और सभवत इससे भी बहुत कुछ अधिक करना 
पडेगा। मैंने समकालीन आधिक विकास की रूपरेखा भ्रस्तुत करने वे! लिए गौण ख्रोती 
का उपयोग किया है। 
निश्चय ही यह अध्ययन भारतीय राष्ट्रवाद के सास्थानिक आधार के बारे मे नही है 
जिसके मूल मे वग तथा दूसरे मानवीय सबंध होते हैं वल्कि यह इसके सैद्धातिक कार्यक्रम 
सबधी पहलुआ के बारे मे है। या पहले की जाने बिना भारतीय राष्ट्रीय आदोलन का 
पूण ज्ञान सभव नही है। फिर भी मैं आशा करता हू कि प्रारभिब' राष्ट्रीय नेताआ के 
मानस में पडे आ्िक यथाथता के प्रतिविय का यह अध्ययन उपयोगी सिद्ध होगा, क्योकि 
यद्यपि सामाजिक सबधो का अस्तित्व इस बात पर निभर नही होता कि लोग उनके बारे 
मे क्या सोचते हैं फिर भी इन सबंधो के बारे मे लोगो की समझ उनकी सामाजिक एवं 
राजनीतिक गतिविधि के लिए निर्णायक होती है। इस प्रकार कसी आदोलन के द्वारा 
यथाथ को समझते, इसके लक्ष्यों का निर्धारण करने और सही दिशा मे परिवतन लाते के 
लिए प्रयोग किए जाते वाले राजनीतिक एवं बौद्धिक साधनों कौ अध्ययन उतना ही आव+ 
श्यक है जितना कि आदोलन को जम देने वाली सामाजिक एवं आधथिक शक्तियों का 
अध्ययन । अत यह अध्ययन औपनिवेशिक आ्थिक सबंधो वे विकास या भारत की आधु- 
निक आधिव' शक्तियों या वर्गों कै उदय वी रूपरेखा प्रस्तुत पही करता । हमारी समस्या 
880 से 905 के बीच भारत मे 'अगरेजी साम्राज्यवाद के' आथिक आधार एवं नीतियो 
की राष्टीय बोध शक्ति के क्मिक विकास के साथ साथ एक स्वतन राष्ट्रीय अथव्यवस्था 
के सबधन के लिए एक बकल्पिक राष्ट्रीय कायतम के विकास का अध्ययन करना रही है। 
मुझे आशा है कि मैं उप परिणाम के रूप मे भारतीय राष्ट्रीय आदोलन के अग्रदुतो की 
बौद्धिक क्षमता के स्तर और उनकी राजनीतिक एवं बौद्धिक ईमानदारी तथा साहस को 
प्रकाश में लाने मे भी सफल हुआ हू । प्रस्तुत अध्ययन मे उद्धरणा की अधिकता के मुल में 
राष्ट्रीय आधिक आदोलन के प्रकार तथा विशेषता का सही सही रूप म॑ प्रकाश में लाने 
की इच्छा ही निमित्त कारण रही है। प्राय शप्द्रीय नेताओं का कसी दष्टिकोण को 
प्रस्तुत करने का तरीका उतना ही महत्वपूण हीता है जितना कि स्वय वह दष्टिकोण | 
इसके अतिरिक्‍त उसे मूल रूप मे प्रस्तुत करने से उनके अथशास्त्रीय ज्ञान का स्वरूप भी 
और अधिक अच्छी तरह सामने आ जाता है। हर हालत मे, जैसा कि विस्टन चचिल ने 
कहा है 'मौके पर कही:गई एक बात बाद मे कही गई हजार वातो के बरावर होती है! । 
मैं अपने उन बहुत से मित्रो का अत्यधिक आभारी हू जिह्ोने इस काय में मेरी 
सहायता की है। दिल्‍ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष 
डा० विशेश्वर प्रसाद का मैं क्तिना ऋणी हू, यह शब्दो म व्यक्त नही क्या जा सकता ) 
इस अध्ययन का आरभ मैंने पूणत उनके प्रोत्साहन से ही किया। मुझे विचारा की पूण 
स्वततरता देते हुए उहोंने घैय व प्रेमपुवक मेरा मामदशन क्या है। उहोंते उत्यरतापुवक 
इस अध्ययन का प्राक्क्थन लिखने की भी कृपा की है। उनकी निरतर बहुमूल्य समा* 
लोचना और सुमावो के बावजूद इसमे यदि बहुत सी गलतिया रह गई हो तो उसका एक- 
मात्र कारण मेरे अपने ज्ञान की अपूणता है। मोहित सेन, बौ० एम० भाटिक. बुलेख 


स्ड 


५५व 


गुप्ता, ओ० पी० परीशिय और सब्यसाधी मटटाघाय ज॑से मित्रों तप पॉदुलिपरिम आय 
आशापडा है और बमूल्य सुभाय हिए हैं। मैं अपनी 96! 63 गयी एम० एण वशावा 
ऋणी हू साथ ही विगेषार श्री अजितुसार सूह का भी, जिययी शाप प्रयध गे अतिम 
रुप स टएण सवधी अयय छोट मोट बाय हिए सया मर साथ सगायार धयपूथर विधार 
प्रिम तिया । 
में अपने पायज हिंदू कातज, मे घधियारिया गा आमाटी [ जिद्णीति मु्में हा यय 
हे अध्ययन ये जिए अब दिया तथा टिल्ली वि्वविद्यासय गे! अधिरारियावा भी 
आशभारोी हू जिद्ोते मुझ राएप॑वर पाउडेशा द्वारा इिहास विभाग को दि! गए अपुटात 
मे से शिक्षावत्ति प्रदाता वी । 
में इस अवसर पर हिंदू बावेज पुस्तायवय (दिलती), दिल्‍ली ग्नियिटी जाइशरी 
(दिल्ली) हटिल्ली स्कूत आप इसतामिक्स खाइब्रेरी (द्िली), सेंद्रत सेव्रस्थिट 
लाइब्रेरी (नई दिल्‍ली) परालियामट लाइब्ररी (सई टिल्वी), इटिया। भाउसित आफ 
बढ्ड अफयस खादग्रेरी (॥ई हिल्ती) एथियादिए सोसाइटी लाइबरी (बय३) गासते 
इस्टिय्यूट आफ इननामिय्स ऐंश पालिटिय्स (पूना) परग्रूसन बातरेज साइप्रेरी (पटना), 
इंडियन एसोसिएगन लाइबरी (पत्ता), और सपरा प्राद्या समाव लाइब्रेरी (पत्र ता) 
वे पुस्ताध्यक्षा तथा आय कमचारिया व प्रति अपी शतथाता प्रयाट मराशा घाहरा। 
स्व० श्री हमन्त प्रसाद घोष ने मुभे पुस्तरा, पम्पत्रेटों ब समायारपतरा पी बतरना पे 
निजी सप्रह वा प्रयाग यरने वी आचा दी, श्री एच० सी० मित्रा व अपने घर पर 'डान' 
पश्चिका का पढने, अमृत बाजार पत्रिवा', हिंदू', व विसरी मराठा ट्रस्ट मे प्रबधता ने 
इन समाचारपत्रा वी पुरानी फाइला को दसय तथा वायर्थ सभा इलाहाबाद वे अधि 
बारिया ने (हिंदुस्तान रिव्यू और कायस्थ समाचार! यी पुरानी पाइला ये' प्रयोग परत 
वी आला दी। मैं विशेष रुप स इन सयवा आभारी हू। में नगनल आरफाइवज आफ 
इंडिया नई लिलली और नशनल लाइत्रेरी, कलकत्ता ये पमचारिया को भी धयवाद दता 
हू जिहाने थिना कसी सवाच ये' अपना सहयाग दिया । 
अत म मैं अपनी धमपतनी ऊपा चद्र को धायवाद देता चाहूगा जिन्‍्होत इस पुस्तक वो 
पूरा करते म हर चरण पर मुझे बहुमूल्य सहायता दी । उठांने पाइलिपि वे हर पन्ने नो 
पड़ा, वीमती सुझाव दिए, आवश्यकता पडने पर मुझे प्रोत्साहन दिया तथा टाइप व प्रूफ- 
अति को ठीक करन में मेरी सहायता वी। वास्तव में यदि भाषा एवं छपाई वी बोई 
गलतिग्रा इम पुस्तक मे रह गई हो तो इसवे' जिए मेरे साथ वह भी जिम्मेदार हैं । 
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भारत की निर्धनता 


यदि यह सिद्ध क्या जा सके कि अगरेजी शासनवाल में भारत भौतिक सपनता 
की दृष्टि स पहले की तुलना मे और अधिवा पिछड गया है---तो इसे मैं आत्मनिंदा 
मानने का एकदम तैयार हू और स्वीकार करता हू कि इस स्थिति भे हम भारत का 
अपने नियंत्रण मे रफने का काई अधिकार नही ।' जाज हैमिवटत भारत सविव 


'भारत की घोर दरिद्रता इतनी अधिवः उद्देगजनकः है कि किसी भी अ-य देश वी 
सरकार इस प्रकार की स्थिति मे इस प्रइन को मभीरतापूवक सोचने व विवश हाती, 
अन्यथा देश में क्राति हो गई हांती । जनरत आए पूता सावजनिव सभाः 


]857 के विद्रोह के! तत्काल वाद वी दकज्चाब्दियो मे शिक्षित भारतीयो, पनपती राष्ट्रीय 
भावना के उभरते नेताआ, की यह एक आम घारणा थी कि भारत म॑ अगरेजी क्षासन 
जनता के लिए बाफी लाभदायक था। क्तु समय के बीतने पर और राजनीतिक चेतना 
तथा गतिविधि के बढने वे परिणामस्वरूप इन लाभा के महत्व तथा इनकी उपयोगिता में 
संदेह किया जाने लगा यद्यपि लगभग हमारे अध्ययन काल (2880 905) तक भारतीय 
राष्ट्रीय नताओो का एव वग अगरेजी प्रभाव मे इस देश म आई कानूनी, साविधानिक 
तथा अय भौतिकेतर परिणतियो का न कैवल वाछनीय ही मानता था अपितु उद्दे अभि- 
स्वीकार भी करता था। सामाय रूप से यह घारणा वट्ती ग्द कि आथिक दष्टिसे 
अगरेजी शासन का परिणाम निराझ्माजनक ही नही भ्रत्युत क्दाचित हानिकारक भी था। 
867 में दादाभाई नौरोजी पहले ही कह चुके थे, 'जनसमूह आज तक जगरेजी शासन के 
लाभा को समझ ही नही पाया है ।! 487 म उहोने लिखा---'देश निरतर दरिद्र तथा 
पग्मु बनता जा रहा है। * !865 66 म उडीसा मे पडे अकाल के साथ 9वी शताब्दी के 
उत्तराध मे* भारत म पडे दुर्भिक्षा की श्सला ने देश को इस बुरी तरह स जक्डा कि 
उसवे भयकर परिणाम ने अगरणजो द्वारा स्वत प्रस्तुत विदेशी शासन मे शातिपूवक तथा 
सामाय गति से उनतिशील भारत के चित्र को कक्कोर कर रख दिया और साथ ही 


2 भारत में आधिए राष्ट्रवाद गा उद्भव और विगास 


विवद् प्रजा वी स्थिति पी आर घ्याय हा ये सिए चागता का विव गर दिया 
प्रारभ मे बहुत से भारतीय राष्ट्रीय उताओआ गा विश्वास था वि ठाव धासा 
और प्रिटिटि जाता भारत गयी ययाय गि्थिति रा अपरियित है। अतएय थे प्लिदिण जनता 
ससद तथा प्रशासका पर घाराबियता का चाय बरान ये विए एप समस्याआ थी विपता 
ये प्रति उगा ध्यात आएप्ट वराय से तिए दाग वी सद्दों स्थिति वी पूरी जाय पतले 
फ्राया चाहत थ ।* इसवे जतिरिया उायी इच्तया थी शि भारीया की वतमात आपि 
स्थिति अवश्य ही अपने सही रूप मे जायी तथा आयी जाए और इस सदम मे भारतीया 
बी आधिवः स्थिति री यथाथ आवश्ययवाआ का भी उतारतापूवया स्वीयार कर विया 
जाए? ताबिः शासा प्रभावशात्री ढंग से इस समभ' सर्ते और सुधार व सर्वोत्तम दग 
मिवाल सर्वे ।!" इसये अलाबा भारतीय, अपनी एयला तथा राष्ट्रीयाा भी भावना व प्रति 
सजग होवर, भारत म समयालीन ब्रिटिश अयनीतिया व प्रति अपन दृष्दियात ना भी 
निश्चित बरना चाहत थे । इसमे पूव भारतीया वा इन यीतिया मे प्रति दृष्टिकाय तया 
राजनीतिव' एवं आथित गतिविधि वे क्षत्र म उाकी बायनीति प्रिटिय सीतिया के 
मूल्यावन और उनये' आशिक परिणामा स ही प्रभावित होती थी ।४ 
870 मे भारतीय नेताआ मे अपन दण बी आयिय बुराइया थी गहरी छातराव 
आरभ वी । 27 जुलाई 870 को दादाभाई पौराजी य बया-परिपद सदन थी बढठत मं 
अपना प्रसिद्ध लेख भारत पी आवः्यवताए और साधन” पढ़ा ॥ इस लगा में उटति एर 
महत्वपूण प्रश्न उठाया "क्या इस समय भारत अपनी सभी आवयश्यकताआ वी पति र्व 
लिए पयाप्त उत्पादन बी स्थिति म है ?' और फिर इसया उत्तर उठने नवारातवे 
दिया ४१ 873 में अल्पजीबी बगाली प्ैमासिव 'मुणर्जी में गजीन! वे प्रृष्ठा म भावताय 
चद्र ने भारत में अगरेजा बी आधिक नीति पर घातक प्रहार गिया 4! 876 मे हाटाभाई 
नौरोजी मे अपना 'दी पावर्टी आफ इडिया' नामव महत्वपूण ग्रय प्रकाशित किया ।।! 870व 
अत में महादव गोविन्द रानाडे ने पूना से सायजनिक सभा नै मासिव' पश्चिका नियाली तथा 
जी० वी० जोशी के साथ लगभग दा दशारिदिया तब भारतीय अथनीति वा और व्याव 
हारिक रूप से उसके सभी अगा का अत्यत सजीव और सुश्म विवेचा अस्तुत विया।' 
सत्य तो यह है कि सामयिव विपया पर लेस लिसनेवाजे प्रत्येक तत्तालीन भारतीय न 
आरत की आशिक स्थिति पर या तो लेस अथवा पुस्तवें लिसी, अथवा इस विपय पर 
सावजनिक मच से या “चवर आफ कौंसिल में भाषण दिए। इस प्रकार व्यावहारिक रुप 
से उस समय वे राजनतिक क्षेत्र वा सारा साहित्य प्रधान रूप स आथिव विपया स ही 
संबंधित था । 90-903 मे आर० सी० दत्त के दो खडोवाले बहुमूल्य ग्रथ 'इकानामिक 
हिंस्टी आफ इडिया' मे इन छानबीनो को अपने चरम शिखर पर पहुचा दिया। उपयुक्त 
अथ अगरेजी राज्य मे भारतीया के व्यापार, उद्योग, कृषि तथा आधिक स्थिति आदि के 
इतिहास का प्रस्तुत करने के विशिष्ट उद्देश्य को लेकर क्तव्यपालन के रूप मे ही लिखा 
गया था। वस्तुत उस समय पराधीन भारत वी आ्थिक दुदशा की गाथा का वणन करना 
तथा भारतीयों की दरिद्रता के गहरी जड पकडे हुए कारणा का विश्लेषण करना क्तय 


जलता की करा 


भाप पे एप ऊे 


भारतीयों वी जाच पडताल वे आगे बढते ही उनवे कणप्टो की सूची अधिकाधिक 
खबी होने लगी । आधिक स्थिति को वालि-घुधले रग मे रगा जाने लगा और यह विश्वास 
फैन गया वि भारतीय मत्रिमडल द्वारा भारत वी अभूतपूव समृद्धि की चर्चा तथा भारत 
को गण्य माय समृद्ध दश बनाने का आदश वाक्य सत्य से कोसा दूर है। शीघ्र ही 
दरिद्रता का विषय भारत वी सभी आथिव समस्याओं की चर्चाआ पर हावी हांत 
लगा और भारतीय नेता इस विपय क्यों सर्वोच्च महत्व प्रदान करप्ते लगे। दादाभाई 
मौरोजी ने इसे एक ऐसी शिला, एवं ऐसा तत्व तथा एक ऐसी कसौटी बताया जो अपने 
निपटारे में या ती ब्रिटेन को भारत वे लिए वरदान बना देगी अथवा ईश्वर जाने कौन सी 
भगकर विपत्ति उपस्थित करंगी ।!? इस दरिद्रता वा जनेका ने इस प्रवार से परिभाषित 
विया “आज वी बहुत बडी समस्या ९, “सभी प्रश्ना वा प्रश्न! ?, भारत की समग्र आथिक 
दुदशा की मूल व्याधि' *, 'सर्वोच्च समस्या ।7* ]90] म॑ आर० सी० दत्त ने लिखा था, 
'मेरे विचार मे ब्रिटिश राज्य के विसी प्रदेश मे बोई भी प्रशत भारत की वतमान स्थिति 
की अपेक्षा अधिव विषम नहीं ।' * जबवि उम्रवादी दल के एवं प्रवक्‍ता विपिनचद्र पालन 
उसी वप अपने सघपपरवः साप्ताहिक “यू इडिया' वे प्रथम अब मे ही लिखा मर 
विचार में नवीन भारत को व्यम्र बनानेवाली सभी उलभनभरी समस्याओ मे सर्वाधिक 
महत्वपूण तथा सवाधिक सपीडक आथिक समस्या है ।' * न्‍्यायाधीश्ञ रानाडे में 892 मे 
अपने 'इडियन पालिटिव्ल इकोनामी” निबंध में राजनतिक प्रदनों वी अपेक्षा जाथिव 
समस्याओ को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया था।”* अपने जमकाल से ही राज 
नीति म 'उमग्रवादी” तथा 9पी शताब्दी के प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय. समाचार पन 'अमृत 
बाजार पत्रिका ने 2 जुलाई 885 के अक में लिखा 'सत्य तो यह है कि यदि भारतीया 
को केवल भरपट भाजन और कुछ अश्ा मे -याय ही उपलब्ध हां सके तो बे सतुष्ट होकर 
अगरेजी राज्य वे अधीन रहते को तयार है ।'? भारतीय नेता भारत मे अगर॑जी शासन 
के सभी कृत्य इस कसौटी पर परखत थे कि वे करीडी भारतीयों बी दशा को किस रूप मं 
प्रभावित करते है ? और क्‍या देश की प्रगति अतत देश की आशिक स्थिति मे किसी भी 
रूप मे सुधार लाती है ? २ 
भारत मे अगरेज अधिवारी भी भारतीयों द्वारा निधनता की समस्या को सर्वोच्च 
महत्व देने के प्रति जागरूक थे शोर उहाने इस चुनौती को अपने प्रशासन वी सफलता के 
मापदड के हूप मे स्वीकार किया । तदनुसार 5 अगस्त 894 को 'हाउस आफ कामस में 
भारत सचिव सर हेनरी फौलर ने कहा 
मैं इस प्रश्न पर विचार करना चाहता हू कि सरकार ने भारत मे विद्यमान अपने 
सारे शासनश्तत्र के साथ भारत की सामान्य समृद्धि का बढावा दिया है या नही और 
भारत त्रिटिश राज्य के अतगत एक प्रात के रूप मे अपेक्षाइत्त अच्छी स्थिति मे है 
अथवा बुरी ? यही एक मापदड है। 3० 
इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीयतावाद के आरभिक काल में निधनता की समत्या 
भारतीय राजनैतिक मच का केंद्रविदु बनी रही । भारत से ब्रिटिश शासन के अवक्ताआ 
और उभरते भारतीय राष्ट्रीय नेतृत्व ने वेवल इसी एक समस्या पर दीघ काल तब बहस 





4. भारत म आाथिए राष्ट्रवाद बा उद्भव और वितास 


चज़ाई। तत्यालीप परिस्थिति में लोगा गी सीता थाय ग्रोई भी ऐप विपय ने था 
जिसने यार मे गासव और शामित ये वियारों भ दाग गहरा मतभेत रहा हो और एपा 
वाद विवाद भी पिसी आय विषय पर बस हुजा होगा, जिसा हुसस अधिय ज्राप तथा 
तीड्र पिंदा को उासाया हा।7 


| क्या भारत दरिद्व या ? 


दस गभीर घिवाद का प्रथम पक्ष विधयता मे जस्ित्व या प्रदय था। दाठाभार्ट नाराज 
भारत में व्याप्त जपरिमित निधयतरा वे अल्ित्य का उदघाप बरावाते प्रथम गष्य मान्य 
मता थे । उ'हाने 876 मे अपने तिवध 'प्रावर्टी इउ इंडिया में घापणा की “परत व३ 
प्रयार से गभीर रूप से विपन है और दरिद्ता मे दया हुला है। चटसरयवा भारतीय 
जमता वो मूत जाव्यकताओ वी पूत्ति मे लिए भी उपयुक्त साधा प्राप्य नहा हैं।” 
पाहाने दरिद्रता रो अपना 'विशिष्ट विषय बनाथा तथा अपने 'जीवन ये साया, 
भारत की वास्तचित स्थिति ये प्रति अगरजी जनता वा जगाना, जी पूत्ति बे लिए वर्षों 
तक सार राज में अभियान जारी रसा। 5 बृड्धावस्था ये चाय यह मात बूद्ध पुरुप(ग्रड 
आल्‍्ड मैन) बोमल होने वी अपक्षा अधियाधिव उगयात गए तवा पठोर पार वा ही नहीं 
प्रत्युत हिसापरव' भाषा वा भी प्रयाग बने गे । 88। मे उरान 'भारत वी दुभाग्यग्रस्त 
हृदय विदारव' तथा पून खौलानवाली स्थिति' वी भत्मना पी? और दुसी भाव म उन्होंने 
बहा, “इस समय जहा तव' अगरेजी भारत वा सयध है, उसम जाज प्राच्य वैभव वी बात 
आजवोरिवा वणन अथवा एय स्वप्न वे अतिरिक्त और वुछ पही है।” ]895 मे उ्ार्ते 
घोषित बिया.. भारत भूपा मर रहा है, अप्याप्त भोजप पर रहने को विवश भारतयती 
हत्वे से धक्वे से भी मरन की स्थिति म है। * 900 में उहहांति कटा, सत्य यह हे हि 
भारतवासी एक प्रवार वे दास है। उनकी दशा अमरीबी टासा स भी युरी है बयाकि 
भमरीबी दासों के स्वामी अपनी संपत्ति वे रुप मं अपो दासा वी दखभाल ता बरत हैं ।”* 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने [886 म इस प्रइन को उठाया और दोध् ही बार्त 
म व्याप्त घोर दरिद्तता को अपने कायन्रम का एवं अग बना लिया ॥९ ]89] से अपन 
सातवें अधिवशनम बाग्रेस न यह प्रस्ताव पारित क्या पूरी पाच घरोड जनता, 
जिसकी सस्या मे प्रतिवप वृद्धि हो रही है--एक शोचनीय स्थिति में घसी हुई भुखमरी 
के कगार पर खडी ह और प्रति दक्षाद लाखो व्यवित सचमुच ही मुस्मरी के कारण मृ् 
बा ग्रास बनते ह।! यह प्रस्ताव प्रतिवप काग्रेस अधिवेशन म बराबर दोहराया जोरने 
लगा ।* परवर्ती कांग्रेस सभापतियों न निधनता वी समस्या का अपन वापिक भाषणा वी 
अनिवाय भाग बनाते हुए ही उनका उपसहार विया ।/5 राष्ट्रवादी लेखका और वक्‍ताओं 
न ता निधनता को जपगी रवि का विधय ही बना लिया ।४ उद्दाहरणाथ 88। के प्रार्भ 
में ही एक अपाम लेखक न 'जरनल आफ दी पूना सावजनिक सभा' भे घोषित किया, 
भारत की उजायर घांर दरिद्रता इतनी अधिक उद्देगजनक है कि विसी भी जय देश वी 
सरकार इस प्रइन पर गर्भीरतापृवक विचार न करने की स्थिति म॑ क्राति या सामना करों 
“- + होती ।/४ मारत का प्रेंस भी निरतर प्रतिदिन भ्रतिसप्ताह भारत की आधिक 
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दुदशा तथा दुर्भाग्य के रोते को वाणी देता रहा ४९ भारतीयों वी स्थिति वा वणन इन 
शदा में क्या गया दुर्भाग्यपूण', गरभीर, 'शोचनीय', “दयनीय' तथा “निरीह जतुजा 
से भी सवथा हीन और विद्वत'। भारतीया को इस रूप म॒ चिधित क्या गया “भुसमरी 
से अधमृत', 'जीव मात्र अवश्िष्ट', 'साक्षात रेंगती, मिमियाती तथा लुडक्ती दरिद्रता ॥? 
कुछ समाचारपत्रा ने भारतीय दरिद्रता का सजीव चित्र पेश क्या। उदाहरणाथ बगला 
पत्र सुलभ दैनिव” ने भारतीय नागरिव की स्थिति का वणन निम्नलिखित शदा मं 
किया 
“वह अपनी जीवनशक्ति स्रो चुका है, वह अपना प्राणतत्व नप्ट वर चुवा है। 
उसवा रक्त चूस लिया गया है और अथनीति वी दृष्टि स दसा जाए ता वह्‌ 
वास्तव में हड्डियों वा ढाचा मात्र होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं । वह आधा भूज़ा 
है, आधा नगा है । उसका दैनिक आहार थोडे से चावव और वहुत स कदमूल तथा 
पौधो के पत्ते हैं। उसने जीवन में कभी स्वादिष्ट भाजन का आनद नहीं लिया। 
उसके वस्त्र फटे हुए चीथडे मात्र है। उसका निवासस्थान एक टूटी फूटी नापडी 
मात्र है, जो मौसम के वष्टो से उसकी रक्षा ही नहीं कर पाती ५8 
896 में लोबमाय तिलक द्वारा सपादित मराठी साप्ताहिक वैसरी' में 
'विवाजीज अटर मेस' क्षीपक से पद्य प्रकाशित हुए, जिनमे शिवाजी प्रिटिश राज्य के 
अतगत देश की दुदशा पर इस प्रवार से शिकायत करते हुए दिखाए गए है. हाय 
हाय ! यह मैं अपनी आखो से देश वी विनाशलीला को देख रहा हू हाय | यह कैसा 
विनाय वा ताडव नृत्य है। समृद्धि समाप्त हो चुकी है और उसके वाद स्वास्थ्य भी । 
देन मे दुर्भाग्य का दातव सारे देश का अकान के झिकजे में जक्डे हुए है ४१ इसी पत्र के 
26 जनवरी 893 के अक में पंजाब के “विक्टोरिया पेपर” म॑ यहा तक' दढतापूवक कहा! 
गया कि भारतीय को खाता पीता बतानेवाले भारतीय वस्तुत देशद्रोही है।*९ 
भारतीय राष्टीय नेताआ का ध्यान उस सुमय वग विशेष वी दशा पर न हांकर 
सव-साधारण मी दशा पर ही बेद्वित था। दश के विशाल जनसमूह की घोर दरिद्रता 
ओर उनबी आशथिक दुदशा ही चिता तथा विचार के विपय थे ।! उस समय समाज के 
मिम्न तथा मध्य बग ने! खेतिहरा की स्थिति इस प्रकार थी, वे भुखमरी के शिकार ये, 
मिकुडबर ठ8री मात्र बन गए थे, उनके चेहरे भुरियों से भरे हुए थे। उन वेचारा को 
दिन निकलने से अधेरा होने तक उस थोडे से भोजन के लिए कठोर श्रम करते करते 
थक्‍कर चूर हो जाना पडता था जो देश के अपक्षाकृत अधिक दरिद्व करांडा लोगो को 
सामाय काल मे भी बडी कठिनता से मिल पाता था। वे प्राय आधे भूखे रहते थे तथा 
अकाल पडने पर ता कीडा-मकोडा वे समान मरते थे ! इस प्रकार देश वी सपानता और 
विपनता की सही कसौटी के लिए जनता के अवेक्षाह्ृत निम्नवग को ही लिया गया ।* 
कृपक्वग के अतगत भी कृषि श्रसिको की स्थिति की ही तीम्र भत्सना की गई 5 क्योकि ये 
ही लोग थे जो व के प्रारभ से अत तक कभी पर्याप्त भोजन उपलब्ध न होने के' कारण 
दुखी रहते ये ।88 


राष्ट्रीय भावना के प्रमुख प्रवकताआं ने दरिद्रता की समस्या के कारण वी खात 
का 
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से दसा वि वितरण प्रणानरी ते दोपपूण हात थी प्रपता उत्पादा गी ही कमी है। उन्हंति 
अनुभव क्या किः यह प्रशा अपने आापम चाह जितना द्वी महवपृण् क्यो नहा ति सभी 
लोगा वे बीच विस द्वाता और किए खाता से सारी आय वितरित यी जाती है गितु 
इससे भी अधिय महत्वपूण प्रश्त यह है विः बया भारत वा गुल उत्पादन यहा मे निवासिया 
पी सामाय आवश्यय्याआ यी पूर्ति में लिए पयाप्त है 2४४ समस्या यो जब इस दृष्टिवाा 
से रुसा गया ता यह स्पष्ट हा गया हि भारत अपरी आव्यगगाओं थी पति लिए 
पयाप्त उत्पाटन नहीं बरा। और यट सिद्धात रूप मे स्वीवार जिया गया वि दश वा उत्ती 
दन देश मे ही रखता चाहिए ।*० अतएवं भारत मे अथशाम्परिया पं भारतीया की नाव 
समृद्धि के जिए बुल उत्पाद को बड़ाप वी आवशय्ता पर बल दिया। विधनता वा 
समस्या वे इस विशिष्ट विश्नेषण ने भारतीय राजनीति ये उद्य में मटत्वपूण प्वूमिती 
निभाई । भारतीय राजनीति ने मिघनेता वा व्यापत राष्ट्रीय प्रइन थनाया तथा उसे 
उामूता वी सयुकत माग मे प्रस्तुतीयरण हतु विभिन्‍न वर्गों कप विनाजित परम वें बटत 
उाह संगठित वरन म'सहायता दी ।9 यह विश्लेषण ही नारीय आर्थिक वियास मे लिए 
किसी सीमा तव अपवादात्मक सिद्धात (उसी नी अय राष्ट्र द्वारा भप्राए गए मांग से 
भिन भाग पवडना)के लिए उत्तरदायों था। बहुत सारे भारतीया ते निधनता की समस्यी 
व आ्थिव वियास वे अभाव ये वारण वा इन रुपा म दगा, उत्पादा द्षमता तथा सांग्यती 
मे गिरावट और आधिव विकास की अपशादत निम्म दर ।७ 
बूछ समय तकः तो प्रिठिश प्रशासका ने भारत फी घणित तथा विपम दरिद्रता वी 
अस्तित्व वो स्वीकार तवः पही विया। वतमान तथा मूतपूब सरवारी अधिवारियी 
ने वास्तवियता वे विपरीत कृपया वी सम्पन्न तथा सतुष्द दशा वा चित्र ही प्रस्तुत 
किया। भारतीय राष्ट्रवादियो द्वारा, भारतीया वे चरम अभाव वे! सतत अभियाग से 
पीडित होकर 88$ 88 भे भारत ये वायसराय लाड डफरिन ने 887 मे भारतीय समाज 
के निम्न वर्गों की दशा की गुप्त सरवारी जाच पडताल का आदंश दिया । जाच-यडवाल वे 
प्रतिवेदन को प्रकाशित नही क्या गया परतु भारत सरकार ने 888 मे प्रातीय प्रतिवेदना 
के आधार पर एव प्रस्ताव प्रकाशित क्यि। प्रस्ताव वे परिशिष्ट 'ए' मे प्रतिवेदना वा सक्षप 
प्रस्तुत किया गया ४ प्रातीय प्रतिवेदन इस बारे मे एकमत थे कि भारत म साथ पदार्थों की 
काई कमी नदी । क्सिनो के अपक्षाइत निम्त वग वी स्थिति भी अभी कोई विशेष चितनीय 
नहीं, सामाय वर्षो म तो लोगा के पास आवश्यकता से अधिक सामग्री सचित हो जाती 
है।" ]893 मे भारत सरकार इससे भी अधिक आशावादी थी। 88] 9] तक "भारतीय 
जनता की आर्थिक स्थिति पर प्रातीय प्रतिवेदनां वी समीक्षा करत हुए सरकार में 
घांपणा की कि देश समृद्ध दशा मे है ।*४ ततीय दशवापिक नैतिक तथा भौतिक प्रगति 
प्रतिवेदन (धड डिसिनिअल मारल ऐंड मैटिस्यिल प्रोप्रेस रिपोट) (89] 92) मे इस 
बात वी पुष्टि की गई कि कमश और निरतर बढते हुए जीवनस्तर वे सदस मे 
खेतिटर क्सिानो की दशा भौतिक दृष्टि स आत्मनिमरता की है ।४ गैरसरकारी प्रिटिश' 
लेखका ने सरकारी मत की पुष्टि की तथा कम उत्तरदायी होने के कारण उहोने जपतन 
सत को अधिक खुलकर अभिव्ण्त क्या ।% 
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भारतीय राष्ट्रीय नेताआ का भारत मे व्याप्त दरिद्ववा की प्रमाणित करने का सवाधिक' 
प्रचलित ढग था, ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों वे लेखो से अवतरण उद्धत करना। 
इसझा स्पष्ट उद्देश्य विरोधी को उसी के शस्त्र से परास्त करना था। अधिकाझत 
उद्धत दो अवतरण सर डनू हटर की पुस्तक 'इग्लड्स वव इन इडिया तथा सर चार्ल्स 
एजोंट बी टिप्पणी' से क्रमश इस प्रकार थे प्रथम, भारत की चालीस करांड जमता 
अपयाप्त भोजन पर जीवन निवाह करती है ।” द्वितीय, “मुझ्ठे यट बहने मे कोई सकाच 
नहीं वि आधी सेतिहर जनता पूरे वे पूरे वप के वीतन पर भी एक बार भरपट भोजन 
नही कर पाती ।४ 
प्रति व्यक्ति वी आय वे अनुपात वे अका को प्राय साक्ष्य रुप में उद्धृत क्या जाता 
था। बुल राष्ट्रीय आय का बुल जनसस्या मे बाटकर ये आक्डे निकाते जाते थे। इस 
अवेली अनुत्रमणिका म प्राप्त आधिक योगक्षेम की ययूनता अथवा अभाव वा उपयोग 
समस्या को उजागर करने, उसे नाटवीय रूप देने तथा अय देशों के समकालीन निवासियों 
बे स्तर स तुलना करते मे बिया जाता था।* इसके अतिरिक्त ये स्पष्ट तथा सुबोध अक 
अपने मं तक का काम करते थे, ठोस आधार लिए ये आकडे" ऐसा जादू का प्रभाव रखते 
थे कि इनसे अशिक्षित्त भारतीयों की जड-वुद्धि भी सचेत हुए बिना न रह सकी ।९१ 
सास्यिकी गणना के जाधार पर आमुपातिक प्रति व्यक्ति आय का प्रथम विवरण 
प्रस्तुत करने का श्रेय दादाभाई नौरोजी को है । उहोंने 873 मे सरल कितृ प्रभावी 
ढेग का प्रयोग करते हुए गणना की कि 867-68 म ब्रिटिश भारत की सतह करोड जत- 
सरया वी कुल राष्ट्रीय आय 3 4 अरब रु० है, अथवा दूसरे शब्दों म, इस देश की आय 
बीस स्पये प्रति व्यक्ति है ।? दादाभाई अपने इस निप्क्य के मो अनुमान से' मली 
प्रदार परिचित थे परतु उनकी दष्टि में उहू उस समय तक उपलब्ध साह्यिकी सूचता 
बा यही सर्वोत्तम सम्भव अनुमान था। ? परवर्ती वर्षों मे 'बीस रुपये प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय 
आय का अक' राष्ट्रीय आादोलन का संगठन मन बने गया तथा इस अक को विनाशात्मक 
प्रभाव उत्पान बरने के लिए सभी राष्ट्रवादी समाचारपत्रा, पत्रिकाओ, पुस्तकां तथा 
भाषणा में बडे विस्तार से उद्धत क्या गया। 
दादाभाई द्वारा प्रस्तुत चित्र इतना अधिक घिनोता था कि अधिकारिया के लिए 
उस समय दादाभाई द्वारा अपनाएं गए उसी सरल तथा सुबोध सारियकी आधार पर ही 
उसका उत्तर ढदूढ़ना आवश्यक हो गया। 882 में भारत सरकार ने वित्त सदस्य मेजर 
ऐवेवीन तथा डेविड बावर द्वारा तैयार किए गए तखमोने को प्रचारित क्या, जिसके 
अनुसार ब्रिटिश भारत वी कुल आय सवा पाच अरब म्पये और प्रतिव्यक्ति आय 27 रु० 
कूतों गई थी ।7- 90] में लाड क्जन ये घापणा वी कि 897-98 मे प्रति व्यक्ति आय 
तीस रपये थी।7* जब बिलियम डिगबी न सारियकी तकों के शस्त स इस अक पर प्रहाड़ 
विया,४ तो भारत सरकार के लेखा विभाग के एक उच्चाधिकारी फ्रेंड जे० ०र्टाक 
बचाव के लिए आगे बढे (उ होते रायल स्टटिस्टिक्ल सोसाइटी के सामने 902 में 
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पपर पी जिपम रहते बिटिए परत थी आनुपालिवा प्रतिययिं आप 835 मे 
30 5 रुपए के मुगायतर 895 में 39 5 रुपए संयधित यो । 

भारतीय उता प्रमुच रूप से भारत मे व्याप्त पिषउता या ही प्रमादित वरना चाहे 
ये अत कानूनी अथवा सास्यिवी दावपेंया में उनती बाई रदि नही भी। गठीवारय 
था वि हाहाभाई नोयजी व अका री सत्यता पर विश्काय शत हुए नी वयाप् 
सानत हुए भी वि प्रति ब्यक्षि जाय का सरपारी अधिवारिया दाता तथार रिया गया 
परिसन्वाजन तयमीना एश वा अपयी ही घुटिया वी जाय म पृप्रमह से मुइ्त व ॥, दूर 
बढ़ अतिर जित नी है. फिर भी थे उप पर “सविए वियार-विमाय परत वा संमार हों 
गए वि उपस भी परायर नारत पी घार हरिद्रता प्रगाट ही थी । * 

प्रति व्यक्त आय ए अब अप आपम नारतीय हरिव्रता ४ स्पष्द उतघापता ये। 
भातीय प्रवक्‍ाओ का मत था मि भारत को हरिद्रता--तजनामंप और सापश-” 
दामा रूपा मे / अत भारत वी बास्तविय दरिद्रता की सही जाननारी हर ती 
तभी मित्र सकती है जय भारत वी जाय शी लुतना दूसर दया भी आय से बा जाए 
अधवा मानव यो मूल श्यनश्यवताजओं से उपवत अतर टियरामा जाए, अत छ6ांगे 
यह सिद्ध मरन वा बीड़ा उठाया दि इन मानदडा से भी भारतीया की स्थिति अप 
छल विपम ही मिद्ध हाती है । उटाने सबप्र थम नारत थी प्रति स्यक्िं आय पर विचार 
क्या जोर उसव उपरात अन्य दशा की प्राय से उपनी तुतना क प्रात पर विचार रिया । 
उच्तर सवधा प्रतिकूल था। यह तुलना एग बार फिर वालिया वे रुप मे प्राय सर" 
सुबोध साल्यिवी दारायत्री से अभिव्यस्तर की गई।! वाग्तीय नताओ वें बनुमार 
ताजिकायद्ध तुलवा भारतीया वी जायिर स्थिति वा अधवारमय राय अस्तुत बरती है । 
गह प्रमाणित करती हू हि मुप्रतासित टर्वी उस दप भारत की जपक्षा प्रति धक्ति 
दुगुना उत्पादन बरते है भथपा भारत इग्तह से प्रनीस ग्रुता पीछे है, अववा भारत बा 
दारिप्रता की तुउना मे अत्यत निष्पीडित तथा युधदामित रूप थी अपभाहत समृद्ध दे । 
इस प्रवार हमारे अध्ययनवाल तथा उसव परवर्ती वर्षो मं यह एवं व्यापव धारा देंगे 
गई थी वि सभ्य ससार में भारत दरिद्रतम देश है। १ यह घारणा भारतोयां वे हृदय मे 
नि ता बे प्रति सतयत तथा गहन चित दी सूचन वी । ९ 

भारतीय मेताआ न झगया प्रश्त प्रति व्यक्ति आवश्यक बशय वा उठाया। इसीरे 
विचार म समस्या व सही रूप का दसते वे लिए आानुपातिवा जाय की जाच वतमान 
जीवनतिर्वाह्‌ व्यय के सदभ म॑ ही की जानी चाहिए तावि' यह स्पष्ट हो सके कि सामात्य 
भारतीय वी जाय इतनी अपर्याप्त है वि वह बचारा मनुष्य हान वे नात अपने जीवत वी 
अनिवाय आवश्यक्ताआ नी पूर्ति भी नहीं कर सक्‍ता। उसका यह भी विचार वा वि 
आरत में निधनता की व्यापक्ता का विपय इस प्रदार अताह्ाम्य धरातल पर अवस्थित 
हो जाएगा । फ्लत भारतीय राष्ट्रवादिया म॑ जथद्स्त्र बे पडितों ने इस दिशा में जाचे 
पड़ताल प्रारभ कर दी । उन लिनों जीवननिवाह व्यय वे जथवा पापण स्तर के अध्ययत 
का अस्तित्व ही नहीं था । इसके लिए प्रवासी कुलिया, अकाल कार्यो म॑ लग्न धमिरो, 
धु श्रमिकों, भारतीय सिपाहिया, सेतिहूस तथा जेल के कदियां के जीवन की 


रह 


ह आप 
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भआावश्यवताओ जैसे बिखरे अनुमानां पर निमर करना पडता था। उपर्युवत सभी 
श्रेणियों के लोगो वी प्रति व्यक्ति आय इतनी कम पाई गई कि उससे उनकी आवश्यव- 
ताओ बी पूर्ति सभव नही थी ।४ जेल के कदियां के भोजन और भरण-व्यय के सदम में 
प्रति व्यक्ति आय की तुलना भारत की स्थिति का सर्वाधिक प्रभावी विवरण था। दादा- 
भाई नौरोजी ने विभिन भ्रातो के 867-68 बे प्रतिवेदना वे! आधार पर जेल मे कैदी के 
भाजन और वस्त्रों पर सरकारी सच बी गणना इस प्रकार से प्रस्तुत की* 


सेंट्रल प्राविसजञ 3] २० 

पंजाब 27 7० 3 आने 
५. नाथ-चैस्ट प्राविसज 2] ₹० 3 आन 

बंगाल 3। रु० ][ आने 

मद्रास 53 र० 2 आने 

बंबई 47 २० 7 आने 


इस प्रबार वी सगणना बुछ एक आय भारतीय लेखको द्वारा भी की गई ।** जेल के 
कदियों पर होनेवाले प्रति व्यक्ति व्यय-्अव वे” साथ प्रति व्यतित आय फ्रीतुलना से यह 
निष्क्प स्वत स्पष्ट तथा आत्मनिरूपवा हो गया कि अनुकूल ऋतु में भी भारत का 
उत्पादन एक अपराधी को मिलनेवाते भोजन की तुलना मे भी पर्याप्त नही । फिर थोडी- 
बहुत बिवासिता बे' लिए सामाजिक और धामिक आवश्यक्ताआ के लिए, दुख-सुस वे' 
अवसरो पर होनेवाले खर्चो वे लिए तथा बुरे दिनो के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था 
एव पूर्ति आदि का तो प्रइन ही कहा उठता है।४ इस प्रकार वे सही तार पर इस निष्फप 
पर पहुचे कि भारतीयो की बडी सम्या स्थायी रूप से भुखमरी की शिवार है और यूनतम 
जीवन स्तर से नीचे रहती है। 
दादाभाई नौरोजी, जी० वी० जोशी, जी० सुत्रह्मण्य अ्य्यर तथा सुरेंद्रताथ 
बनर्जी जैसे नेताओ ने यह सम्यक रूप से अनुभव क्या कि 'जौसत शब्न एक आथिक 
कल्पना होने वे कारण अपार दोपो की छूपा देता है, क्याकि जनता का अवेक्षाकृत अधिक 
निधनवग तो औसत आय का पूरा भाग ले ही नही पाता है। औसत प्रति व्यक्ति आय मे 
तो विदशी पजीपतियां, सिविल सर्विस के उच्च वेतनभोगियां, विदेशी अधिकारियों, 
बडे बडे भूमिपतिया, शहरी व्यापारियों, नगर तथा ग्राम के मध्यवर्गीय तथा उच्च मध्य- 
बर्गीय लोगो को आय सम्मिलित है । अतएवं समाज के निम्न वग की आय तो प्रति व्यक्ति 
औसत आय स बहुत नीची होगी और इस रूप मे प्रति व्यक्ति जौसत आय के अक से 
जनुमित स्थिति की अपेक्षा उन्हें अधिक कठिनाइया का सामना करते हुए जीवन के लिए 
सघप करता पडता होगा ॥6 
इसके अतिरिक्त लगातार आनेवाले विनाश्नकारी दुभिक्षो ने राष्टीय दृष्टिकोण 
से समस्या पर पूरा प्रकाश डाला और जनता वी दयनीय दरिद्रता तथा स्थायी भुखमरी 
का प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत क्या । उन्होने सामान्य वर्षों मे भारत की स्थायी दरिद्रता का 
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अपैक्षादत्त अधिक' बडी बुराई वे रुप में सूचित विया । उन्हनि 'राप्ट्र वी पूण क्षीणता वा 
नाडा फोडा 'इस देश मे वहुसस्थवः जनता वे परम दुर्भाग्य, उसरी उदासीनता झौर 
विवेशता वे अतिरितत प्रमाण बा प्रस्तुत किया , 'आय्य सभी तथ्यों और अप से बढबर 
निष्वप रुप म भारत भ व्याप्त घोर दरिद्रता को स्पष्ट प्रमाणित किया बस्तुत वें 
भारत वी दरिद्रता वे बाह्य चिह् थे ।१९ 
राष्ट्रीय नताजा ये भारत म व्याप्त घार दरिद्रता वो प्रमाणित बरन के लिए 
निश्चित प्रमाणा वा भ्रस्तुत बरन वे गाथ-साय प्रिटिण भारीय प्रशासन और लखका 
द्वारा देश मे समदि और सपन्‍नता सिद्ध करो बे लिए प्रस्तुत त्गों या प्रभाव सड़न 
बर्ना भी प्रारभ कर दिया। भारतीया की सपन्‍नता वे मूत्र किसी भी बस्पुगत माउदंड 
के अभाव म ब्रिटिश प्रवक्‍ताआ ने व्यक्तिगत मानदड वा अपनाने वा माग ग्रहण तिया। 
उनका तक था कि भारतीय जनता अपगी इच्छानुरप ही समृद्ध है। भारतीया वी तिम्त 
आय उनवी दरिद्रता वी सूचब व होवर उनयी आवश्यवनाआ थी स्वल्पता वी हो 
दयातक है।* इस प्रश्ार निरपक्ष रूप स दसन पर भारत यी स्पष्ट दिसाई देनेवाली 
दरिद्रता जनता वी सीमित आवश्यकताआ ये परिप्रेध्य मे देसने पर सबथा भिन रूप 
ग्रहण कर गई । इस तक वा निर्देशव पल यह था वि खेतिहरा वी सतुष्टि वा अथ तथ्यत 
उनकी सपनता भी है । 880-9] वे वर्षों वी 'बगाली रिपोट' ने भारतीया वी भौतित' 
स्थिति पर इस प्रकार टिप्पणी की “वगाल वा विसान अपने मानदड मे आपार पर ही 
जाचे जाने पर प्रसान तथा सपन पाया गया है ।'७* उत्तर पश्चिमी प्राता और अवध वी 
रिपोद लिखनेवाने ने तो इस बात पर आदइचय प्रवट विया हिंदू झृषका विस प्रकार 
घटिया साना सता है जबकि बहू बहुत स अच्छे साते पीत लोगा वी अपेक्षा अधिव 
मोठा न सही, पूणत स्वस्थ ओर प्रसान अवश्य है ।* इस तब वा पोषक सिद्धात यह 
कत्पना थी कि धाभिक' शिक्षा तथा दीघ वाल से प्रचलित सामाजिय मुल्यों वे कारण 
भारतीय कृषक भौतिक जावश्यकताआ वो सतुष्टि बी अपेक्षा आध्यात्मिक सतोप मे 
अधिक रुचि रखता हे १ ब्रिटिश भूतपूव तथा वतमान अधिवारी भारतीयों वी प्रतिव्यत्ति 
आय बी यूरोप के लोगो बी आयसे तुलना पी प्रवत्ति वे मुकावल व्यक्िवनिष्ठ और 
सापलिक सिद्धात पर जावत विरोधी दष्टिकाण प्रस्तुत बरने लगे । उनम से अपक्षाह्ृत अधिक 
गभीर व्यक्तियों ने घोषित क्या जीवा आवश्यक्ताआ और मूल्यों मे गहरे अतर वे वारण 
यूरोप के लोगो के साथ भारतीयों के जीवन निवाह तथा जीवन स्तर वी तुलना एक 
जयहीन चेप्टा है। उनकी जाच पडताल ता देश वी अपनी आवश्यवत्ाआ के सदभ में 
ही करनी उचित ह [९ कम सतक सरकारी अधिकारी तो टिप्पणी करते हुए इस सीमा तव' 
बढ गए कि तुलना की दष्टि से यूरोप के खेतिहर की अपेक्षा भारत के किसान की दशा 
बहतर है। इसी प्रकार सामाय भारतीय कृषक को प्राप्त सुख-सुविधाओ की दृष्टि से 
उसकी तुलना यूराप के बहुत वडे भाग म विद्यमान क्सिापरो से करते हुए जान स्ट्रचे ने 
898 भें यह मत व्यक्त क्या “निस्सदेह भारतीय छुषक ही अधिक लाभसपान है! * 
मद्रास के भूतपूव गवनर प्राट डफ 887 म एक पत्रिका मे प्रकाशित अपने जेख मे॑ पहले 
ही . आ॑ज, «८ब< चुकेथे।** छोटे अधिकारी तो और भी अधिक असयत थे। 


८ 


हे 


भारत वी निधनता ॥7 


ढावा का कमिश्तर 888 मे इस चौंसानेवाले परिणाम पर पहुचा अपनी आवश्यकताआ 
दे मदम में बंगाल का किसान विश्व में समृद्धतम है हुंगली का कलक्टर टायनर भी 
उद्धतता में पीछे नहीं था । उसने यहा तव' लिसा इस जिले के दरिद्धतम वग की स्थिति 
इग्लड के उसी वर्ग वी स्थिति बी तुलना म सभी दृष्टियो से निस्सकोच रूप से बेहतर कही 
जा सकती है। और मुझ्के इस बात मे लेशमात्र भी सदेह नही किः हजारा-हजार निघन 
अगरेज भारतीयों वे साथ स्थान परिवतन करने मे प्रसनता भ्रनुभव करेंगे ।४ 
भारतीय मताआ ने इस विचारधारा वे आधारभूत देष्टिकोण का सवधा क्रूर 
तथा भावनाशूय० बताया। उन्होने वडी तीव्रता से इस सिद्धात को अल्वीकार क्या 
कि भारतीया वी आवश्यकताए सीमित हैं” अथवा वे जीवन म॑ भौतिक सुख-सुविधाआ 
की आनद लेन तथा उनकी आवश्यकता अनुभव बरन के अयोग्य है।*” उनके वतमान 
निम्न जीवनस्तर को उनवी स्थिति मे सुधार के अधितार को नवारने के पोषक तत्व के 
स्प मे नहीं लिया जा सकता ।९* विपय वा सार इस प्रकार था 
ब्रिटेन न प्रथम उनवे साधन छीन लिए, उाह जधिवः उत्पादन के अयोग्य बना 
दिया, अवशिष्ट तुच्छ साधना की सीमा तक उह अपनी आवश्यकताओं को घटाने को 
विवश कर दिया और फिर उह कोसना शुरू कर दिया। घाव पर नमक छिडक्ते हुए 
उह कहना प्रारभ कर दिया देखा, तुम्हारी आवश्यकताए सीमित है। तुम्ह अवश्य ही 
सीमित आवश्यक्ताआ वाले निधन व्यक्ति बने रहना चाहिए। तुम्हारे लिए (घासेर 
जावल, हम तुम्ह अधिक उदारता से सेर भर चावल रखने की अनुमति दे देंगे, थोडे से 
वस्त्र और आश्रय पर्याप्त है । बडी बडी मानवीय आवश्यकताओ वी सतुष्टि और सुखा 
वो उपभोग तो हमारे लिए है। तुम्हं हमारे भाडे वे टटदू के रूप में हमारे पशुओं वे 
समान हमारी दासता करनी चाहिए और हमारे लिए श्रम करना चाहिए ९ 
भारतीय नेताओ ने वैराग्यपरक दृष्टिकोण तथा आध्यात्मिक्ता के नाम पर 
निधनता को महिमा दने की प्रवत्ति वी निंदा की । उन्होने भोतिक सुख-सुविधाओ को 
बहुत ऊचा स्थान दिया ।०० ऊहाने राष्ट की भौतिक उत्पादकता मे सभावित वृद्धि के 
साथ राष्ट्र की भौतिक सपदा में वृद्धि की इच्छा को जोड दिया क्योकि उनके अनुसार 
भोतिक सामग्री के उपलब्ध परिमाण का मानवीय आवश्यकताओं वी सतुष्टि से सापेक्ष 
सवध है।'श उनकी सारी आधिक गतिविधि का केद्र दरिद्वता को दूर करना था न कि 
अश्रस'नता को। उहोने अपना तात्कालिक लक्ष्य भूसे मरते लोगो के लिए रोटी वे दा 
दुक्दे जु्धना बताया और इस रूप मे उनके तक का सार यह था कि बंचारे भारतीया की 
सीमित आवश्यक्ताओ की भी सतुष्टि नही होती 7 


3 क्‍या दरिद्रता वढ रही थी ? 


राप्टीय आदोलन, स्वतत्र जाच पडतालो तथा बहुत बडे क्षेत्र और वहुत वडी जनसख्या को 
बहुत बुरी तरह प्रभावित करनंवाले और साथ ही सपनता का पर्दाफाश करनेवाले 
इुभिक्षा की निरतरता दे” फ्लस्वरुप सारे दश भ व्याप्त घोर दरिद्रता के राष्ट्रीय दृष्टि- 
कोण को न्यूनाधिक रूप मे न केवल भारतीय जनता ने ही अपितु शासक्वय ने भीनिविवाद 
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रूप से स्वीवार विया। 588 वी आविय जाच पर प्रस्ताव मे यह तो बहा गया था हि 
सेतिह्रा के पिम्न वर्गों दी स्थिति भी चतमाय मे एसी नहीं जिसे चिता या विपय बहा 
जा सब जितु यह भी स्वीवार विया गया पति देश ये सभी भागा म परटुसरप्त्र जनता वे 
अभाषग्रस्त हान के प्रमाण उपलाध है", और यह बथाय अतिशयाकिति सही वि! एस दा 
के बहत बड़े भूभाग बे छोट रिसात तया मजदूर, दा समय था नाजा भी नहीं जुढा 
पात ॥!५ ]898 मे 'लायल दुशिद्ष जायोग न यह पाया थि छृषय जनता वा निम्नवग 
बभी घार टरिद्रता बे शिवणे मे इतगा क्या हुआ है वि उपने पाय सामाय वर्षो मं वी 
पयाप्त भाजन नही हाता ॥९ अपगी वाग्रगराई वे अतिम वर्षा मे लाड बल ये सपप्टता 
में म्वीवार विया “भारत मे पयाप्त, यहा तब वि पयाप्त से बहुड जधिर दरिद्वता है।४ 
मेजर बेरिग तथा ला बजन द्वारा प्रसारित प्रति व्यक्ति आय वे अनुमान यथरि जय 
रूपा में विवादास्पद € त्तयापि उनस प्रभावशाली ढगस नारतोय जनसमुटाय की घार 
दरिद्रता बा पता चलता है। इस प्रगार 9वी शतादी वे! बीतत प्रीवत नारत मे व्याप्त 
“धोर दरिद्रता व॑ विश्वास ने सत्य वे रुप भ॒ प्रचार और प्रीपिष्ठा प्राप्त बर वी । 
भारत थे उदीयमान राष्ट्रीय नेतृत्व तथा ग्रिदिश प्रशामयायें मध्य प्रवाह्युद्ध 
वा केंद्र एक *प्य अधिव विस्फोटव यह प्रशा बन गया जि 'नारत वी दरिद्रता पहर वी 
अपक्षा चढ़ रही है अथवा घट रही है २० यह प्रटा इस दप्टि स महत्यपूण था नि दस 
उत्तर म एवं निणय निहित था और इसीलिए दोना पक्षा ने दस प्र वी इस स्प्रे 
प्रस्तुत बिया “भारत प्रिटिश उपनिवेश बनन पर पहल वी अपक्षा अच्छी स्थिति म है 
अधवा बुरी स्थिति म है ? !० भारत म॒ विद्यमान ब्रिटिश अधिवारी दश मे ब्यापन दादिता 
के प्रशन वी अपक्षा इस प्रइन पर अधिव' सवेदनगील थ क्याति भारत वा पूर्वापक्षा टर्ख्र 
होते जाना मानत का जथ केवल झामभिदा ही नही था प्रत्युत उसने गभीर राजनीतिर 
प्रतिघात मुगतना भी था । उच्च ब्रिटिश अधिवारी सत्य वे इस रुप स॑ भली प्रवार परि 
चित थे। भारत सचिव लोड जाज हैमिलटनत ने समस्या वी इस जुत्ौती का स्वीबार वर्र्ते 
हुए 6 अगस्त 90] को 'हाउस जाफ वामस' म घोषणा वी. यदि यह सिद्ध विया गा 
सके कि हमारे प्रशासन में भारत भौतिव' सपनता वी दप्टि से ओर जधिय पिछड़ गया है 
नो मैं इसे एकदम आत्मनिंदा सानने को तैयार हू तथा स्वीशार करता ह वि! इस स्थिति 
म हम भारत को और अधिक समय तव अपने नियन्रण म ररने वे विश्वसनीय अधिकारी 
नही १०९ यह विषय इस दुष्टि से भी अधिव' महत्वपूण था क्योत्रि यदि रोग को ञभी 
स्वीकार ही नही क्या गया तो उसके कारणों और उपचारा ने दूटन वा क्या लाभ हां 
सकता था ? 
वर्षों तक. भारतीय नेता इसी स्थिति को सिद्ध काने मे लगे रह कि भारत दर्खिद् 
ही नही प्रत्युत दित प्रतिदिन दरिद्रतर होता जा रहा है। उोन भारतीय जनता की 
निरतर बत्ती हुई और उत्तरोत्तर अधिक गहरी जड पवडती हुई निवनता वो दिखाने के 
लिए अथक और निरतर प्रयत्त किए । उदाहरणाथ गापालक्ष्ण मोपते ने इस 902 4 
अपने प्रसिद्ध वजट भाषण का केंद्रवदु बनाया और उसके बाद इस समस्या के सभी पक्षा 
न बरने के उपरात चह इस निष्कप पर पहुचे कि भारत वे जनसमुदाय वी 
कै 


भारत बी निधनता ॥3 


भौतिक स्थिति निरतर बद से बदतर होती जा रही है तथा यह दूष्टिगांचर है वि यद्‌ 
ज्थिति विश्व के आयिव इतिहास वे' क्षेत्र विस्तार वे अतगत सवाधिक दुसद स्थिति है।४९ 
भारतीय राष्ट्रीय बाग्रेस ने अपो द्वितीय अधिवेशन में ही भारतीय जनता थी विशाल 
सम्या वी बढती हई दरिद्रता के अपने दृढ़ विष्वास थो बाणी दी!श तथा एक वे पश्चात 
दूसरे अधिवेशन में इस प्रस्ताव की दोहराया । राष्ट्रीय प्रेस न भी प्रतिदिन बढती दरिद्रता 
की 'स्पष्टगाचर' तया 'पूणत सिद्ध वास्तविवता' बहते हुए अत्यत उम्रता से उसकी घोर 
निदा वी 75 
दूसरी ओर भारत में रहनवाले ब्रिटिण अधिकारी तथा सामायत सभी ब्रिटिश 
लेखक यह मानते रह कि ब्रिटिश राज्य से भारतीय जनता वी भौतिवा दंगा निरतर न 
केवल सुधर रही है प्रत्युत देश की सपन्‍नता में वद्धि भी हो रही है। उनके अनुसार दरि- 
द्रता वी वल्पना सबया निराधार और पूण रुप से पाखड है। सत्य यह है वि' भारत पहले 
से ही समृद्धि वे राजपथ पर चलना शुरू कर चुवा है, अत उसका भविष्य उज्वल तथा 
उत्साहवधव है ।४४ इस सिद्धात वे प्रवततम समयक व्याख्याता लाड कजन थे जिन्‍्होंते 
बार वार, यहा तक वि' लगभग अपने सभी बजट भाषणां में इस विषय को उठाया।!। 
90 मे उन्हाने, जसा हम पुव निर्देश बर चुके हैं, सगणता द्वारा यह सिद्ध किया वि 
भारत वी 882 में 27 रुपये प्रति व्यक्ति आय वढकर ]898 म 30 रुपये प्रति व्यक्तित हो 
गई है। वृद्धि की इस दर से असतोप प्रकट करते हुए भी उहोंने दावा क्या वि. आर्थिक 
गतिविधि निश्चित रूप से प्रगति की ओर उसुख है, अवनति वी ओर नही ॥75 90] तक 
तो वे और अधिक बिश्वस्त हा गए थे । उन्होंने गोपालशृष्ण गोसते जैसे भारतीय नेताओं 
का उपहास करते हुए, 'तपती धूप में वर्धा होने वी बात कहकर आत्मरशा के लिए छाता 
ताननेवालो' से उनवी तुलना करते हुए बलपूवक कहा कि' भारत सभी दिश्वाओ मे हृप्ट- 
पुष्टता, क्षमता और सपनता के सक्तो का स्पष्ट प्रदशन कर रहा है ।07६ 906 तक तो 
उनका यह निश्चित मत था कि भारत की मौतिक प्रगति न केवल भारतीय इतिहास की 
अभृतपूव घटना है भ्रत्युत विश्व के क्सी भी देश के इतिहास वी एक विरल घटना है एए 
प्रतिद्हटी विवादा की विस्तत परीक्षा के समय दोनो पक्षाने समान रूप स॑ स्वीकृत 
परतु भि.न विधि से जौर विपरीत रूप मे विश्लेषित निर्देशों पर न केवल तक-वितकः 
किया ग्रत्युत भारतीय नेताओ ने भौतिक सपनता सवधी कतिपय पक्षो पर सहमत होते 
हुए भी यह स्पप्ट क्र दिया कि राष्टीय सपनता सबधी बडे कारणो दे अभाव मे ये पक्ष 
आवश्यकता से अधिक कमजोर पड गए थे । 
राष्ट्रीय नेताजी की दृष्टि में दुर्मिक्ष भारत की दरिद्धता के स्पप्ट प्रमाण थे। 
दुर्भिक्षो की निरतर बढती हुई तीत्रता, प्रसार तथा विनाशलीला/* भारत की बढती हुई 
अशवक्‍्यता के पक्के अभिसूचक थे ।५१ इसके विपरीत प्रिटिश दुष्टिकोण यह था कि' दुभिव 
प्राइतिक प्रकाप के परिणाम थे और इनके साथ सानवीय प्रयत्ना का कोई सबंध नहीं 
था । भारतीयों की दृष्टि में खेतिहरा पर बढता हुआ ऋण तथा भूमि जोतनवाजों 
द्वारा भूमि न जीतनवालो के हाथों भूमि की जिकी, साधनों के बढ़ते अभाव के सूचक 
थे ।! ! कुछएक ब्रिटिश अधिकारियो तथा लेखको ने इस तथ्य को सानने से इनकार कर 
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दिया वि ऋणग्रस्तता सेतिर॒रा पी निधाता वी दशा वी सूउव है ॥? ? विवन्‍्पत उन्होंने 
ऋणग्रस्वता पो निधागा वा कारण भाग, परिणाम यही ॥ ३ जी० बी० जागी आर 
गोसले न भी अगाल ओर प्लेग मे अलग हटयर बढती हुई मृत्यु>र वे आड़े प्रस्तुत 
बराए यह दिखाने वा प्रयत्त त्रिया वि बहुत अधिया जनसंख्या यो भरपट साला नहीं 
मिलता ॥४ एवं ओर जहा भारतीय नता प्रिटिता अधिवारियों वे मारतीय सपन्‍्तता वे 
दाये यो भूछा गिडध बरने के लिए निश्चयात्मव प्रमाण जुटा रहे थे, बहा ये अब यह नी 
मानन लगे थेकि वस्नृत प्रमाण जुदान या उत्तरदायित्व थो विश्चिन घारणा ये प्रस्वातान 
या हीहै। 
प्रिटिशर प्रवक्‍ताआ ने इतिहास को बहुत बड़ा 'यायाधीश सानकर उम्र आग 
अपील बरते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत किया। उनया मतव्य था जि गिदिण राग्य के 
सापक्षिव भौतिव' परिणामा पर तिणम देन से पूव तुजना ये लिए यह दरसता चाहिए मे 
गिटिश पूववर्ती शासवा के अधीनस्थ भारत वी यया दशा थी। इस तुलनात्मा विवदेत 
मे उनवा तब था वि अगरंजा थे आने से पूव भारत अत्यधिक दरिद्ध था औौर ब्रिदिर राज्य 
वा पक्ष इस दृष्टि से उज्यल है । * भारतीय यैता अपन अतीत पर आधारित निणय नो 
स्वीकार बरन पर सहमत थ। बुछएक महानुभावा न तो बडी तत्यरता से मान लिया मि 
भारतीय दरिद्रता वी जड़ें इतिहास थ॑ अतराल महूँ और इस प्रमार दरिद्रता ये 
पुरानी बहुत पुरानी विरासत मे प्राप्त बुराई है।६ ५ भारत अतीत में वभी समृद्धिवा 
भडार नही रहा 7 ? परतु उनम स बहुतों वी मायता यह थी वि बतमान युग वी दरि 
द्रत्ा और दुर्भाग्य अतीत वे विसी भी युग में तही रहे ॥| * इनसे भाज ये भारत को जब इन 
बाला अगरेजी राज्य सवसे बडा अभिश्ञाप है ।!* उगमे से कुछएय ये ता यह प्रमाणित 
करने की चेप्टा भी वी कि अवबर तथा अन्य भारतीय शासका के समय मारतीया वा 
स्थिति अपेक्षाइत अच्छी थी ॥४० बृछएक राष्ट्रवादी भ्रवक्‍्ताआ न तो अतीत या गौरव 
गान विया और अतीत वी समृद्धि और गरिसा ये विनाश पर उच्च स्वर से विशाप 
क्या । भ ऐल्फ्रेड नडी वे इस विपम प्रइन ने बडी सफाई से सरवारी दृष्टितोम वी 
खड़न क्या---क्या अग्रेज व्यापारी भारत में गरीबो वे दुसा के निवारण के लिए ईसे 
देदा म आने को आह्ृप्ट हुए थे ? अथवा उनके भ्पने ऐतिहासिव बथन वे अनुसार, की 
के इश देश की सपलि से कऋकुष्ट होजर पह रूपे णे २४ 
विडिश भारतीय अधिकारियों तथा लेपयों मे भारत में असस्य विभिन सुल्यवान 
घातुआ के बढ़ते हुए आयात तथा उसवे फ्लस्वल्प लोगो वे पास उन घातुआ के स्चित 
अडार यो देश की बढती हुई सपत्ति क। निश्चित सकेत वे रूप में ग्रहण किया उदमे 
से एवं महानुभाव फ्रेड जे ० एटकिसन ने तो 902 में सगणना वी वि 800 89 की 
अवधि में भारत न 4,705 000 पौंड का साना तथा 4792 403 000 पौंड को चाँदी 
आयात की है। सिस्का आदि वे लिए कठौती वे पश्चात उसने जाकडो मे सिद्ध किया कि 
भारत की सचित आय 26 र० भ्रति व्यवित है [४4 उल्लेखनीय यह है कि उसवा यह वके 
भारतीय नेताओ को किसी प्रकार दिग्श्रात न कर सका । भारतीय नेताओ ने यह स्वीकार 
विया कि 9वी शतादी थी पूरी अवधि में मुल्यवान घातुआ का आयात हुआ है परतु 


कि 
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बा उल्लेख विशेष रूप से विया |! भारतीय, जिनो दृष्टिकाण को गोपालएृ्ण गोसले मे 
सभी राष्ट्रवाटी विचारफो द्वारा बहुश्रशमित 902-3 बे अपन बजद मापणा मे प्रसरता 
और प्रवलता से प्रस्तुत विया था, राजस्व म बढोत्तरी को देश वी मौतिक प्रगतिया 
सकेत मानने को सहमत नहीं थे। उनने अनुसार ऊगा वराधान देश वी दरिद्वता वा बहुत 
बडा बारण है! बह राजम्थ वे साता मे वितरास वो भारतीय जनता वी दरिद्धता वे 
निवारण या सूचव मानने के प्रिटिश दुष्टिकोण था भी स्वीयार नहीं वरत थे। उनवा 
विश्वास था जि उत्पादा राजस्व म॒ बुद्धि राष्ट्र वी सपनता बी अपेशा राष्ट्र वे विनाश 
और दुर्माग्य वे पथ पर बढ़न की सूचप' है। एवं साम्य सरबार यो इस स्थिति का अनु 
मादन वरने ये घदले उसबी निंदा यरनी चाहिए ॥४४ सीमाथधुल्य मं वद्धि केवल ययादृष्ट 
विदश व्यापार बे! प्रसार मात्र वी भापव है जिसवी तिन्‍्दा पहले ही थी जा चुरी है। 
केवल दो बरा आयबर तथा बित्रीवर से प्राप्त आय दश वी भौतिया स्थिति बा भान 
करा सवती है। आयवर मध्ययग की झौर विप्रीवर जनराधारण थी स्थिति वे परिदायर 
हैँ ।४४ यह निर्देश विया गया वि आयबर से प्राप्त हानेवाली आय वर्षोंसे न्यूताधित 
हूप म म्थिर ही रही है ।!९विश्लीवर वी आय नी जनम स्या वे विस्तार ये' अनुपात मे नहा 
चढी है!” नमक जैसी मानवीय उपयोग वी मूल तथा आवश्यवः वस्तुआ मी प्रति व्यकि 
सपत में गिरावट वा सूचक यह तथ्य जनसमुदाय वी गिरती दशा का सचमुच एवं बहुत 
बड़ा साध्ष्य है ४३ 
प्रिटिश भारतीय अधिशारिया ने रृपियोग्य भूमि के क्षेत्र मे विस्तार तयोंईपि 
उपज में बद्धि को भारतीय सपनता बे विकास के एवं अन्य प्रमाण वे रूप में उद्घृत रिया 
क्योकि उनवे अनुसार इनवा परिणाम था एपि आय म अपक्षाइत् अधिकता तथा खाद्य 
पदार्थो वी अपेक्षाउत प्रचुरता स उपलब्धि ॥४१ भारतीय नताओ मे इस तक वा सडने 
निम्नजिखित युवित से क्या | उसे अनुसार देश मे, विशेषत पुरान प्राता मे, कृषि या 
भूमि का क्षेत्र तथा कुत साथ समरण बढती जनसप्या ये अनुरूप नही बढ रहे |? इसवे 
अतिरिक्त व्यापारिक फसला वे क्षेत्र वी वद्धि वे मुकाबले खाद्य फसलो वे क्षेत्र वी वृद्धि 
भी नगण्य है /श कृषिक्षेत्र वा विस्तार कृषि उत्पाटता के निर्यात म वृद्धि वे परिणाम के 
अनुरूप नही / प्रत्येर स्थिति मे यह विस्तार जगलो प्राकृतिब चरागाहां तथा परती 
धरती पर अनुचित वब्जा वा ही परिणाम है !ः? इसके अतिरिक्त उहोन अगरजो वे 
धरती की उत्पादकता म॑ सुधार के टावे को गलत यानते हुए उसवा प्रबल खडन विया। 
उनके अनुसार धरती पर जनसध्या के दबाव और उसके फलस्वरूप स्वदेशी उत्पादका वे 
हट जाने से, घटिया घरती पर व्ययसा-य खेती वे विस्तार से !४ तथा निरतर खाद वे 
बिना ही फ्सल उगाते रहन से धरती बी उवराशक्ति क्षीण हो जान से उत्पादन घट गया 
है (४ अतएव निष्कप रूप म उनकी मायता थी कि भारत कृषि के क्षेत्र म निरतर और 
भयवार अपक्प से विपन होता जा रहा है जिसका परिणाम यहा बार-वार पड़नवार्ल 
दुभि्र है । ९ 
सुघरती दशा का सरकारी तन द्वारा प्रस्तुत एवं रोचक' साक्ष्य मूल्यों में वद्धि था। 
उनके अनुसार यह एक सत्य था क्यांकि इससे एक ओर खेतिहरो वी जेबें भारी हो रही 
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थी और दूसरी ओर लोगो की क्रमशवित मे वृद्धि से प्रेरित खाद्यास्वो तथा अय उपभोग 
वस्तुओं वी माग बढ रही थी ।/” राष्ट्रवादी अथ्द्यास्त्रियों की दृष्टि में मूल्यवृद्धि की 
भूमिका का तक सवथा निस्सार और अआ्रातिमुलक था। उहोंने वर्षों तक तो आशिक, 
स्थानीय तथा अस्थायी वद्धि को छोडकर देश म॑ सामाय अथवा उत्लेखनीय रूप में मुल्य 
वद्धि का स्वीकार ही नही क्या ॥5$ आग्रे चलकर उन्होने मृत्यवद्धि के तथ्य को ता स्वी- 
कार क्या परतु उसकी साथकता का विश्लेषण भिन रूप से प्रस्तुत किया | उनके विचार 
में मूल्यवद्धि ऊयशक्ति में वृद्धि की सूचक न होकर राष्ट्रीय उत्पादन में गिरावट की 
और कृषि उत्पादन में छास की द्योतक थी ।!** इसके अतिरिक्त यह कृषि उपजो के बढत 
नियात तथा यूरोप के बाजारो की ऊच्ी बीमता का प्रभाव था ४४" उनमे से कुछ एक ने 
सकते क्या कि किसी भी रूप मे बढी कीमतो का लाभ वास्तविक उत्पादक को न मिलकर 
विचौलिया, ऋणदाता साहुकारा तथा निर्यात व्यापारियों द्वारा ही हडप लिया जाता 
था ॥!४ उन्होने अविलव यह भी सकेत किया कि खेती तथा अय प्रकार के श्रम कार्यों मे 
लगे समाज के निम्नतम वय के मजदूरों की आय बढती कीमतो के साथ उसी गति से नही 
बढ़ी है। बल्कि कुछ लोगो की आय तो घट गई है। ऐसे लोगो का तथा उन छाट 
क्सिाना का, जिनके पास बेचने के लिए फालतू अनाज नहीं होता और जिन बेचारो का 
अपनी आवश्यकता के खाद्या न वा कुछ भाग खरीदना पडता है ऊची कीमतो से समृद्धि 
के बदले दुर्भाग्य ही बडा है ।*९ 
आधुनिक उद्योगों तथा यातायात साधनो का उदय और विकास समकालीन 
भारतोय जाथिक विकास का एक एसा पहलू था जिसे दानो पक्षो ने प्रचारात्मक्ता से 
हटकर एक मत से समथन दिया तथा उसे आशिक क्षमता का स्रांत स्वीकार क्या । 
परतु इस सबंध मे भी भारतीय अथशास्त्रिया ने स्वदेशी उद्योगा के द्रुतगामी क्वास पर 
गभीर चिता ओर निराशा प्रकट बी। इस औद्योगिक उदासीनता से भारतीय समाज 
द्वारा अनुभूत आजीविका की भारी क्षति की पूर्ति आधुनिक मशीनी उद्योग के विकास 
द्वारा होती दिखाई नही देती !!*० उल्तेखनीय यह है कि' विदेशी धन का आधुनिक भारतीय 
उद्यागों पर प्रभुत्व लाभप्रद परिणामा के बहुत बडे भाग को प्पने अधिकार में कर लेता 
है» उनकी दृष्टि मे रेलें भी विशुद्ध वरदान रूप नही थी [५ 
भारतीय नेताआ ने एक दष्टि से अगरेजी प्रशासन का नीचा दिलाया। भारत में 
व्याप्त धोर दरिद्रता और उसकी उत्तरोत्तर वढती गति के सचध में उनकी धारणाए दृढ़ 
थी। वे सर्देव इस तथ्य की सत्यता की परीक्षा वे लिए तथा वास्तविकता को उसकी गह- 
राई म देखने के लिए निष्पक्ष तथा खुली जाच-पडताल का समथन करते थे। वस्तुत 
डाहोने जाच-पडताला को मारत बी दरिद्रता समस्या सबंधी अपने आदोलन वा झभिन्‍न 
अग बना लिया। दादाभाई नौराजी अपने सपूण सक्रिय राजनीतिक जीवन में, अपने 
निबधा मे, हाउस आफ वामस मे, वाग्रेस वे अध्यक्ष के रूप म तथा सिलेक्ट क्मटी आन 
इस्ट इंडियन फाइनेंस ऐंड दि रायल वमीशन आन दि ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ दि एक्स- 
पेंडीचर आफ इंडिया” (विलेबी कमीशन) के सामने साक्ष्य दते हुए, निरतर जाच- 
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शप्ट्रीय बाग्रेस ने ।900 में भारतीयों बी आधिवा दशा वी पृण तथा निपस 
जाय वी माग प्रस्तुत वी !४ [90[ में इग्तड स्थित मारतीय अवाल सघ ने भारत वे 
बहुत से विशिष्ट ग्रामा बी आधिक स्थिति वी विस्तृत जाय वी याजना बनाई तो काग्रस 
नें उस योजना वो अपना हादिव समया दिया ॥!* भारतीय नेताओं ने 882 का बार 
बूर जाच वे और 888 वी डफरिन जाच ये! परिणामा ने प्रशाशन या बार-बार आग्रह 
किया। उन्होने इन प्रवाशना का रावन को वि"्वासघात बतात हुए अपने खुट के खुत 
दावा वी पूत्ति के प्रति उपेक्षा थे! लिए सरयारी तत्र यी अच्छी सबर ली॥* 


॥५ दरिद्रता के कारण 


नारत बी बटती दरिद्वता अथवा सपन्‍नता विपयय वाग्युद्ध दोना पक्षों द्वारा प्रवल परात्रम 
और उत्तठ साहसपूवय लडा गया । यद्यपि यह मतभेद यर्षों तर भारतीय राजनीति वो 
जीवन प्रदान करता रहा तथापि अधिवाधिव' इसे दो तथ्या वी स्थापना मे सफ्लता मिला, 
प्रथम, भारतीय जनता के अपक्षाइ्त अधिव निधन वग का जीवन स्तर अत्यत ही विस्ति 
है। इतना अधि निम्न है वि उस और अधिव' नीउे नहीं घकेता जा सकता । द्वीव, 
यदि भौतिक प्रगति अथवा परागति नाम बी बोरई स्थिति है भी तो उसकी दर इतती 
स्वल्प तथा अपन-आप मे उसवा क्षेत्र इतना सकुचित है वि उसे वतानिय दप्टिसे स्थापित 
ही नही किया जा सकता ॥/* दूसर शादो म भारत वी भौतिय' स्थिति दरिद्धता वे तिर 
स्तर पर स्थिरता वी ही है। 
भारतीय नेताआ वी दृष्टि में भारत वी अथप्यवस्थाबी गति वी टिया हा 
प्रइन इस दप्टि से महत्वपूण था कि इसमे प्रमुख रूप स तो भारतीय जनता भौर सखार 
क्य दरिद्रता की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया जा सवता था और दूमरे वाद मे यह 
निणय बरने मे यिः इसवे लिए क्सिका दायित्व है--सहायता भी ली जा सबती बी 
अध्ययन काल की अवधि के अधिवाश वर्षों म उनका प्रमुख लक्ष्य भारत की वि्वसम्साी 
घोर दरिद्रता का उमूलन था न क्रि चिडिया द्वारा खेत चुगे जान वे बाद पछताता 
था|!” विदेशी शासकों तथा भारतीय नताआ न देश वी चरम दरिद्रता वे लिए उत्तर 
दायी तत्वों की समीक्षा करने मे तथा उनके सुलभान मे अधिक ध्यान दिया क्योंहिं वे 
इस तथ्य से भलीभाति परिचित थे कि आथिक विकास के माग वी बाघाआं की मेला 
प्रकार जान लेने पर ही उनके हटाने के उपाया का अनुशासन अथवा प्रयोग किया जा 
सकता है ।! * समय समय पर ज़िटिश भारतीय लेखको और अधिकारियां ने भारत वीं 
असाधारण दरिद्रता के सबध मे अनेक विश्लेषण प्रस्तुत किए। मारतीय राष्ट्रवादियां ने 
उहं प्राय निस्तार अपर्याप्त तथा असतोपप्रद बताते हुए अस्वीकार कर दिया ! 
प्रिटिश प्रशासका ने अनेक बार भारत की निधनता वे लिए भारत वी जनसस्या 

के आकार व वद्धि को दोप दिया। उनके अनुसार जनसस्या की बद्धि आजीविका बे 
साधना को शीघ्रता से पीछे छोडती जा रही है और इस प्रकार निधनता को अविवाय 
बनाती जा रही है !* लाड डफरिन न 888 म सेंट ऐंडयूज के भोज मे पूछा जब 

इस देश में वडे-बड़े जिलो और इलाकय मे जनसख्या बाढ़ वी तरह बढती जा रही है और 
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संपत्ति को अधित प्रभावी बनाए बाजी स्थितिया वे वियास वे साथ जुड जाती है ता 
उसगवा विश्चित परिणाम हाता है उत्तादा मं वंद्धि। भारा मे भी जनयूद्धि बाछनीय है 
क्योकि इस देय वे थाधिव विपास्त वे आधारभूत प्राज्रातिवा साधन अगीम तथा अप्रयुकत 
ह। इस प्रवार निष्य्ष मवया स्पष्ट है विः भारत म बुराई वी जट _वल्पित जधिव जन 
संख्या ये होवर साफ़्तौर से वमम जनसस्या हैं।। जी०वी० जाशी 7 निम्ननिसित 
अवतरण मे विपय वा अधिव स्पप्टीवरण तथा विश्तेषण इस प्रातर से प्रस्तुत किया हूँ 
जनसस्या और उत्पादा में सर्देव एय प्राइन अनुपात रहता है जा प्रत्येश समाज वे 
औसत जीवनस्तर प्रा निधारण वरता है। जब जामस्था और उत्सादन दाना 
सामा“य तया बरायर दर से आग बत्त हैं और अनुपात बाएं रसते हैं तब राणद्र 
वे जीवनस्तर भ जिसी प्रगार वी गडबडी नही हाती ६ इसरे विपरीत जब जनसंख्या 
असामाय गति से प्रइती है और उत्पाटर अपनी सामाय स्थिति में रहता हैं तवे 
सही अर्थों में अत्यधि। जनगस्या बा रोग भाना जाता है। जब उत्माटन॑ गिर 
जाए आर जनसस्या सामाय गति मे बढ़ रही हो ता उसे अपर्याप्त उत्पादन का राग 
ही कहना चाहिए) परश्चिम्त वी पृजीपति राजनीतिक अथायंवस्था वेचल एव अनु 
पात' शब्” का ही देखती हुई दो नितात भिन प्रद्धति बी बुराइयों को परस्पर मित्रा 
दत्ती है| इसी रूप म बह भारत दे लव॒घ मे दाना स्थितिया मे 'अत्यधिय जनमस्या 
का प्रयोग करती है । जसाकि हम पहन देख चुके है, यहा जनसरधा सामान्य गति 
का अतिक्रमण करवे नहीं वढ रही है और यनि देश वा वुल उत्पादन आव/यकता 
के परिमाणनै अगुर्प गही यढता जयवि हेश मे भौतिक साधना वी प्रचुरता है, 
ता यह स्पप्टलत राजनीतिक अयश्सस्त्रिया हाय घापिते अत्यधिक जनसंस्या की 
रोग न हौबर अपर्याप्त उत्पादभ या ही रोग है जिसे वे लांग भायता नहीं देते ।/ 
इसके अतिरिवत यदि जनमस्या यढ़ रही है तो भी उसने परिणामस्वरूप दरिद्रता 
में वृद्धि होता आवश्यक नही, क्योवि' तेजी से उचयोगीकरण करने! इसका अतिकार वियीं 
जा सकता है। इस देश वी बटती जनप्तख्या के लिए राटी जुटान का प्रइन इस समर्थ 
निम्सदेह भभीर है ओर दुनिवार है, परतु हमारी समझ मे बढते हुए मजदूरा के लिए 
पर्याप्त काम जूटाना उससे भी अधिक गरभीर और दुनिवार प्रशन है।/! परोक्ष रुपये 
उस समय सभी भारतीय नेताओ ने यही सिद्धात अपनाया। उन्होंने इस बाल पर बल 
दिया कि भारतीग्र कृषि पर सचमुच आवश्यकवा स अधिफः दबाव है परतु यह द्वार 
अत्यधिक जनसख्या का फा न होकर देशी उद्योग के वलपुवदा विनात तथा नियाजिन के 
अभाव वा परिणाम है और यह भारत मे ब्रिटिश सर्वोच्चता को टेन है [6 इस सम 
अयधिक जनसस्या की बात कहना कियी व्यक्ति के हाथ काटकर उसपर अपने का पल 
अशक्‍क्त अथवा काम व रने मे अयोग्य हान का व्यस्य करने के समान है !४4 यह कहीं 
गया कि इस परिस्थितियों स॒ अत्यधिक जनसरया का सिद्धात सुल समस्या से जनता वी 
ध्यान हटाओे की एक चेप्दा है और यह दुखने घावो पर नमक छिडक्ते वे! समान मंतर 
रूप से पीडादायक तथा अपमानजनक है ४ 
भारतीयों की दरिद्रता के सवध मे एक अय घिसा पिटा सरवारी सुपप्दीकरण 


डा 
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भारत वी निधनता वा बहाना न होकर एवं सामाजिक रोग है। इस रुप में भारतीय 
भेताआ ने सामाजिक उत्सवो पर अनुचित तथा अधिक व्यय वी भत्सना भी वी तथा 
आत्मसयम वा प्रचार भी किया | ९९ जहा तव' बचहरिया द्वारा किसान बे' गरीब होत का 
प्रइन था राष्ट्रवादियो वी दृष्टि म इसवे लिए स्वय भ्रिटिर राज्य ही दोषी या, क्याकि 
कचहरिया उसकी देन थी, राष्ट्रवादियो ने तत्परता से इन वचहरियों वा सममौता समि 
तिया की स्थापना अथवा पुरानी पचायत व्यवस्था वे पुनस्द्धार द्वारा हटाने वा समयव 
क्या 
भारतीय नेताआ ने इस मत का भी सडन किया वि भयवर दर से सूद वभूलत 
बाते साहूबार ग्रामीण जीवन वे विनाश का तथा भारत वी दरिद्वता वा महत्वपूण कारण 
थे।" उनके दृष्टिकाण का विस्तत विवरण इसी ग्रथ वे दशम अध्याय म्‌ प्रस्तुत विया 
गया हू । उनके विचार मे क्सिना वी दरिद्ता में साहुबार वी भूमिका गोौण थी। वस्तुत 
वह क्साना की दरिद्रता वे लिए उत्तरदायी वारणभूत तत्व ही नही था। बह ता परि 
स्थितियों का कारण न होकर परिणाम था क्योदि केवल पहले से ही अभावग्रस्त और 
असहाय किसान ही उसके पास सहायता वे लिए जात थे। 
9वी शताब्दी बे अत म॑ जब बार वार पडने वाले भयवर अकाला से भारत 
विनाश का ऐसा बुरा शिकार वना कि उसने समस्त विश्व वी आत्मा वा भकभोर वर 
रस दिया और जसाकि हम पहने देख चुके हू, उहोने भारत वी दरिद्रता वी समस्या का 
देश की राजनीति का प्रमुखतम प्रइन बना दिया--दरिद्वता वे. वारणा को अवालो वे 
उद््‌गमो से मिला दिया गया--तो ज़िटिश अधिकारियों ने अकाल बे वर्षो मे और उसके 
परवर्ती वर्षो म फ्ले दुर्भाग्य तथा भोतिक पदार्थों के नाश को दखते हुए जकाला को भारत 
बी दरिद्रता बे लिए दोषी ठहराया । परतु इस धारणा वे विरुद्ध भारतीय नताप्रो न देरा 
वासियो की दरिद्रता को ही निरतर, तीव्र और विनाशकारी अकालो वे लिए उत्तरदायी 
स्वीकार क्या। इस प्रकार प्रश्न उठा कि अकाला के क्या कारण थ ? लाड बजव न 
उत्तर दैन का दायित्व लेत हुए 900 म अपनी सामा-य सशक्त शैली में कहा, 'लकाला 
का वास्तविक कारण समय पर वर्षा का न हाना और उसके फलस्वरूप फ्सल वा सूज 
जाना ही था। उसका तक था कि यदि भारत मे पडे बहुत बडे सूखे के' फलस्वरूप श्रपरि- 
हाय श्ृपि उत्पादन वी भारी हानि को ध्यान मे रस्षा जाए तो यह स्पप्ट हो जाएगा दि 
कोई भी सरकार न तो आकाश पर नियनण रख सकती है और न ही भ्रइृति के 
बडे पमाने पर विनाशकारी रूप वी तथा उसके परिणामां की पहले से ही वल्पनार्वर 
सफती है। "१ 902 तक ता भारत के वायसराय और गवनर जनरल यूनाधिक रूप से 
यह मानने लगे थे कि भारत वे अकाल ईइवर का विधान थे और उहह रोकने अथवा हटाने 
की दिचा में मानव कुछ भी करने मे असमथ है 
किसी सरकार को उस देश मे पडनेवाले अकाला को रोकने के लिए कहना जिसकी 
मौसम सवधी स्थिति ऐसी हो जैसी भारत देश वी है और जिसकी जन॑सस्या उस 
परिमाण म बढ रही हो जैसी इस समय भारत म॑ बढ रही है सवशक्तिमान विधाता 
के हाथ से विश्व का नियत्रण छीनकर अपने ह्राथ मे करने को कहना है। गत वए 
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अनुबुल परिस्थितिया वे रूप मे प्रश्मृति से सौमाग्य का वरदान मित्रा हुआ है ।”“* इस 
विश्तेषण ने समस्या यो जौर अधिव' बट बगा दिया और प्रइन उठा वि जब दंग सपन्‍त 
है तो दणवासी यथा विपान हैं ?ै * 
राप्ट्रवादियों न अगरेजा वे भारत वी ररिद्रता विषया विश्लेषण वो विस्तार 
तथा पक्षपातपूण पताव हुए उच्च अमाय पर टिया । वे नारत मी दरिद्रता के रही पारणण 
को जाचन ये निए प्रवृत हुए और अपनी सोज वे पतस्वरुय दस निष्मथ पर पहुंच क्नि 
भारत यी दरिद्रता पारपरिर और अपरिहाय यही यह मानव तिमित है अत इस 
विश्लेषण तथा तिवारण किया जा सकता है। * भारत उुछाएय आर्थिक धत्वा वे फर 
स्वरूप निधन है । उन तत्वा वी खाज समीक्षा तथा झापर मियत्रण विया जा नरतां 
है।” * दस प्रवार समस्या के प्रति शासक जौर शासित वे दृष्टियाघ में एक मौतिक 
अंतर था जिसरा अभी ऊपर विदेश जिया गया है। प्रिटिण भारतीय प्रशोसवा व भाल 
वी दरिद्रता वे दो सभव बारण प्रस्तुत विए । प्रथम या तो यह प्रद्ति वे भूर ४ बा का 
परिणाम है अत यह असाध्य रोय है । कम स कम इस बाड़े से समय मे वो दसवीं प्रतिवार 
नही किया जा सत्ता अथवा यह भारतीया वी अपनी सामाजिय अथवा आधिए भुरिया 
का फल है जिसका प्रतिबार यदि दिया जा गवता है ता स्वय भारतीया दारा अत 
आप हो बिया जा सकता है। * इंग दाना अवस्थाओं मे मिथ्रनता ने अस्तित्व तथा 
निराकरण ये लिए धासका का काई विश्वेप टायित्व नही ।* * दुरी आर भारतीय सताआा 
न भारत वी दरिद्रता झे जम के तत्वों और भक्तिया वो रेसाकित किया। उ्ते 
अनुसार जिन त्त्वा ने भारत की निघनता मे चूद्धि को वे ब्रिंटिग राज्य के वे जात्अते 
जाने तत्व और शक्तिया थी जिह पूरी ठील दी गई भौर जिनका प्रमुख रूप से प्रशामर्ित 
नीतिया म परिवतन द्वारा प्रतिवार किया जा सकता था। " इस प्रकार इतिहास के 0 
विचित व्यग्य वे रूप में बह तथ्य सामने झ्राया कि बचानिए दर्टि से उल्तत पश्चिम पहए 
के तथा वतमान सामाजिव' शक्तिया वे अपरिहाय प्रभाव की भाग्यवारी घारपाता 
पुष्टि करता है और पिछडा हुआ पूव मनुष्य की प्रकृति और समाज को नियत्रित तया 
शासित करन की क्षमता को स्वीवार करता है। 
भारतीय जनता को दरिद्रता क॑ लिए उत्तरदायी कारणा और तहनयुतार हर्मो 
निवारण के उपायो की खोज वी घुन मे ही भारतीय नेताओ न कुछ एक महत्वपरूण आर्थिक 
प्रइन तैयार किए ताकि उनपर अपनी जाच पडतात, वाद विवाद तथा आदालन केंदिते 
बर सके । अतत उड़ाने अपनी जायिव नीतिया और दुष्टिकोण निर्धारित किए तथा 
भारत मे ब्रिटिश साम्राज्यवाद वे आधिक तब तया उसकी प्रकृति को समभने वी चेप्टा 
की । निधनता वो हटाने के सघप के समय तथा आशिक तीतिया का कायरूप मे पशत 
करन के समय उनकी रायनीति चेतना एक रूप ग्रहण करती गई। इस विकास का 
प्रक्रिया का आयय7र हम अगले अध्यायों म॑ करेंगे। यहा इतना स्मरण रफपना आवाधता 
है कि निघनता की समस्या ने भारतीय नेताओ की सभी परवर्ती खोजो, मतभेदां तथा 
प्रचार आदि के लिए निरतर सजीवनी का काम क्या ! 


भारत वी निवनता 25 
संदर्भ 


4 दादाभाई तौरोजी के स्पीचेज ऐंड राइटिग्ल (मद्रास तिथिरहित) (निर्देश कै लिए इस आग 
स्पीचज से स+तित दिया जाएगा ॥) पृ० 669-670 रे 

२ जित लागो की बहुधा धापणा वी जाती थी ये इस प्रकार थ 
शांत गयनूत ओर व्पवस्था पश्चिमी शिशा बेंद्रीशूत अशासन देश वा रावनीतिश एकीकरण 
और इन सबपे फ्लस्वरुप राष्ट्रीय भावना या विय्ास रेल तार अस्पताल आहि। 

देधिए---गी ० एल० पारीय द्वारा सपादित--नौरोजा कः एसज स्पीवेज ऐड राइशिग्ज 

(बंबई 887) (निर्रेश के लिए इसे आगे 'एसेज से सकतित विया जाएगा) प० 267 37, 
3 2. 'स्पीचेज --प ० 235-6 इंडियन नशनले काग्रस भाग | काग्रस प्रसिडटो (जध्यथा) के 
एड्रसेज (भाषण) मद्रास, तिथि रहित (निर्देश बे लिए नस आग सी० १० 0० से सकतित 
श्या जाएगा ।) प० 6-0 पअ्रजरेजी शासन बे! आय लाभा वी समीक्षा बे लिए उठाहरण व 
रूप मे दघिए, सीपीए मे अनवा थांग्रस अध्यय प०4 8] 5 307 ]! 346 3756 
738 जी० बी० जोशी हे! राइटिज ऐंड स्रीचज (पूना 92), प० 66 प्लार० एन० 
मुधोववर की रचना दि इकोनामिव' कडीशन आफ दि पीपुल आफ ्डिया इंडियन प्रातनिदिक्त 
(मद्रास, 898), ५० 3-8 ऐल्फ्रड नही दि पावर्टी आफ इंडिया वहां १० 06 सा० वी० 
चितामणि इृत! इडिया ऐंड लाइ वजन हिंदुस्तान रिव्यू तथा वायस्थ समाथार (विरेश के 
सिए इसे आगे एच० आर० से सरेतित विया जाएगा )--जून !90। प० 454 आार० सी० 
देत्त द्वारा लिपित, 'इक्ोनामित्र हिस्ट्री आफ इडिया अर्ली ब्रिटिश रूल (90! भ प्रथम 
प्रयाश्चित मस्दरण वा लद॒न में 956 मे मुद्रित रूप) (निर्देश के लिए इसे जाग है० एच०! 
से सड्ेतित क्रिया जाएगा) पी० वी० एस० एन० बनर्जी के स्पीचेज ऐंड राइनिग्ज (मद्रास, 
तिथिरहित) (सदभ वे लिए इसे आगे एस० डात्यू० से सबेदित क्या जाएगा) प० 29 20 
258-9, 303 5 33 इसके” अतिरिक्त देखिए दि अमृतवाजार पत्चिका (निर्देश के लिए इस 
भाग (० बी० पी० से सकेतित किया जाएगा )--दिसवर !878 24 नववर 897 

3 नोरोजी ासंज, प० 28 

4 वही १०345 भोलाताथ चद्र मुकर्जी वे समगजीत (कलकत्ता) मे 875 6 में बिना नाम के 
प्रकाशित) अपने अपेक्षाइत अप्रसिद्ध परतु अत्यत वुद्धिमत्तापूण लेख. ए वाइस फार दि कामस 
ऐंड मनूफ्बचरस आफ इंडिया “(निर्देश के लिए इसे जाग एम० एस० से भकेतित क्या 
जाएगा) में लिखत हैं 'देश के लिए वास्तविक जथनोति को सुभाव मे जलम भारतीया से 
अपने चारा और की थोथा चकाचौध से चौधिया कर जपने शासक्ा पर विश्वास करत हुए उनके 
दृष्टिकोण को बिना किसी आलोचन प्रत्यालोचन के स्वीकार कर लिया। भारतांयां ने वटा के 
समान भ्रगरेजी अधिकारिया का व्यापार नीति पर अधविश्वास ही क्या, परतु दिन प्रतिटिन 
जाने का प्रकाश उनके दिम्राय को धुध को साफ कर रहा है। भारतीय जितपा अधिक 
गहराई स विचार करते गए उतना ही यह तथ्य अपने नग्न रूप से उनके सामने स्पप्ट होता 
गया कि अअयरेजां यापार मौति उनति के साग कौ निरतर सकीण बनाती हुई उह घोर 


दरिद्गता की ओर ले जा रही है 
+>खड व] 7873 प० 834 


बाल ग्रयाघर तिलक ने 893 मे राष्ट्रीय दृष्टिकोण के इस परिवतन की अत्यत ही सजीव 


26 भारत मे श्राथिव राष्ट्रवाद वा उद्भव और विकास 


रुप में इन शटा म प्रकट क्या 'रावप्रषम भारतीय झगरेजा के अनुशासन से अत्यत चमदूत 
हुए | रेल तार सड़कों पुला तथा रफूला आलि ने उहूँ विस्मित विमोदित कर टिया। उपद्व 
समाप्त हो गए तथा लोग शाति और स्थिरता बा आनद भोगने लग । लाग यह बहन सगे कि 
एक भरधा व्यक्ति भी खुले रूप म सोना लकर बनारस से रामेश्यर तक यो यात्रा वर सकता 
है परतु जिस प्रकार मत्रि गा नशा दीघ वास तक नहीं बना रहता, उसी प्रवार प्रातिव 
कारण उत्पन यह मतिप्रम भी वाफ़ी समय तब ने बना रहा ज्ञांग यह अनुभव करने लग 
कि एक श्रघ्ा व्यक्ति भी खुता सोया लेवर यात्रा अवश्य बर सकता है परतु दिन प्रतिटित 
सोना दुलभ होता जा रहा है 
--जी० १० प्रधान तथा ए० के० भागवत बे 'लोउमाय तिलव (बवई 958) पर०72 
से उदधृत 
और देखिए बंगाली ॥0 मई 884  'इडियत स्पेक्टेटर, 8 मई 884 मराठा 2 
दिसवर 884 6 जून 886 ये मराठा म प्रवाशित ए० एल० राय या तेख जी० सुव्हप्य 
अय्यर की रचना 'सम इकोनामिक आस्पेवट्स माफ ब्रिटिश रूल इस इंडिया (मास 203) 
(निर्देश के लिए इसे आय इ० ए० से सकेतित किया जाएगा), प० 337. एल० एम० घोष 
वी कृति सी० पी० ए० १० 762 
$ 90] (जदल) में प्रकाशन वे समय से ही भारतीय राष्द्रवालिया के लिए सचमुच पाठ्यपुस्तक 
बनने योग्य झृति प्रास्परस ब्रिटिश इंडिया मंप० 27 ४ 3] में विलयम डिग्रदी महोत्य 
ने 876-900 तक 8 अकाला वी क्रमश गणना की है जिनम चार ता अभूतपूद रूप से भयकर 
जकाल थे 
6. परतु इससे भी गभीर प्रएन यह उठा कि भारत मे इतन दुर्भिद्षा क्या पडत हैं ? भूषण से मृत्यु 
दर इतनी भयक्‍र कया है ? विपव के विसी अन्य सम्य देश मे उन्होंने एसे दुर्निक्ष कभी नहा 
सुन थ 
आर० सी० दत्त 'स्पीचंज ऐंड पेपस आन इंडियन क्वश्चस 897 900 (कलकत्ता 903) 
(निर्देश के लिए इसे आगे 'स्पीचेज सवेतित क्या जाएगा), प० 36 
इंडियन नेशनल काग्रेस (सदभ के लिए इसे आगे आइ० एन० सी० से सकेतित क्या 
जाएगा) के 900 वष का प्रस्ताव ॥] भी देखिये 
7 उदाहरण के लिए देखिए नौरोजी एसज प० 35 तथा जब आप हमारी वास्तविक 
इच्छाओं को जात लेंगे तब “याय करेंगे इसम मुझ लेशमात्त भी सदह नहा । वही और भी 
देखिए सी० पी० ए० प० ॥3 223 92 29 49 388 324 380 397 405 जाई 
490, 532 
8 उटाहरण के लिए देखिए नौरोजी एसेज प० 28 
9 जी० के० गाखले 'स्पीचेज (मद्रास 96) १० 52 
0- उदाहरण के लिए देखिए नौरोजी पावर्टी ऐंड अन ब्रिटिश रल इन इंडिया (लव 90॥) 
(निर्ेश के लिए इसे परावर्टी से सकेतित किया जाएगा) प० 47 तथा आई० एन० सी०्का 
900 का द्वितीय प्रस्ताव 
] उदाहरण के विए देखिए रानांडे एसेज आन इंडियन इकोनामिक्स! (बबर्ई 892) (निर्देश के 
लिए इसे एसेज स सक्ेतित क्या जाएगा) प० 9] 2 तथा जा० बा० जोशी की पूर्वोक्त 
रचना पु० 754 


328 


54] 


26 
4 4 


28 


44 


30 
3 


32 
33 


भारत में आथिक राष्ट्रवाद पर उद्भव और विकास 


“यू इंडिया (वलकत्ता) 2 अगस्त 90॥ सपादरीय मे आगे बहा गया है 'और यह सथ दा 
उत्घाटन बरता है वि सभी उप्रवादी राष्ट्रीय नता प्रमुप रूप से भावात्मत्र राष्ट्रीयतावाट में 
रूचि नहा लेते थे और यद्यपि वे नवीन भारत वा प्रभावित वरन बाते जिसी भा-- 
राजनीतिक सामाजिक अधया धामिक--प्रश्त की उपेशा बदापि नहा वरना चाहत थ_ तथापि वे 
जाभ का आधिक और शश्षणिव समस्याआ व लिए निरतर बोटायन को हा अपना विशिष्ट 
विपय बनाना चाहने थे 
रानाइ एमज़ १०5 
इसी पत्न न 7 नववर 894 वे झ्रंय में इस दष्टिवाण ये एवं जाय॑ मौलित पत्र वी आर इस 
प्रमार सतत विया शरीर जौर आत्मा वो एक साथ रख पायव साधना से हीत राष्ट्र कभा 
सतुष्ट नहा हो सकता कमा स्वामिमक्त महा हो सकता 
]886 मे भारताय राष्ट्राय काग्रेस के सभापति पट से अपने भाषण भ दाटामाई नौराजी ने 
घाषणा कौ यदि अतत भारत दुर्भाग्य ब' गड्ढे भ गहरे स गटर घमसता ही गया तो प्रगरेजा 
रा यसे प्राप्त जाम तया ग्रगरजो शासका पो सदर वल्पनाए सका निरयर ही हो जाएगा 
“सी ०्पा०ए० प०22 
सुरद्रनाय बनर्जी द्वारा सपाटित दि वगाती मे 9 भाच 902 मे लिया दस बाते वी 
कौन अस्वाकार बरेगा कि अशक्त और भूख लागा के लिए बानून और व्यवस्था देन वाला एवं 
अच्छी और वज्ञानिक सरकार को अपेक्षा प्रतिदिन को राटो अधिक महत्वप्रुण आवश्यत्रता है 
निस्सदह बानून और व्यवस्था वहुत अच्छा चाजें है परतु रोटा उनस भा अधिक अच्छा है 
साथ ही देखिए एस०एन० बनर्जी स्पीचेज (880 84 खड [[) (वलकत्ता 885) प०३3 
सां०्पा०ए० १०697 बगाली, 28 जनवरी 882 भराठा 30 दिसवर 894, पा महत्ता 
स्पाचज ऐंड राइटिग्ज (इलाहाबाद 905) (निरलेंश बे लिए इस आगे 'स्पीचज से स्वतित 
किया जाएगा) प० 45] नौराजी स्पीचेज प० 3899 भारतजावन 2! टिसबर 'इत दी 
रिपोट आन नंटिव धस इन नाथ-वेस्ट प्रावसेज एड अवध (निर्देश के चिए इसे आा आर०एन० 
पी०एन० स॑ सवेतित किया जाएगा) 9 लिसिवर 8999 एडवोनंट 27 सवबर (वर 20 
नवबर 90) 
काग्रस के 902 4 सत्र म तीसरे प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए जा एस० अय्यर का तक थी 
काग्रेस अपनी सारी शक्ति और सारा ध्यान जहा तब' सभव हा विशिष्ट तथा अतिमाल्वर् 
प्रश्ता पर ही केट्नित करे जनता वी दरिद्रता का प्रश्न सर्वोच्च और ध्याताकेपक प्रशत है 
वस्तुत इस एक प्रश्न का सतापप्रद्ग तथा सही समाघान ही अन्य सभा दिशाओं मे देश हे सुधार 
कया एकमात्र आाघार है। रिपोट आफ़ इंडियन तशनल काग्रस--902 (निर्देश के लिए डे 
आगे रिप जाई०एन०सी० से सकतित किया जाएगा) पृ० 72. साथ ही दखिए एन०के०एत० 
अस्यर रिप०भाई०एनण्सी --90] प० 42 
हेसाड (चतुथ वग) खड़ 27 लगभग 35 
]5 अगस्त ॥947 तक काध औद भत्सना जारी रही भारतांय इतिहास के त्रिटिश काल तेः 
इतिहासकारो मं आज भी दस सवध म॑ मतभद है 
नौरोजी पावर्दी प० 
चही पृ०3] 
नौराजी इत एमिनेंट इडियस प० 6 
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भारत की निर्धनता 29 


उनके द्वारा इस्लड में अपने प्रिय विषय पर सक्डो भाषाओं में से अधिकाश उनकी उपयुक्त तीन 
प्रशाश्चित कृतिया एसेज, स्पीचेज "एड पावर्टी मे भा 5ए गए है। बहुत सारे आय भाषण 
पूण अथवा सक्षिप्त रूप मे भारत मं खोज का विषय है। आई०एन०सी० की ब्रिटिश कमेटी का 
890 से लद॒न स॑ प्रकाशित जयरल 
नोरोजी धावर्ती, प०॥6] 
बही प० 88 
नौरोजी स्पाचेज परिशिष्दए, प० 6 
नौरोजी वावर्दी, प० 652 
अस्ताव [|] 886 के काग्रस क प्रतिवेदन की भूमिका मे कहा गया है कि जनता मे व्याप्त घोर 
दरिद्रता के श्रति कसी एक प्रतिनिधि ने भी विसी रूप म सदह अथवा प्रश्न प्रस्तुत नही किया । 
ब्रिटिश राज्य क प्रत्येक एकल प्रात तथा उपग्रात के सभी प्रतितिथियों म एक क उपरात दूसरे ने 
अपन प्रात के निम्न वय मे व्याप्त दुर्भाग्य के भुक्तभोगी होते का वणन क्या । (१०8) 
प्रस्ताव व 
दखिए 892 का प्रस्ताव > 893 का एत॒ 894 का ता 4895 का अर 89 का 
५ तथा हत], और इसी प्रकार से जय 
उराहरणाथ बारहवें कांग्रेसी सभापति आर०एम० सायानी न दुख प्रकट करत॑ हुए कहा, 
“भारत एक इतमा दरिद्व राष्ट्र है कि भारतीय दो समय का भोजन भी नहां जुटा पात॑। सचमुच 
इनमे से कुछ भारतीय तो वास्तव मे ही भुखमरी के शिकार हैं और वहुत सारे कठिनता स बंवल 
एक समय का भोजन जुटा पात हैं। (सौ०पी०ए० प०७5) 897 के सभापति सी शकरन 
नगर ने शोकविक्लल हृकर कहा, भारत की दरिद्वता प्रत्येक टिणा में प्रत्यंक क्षेत्र में प्रत्येक रूप 
में अपने आपको दुसारे सामने स्वत प्रकट कर रही है, (वही प० 604) सी०पी०ए० प०506 
में एन ०पी० चलावरकर ने सी०पी०ए० प० 76] में एल ० एम० घाप ने तथा लन्‍य ववताआ ये 
काग्रस मच से वर्षों तक भारतीय जनता की निघवता का विस्तत विवरण प्रस्तुत किया 
प्रमाणस्वरुप, बगाली किसान को उदघत करते हए सुरेद्बनाथ बवर्जी ने उसके दुर्भाग्य की अत्यव 
देयवाय स्थिति की उसके भूखे मरत बच्चा की, सूखकर काटा बन उसके पशुओं |वी तथा सूखे 
वजर पड़े उसके खेतों की दुखभरी कहानी का वणन करके बताया कि वस्तुत उसकी दरिद्रता 
की गहराई का अथवा उसके दुर्भाग्य वी जनतता का वणन करने म भाषा असमय है एस 
एन० बनी. स्पीचेज 886-890 खड [][ (कलकत्ता 890) १० 3 890 म उन्होने 
झगरेजां का ध्यान करोड़ो भारतीयों को अपमानित करने वाली दुर्भाग्यपूण ओर बुत्मित 
दरिद्ता को ओर खीचा । (वही १० 95) जस्टिस रानाडे ने 890 मे लिखा इस प्रकार 
की दरिद्रता के अस्तित्व के प्रदशन की कोई आवश्यकता नहीं। इस देश कौ दरिद्रता तो 
विज्ञक्षण है।' . हमे केवल अपने रास्ते पर चलना है और अपनी आधिव अवस्था के अत्यत थाय 
पश्ो का अध्ययन करना है । यह सत्य हमारे सामने उजागर है कि हमारे साधन सीमित हैं ! एसेज 
प०१82 उसी वप जी ०वी ० जाशी ने लिखा “बढती हुई असामा य दरिद्रता समाज व निम्न स्तर कः 
जाखो-करोडो को पहले से ही चूसने और अपमानित बरनेवालीं दरिद्रता सारे दश म पहल से 
ही व्याप्त दुखो और दुर्भाग्य में और अधिक वद्धि करने वाली दरिद्वता पूर्वोद्धत प० 88 भार० 
एन० मधोलकर ने 89] मे कांग्रस अधिवेशन म भारत की दरिद्वता प्रस्ताव का समघन करते 
हुए कहा था, 'आज का भारत अत्यत विपाटपुण तथा सबया अग्राइतिक चित्र प्रस्ठुत बद्ता है। 
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भारत में आथिक राष्ट्रवाद वा उद्भव और विवास 


रिपण्आईणएन०्सी० 89 पृ०9 बआर्सी० दत्त ने 90 मे लिखा था आज हे 
भारतोया की दरिद्धता को तुलना विसी भी सभ्य देश के मायरिवां से नहीं वो जा सकता । 
इ०एच० | १० 6 साथ ही दछिए उनवा 'इग्लड और इंडिया” (लदन 897) प०25 
सथा 'इकोनामिक हिस्टरी आफ इंडिया इन दी विवोरियन एज” (सहन छठा संस्करण प्रथम 
903 मे प्रकाशित) (निर्देश बे लिए इसे आग ई० एच० ]] से सवेतित तिया जाएगा), प०४ 
भारत मे हृषि-श्रमिकों को दरिद्रता वे विस्तृत विवरण बे लिए देखिए ई०्एचथ्यूयू १०6०६ 
902 मे सी ०वाई० चितामणि ने लिया, 'दुर्भित और महामारा! भारत बी सामान्य प्रवत्तिया 
बन गई हैं और मेरे देश के लाखों मिरपराध और शांतिप्रिय नागरिक भुखमरी तथा उसके प्रभाव 
से मत्यु था ग्राम बन रहे हैं ।एच०आर० जुलाई 90 १०447 और देखिए मालवीय वी 
स्पीचेज मद्रारा तिथि रहित) 

रिव्यू आफ इंडियन साल्‍्ट ढकस (भारत नम कर वी समीला) जरनत आफ पूता नमावजनिक 
सभा (निर्तेश के लिए आगे 'जे ०पी०एम ०एस०! से सवेतित किया जाएगा) जुलाई 88 
(खड [५ स०) प० 60 

एसे हवाले इतने अधिक हैं वि उह यहा देना बठित है” असृत बाजार पक्षिका दि बगाला' 
हि हिंदू. मराठा और विभिन प्रान्ता के देसी प्रेस पर प्रतिवेशन तथा समीक्षाधात अवधि 
के विभिन समाचारपत्न भारत का निर्धेतता को टिप्पणियों स भरे पडे हैं । 

उदाहरणाथ देखिए दि अमृतवाजार पत्चिवा 3 अग्रत, “इन दि रिपोट आफ नेटिव प्रस फ़ार 
बंगाल (निर्देश व॑ लिए इसे जागे आर०एन ०पी० बग से संकेतित किया जाएगा) 24 अप्रत 
880 मित्नविलास--8अक्टूबर 'इन लि रिपोट ब्ानटि नटिव प्रेस फार दि पजाव नाय 
वस्ट प्राविसंज ऐंड अवध' (निर्देश वे लिए इस आगे 'आरणएन०पी०्पी०एन० से सकेतित रिया 
जाएगा) 7 अवतूबर 880 सजीवनी --4 जून आर०पी०एन०्बग० -2[ जून ] 
निवधमाला, मई इन दि रिपोट आल नेटिव प्रस फ़ार बबई (निर्देश के लिए इसे आर्ग 
आार०एन०पी०बब से सकेतित किया जाएगा) 23 सवबर 880 'नरग-- 2 माच आऔर९ 
एस०पा०एन० --0 माच 89] प्रपच सित्नन--0 नववर “इन दि रिपोद आन नेट 
प्रेस फार मद्रास (निर्टेश के लिए इसे आगे आर०एन०पी०एम० से संकेतित किया जाएगा) 
30 नवबर 899 निवधमाला --जून आर० पी० एन० बम --3 टिसवर 488] बटवाद 
संजीवनी” 30 लिसिवर आर० पी० एन० बग_0 जनवरी 88 हिंटी प्रताप नवबर 
जार० एन० पी० पी० एन०.. !] मवयर 880.. हरिशचद्रिका स०8 (वहीं० 25 नवबर 
]880. बंगाली 23 जनवरी, 89] तथा हिंदू! 25 अप्रतल 884 

नवंबर 895 आर एन०पी०्बय 9 नव० 893 

रामगोपाल हारा लिखित लोक्माय तिलक ए बायोग्राफी में उदघृत (बबई 956) १० 
86-8 बाद में सरकार ने तिलक को विद्रोह के अभियोग म॑ दडित करने के लिए इन पद्यों वी 

उपयोग क्या था। 

रिपांठ आन दि नेटिव प्रेस फार दि पजाब' (निर्देश के लिए आगे आर०एन पी पी से 
सकेतित किया जाएगा) 4 फरवरां 893 

सोखल स्पीचंज प०6 873 के घ्रारभ से ही भालानाथ चद्र घोषित कर चुके थे बहु 
सबख्यक' जनसमुलाय को खुशहाल बनाए बिना दश की भौतिक सपनता की बात एक भ्रम कल्पता 
तथा बकवास के अतिरिक्त और कुछ नहा । पूर्वोट्धृत प० 66 88] मे तिलक ने यह विचार 
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भारत की निधनता 3॥ 


व्यक्त क्या था जब तन देश के बहुसब्यद' मेहनतकशां बी स्थिति मे सुधार नहीं होता तब 
तक आधिक दृष्टि से देश दे युधार की वात ही नहीं को जा सकती डी०वी० ताम्हणकर वे 
'लोकमाय तिलक से उठधृव (लदन 956), प० 39 
गोखले स्पीचेज प० 934 (तथा जोशी पूर्वोद्धृत, प० 753) त्मश नडढी इंडियन 
पालिटिक्स प०।06 गोखले रिप०आइ०एन०सी 2895, पूृ० ॥05$ जी०सी० अथ्यर 
इ०ए०, पृ०6, जोशोपूर्वोदिधृत, पृ० 88 देखिए । यू०पी० काग्रेस के एक वरिष्ठ वैता ए० नदी 
ने 898 मे 'इडियन पालिटिक्स म प्रकाशित अपने एक निबंध पावर्टी आफ इडिया' म॑ स्पष्ट 
विज्ञापित क्या कि वस्तुत आज कपक ही भारत हैं भर्थाव भारत व्यवहारिक रूप स छृपका 
का ही देश है और यदि कप! की स्थिति दयनीय है तो अवशिष्ट अन्य भौतिक प्रगति का 
कोई मूल्य ही नही * उन्होते एडम स्मिथ को उदधत किया “जिस समाज का अपेक्षाकृत विशाल 
समुदाय निधन और दुर्भाग्यग्रस्त है वह वी समृद्ध और विकसित नहीं कहा जा सकता।* 
(प० 06) उहोंने आगे कहा यह देखबर बसे सतोप किया जा सकता है कि ऋण दत 
वाले साहुबार निधनो के दुर्भाग्य से लाभ उठा रहे हैं अथवा नियत व्यापारी दश क जीवन 
रक्‍त को ही चूसवर उससे ऊंचा मुन्ताषा कमा रहे हैं ? (पृ०॥05) उन्होंने स्वीकार क्या 
ल्िदिश राज्य म मुटठी भर राजा और नवाब घनो जमीटार हैं। मुट्ठी भर महाजन और 
व्यापारी भी धनी हैं। कुछ एक यापारी मौर व्यवसायी भी खाते-पीते हैं । उहहोने साया सोना 
चादी इकट्ठा कर रखा है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट उल्लेख क्या “जनता का बहुत 
बडा वग घोर दरिद्धता मं गांत खा रहा है । (१० 2) और दखिए एन०के०एन० अवय्यर 
रिप०भाई ०एन०मी० 90/, १० |40- 
जोशी. पूर्वोट्घत प० 658 दत्त ई०एच० [[ प० 6056 जी०एस० अग्यर ई००० प० 
॥9् 
दत्त इ एच० व पृ० 606 
नौरापी परावर्टी प० 488 उनके एसेज भो पृ० 98 स्पीचेज प० 597 
नौरोजी एसंज १००४ जोशी ने इस बात से इनकार क्या कि भारतीय दरिद्वता का कारण 
धन का असमान वितरण है जैसा कि पश्चिम क॑ कुछ देशा मे है (०75) उद्दोने आगे बताया 
हमारी समस्या समाजवादी समस्या नहीं है जिसे समाजवादी तरीकों स सुलकाया जा सके 
(पृ० 753) हमारी दरिद्ता वी बुराई कुछ विशिष्ट वर्गों वक सीमित नहीं है. हमारे यहा 
धन का वितरण में अधिक असमानता, एक बग व दूसर बग मे अंतर मजदूरों की माय 
गपूजी कया दायित्त ओर सपत्ति का अधिकार” की समस्याएं नहीं हैं जितका सुलभाना 
आवश्यक है। (प० 89) 
पी० के० गापाल कृष्णणन डवलपमेट आफ इकोवामिक आइलिया इत इडिया.. 2880 4950 
(नई दिल्‍ली 2959) पृ० 83 जोशी ने इस बात पर बल दिया कि विधनता की समस्या 
अनिवाय रूप से तथा निश्चित रूप से एक औद्योगिक समस्या है 
जोशी (पूर्वोल्घृत, पृ० &9) 'हमारी स्थिति अपवाद रूप है । भ्रतिट्ठ द्वी वर्यों के विरोध मे खडे 
सारे समाज का प्रश्न है । हम न तो महारानी एलिजाबथ के प्रगु कानून का आवश्यकता है 
और न हा प्रासदां श्रातोय सरकार के चित्नालय म॑ सजात योग्य कानून की । ह्म ता 
सामूहिक अ्रयन की एक विस्तृत तथा बुद्धिमत्तापूण योजना इसी सकेत से भारत मै ब्रिटिश 
अवक्ता एकाएक बयभदवादी बन गए और सारा दोष जमीदारा साहुकारां जौर वकीला पर 
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भारत में आथिक राष्ट्रवाट वा उदुभव और विवास 


डालवर एक वग यो दूसरे वग वे विरद्ध मरन मे प्रयत्ा मे खय गए 
द्वितीय अध्याय मे इसबा विस्तत विवरण थ्स्तुत किया जाएगा। जौर देखिए, रानाह एमेज 
प० 23 83 ॥85 )9] जाशोी.. पूर्वोटंघत प० 738 760 803, दत्त ईणएच० प७ 
एप बसरा 3] माद (जार०एतण्पा० घत 4 अप्रल 903) बढ़ते हुए हाथा बे लिए 
उत्तरोत्तर बाम की बसा तथा मनुष्या बी दिए खाद्याड बी बसी यह हमारी बतमाव सामाय 
औद्योगिक स्थिति वी सद्षिप्त रूपरंखा है 
(जोशी, पूवोदुपुत ०80४) 
दिए भारत सरकार का प्रस्ताव परिपत्र स० 96 एफ|659 लिवर 9 अक्लूबर !888 
(फ्मिन प्राग स० 9 डिसियर 888) 
वहां बडिका 4 
वहा प्रिशिष्ट-ए मद्रास मे यह पाया गया ति 6 ६० मासिक वृतनमागां ध्यक्ति सार परिवारों 
पूरा महाता ताव समय प्रतिदिन चावल बाजरा ताड़ा अयवा मछती व शाप झमट ब॑ विंतारे 
के पास था भाजन तथा सप्ताह मे एवं दाब्यार हवाल जिया माग खिला सता है! बंबई 
म खाद्य पदायों को अपर्याप्तता व अभियोग का प्रूर तौर पर अस्वीार कर तिया गया । प्रॉगिय 
सरकार ने मरात प्रस द्वारा क्षत्न विधप भ निधनता का स्यापकता वा अभियाण की चर्चा बर्त 
हुए इस बात से इनवार दिया वि दक्षिण मं बह भा व्यापवा रूप स बुरा दशा है | मध्य आते 
के मुल्य आयुक्त मि० भशेजी दुस निष्दय पर पहुच कि लिस्सटेह देश म नियनता है फिर भा 
अवस्था बुरी नहां। लाग अच्छा सात-्यात हैं / नाथ-वेस्ट्न प्राविसेज (उत्तर-्परिचिमी प्राता) 
मे एटा के कमिश्नर मि० तरुत्त न विचार अकट किया. खतिहर जनता दष्टपुष्ट है. और मह 
उनका सपनता वा प्रमाण है 
भारत सरवार क्षा अस्ताव टिनाव 27 नववर 4893 (राजस्व तथा कषि विभाग) (सामान्य) 
फाइल स॒० 95 श्रमाक 7) वाल के प्रतिवन में दावा किया यया है. निम्न बगर वे लो 
सपनता क ऊचे और प्रतिदिन उत्तरोत्तर बटते स्तर वा आनाद भोग रहे हैं 
389] 2 तथा परवर्ती 9 वर्षों म भारत को स्थिति भर नतिक भौतिव प्रगति का प्रदशव विस 
(तत्ताय दसवापिती प्रतिवेदय) ज००० बच्त द्वारा तयार क्रिया गया (लद॒न 804) प*्वटा 
उदाहरण के लिए भारत सरकार के भूतपूव वित्त सतस्य सर जान स्ट्रची ने अपने 'इडिया (तवी 
तथा अब संशोधित-परिवार्द्धित सस्क्रण लटन 894) में लिखा. अब प्रत्येवा रिसात प्राचात 
काल के ब्राह्मणा अथवा जमाटारा जसी वेशभूषा धारण करता है। उसकी पली को ग्रार्य 
अवकाश रहता है। उसके चाटा के गहने चमकत रहते हैं ॥ अपनी जीवन वी आवश्यकताओं का 
तथा सामान्य विलास की धरूति क पश्चात भी उसके पास गहने खरीदने के लिए विरतर ड8 
बचा रहता है। (प०३03) ,और देखिए जान स्ट्रच रिचाड स्ट्रच की टिं फार्टनेंस एँड पी लक वक्त 
आफ इटिया 2869-88॥ (लंदन 882), पृ० 8 जाज चेस्ते की इंडियन पोलिदी िटद 
884) पृ 34 340 
सर डल्थू० इटर भारत सरकार क साम्यिका विशाग के महानिटशव' थे और सर चाल्स हिल्लट 
गवनर जनरल की कौंसिल के सावजनिक निर्माण सत्स्य थ। य दानो टिप्पणियां असंख्य सैया 
और पुस्तकों मे दुटराई गइ । उदाहरण क॑ लिए देखिए मौरोजी स्पीचज' प० 587 मालवीय 
स्पीचज १० 227 जाशी पूर्वोत्धव व० 76 पी सौ० राज दि पावर्टी प्राब्लम इन इडिया 
(क्लक्ता 893) (निर्देश के लिए इसे आगे पावर्टी से सकेतित किया जापुगा) पृ० वि? 
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नहीं इन इंडियन प्रालिडिष्म', पृ० ]5 मधासकर वही पृ० 36 उस समय के राष्ट्राय साहित्य 
में अधिरांशतया मिलन दाले थय अवतरणा मे ये. लाइ सारेंस (864) वा यह अयवतरण 
ईैल मिलाकर भारत एबं अति निधन देश है बहुसख्यश जनता बठिनता से जीवन निर्वाह कर 
पाती है” सर ई० बरिंग (88)का दथन 'बरताता समाज अत्यत निधन है सर ए० वालविन 
हो] बथन "मारत भी जनता का बड़ा वग इस प्ररार वे व्यक्तिया वा है जिनवी आय जांवन रक्षा 
बे लिए अनिवाय आवश्यक सामप्री बे घरीदने वे लिए वितता से पर्याप्त है. अत वे जीवन मे 
लिए अनिवाय उपयागा वस्तुआ के अभाव मे जीवन बिताने को विवश हैं” रडोल्फ घचिल तथा 
898 के अबाल आयाग ढ प्रतिवदन को भी प्राय उद्धत किया जाता था अनक' सेयकों और 
इकताओआ ने 888 थी इफरिन जाच व परिणामा तथा जिला अधिवारियो के प्रतिवेटन का 
उद्धत क्या देखिए जाशी पूर्वोदत १९० 763-6 बी०एनन्घर रिप०आई०एन०सो ०--892 
५० 02, एब्नदा रिप०आई०एन०सी०--894 ए० 55-6 मघोलवर "इंडियन पालिटिक्स 
प* 36 एस०एन०्बनर्जी सी०पा०ए० १० 686 
दिए नौरोजा 'चावर्टी , पृ० 88 सुलनीय वो०द०आर०बी० राव दि नेशनल इनवम आफ 
ब्रिटिश इंडिया 93] 32 (लदन 940), प० 7 तथा पी०ए० वधवा और ब० टी» मर्चेट 
आवर इकोनामिक्स प्रावतम (बबई, 946) प० 522 
इनियन धानर लाग टसम द्रेंडस इन आउंटपुट इन इंडिया इन इकोनामिक ग्रोथ ब्राजील 
इंडिया जापान सीसन बुजनिट्स तथा इतर द्वारा सपादित (डरहम एन०्सी० 955) पृ०05 
राव दि मशनल इनकम आफ ब्रिटिश इडिया 932 पृ०2 
उनकी सगणना विधि को जानने बे इच्छुप' व्यक्ति देखें उनवी 'परावर्टी तथा अन ब्रिटिश रूल इन 
इंडिया! पृ० 4-25 और प०47 73 सक्षेपतर उद्दोते छुल वापिब' कपि उत्पादन मे खामों 
बारणानों मछली उधोग के अनुमानित उत्पादन तथा मामूली से विदेशी व्यापार के वापिक 
लाभ के साथ साथ बड़ी सब्या मे होने वाल दवी उत्पातों को गिन जोड़कर 867 8 की कुल 
राष्ट्रीय आय बी सगणना वी यहा यह उल्लेखनीय है कि उहोने सेवाआ से प्राप्त आय को 
स्पष्ट रूप से आय नही माना कयोवि' उतका तक था कि यह वास्तविक आय न हाकर प्रूव 
सचित आय का उपयोग मात्र है. (पृ० 80-5 तथा 220) दादाभाई के राष्ट्रीय आय सबधी 
विचार के औचित्य का समीक्षा के लिए देखिए. आर०पी० मसानी._ दादाभाई नोरौजी दि 
प्रेंड ओोल्डमन आफ इश्या! (लदन 4939) प० 203-4 बे०ण्टी० शाह तथा बे०जी०्खबात 
वल्थ ऐड टक्‍सेबल“क्पेसिटी आफ इंडिया (बबई 924) प०7 वी०बे०आर०वी० राव 
एन एसे आन इडियज नशनल इनकम 925 9 (लदन 939) प० 9 22 वाडिया और 
भेंट पूर्वोद्धात प० 5203 सुरेंद्र जे० पटेल लाग टम चेंजेस इन आउटपुट ऐंड इतकम इन 
इंडिया * 896 960.. इन इंडियन इकोनामिक जमरल” जनवरी 958 (खड ५, सस्या 3) 
गज ए बरन हि पोलिटिकस इकोनमी आफ ग्रोथ (भारतीय सस्करण नई दिल्‍ली 957) 
१०३67 दादाभाई के राष्ट्रीय आय सबधी दण्टिकोण क॑ सद्भातिक मृण-दोषा की चर्चा किए 
बिना सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि “राष्ट्रीय आय को कुल वास्तविक उत्पादन से जाडना 
उनके दष्टिकोण की उपयोगिता का एक प्रवल पक्ष था वस्तुत पिछड़े देशों मं छिपी व्यापक 
बकारी की सामाजिक छ्ेत्न मे सेवा पक्ष के एक बहुत बड भाग की परोपजीविता की तथा समाज 
के गठन सवधी एवं सस्थागत परिवतनो उदाहरणाथ पश्चिम के सपक म॑ प्ाने के समय से ही 
मद्रा निर्माण अथवा झपयोगी सामग्री के उत्पादन में वृद्धि आदि की सही जावकारी का छुलवात्मक' 
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अथवा अय आधिवः विश्लेषण ने उद्देश्या या सच्चा आधार उपभोग सामग्री गा वाह्तवितत 
उत्पादन ही वन सकता है 
नौरोजी प्रावर्टी पृ० 4 अपने निष्वर्थों वो परिसमाप्ति वर दाहाभाई से दिपपणा बरत हुए 
जिया एव बात स्पष्ट है कि मैं उत्पादन वे अवमूल्यन का दोधी नहा हू ” (पावर्टी १० 25) 
उहोने और अधिवा स्प्रष्ट यूचनाआ मा आग्रह करत हुए बचा किसी भारतीय द्वारा प्री 
सूचनाए देने पर ही थप प्रतिवष भारत का वास्तविक भौतिव स्थिति को सही रूपरेया पम्तुत 
वी जा सवती है (वही, ध० 47) सभी प्रकार का शीमाआ क होने पर भा उनहा 20 र० 
प्रति व्यवित राष्ट्रीय आय बाय श्रव इस सत्र के सभी परवर्ती अनुसघाना की शसौढा बना, महें उनके 
लिए एवं बचत बडे गौरव पी बात है. (मसानी प्रूवोद्धत ०204) शाह और यबात पूवॉदत 
१० 20! राव एन एसे आन इडियाज तशनल इनक्म--925-29 पृ० 622 
डिंगवी पूर्वोद्धत प० 364 4423 इरा तथमाने भ गुल सामग्रा व उत्पादन तयां सवाआ को 
सम्मिलित किया गया था उल्लेखवाय यह है कि भारत सरकार ने इन गणनाओ के सआधार 
भूत विस्तत जाचा व प्रतिवेदन! को कभी प्रकाशित नहा जिया 
किडिल्स्टन वे! साड वजन स्पीचज खड़ ] [५ (कसबत्ता 7900 902 904 7906) ख” 
प० 289 90 
डिगवा पूर्वोद्धत अध्याय जा 
फ्रेड जे० अतरिसान ए स्टटिस्टिकत रिव्यू आफ़ लि इनवस ऐड बल्य आफ विटिंग शिंश 
जवरल आफ दि रायल स्टेटिस्टिरव सोसाइटा घट 65 माग 2 (जून 2902) प 238 
देखिए नौरोजी सा०्पा०ए० प० 60 रपीचेज पृ० 4 527, जोशी पूर्वोद्धत १० 768 
मधालकर इस इडियन पॉलिटिक्स प० 33 जी०सी० अय्यर टि वायसराय आन है डी 
नामिक कडीशय आफ इडिया” एच०आर० मई 907 पु० 355 ईश प० 378 गायत 
स्पीचेश प०7 दत्त ई एच वा, प० 603 एस० एव० बनर्जी ने 895 मे परूना ना स में 
सभापति पट से दिए गए जपत्त भाषण मे सारे राष्ट्रीय दृष्टिकोण के तिप्प को इन धटा मे 
प्रस्तुत किया. श्रति व्यक्ति आय बीस रुपये है अथवा सताईस रुपये इसमे कोई महुत बट ४ 
नही पड़ता । सत्य यह है कि यह मारत वी जनता की ग्रहित दरिश्ता का एक 


प्रमाण है ।” --(सी०्पी ०ए प% 257) 
इग्लड 47 पोंड. स्टोठलड 32 पड. आयरलड 6 पांडे 
यूनाइटिड किडडम 352 फ्रास 257 न्थु 
ह्स 99 आस्ट्रिया 363 जमनी 487 
स्पेन 438 पुतगाल 736 इटली ॥2 
हालड 26 डेवमाक 232 बलजियम 22 
स्विटजरलड 6 यूरोप 88 स्वीडन तया 

मार्वे 462 
ट्की 4 आस्ट्रविया 434 यूडाइटिड 

स्टट्स.. 272 
कसाडा 26 9 इंडिया 2 


नौरोजी स्प्रीचेज व० 590 जाशी पूर्वोद्धत प॑ 758 राय पावर्डी, प० 340. बनर्जी 
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सी०पी०ए०, पृ० 257 8 झार० एम० साथानी सी० परी० ए० पृ० 346 

बनर्जी सो०पी०ए०, पु० 257 8 'ोरोजी इन ऐमिनेंट इडियन्स प० 64 आर०एम० सायानी 

सी०पी०ए०, प० 347 नौरोजी स्पोचेज पृ० 30 क्रमश 

'नौदाजी इन ऐमिनेंट इडियन्स पृ० 64 और देखिए उताहरणाय बनर्जी स्पीचेज, खड़ ॥!] 

पघृ० 2, ए०बी०पी० 30 माच 882 

बहुत से आधुनिक अथशास्क्तिया को घारणा है 'बहुत सी साड्यिवी वठिवाइयां तथा सबद्ध मूल्यों 

में क्षद्धातिकता जुडी होने बे गारण राष्ट्रीय आय दे झक पतर्राष्ट्रीय तुलना की दृष्टि से काई 

विशेष महत्व नही रखते --- (वाडिया तथा मर्घेट पूर्वोदक १० 523) परतु यह स्पष्ट है कि 

इस प्रवार था तुलना के लिए सामान्य व्यवहार को हां उपयुक्त सूत्र (विधि) के रुप में प्रहण 

किया जा सकता है” दखिए कोलिन बलाक्स पूर्वोद्धात 'कडीशस आफ इकोनामिद्र प्रोग्रेस 

प० 528 विसी भो ऐसे विषय म जहा आय वा भतर अधिक गहरा है यहां तक वि उसे दो 

अथवा अधिक भ्रक से गुणा करके मापा जा सकता है जसा वि तुलना द्वारा भारतीय नताआ ने 
पाया था, इस प्रकार के भतर की साथकता त्वरित ओर अस्पष्ट' ही मानी जाएगी 

नौरीजी पावर्टी, प० 25 3] जोशी पूर्वोत्घृत, प० 759-60 मघोलकर रिप०आई०एन०्सी 
89] पृ० 20 जे०सी० अभ्यर ई ए प० 28 

नौट़ोजी पावर्टी, प० 30 और 'स्पोचेज , परिशिप्टन्डी प० 87 

जोशी पूर्वोद्धत पृ० 759-60 मघोलकर  रिपण्माई०एन०सी० 89, पु० 9 और इन 

इंडियन पालिटिक्स , १० 38 

भौरोजी पावर्टी प० 3 समस्या के इस पक्ष पर डफ्रिन की जाच तथा 888 के प्रस्ताव से 
सुदर प्रकाश डाला । नौलोर (मद्रास) के सिविल सजन में रिपोट की कि जेल में रहन के कुछ 
देर उपरात कदियों का वजन बढ गया है मद्रास वे राजस्व मडल का उत्तर था कि इसका 
कारण जेल में बत्यत उदारतापूण भोजन का सभरण और कठोर श्रम न कराना है. इसक अति 
रिक्त जल उसे घरेलू चिताओ से मुवित प्रदान करती है। श्रातीय प्रतिवेदना पर आधृत सरकारी 
टिप्पणी का सक्षेप इस प्रकार से है. कद की अवधि में बजन का बढ़ जाना एक महत्वपूण प्रश्न 
है और मह स्थिति अन्य प्राता मे भी थाई गई है देखिए भारत सरकार का 9 अक्तूबर 
4888 का भ्रस्ताव, पूर्वोद्धत परिशिष्ट-ए 

नौरोजी प्रावर्टो प०3] सी०पी०ए० पृ० 260, स्पीचेज १० 528 580 परिशिष्ट प०86 
जोशी पूर्वोद्धात पृ० 623 बनर्जी सी“्पी०ए०,प० 258 जी०सी० अय्यर ईए प०28 
दादाभाई न आय मै वितरण में क्षेत्रीय असमानताआ के अत्तित्व को भी स्वीकार क्या 
देखिए, स्पांचज परिशिष्ट, पृ० 86 

दत्त ई एच] प०6 ए० बी० पी० ] भाच 897 एन०एम० समथ रिप०आई०एन०सी ० 
896 पृ० 58 9 सायानी सी०्पी०ए० प० 366 एडवोकेट 2 फरवरी (आर०एन०्पी० 
एन० 4 फरवरी 905) क्रमश उदाहरणाथ और भी दखिए मालवीय स्पीचेज प० 248 
आई०एन०सी० 966 का भ्रस्ताव 72 आई०एन०सी० 897 वा प्रस्ताव 9 सी० सकरन नयर 
सी०पी०ए० प० 383 डी०ई०्वाचा सी०पो०ए०, प्‌ 360 दत्त स्पोचेज [[ प० 35 क्सरी 
22 जून (नार०एन०पी बवई, 26 जून 897) दरिद्वता और अवाल के पारस्परिक सवध की 
विस्तृत जाच नोचे की गई है 

सलाइ एलगिन ने 'दरिद्रता और सपन्‍्तता का प्रेतत सापेक्षिक शद घोषित करते हुए अपनी राय 


36 भारत में आथिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


88 


इस प्रकार स्पष्ट की. मैं यह नही मानता दि बहुसल्यव जनता अपने बी विपन सममती है 
यदि उनकी आय कम है तो उसका वारण उनकी सीमित आवश्यवताए हैं” स्पीवेज (बलकता 
899) प० 49] 

भारत वे भौतिक साधना पर 880-9] 4 प्रातीय अ्रतिवेदन (घिमला, 894) बंगाल रिपोट 
द्० 9 


89 वही नाथ यस्ट प्रातो तथा अवध का प्रतिवेदन प० ॥9 और देखिए, स्ट्रचे. इंडिया 894 प० 


90 


9 


30। 3 ब्रिटिश प्रशासकों ने बार बार भारत मे सबंध म सपानता व इस भाग्यवादी दष्टिकोण 
बा पस्तुत क्या स्ट्रेचे ने सिखा भारत मे जलवायु म जावन बा प्रतिदिन का आवश्यकताओं 
की पूतति आसानी से हा जाती है. भारतवासी वी मिटटी स लिपी-युती भाषण उसर अपने 
विचारानुसार शुद्ध और विश्वामप्रद आश्रय है. सामान्य स्थिति म उप्के पास अपनी रुचि वा 
आहार पर्याप्त मात्वा म रहता है। उसवे पास अधिव बस्त्न नहा हैं परतु अधिक वस्तां बी 
उसे आवश्यक्ता भी नटा यहा तक कि शीत ऋतु मे भी उत्ते कोई विशप वष्ड नही होता 
(इंडिया 894 प० 30। 3) 

888 की डफरिन जाच के लिए बहुत स मंडला और प्राता वे अधिकारियां ने इसी देष्टिकोण 
पर आधारित अपन निप्कप भेजे उटाहणाघ, मालदा क॑ कलक्टर ने लिखा सामात्य वषों म 
एवं छोट से क्सिान के पास भी देश वी जलवायु तथा उसकी अपनी प्रदृति के अनुरूप ये 
हृष्टपुप्ट बनान वाला आहार आवश्यकता से अधिक मात्रा म रहता है” हुगली के कवर वा 
तो निश्चित मत था... भारतीय जपन माय दृष्टिकोण और अपन अपेक्षित स्तर के अवुसार 
सपान तथा सतुष्ट है (दढतापूवक कहा गया) भारत सरकार का 9 अवतूबर ]888 का 
प्रस्ताव पूर्वोद्धत परिशिष्ट ए 

जनता वा भौतिक स्थिति पर प्रातोय प्रतिवेदन 880-9] बगाल प्रतिवेदद १० 9 तथा हुगली 
के क्‍लवठर मे भारत सरकार वे 9 अक्तूबर 888 बे प्रस्ताव को उद्धत क्या पूर्वोदत 
परिशिप्ट-ए तुलतीय-- भारत के आधिव प्रश्त पर विचार हुए यह विशप रूप से कभी वहीं 
भूलता चाहिए कि धन सचय अथवा उची आय वी अपेक्षा मानसिक सुख तथा आत्मिक 
शात्ति की प्राप्ति है भारतीया का जीवन लक्ष्य है गवनर जनरल बी कौसिल | स्वर्गीय 
सदस्य जे०डा० रीस न प्रकाशनाधीन रियल इंडिया” म इसे तिटिश राज्य वी अवेव देनी में 
एव बहुत बडी देत बताया (लदन 908) प» 39 20 
लि थड डिसिनियल सारल ऐड मटिरियल्ल प्राग्रस रिप्रोट प० 49 और दखिए प्रस्ताव पूर्वोदेत 
प॑ 38 थीडोर मौरीसन  इकोनाभिक ट्राजीशन इए॥ इंडिया प॑ 59 60 मोरीसन वा 
मत था अतुतवाय की ठुलना से विचारों म उलभाव क अतिरिवत कुछ भी परिणाम रही 
निकलता (प० 360) 

इंडिया (894) १० 30। जिन अकाल आयुक्ता को वह उद्धत कर रहा था उह्दोंने यह मजतार 
परतुक जोडी जो अनजाने तौर पर व्यस्यपूण है. यद्यपि उसकी आय अपेक्षाकत थोडी और बड़ 
जांखिमा स भरी हुई है. इसी प्रकार 7894 म॑ भारत सचिव एच०एच फौवर ने दंढतापूवर्क 
कहा जलवायु की दष्टि से ग्रामीण भारत की दरिद्र जतता का इग्लड की जनता की अपेगा 
आवश्यक्ताएं कम हैं ओर भारत का निधन इग्लड के निधन की अपेशा अपनी 

कौ पूलि अधिक आसानी से कर सकता है. हसाड (चतुष बग) 5 अगस्त 894 खड 27 


हद लगभ 738 9 
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भारत की निधनता 37 


भौराजी की स्पीचेज से उदधृत, प० 583 और देखिए अतक्सिन के लख पर रीस की ठिप्पणी, 
पूर्वोट्धृत, प 276 

बल दिया गया भारत सरकार का ॥9 अक्तूबर 888 का प्रस्ताव--सूर्वो्त परिशिष्द-ए 
बहुत से अन्य सरकारी अधिकारिया ने अपने प्रतिवेदनों मे यही दष्टिकोण अपनाया 

जी०्सी० अय्यर ईए प०20 

इैसरी ओर आर ०सी०दत्त ते लिखा. जीवन भर की भूख वेचारे अधिक निधन लोगा को 
आवश्यकता कम करने का प्रशिक्षण देती है” ई एच] पृ०22 

दादाभाई नोरोजी ने सकेत क्या 'बबई निवासी घनी हिंहुओ और मुसलमानों की रहन-सहन 
की स्थिति तो देखिए एसेज, प० 34 

हादाभाई ने पूछा एक समय ब्रिदेन के लोग इस देश के जगला मे घूमत थे और उनकी आव 
श्यक्ताए बुछ न था यदि वे उसी स्थिति मे रहत तो आज का ब्रिटेन कसा हाता ? (स्पॉचेज, 
पृ० 3॥) 

बही' पृ० 382 

जी०वी० जोशी ने इस अत्यन्त स्पष्ट करत हुए कहा सुख सुविधाआ का उच्च स्तर तो हमारे 
लिए एक प्रकार का अवरुद्ध नतिकः बल हैजा हमे सकट काल मे जधिव' श्रम करन जोर कष्ट 
सहने के लिए उत्साहित करता है तथा परिस्थितिमो पर विजय पान के योग्य बनाता है. देश 
पर पडने वाला बुरे से बुरा सकट यदि देश के जीवन स्तर को बुरी तरह प्रभावित नहा करता 
तो वह कसी भी रूप मे भयरर अथवा शोचनीय नहा कहा जा सकता इसके विपरीत बल 
पूवक थापी गई शाति का वरदान यरि देशवासियों को अपने विम्न जीवन स्तर स समभौता 
करने के लिए विवश कर दता है तो उसे अभिशाप ही वहा जा सकवा है (पूर्वोद्धत १०768) 
गोपालक्ष्णन पूर्वोद्धत ५० 83 तथा वाग्रस का 892 का नवा अ्रस्ताव 

देखिए आई०एन०सी० 882 का भअस्ताव 9 तथा काप्रेस के इसी प्रकार के परवर्ती प्रस्ताव 

भारत सरकार का 9 अक्तुबर 888 का अस्ताव पूर्वोद्धत कडिदाज4 

वही परिशिष्ट ए अपन ही प्रस्ताव पर लाड डफरिन का मत था इस परिणाम स पर्याप्त 
सतुप्ट व्यवित या ता जाशावादी है या कठोर भ्रकक्‍ति का है लांड डफ्रिन स्पाचेज 
(अलकत्ता 889) प० 24! वस्तुत श्रस्ताव के परिशिष्ट-ए में प्रकाशित बहुत से मडलाय तथा 
प्रातीय प्रतिवदनों मे भारत मे व्याप्त घोर दरिद्रता और दुर्भाग्य के अस्तित्व को प्रमाणित किया 
गमा था सरकारी भ्रस्ताव केवल यह सिद्ध करने म सफ्ल हुआ कि भारत मे स्थाई अकाल 
नही है वस्तुत यह एक क्षुद्र सात्वना थी 

898 के अकाल आयोग का प्रतिवलन (कलकत्ता 898) कडिका 59[ 2. 

वजन स्पीनेज खड़ [[[ प० 49 इसी प्रकार भारत सचिव जाज हैमिल्टन इस तथ्य से 
सहमत थ कि भारत मे “घनी जनसंख्या दरिद्र है --इडियन डिबेट्स 3 फरवरी 4902 लगभग 
08 

लाइ क्जन ने इस रूप मे बड़ी विशदता से प्रपन प्रस्तुत किया --स्पीचेज खड व ७ पृ० 36 4838 
में हो बयाणी युथक सघ स सवधित बाबू रामगोपाल घोष ने इस प्रश्न को जाच पड़तास करत 
की इच्छा ध्यक्त की---सपत्ति बढ़ रही है अथवा घट रहौ है ? क्या बटुसस्यकः जनतागी 
सुविधाआ ग विस्तार हो रदा है अथवा सकोचत ?े तथा इस सबते क्या कारण हैं ?' 

रामगोपाल सास्याल के ए जनरल यायोग्रापी आफ बगाल ससिब्िदीस/ म उठत (बसरशत्ता 


का उर्दू और विंवास 


आरत मे आथिव राप्दरवाद 
4889) पका 
08 और इस बात सापर्दितां घोई तब बो धुर्मित नदी 
झही नहीं दी सबते एई बोलो होना मा--ुगलीय ट्ियदा 
पूर्वोढत 
409. हमाड (दूध ) खड ऋण बा १209 3 फरवरी )' 3 वा उसने 8 
का व से अधिद बार अपना हक हू वि भा प्रशासन 
का मुल्य और एसी उद्देश्य केबल हमार मर है विदा र्दाः आारतीय बा 
(तिक दप्दि से समझ मबते हैं. (ईडियन छडबेठस 3 फ्रबरी 2 लगभग !| ) 
$0 * जज प० 9 और देखिए वीं 934 नोरोज च॒० 80 दर्थी 
(रशिप्ट डी १९ ]6 लावम पहन स्पॉचेज १889) पू० है सी०पी०ए० 
८० 756 मासवाय ह० 209 238 हम ही पूर्वोदव 7 य38 752) मप्ोपरर 
इंडियन पा ० 35 नदी ० 0 सौ०्पी९ए९ प्‌ 60 
जलीण्सी ० एुप० घ० 25 )' 
0 आइ०एन०सी० 886 ठ्या (रप०आ5० ०सी० 530 प्‌ 
३92. उद्दाहए मर हू 0 मिंते० १884 2 887 क्रवरी 888 मपी 
2॥ दिमबर $889 | ज्लेडिव 3 अप्ल (आएगएनण्पी हे 
9 अप्नल 3884) हे थे जनवरा (आरणपर ७ बग 7 जून 3884) साधाएपी 
27 जुलाई (वह 884) स्ज १8 जुलाई (ही जुलाई ]88) 
अबाश )9 (अर»एसब्पीर बबई 2 मार्च 885) डिया दी आएं 
अमाचासपत (विश वे न्‍लए आगे बब्लोण्माण से रत बिया ) अहवूवर फ््श 
गजद टी ज (आएण्एत०्पीण्पी * 4 जुलाई 3888) रा ! 33 अत (ही 
१8 अप्नल 309) * हद 2 जूते ( बद्दी, 20 जून १89) केंपगी 22 जूत (आए 
बा» बंबई 26 ७) भारत जे 25 जुलाई (आ5क हा बार एक) अर्पर्त 
१898) द्वी० 7 जूते 898 2 अक्तूबर ।2075 डगाली गई १902 
॥3 भोणगी (888) मे उठे डक पू 58) पूर्वोद अध्याय | में जी स्ड 
हत्वाड स्टरेची उ् ३888 के 'सीविज मे डफरिल उर्द चू० 2 स्द्र्ची रद 
(894)4% ) हर जाज असती दुडडियन पाजिटी (लदन 894)(* ” ४ 
पौलर छसाड ) 35 अगस्त है 94 खड हुए बा ३99. ऐलगन सीब 
ब० 360- % कलम का प्रतिवेदन 'डिवा 997 2 और २ बूववती द्पौ 
बी. अवधि हे स्थिति और उसकी न' आोतिद अरर्त का विवरण 
बरन वाला >दुक प्रतिवेदन ) की ढंग दाप 5 
दिया गया. 3) १90 आखिक ये बिका ॥30) “की 
बतव्य वी )) 902 7)902 मे पेड ६ का गण 
8595 प्रति 9 गई है. (परत स्थल १९ 2 
34 458 छड। ६ 890 खड पी ६ 48% वर्षो दर 
हक २६ उ6्टा घ2 
अबार जाजें है। दादा जिया यद्यपि मद गति के 
प्रयति म लिखेरता बनी रही है “गई 
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भारत की निधनता 39 


(चतुथ वग) 6 अगस्त 90!, खड ड़ लग० ॥208 9 तथा इडियन डिबेटस 3 फरवरी 
902 लगभग 08 !]0 

बही खड़ वा, पृ० 389 

वही जड़ [५ प० 22 

गत 9वी शतती के अझतिम पच्चीस वर्षों की अवधि मे भारत को निधन बनाने वाले दुभिक्ष अपने 
विस्तार और तीज्ता म॑ प्राचीन जयवा आधुनिक वाल के इतिहास म॑ अभूतपूव उत्हरण हैं 
(दत्त, इ एच [ प० ए) 

4902 में कांग्रेस सभापति के पद पर आसान सुरद्रनाथ बनर्जी ने प्रश्न प्रस्तुत किया. क्या अपनी 
बत्ती हुई त्ीन्रता तथा बहुलता के साथ जनता की भौतिक अधोगति का मौन कितू निर्णीत 
प्रमाण प्रस्तुत करने वाले इन दु्भिक्षो वी साथकता को नकारना सभव है ? (सी० पी० ए० 
प० 68) और देखिए जी० सी० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 4900, प०29 दत्त 
स्पांचज [[, ५० 28 तथा नाचें देखिए 

इस दष्टिकोण की विस्तत जाच नीचे वी गई है । 

जाशी पूर्वोद्धत, ० 420 पी०पी० पिलल्‍्ले रिप०आई०एन०सी० 892, ० 98, मधोल्कर 
इंडियन पालिटिवसस , प० 39 लदी वही, प० 667 जी०एस० अग्यर भारत वे खर्चों वे 
अशासन पर रायल वर्भीशन का प्रतिवेदन (निर्देश के लिए इसे आगे वेलबी कमीशन से सकतित 
किया जाएगा) समिनिटस जाफ इविडेंस (साक्ष्य के सखिप्ताश) खड [तर पालियामटरी पेपस 
(हाउस आफ कामस) 900 खड 29 लगभग 30 श्रश्व ]965 6 तथा ई ए प० 3 वाचा 
सा०पी०ए०, प० 360 दत्त औपन लेटस टू लाड वजन (लाड क्जन क॑ नाम खुली चिटिठ्या) 
कपरकत्ता 904 (निर्देश बे लिए इसे जागे ओपन जठस से सर्केतित क्या जाएगा) १० ॥7 
देनी, सी०पी०ए० प० 689 गोडले स्पोचेज प० 53 904 की आईं०एन०्सा० बा 
प्ररताव और प्रस्ताव पर भाषण की रिप०ओआई०एन ०सी 2904 प० 28 तथा नाचे अध्याय 
रे 

“इणग्रस्तता आवश्यक रूप से न निधनता है और न ही दुदशा सामा-य ऋणकता की स्थिति की 
तुतना उम “यक्ति से की जा सकती है जो बक में अपना चालू खाता रखता है और क्भी-यभार 
अधिविकष करता (जमा पूजा से अधिक निकालता) है दि थड डिस्सनियत मारल ऐंड मटिरियल 
भुग्रस रिपोट पृ०435 एक' आय सरकारी प्रकाशन इससे भी आगे बट गया “ऋण तो आव 
श्यक्ताओ की अपेक्षा समाधनों की अधिकता पर अधिकार का सूचक है !” प्राविशल रिपोट आन 
लि मदीरियन कडीशन आफ दि पीपुल 88] 90 प०8 आफ दि बंगाल रिपोट तथा प्रेजिडेंसा 
टिवाजन और पटना के कमिश्नरों तथा एन०डब्ल्यू »पी० ऐंड ओ० मे॑ एटा व॑ वलकटर सेंट्रल 
म्राविसेज मे दमोह तथा भडारा के कमिश्तरो वः प्रतिवेदद तथा भारत सरक१र दे 9 अवनूबर 
ऊे प्रस्ताव का स्वय सरदार द्वारा सक्षेप पूर्वोदत परिशिष्ट ए 

ऊपर देखिए अध्याय 

जाशी पूर्वोद्धत प०227 76970 ग्राखले स्पीचंज पू० ॥8 52. 

भूनपूध सनिदः सदस्य जनरल जाज चिसनी ने 894 मे लिखा 'सपत्ति हमारे शासन की ही सप्टि 
है हमने भारत को गरीबी म जक्डा हुआ पाया जसाकि यह पहले से रहता आया है यदि 
हम इस देश भ न आते तो यह आज भी उसी प्रकार विपन होता (पूर्वोद्धत प० 397) साड 
बजन ने 90+ मे टिप्पयों वी दि यदि आप आज मे” भारत की सिवदर अशोक अकबर अयदा 


40 भारत से आशिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 
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जऔरणगजेब के भारत से तुलना परें तो पाएगे विः पूवकाल में अनुभूत पराश्चितता वी अपना 
आज भोतिक समृद्धि का स्तर कापी ऊचा है (स्पीचेज खड [५,प० 37) 

रानाडे एसेज प० 82 

राष्ट्रीय वाग्स के बगाल व विपया मे सक्रिय भाग लेन वाले एवं भारतीय युवा लेखक ने तो 
यहा तक स्वीकार किया कि भारतीय इतिहास बी वमव और सपनता वी सभी विभिन्‍त अब 
स्थाआ और युग मे भारतीय हुपत' जनता कुचली और विपन रही है (राय पावर्टी १० 
99) परतु उहाने साथ म यह अवश्य जोडा . जिटिश राय म ता दुर्भाग्य और अधिक विषम 
हो गया है” वही पृ०224 इसके साथ देखिए मघालवर रिप०आई०एन ०सी०--8 
प० 2] 

आनद बाजार पत्रिका 3 अप्रल (आर०एन०पी०बग 24 अप्रल 880) 

नौरोजी पावर्टो प० 579 क्लक्ता रिव्यू मं एक भारतोय लेखक कलाशचद वाजाताल न 
लिखा ब्रिटिश राज्य ने एक ऐसी दुर्भाग्य वी स्थिति उत्पलत वर टी है जा इससे पूव विशी 
भी हिंदूँ अथवा मुगल शासक अथवा टीपू साहब अथवा पेणवा के राग्य म बभी नहा एटी 
(कलकत्ता रिव्यू “अक्तूबर !90], ५०309 0) 

उदाहरणाथ देखिए सजीवनी 4 जून (आर०एन०पी० बग 22 जून 884) ग्राम यात्रा प्रका 
शिफा 9 अगस्त (वही 6 अगस्त 884) एस०एन० बनर्जी रिप०जाई०एन ०सी०--8%6, 
प० 356 क्सरी 22 जून (झार०एन०पी० बवई 26 जून 897) तथा 4 जनवरी (वहा 
8 जनवरी 902) एन०के०एन० अय्यर रिप०्आई०एन०सी०--90! पृ० ]40- सीश्वाई० 
वितार्माण. दि हकोनामिक्स आसपेकट्स आफ तिटिश रूल इन इडिया एच०आर०दिम० 90|, 
५० 485 6 बगाली 22 अक्तू० 903 साथ ही देखिए नौराजा स्पीचेज प 399 प्रयन 
और भागवत म॑ उद्धत तिलक पूर्वोद्धत प० 72 राय पावर्टी पृ 75 | 
अमृत बाजार पत्रिका ने 22 मई 884 भे लिखा एक समय भारत विश्व म॑ समृद्धतम देश था 
वर्षों तक एक के आाद एक दूसरे काग्रसी प्रतिनिधियों ने भारत बी विगत सपन्‍तता का गौरवगात 
विया 899 904 तक के आई०एन०सी० के प्रतिवेदन देखिए दात्यभाई मौराजी ने अपती 
पुस्तक पावर्टी एड जन ब्रिटिश रूल इन इडिया में 853 मे लिख एक निबध दि सटढ ऐंड दि 
गवनमेट आफ इंडिया अडर दि नेटिव रूलस को 90। मे पुत्र प्रकाशित किया इसम उन्होने 
अनेक ब्रिटिश लेखक को उद्धत करते हुए यह दिखाने की चेष्टा वी कि सिकदर के आाजमर्ण 
का तिथि और उससे शतारत्यों पूव से लेकर मुगल शासवकाल तक भारतीय सपनता के उच्च 
स्तर पर थे (१० 584) इसी निबध को वास्तव मे 903 मे जी०सो अव्यर ने अपने सम 
इकनामिक आसपेक्टस आफ ब्रिटिश रूल इन इडया मे पुत्र प्रदाशित क्या और देखिए नहा 
इंडियन पालिटिक्स प० 03 05 40 दानाडे दि राइज आफ़ गराठा पावर इत इटिया 
(बबई 900) थास्तव मे इसी बात के उल्लेख वे लिए लिखा यया था और देखिए ऑर्* 
एन० सांयानी ऐशवस्ट्रक्ट आफ दि प्रोसौरिग्स आफ दि इपीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिलं (निर्देश के 
लिए इसे आग एल०्सी०पी० से सकेतित क्या जाएगा)897 घड जएऋएछा प०90 पीण्ए 
चारलू बही पु० 232 


]32. इन इंडियन पालिटिक्स प० ॥0 
733.. चौदोजी की स्पीचेज में उदघृत ग्रांट डफ प० 6॥0 फोलर हसाड (चतुथ खड़) 75 अगस्त 


4894 खड ऊऋड छा 39-40  जे० पीले बेलबो आयोग खड़ वात प्रश्त 823 


.._ाहममावाम्बन गा. 


42. भारत में आधिक राष्ट्रवाद का उदभव और विकास ४ 
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452 
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बढ़ातरी वा भी भारतीय निधनता के एवं कारण बे' रूप म उद्धृत किया गया सोचे दिए 
नीचे [> अध्याय दिए 

नीच 5[ अध्याय म॑ सीमा शुल्व प्रकरण देखिए इसके साथ ही देधिए ग्रोखल्ल स्पीचेज, 
प० ]7 मातलवाय स्पॉचेज पृ० 380- 

गोखले स्पीचज, पुृ० 7 

बही तथा 904 की रिप० आई० एन० सी०, प० 66-7 मालवीय स्पा्ेज, १० 387 इसके 
जतिरिवत इस वात का स्पष्ट निर्ेश क्या गया वि. इस वर से बहुत कम बधूली भारत की 
निम्नतम दरिद्रता को प्रमाणित करती है नदी इंडिया यालिटिक्स, १० 4/9 

गाजले स्पाचज १० ।7 तथा 904 वी रिप० आई० एन० सी०, प० 66-7 

गोले स्पीचज प० 8 जाझशी पूर्वोद्धृत प० 200, 227 डी० ई० वाघा ने काग्रम क्के 
सध्यक्षीय भाषण में निम्नलिखित आकडे अस्तुत विए 886-7 मे प्रति व्यक्त खपत 73 9 पौ” 
थी और 2899 900 मे 27 पौंड थी--सी ०पी०ए० प० 603 बनर्जी स्ी०्पी०ए०,१९ 680 
फोथ ट्सिनियल मारत ऐंड मटिरियल श्रोग्रस रिपोट पृ० 332 दजन स्पीचज, घड़ [/ 
१० 290 । अतर्क्सिनपूर्वोदघत १० 25 20 269 90] मे बजन तने संगणता द्वारा सि् 
किया मिं कृषि भूमि का क्षक्ष 880 मे 040 एक्ड के स्थात पर 898 मे बड़पट 2070 
एक्ड हो गया है अथवा दूसरे शा मे कृषि भूमि का विस्तार सवपा जतसब्याम वढ्धिग 
अनुल्प हुआ है उसने यह भी सिद्ध विया कि. 880 में 730 पौंड अति एक्ड उपज के मुगावर्स 
898 मे 840 पोंड उपज वर जाने से प्रति व्यक्ति के लिए याद्याल्ल अचुर परिमाण मे उपल्ध 
है स्पीचेज खड़ तर १० 290 | अतक्सिन के अनुसार जो धाद्य उत्पादन 875 मे 7 70! पौंड 
प्रति टिन था वह 4895 मे वढ़कर 4 739 हा गया 

जोशी पूर्वोद्धत ५० 227 334 335 839 नदी इंडियन पालिटिक्स १० 209 सायातों 
सी०पी०ए० प० 363 बाचा सी०प्रा०ए० पृ० 395 साथाना ॥5 फरवरी (आर० एनं९ पी० 
बग) 27 फरवरी 890 गोयले स्पीचन प०33 जोशी न 2890 मे वहा 702-- 
883-9 की अवधि में बबई, मद्रास, नाथवेस्ट प्राविस तथा अवध ओर सेंद्रल आविसेन तेषा 
पजाब म कृषि भूमि के क्षेत् म 45 लाये एक्ड वी वढ्धि हुई है जबकि इसी अवधि मे इत ग्ाती 
मं जवसब्या 7॥0 लाख वढी है. (यदि सर डल्यू ० हटर का एक एक्ड का तीमरा-चोषा भाग 
खायान्न प्रति व्यक्ति का तखमीरा स्वीकार कर लिया जाए) तो 45 लाख एकड हृषि भूमि वा 
कमी मातनी पडगी १० 839 

सायाता सी० पी० ए० प० 363-4 जोशी पूर्वोद्धत प० 900 

जांशा पूवोद्धात १० 839 सायानी सी० पी० ए० १० 363 

जोशी पूर्वोदत प० 853 नदा इडियन पालिटिक्स! प० 09 

जाथी.परूवॉद्धत प० 832, 835 84 #प4 852 सती इडियन पालिटिक्स १० 00 

जांशों पूर्वोद्त १० 227, 333 338 753 ग्रोखत्रे स्प्रीचेज प० ॥9 

जोशा पूवोद्ेत १० 836 गोखते स्पीचंज पुृ० 8 32 शक 
धड डिसिनियल मारल ऐंड मदिरियल प्राग्रेस रिपोट पृ० 428 रिपोट आफ इंडियन फार्ईनत 
कमीशन 898 कडिका 590 आधिक विवरण 004 5 कडिका 67 

मौटोजी प्रावर्टी प० 66 72 79 जोधो पूर्वोदत प० 663 898 जी सी» मेस्यर 
हरल्वेज इन इंडिया. इन इंडियन पालिटिक्स--पृ० 798 बलको क्मीशठ खड़ तर] भरने 


44 भारत में आधथिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


22 माच 902 807 मे बहुत सारे भारतीय राष्ट्रवादी समाचारपत्रा ते ऐसी माँग दा समथन 
किया था देखिए मराठा 28 १रवरी 897 एडवोकेट 23 फरवरी इंडियन मिरर, 28 फरवरी 
विहार हैराल्ड 27 फरवरी, इडियन स्पक्‍टेटर तथा वाइस जाफ इंडिया (निर्देश बे लिए इस आग 
आई० एसप्त० बी० ओ० आई० से सवेतित विया जाएगा) 28 माच 897 
769 आई० एन० झी० 4903 प्रस्ताव व] एस० एन० बनर्जी प०630-/ गोखले स्पाचज 
प्‌० 20 और देखिए, वाचा स्री० पौ० ए० पुृ० 589 595 
270. अनेक सरवारी तथा अधसरवारी अधिइत घोषणाओ मे यह दृष्टिकोण स्वीकार किया गश था 
देखिए ऊपर 898 बे अकाल आयोग ने एवं भ्राय उद्धत मे टिप्पणी मे कहा ऋतु सकठ तथा 
घटिया फ्सल के कारण इस देश के समाज का अपेक्षाइत निम्म बग सुखगुविधाओं के निम्न स्तर 
तथा अमान का जीवन सादा से जीता आया है और आज भा उसी रुप मे जो रहा है. गहे विम्त 
वेग अपनी विशालता में मजदूरों तथा उपकुशल कारीयरा फो बहुत बड़ी सम्या में समेटे हुए है 
इस कठिन भ्रश्न पर साक्ष्यो को सुनने तथा प्रस्तुत आकड़ा यो देखने बे उपरात हम यहें धारणा 
बना थाए हैं कि इन मजदूरों वी आय पिछवे बीस वर्षों में जीयन वी जावश्यवताओ मे मुल्यवद्ध 
के ख्चित अनुपात मे बेटी नहीं है. बतमान दुभिश का अनुभव यह सिद्ध महीं कर पामा हि 
समाज के इस वग के पास साधनों को प्रचुरता अथवा सहनशक्ति वी अधिकता है. यह वेग बस 
होने के बटले और अधिक विशेषत अधिक घनी आवाटी वाले जिया म धीरे घीरे फ्लता जा रहा है 
उसकी पराभूतता अथवा परास्त होने वो भावना क्षीष होन बे बल्ले जौर प्रवरल हीं होतो जा रही 
है (भारतीय अकाल आयोग 898 का प्रतिवेदन कडिका 592) एक अमरीकी विद्वान जाज ब्लेव 
ना नवीन अध्ययन दि ऐग्रीरलचरल त्राप्म आफ इंडिया 893 4 ८ 945-6 ए स्टडिसिटिकत 
स्टडी आफ आउटपुटस ऐंड ट्रडस' (अप्रकाशित, पाडलिपि) पेंसलवानिया विश्वविद्यालय व' द्षिण 
एशिया क्षात्ञीय अध्ययन विभाग ने अनुमान लगाया है. अध्यमन काल की अवधिम प्रतिवर्ष 
भ्रक्ति ध्यक्ति खाद्य उत्पादनो में भिरतर ह्वास हो रहा था 893 94 वर्षों म उत्पादन 57 पौंढ 
था 936-37 से 945 6 तक यह गिरकर 399 पौंड हो गया --यनर मे उद्धत पूरवोडर्व 
प० 23 एक अय समकालीन लेखक न सगणना को है कि सभी साधना प्ले होने वाली भारत 
की प्रति व्यक्ति आय 896 से 945 म॑ आठ प्रतिशत गिर गई था--सुरद्व ज० पटल 'लाग ठम 
चैंनज इन आउटपुट ऐंड इनकम इन इंडिया 896-960 इडियत इकौनोमिक जटतल जनवरीं 
958 खड 9 से 3 
गगा बांदा सी परी० ए०,पु० 598 स्‍ 
372. एन० वा० चदावरकर सी० पी० ए० प० 52 दादाभाई नौरोजी न ]898 को इंडियन 
करसी कमेटी को भेजे गए अपने एक बयात मे ववालत करते हुए कहा मान लीजिए, इस देश व 
भूतकाल घराब था रकफ्तरजित और अपमानजतके था आप भविष्य को तो उत्तम सपस्त ओर 
गौरवपृण बताकर दिखाइए (पावर्दी प० 548) जस्टिस रानाड़े का तो सदा से यह बिश्दाप् पा 
# विदेशी शामन मे उप्ति अथवा अवनति बे प्रश्त को तुलनात्मक रुप टेना पुरात'न्‍्व दिपयर्क 
इतिहास के प्रश्न के समान है. हम सबके लिए व्यावहारिक अप्त तो देश की सामाय हत घ्ते 
सायवेक्षिक नदी पूण दरिद्रता और वतमान विवशता पर ध्यान केद्भित दुरता है उन्हांति यह 
स्वीकार दिया रि “कुछ सौमा तक तो ईस्थति का एतिहासिक विश्लपण शिक्षाप्रद ही है“: 


(एसेज पु० 82) है 
373 जोशी पूर्दोदत प+% 770 मालवीय स्परीचेजे प० २623 दत्त इ्लड ऐंड इंडिया-ण 
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१० ]26 आई० एन० सो० 900 प्रस्ताव व] तथा परवर्ती बाप्रस का अस्ताव वाचा सी० 
प्रौ० ०, पृ० 539, दत्त ई० एच० [, पृ० शत 
कजन स्पीचेज यड़ वा], पुृ० 480 तथा वही खंड [ए ५० 94 289 भारत सरकार के 9 
अक्तूबर 888 मे बंगाल सरकार का सक्षेप पूर्वोद्धत, परिशिष्ट ए चिसती परूवरोद्धत, प० 395 
इफरिन पूर्वोद्धत, प० 240 । 
सेसडोन स्पीचन (कलकत्ता) खड व] पृ० 376 तथा थड डिनिस्चियल मारल ऐड मटिरियल 
प्राग्नेस रिपोट, पृ० 432 3 और जाज हैमिल्टन हसाड (चतुष वग) 26 जुलाई 900 बड़ जा.५ 
भगभग 539, भारतीया ने इस असगति के बड़े मज से चटयारे लिए एक ने तो तत्वाल व्यप्यः 
करते हुए कहा कि सचमुच ही जनसद्या की बढ्धि एक साथ दो प्रयोजन सिद्ध करतो है. एक 
समय बह देश वी भौतिक प्रगति का सूचक है तो दूसरे समय देश की बढती दरिद्रता का कारण 
है (नेदी इंडियन पालिटिक्स', प० 07) 
नौरोजी पावर्टो पृ० 2667 स्पीचेज प० 620 जोशी पूर्वॉदत प० 773 जी० एन० अव्यर 
रिपि० आई० एन० सी०--900 १० 29 एन० जी० चदावरकर सी० पी० ए० १० 5]4 
ऐस० एन० बनजों सी०पी०ए० प० 684 पिरराजू रिप०आई०एन० सी०--]902 प० 75 
देत्त 'गलड ऐंड इडिया, प० 32 स्पीचेज [ प० 26 ई० एच० आई० प० ५] साधारणी, 
7 जुलाई (आर० एन० पी० बग, 2 अगस्त !884) हिंदू 6 जुलाई 898 मद्रास सटडड 
$ अगस्त स्वदेश मित्रन 5 अगस्त (आर० एन० पी० मद्र 0 अगस्त 90) 
जोशी पूर्बोद्य, ५० 773 तथा दत्त सौ० पी० ए०, पृ० 477 एस० एन० बनर्जी सो» पी० 
ए० पृ० 684 
नोरोजी स्पाचेज, पृ० 325 6 62] ए० बी० पी० 5 अगस्त 886 राय पावर्टी प० 68 9 
नौरोजी वावर्दों ८० 620 स्पीचेज पृ० 324 जोशी पूर्वोद्धत प० 772 राय पावर्दी, 
प० 97 दत्त इस्लड ऐंड इडिया प० 32 ओपन लटस (खुली चिट्ठिया) प [7 एन पी० 
चैटावरकर सी० पी० ए० प० 5]4 5 एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० प० 684 जी० 
एस० अय्यर बेल्वी कमीशन खड पत्र ्र० 8648 9 रिप० आई० एन० सी० 900 प० 29 

6 जुलाई 898 सजीवनी 5 फरवरी (आर० एन० पी० बग 22 फरवरी 900) 
कैसरी 3] माय (भार० एन० पी० बवई 4 अप्रल 4903) एन० श्रीनिवासाचारियर रिप० 
भाई० एन० सी० 903 ५०१6 
पता के सावजनिक सभा क॑ जनवरी तथा अवतूबर 890 के भ्रको मे प्रकाशित तथा उतके 
भाषणा और लेखी मे पुत तथाकथित 
जोशी पूर्बोद्दूत प० 773 5 (बल दिया गया) > 
वही प० 774 5 कुछ वष पूव अमत बाजार पत्रिका ने 5 अगस्त 886 को यही दप्टिकाण थोडे 
अस्पष्ट एवं असबद्ध रूप मं इन शादों मे प्रस्तुत क्या था यह सिद्ध हो चुवा है कि किसी भी 
उद्धत्त सभ्य राज्य में किन्‍्ही निश्चित विस्तत सीमाओ के प्रतगत हपि अथवा अग कार्यों मे लय 
लोगा की थोडी सब्या की अपेक्षा बड़ी सब्या को ही सामूहिक रूप से अधिक साधन जुदाए जा 
सकते हैं तथा देखिए नौरोजी स्पीवेज प० 39--चब्रिटिश राज्य भारत पर अपना नियतण 
छोडकर देख ले कि जनसब्या की वद्धि उसके द्वारा कल्पित अकाल और दस्दिता का कारण है कि 
अथवा हसके सर्वेधा विपयेत शक्ति ओर उत्पादन में बुद्धि का आधारभूत कारण है रे ७ 
दखिए जी० एस० अय्यर वेलवी कमीशन, खड वतरत अश्न 8733-6 
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भारत में आधिवः राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


जोशी पूर्बोद्त, पु० 852, तथा रानाड़े एसेज, पृ० 207, बाचा सी० पी० ए०, १० 600 
देखिए अध्याय ता 
नौरोजी पावर्टी प० 2॥7 
पी० सी० राय 'इडियन फर्मिस (भारतीय अवाल) (बलकत्ता 90) पृ० 35 और नौराजी 
पावर्टों प० 2!7 क्रमश 
डफ्रिन स्पीचेज प० 240 घड डिनिसिअल भारल ऐंड मैटिर्यित प्रोग्रस रिपोट प० 434 
फाध डिनितिजव मारल ऐंड मटिरियल प्रोग्रस रिपोट, पृ० 354 बजन स्पीनेज खत, 
ध० 49 भारत सरवार जा प्रस्ताव स० । दिनाक 6 जतवरी 902 (वलकत्ता 902) 
मशडिका 3! 
भारत सरकार वा प्रस्ताव हिनाक 9 अवतूपर 888 पूर्वोद्दव, प्रिशिष्द ए 
बजन स्पीचेज प० 66 ड़ [| भारत सरवार वा प्रस्ताव दिनात 6 जववरी %03, 
पूर्वोंदेत बडिका 3] 
भारत सरकार वा प्रस्ताव, दिताव 9 अवतूवर 888 पूर्वोद्दत परिशिप्ट-ए 
दव ६० एच० [ प० ५7१ तथा रानाडे. लैंड ला रिफाम ऐंड एग्रोरलचरल बक्सा (भूमि 
बानून मे सुधार तथा हृषि बढ) जे० प्री० एस० एस० अक्यूपर 88॥ (थड़ 9 स० 2), 
प० 55 (जी० ए० मातेकर के साक्ष्य बे' आधार पर यह लेव रानाडे का हो निया हुआ है 
देखिए उनकी पुस्तक 'ए स्कच आफ दि लाइफ ऐंड वक््स आफ दि लेट मिस्टर जम्दिम 
एम० जी० रानाड दो खड बदई 902 खड़ | पु० 25) जोशी पूर्वोद्धात पृ० 778 राय 
पावर्टी पृ० 494 5 पी० मेहता स्पीचज प० 663-4 एन० जी० चदावरकर सी० पी? ए० 
प्‌० 56 दत्त सो०पी०ए० प० 478 490 ओपन लैटस प०॥7 ई० एच० वा पन्‍्ड़ाा 
एस० बै० एन० अय्यर रिप० आई० एन० सीौ०--90। प० 40 श्रीराम एल० सा पी० 
490 बड़ >ट.] प० 46 7 एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० प० 684 5 ज० बजामित 
रिप० आई० एन० सी०---904 १० 328 
सामाय किसान वे” विषय में भी सत्य यह है कि जोवत भर सूर्योदय से सूर्यास्त तक अवेवर्त 
और अथकव श्रम करने के उपरात भी वह बेचारा जावन मे समारोह के अवसर पर घर गुहृस्थी 
मे आतट भनाने के लिए मिट्टी के कुछ नए बरतनों थाड़े बहुत जगली फूलों गाव की टमटम पेट 
भर खाना, घटिया पाउ-सुपारी तथा सवाकू के पत्तो और वही वही कभी कभी घटिया टिपानी 
गहनों वो जुटाने म ही टूटकर रह जाता है (पो० मेहता स्पीचेज १० 663) बस्तुत भारतीय 
किसान के विए कोई भो दिन उत्सव-समारोह का नहा वह तो सारा व सूर्योदय से सूवारी 
तक कठोर त्रम करता है उसे बप से एक टिन का भी अवकाश पही मिलता (ए० बी० बोर 
2 अगस्त 290) 
चोराजो स्पीचेज पु० 69 स्वदेश मित्र7 3 अप्रल (आर० एन० पी० एम० 30 अग्रले 389) 
नदी. इंडियन पालिटिक्स प० ]7 पी० मेहता स्पीचेज पु० 663 जी० एस० अम्यर ईए 
प० [4 एसण्पी० घटावरकर सोन्‍्पी० एु० पू० 56 एस० एन० बनर्जी सीट पा> १० ६९ 
684-5 
नौरोजी स्पीचेज पु० 32 तथा वही प७ 69 पी० मेहता स्पोचज, पू० 664 एस० पी० 
चटावरकर सी० पी एु७ पु० 56 

पृर्रेद्घित प० 775 और वादा रिप० आई० एन० सी ० 886 प७ 6] 


48. भारत में आर्थिक ष्दुवाद वा उद्भव और विकास 
एुल० पी० चआुदावरव सी० पी० ९० चुः $4 चैट + [९ ॥ किस 
च०् 26 एनण बै ७ आई सी०-- चृ० 34 बेसरी 25 
हुदसवर आए एुन० पी० बबई 29 द्वि्त० 4900) 
208. जोशी वूर्बोद्धत ९ 6 869 हिंद” अप्रल !: शामास्वामी अम्गर (ुख० आई? पे 
सी० ॥900 ५९ 34 जठस १०) 
209 एश्बी०पी ० १ माच १897 मर्ध आई० एन० सौ० )' ब्रस्ताव 
जरा आई सी० 900 का छुन० सी०--% बा ॥॥| 
दत्त ५९ च० भी , १० 29 
20. दत ई० ब०्षी केसरी ॥0 ल्‌ ७ पी० बबई !' ले %00 रत 
5 ज्त्वत 5 अगस्त दी० एम० १0 90॥) वा्ची 
ह्वी० पी० ए० १० 537 छुलनीय-7 बम से बम इसे तथा हो सुष्ट हो सती 
हे कि सभरण वी बोई बठितता नहीं! यहा सूछो वे नो में 
क्री इस मपर्याप्त उपलबध सर्चिद मिल्दत 26 जुताई शी? 
बो हाउस मे कथन दूताई (चठुप पु लगभग 4346 
200. ये र्फ 48 और देखिए एल? जी० सी० पी० ५० चु० 54 ओम 
एल्‌० सी० दी ॥ पड़ ४० च० 238 ठ' पी०. 902 हु. १९ ॥47 ९९ 
द्वी० पी? १90 एुस०एन० में एु० १० 683 क्रेसरी जी 
(आए० एत० दी 25 जुवाई १903) 
202. जी० सी० ० आई० एन० सी०--+200 पु०3) त्री पावर्टी ५९ 656 
सी० पी० ए९ ० 559 
203 नौरोजी घु० 656 और ० 23 राय छ्ात्त पू० 3? दूत ० 
बब्षण वा ई० एे पतुप० पु ्ईः जी सी० दो० एु० 6834 
20. इक अन्त की नई अभाव सही अ्यत (नघनता कऋयश्ित के अ्ार्द पी 
तीय जाता है (९५० दो० मई १9०2) और 
जनवरी (९ बबई (8 जूते १879) से ० (आरण रॉ? घी वां 
6ददिस% 8 29 भाव 89 मधोलवर बॉंदर्त १० 28 नौरो वादी ५ 
656 कैसरी, (हए० एव बी० बवई व्रत 900) राय ब० 3! दी 
हो० पी० एु० ४ 7 थे ०9 सी० पी० 390॥ खड पु, १० 8. एम? हे 
बदल. ि९ आई० एल० सी पघु० 76 4 9 माच १902 
25 ब्वेलदी खडया परश्ल 483॥: जावन 26 है ० एुने पी 
एुन० 4898) तिलक ० आई ब०्36 में द्षौ० पी९ ९९ 
प० 684 वैमरी/ 25 दिस* एल पी० ब्बा 29 दिस 4900 एुल० पीर 
चीन: हाआ ६९ ; 
76 आई०एल ००-82 हीं जता बाई श्लौ०-+ ही आई? 
सी०- का पा सी० न द्वीण्पी ए० बद०38: ज्वीश्सी? अम्यप 
१५ आई० एस सीक्ना। ब० 29 एन बे० एन ईरप० ० सीग्ट” 
490॥ पु ४0 म्स नौरोजी ब० 26 एस ० बरतनी 
सो० पी एू०+ चु० 683 
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भारत की निधनता 49 


जोशा पूर्वोश्यत, पृ० 452. आई० एन० सा०-- 896 का प्रस्ताव >!] मधालकर पूर्वाटयव 
१० 33 आई०एन० सा०--900 दा प्रस्ताव ][ चद्रावरकर सा!ब्पा०ए० प० 54 बाचा 
सो० पो० ए०, पृ० 560 दत्त ओपन लट्स पृ० 8 रामास्वामी अग्यर रिप० आई० एन० 
'ध--90, पृ० 34 क झरे हिल 22 छितवर (आर० शन० पी० बवई 28 सितवर 490॥) 
हा तक हि लाग आया पपल वे यों म आधे भूय रहत थ और जय बुरे टिन आत थ तो वे 
बचारे शांध्र ही मृत्यु का प्रास बा जात घ--(नौराजा पावर्टी प० 656) और दस्िए वर्षा 
॥ अमाव से तो देश 4 जिसी भाग बी ही फ्मल्ल नष्ट होती है वस्तुत लागा बी दरिद्रता ही 


तीएथ अवालो का जिमत्नित बरती है -- (दत्त ईएच [[ १० 5) 
कपर दणिए 


जागी पूर्वोदधृत प० 752 उपजाऊ घरती उत्तम भौगोलिय' घ्थिति तथा उत्पादत के अनुरूत 


दानावरण बी विविधता स सपन ऊचे स्तर व यनिज साधनों से समृद्ध तथा अल्पव्यमी विवेबी, 
शातिग्रिय तथा परिथ्रमा जनसब्या वाला यह देश सपत्ति वे उत्पादन और सचय क॑ लिए अपवादा 
त्मक मुविधाआ से सपन है. इस प्रवार की स्पहणीय स्थिति मे ऐसा कोई कारण नहीं होना 
चाहिए कि भारत न बैवल कविया द्वारा प्रशसित अपितु इतिहासकार! तथा समकालीन लेखका 
द्वारा भा समयित यभव मे अतीत बी श्रष्ठता यो प्राप्त न करे--(मघावकर परूर्वोदिधत १० 
35) जा० एस० अय्यर न अठारहवी वाग्रेस को निदिष्ट किया भारत के पास समृद्धि की पूर्वा 
काशिव आवश्यकताओं मे एक है सभी सभव कृषि उत्पादनां तथा दस्तका रिया को पपाने के लिए 
बहुत बड़ी मडी है रिप० आई० एन० सी०--902 पु० 72 और नौरोजी परावर्दों १० 40 
सो सबरन नयर सी० पी० ए०, पृ० 384 दत्त स्पीचेज [[ प० 37 ई एचवा पृ० 6 
एन० १० एन० अस्यर रिप॒० जाई० एन० सी० 90/ प० 440- जी० भी० जय्यर ई ए-- 
परिशिष्ट ए प०३ 
जान आदम दि परमानेंट सेंटटमट क्वश्चन इन इडियन पालिटिक्स प० 80 जान स्ट्रची से 
गायट फाइनेंशल स्टेटमट -..878 9 कडिका 2 म पहले ही इस विरोधाभास को अभिव्यक्ति दी थी 
हमारे अपन ही दश के इतिहास का अध्ययन इस महात सत्य का बड विलक्षण ढंग से उदघादा 
करता है कि हम क्तिन विषय और क्तिने अपमानित है ?े हमाया द्ुभग्य श्रणीबद्ध ओर स्टखता 
वेद्ध रूप में आता रहा है जिसकी प्रत्येक कडी का विश्लेपण क्या जा सकता है हम भाग्य के 
पैर हाथा के शिकार नही हुए, हम अभूतपूव सकटो का शिकार नही हुए और जहा परिस्थितियों 
ने वास्तव मे ही हमारी नियति पर पूण झरकुश लगाया है. बहा भी यदि हम म्रथत्व करत तो 
आशिक रूप से उन परिस्थितिया पर तियत्रण कर सकते थ और इसक फलस्वरूप देश का झौर 
क्टाचित व्यापक रूप से विश्व का चहरा बटव सकते थे --एस० एन० बनर्जी 40%: 
१० 26 अमृत बाजार पत्चिका ने अपने 2 अगस्त 7886 के झक में लिखा--भारत की दरित्ता 
और दुर्भाग्य का वास्तविक कारण ईश्वर की इपणता न होकर मानव वी वोम-लालसा है 
आधिक सियमो का तो यूरोप औौर एशिया म॑ एक ही रूप है। यदि भारत दरिद्र है ता यह आधिक 
कारणों का ही व्यापारगत प्रभाव है. आधिक नियम तो अपने व्यापार मे अचल और अपरिवतित 
रहत हैं दत्त ई एच [[ प० >ए #एा और दखिए उनको पुस्तक इग्लड एड इंडिया 
प० 244 स्थांचज तर प० 63 ईएचपर प० छा जगा ऊाए तथा वाचा सी पोड” 
ए० १० 560 थोड़ी पूव सूचना के चिए भारतीय मेताओ द्वारा भारतीय दरिद्रता ६ 
प्रस्तुत कारण थे “भारत के देशी उद्योगो का विनाश और उसके फ्लस्वरूप देश 


50 भारत में आथिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विवास 


224 


225 


226 


किसानो से भारी भू राजस्व वो माय, महया प्रशासन और परिणाम म ऊचे कराधान तथा भारत 
से इग्लडड को धन की निकासी 
3900 मे लाड वजन ने मद्रास महाजन सभा के सदस्यों को परामश टिया कि सरकार वा आता 
चना करने वी अपेक्षा बे विसान को साहुकार और वानूता बचहरिया सा बचाने मं अपना समय 
लगाए --क्जन स्पीचेज, खड [[ प्‌ृ० 66 तथा दखिए, डफ़रिन स्पाचज पु० 24] 2. 
902 के भू राजस्व प्रस्ताव ने समीशका को चेतावनी दो कि व स्वय अपन द्वारा तयाकंधित 
पहचाने रोग और सरकार के वत्व्य अथवा शक्ति क्षेत्र के ग्रतगत उसद उपचार क॑ प्रयाग के 
सबंध मे अत्यत विद्वत विश्लेषण प्रस्तुत न कर (बल दिया गया, पूर्वोट्घत, कडिका 3) 
आई० एन० सी ०--89। का प्रस्ताव [[] प्रस्ताव व उपसहार म ग्रेट द्विटन तथा आयरलड वा 
जनता से अनुनय विनय की गई दि वह निस्सटेह शुभ इच्छाओ से प्ररित होते हुए भो पर्याप्त रूप 
से असतोपप्रद वत्मान प्रशासन वी लुढिया से और अधिक जनहानि न होन दें --प्रस्ताव का 
समथन करते हुए मदनमोहन मालवीय ने जार दिया इस प्रस्ताव मे हम उन कारणा का उल्लय 
कर रहे हैं जिसके लिए सरवार ही प्रमुख रुप स उत्तरदायी है जौर साथ ही हम वे उपचार युमा 
रहे हैं जिनके प्रयोग का प्रत्यल सवध सरवार से है परतु यह तभी सभव है जेब सरवार र्म आर 
ध्यान देने की चिता बरे वस्तुत यदि सरकार को अपन को सभ्य सरकार झहताव की चिता है 
तो इन उपचारो का प्रयोग उसका प्रमुखतम बतव्य है -- (मालवीय स्पीचेज प० 229) और 
देखिए उदाहरणाथ नोरोजी पावर्टो प० 26-7 स्पीचेज प० 225 228 306 परिशिष्ट १० 
]7 78 एसेज पृ० 368 जोशी पूर्वोत्घत १० 785 6 88 आई० एन० सी० 892 वा 
प्रस्ताव [# नैयर सी०पी०ए० पृ० 384 दत्त 'इग्लड ऐड इडिया पु० 44 स्पीचज [ प० 
37 ई एच [[ ५० 62 64 (वस्तुत यही भावना उनते' आधिक इतिहासा बे दावा उड़ 
की भूमिकाआ म॑ सनिहित है) जी० सो० भय्यर वेलनी वमाशन सड़ गा प्र० 8644 * ए 
'प० 3 नदी “इंडियन पालिटिक्स प० ]34 तिलक रिप० आई० एव० सी०--900 प० 36 
तथा प्रधान ऐंड भागवत मे उद्ध त--पूर्वोदघत्त ५० 02 43 4 वाचा सान्‍पी०ए० प॑ 626 
एन० श्री निवास वरदाचारी रिप० आई० एन० सी०--903 प० 66 9 माच 902 के भा 
मे बंगाली न टिप्पणी वी सरकार स्वाभाविक रूप से स्पष्ट कारणा से ही राष्ट्रीय दल ढारा 
भारत के अकासो के सदध म प्रस्तुत विश्लेषण को स्वीकार करने को उद्यत पही । क्योकि इसकी 
स्वीडृपि का अथ वतमान सारो प्रशासन व्यवस्था का एसे आधार पर पुनगठन हांगां जो भारत 
पहले प्रग्रेजो के लिए और बाद म॑ भारतीयों बे लिए वाल सिद्धात व' विरद्ध पडया । 
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वी खोज करते हुए उहोने बताया कि भारत कभी एवं बहुत वडा त्िल्प उत्तादव राप्द्र 
था जार उसवे औद्योगिक उत्पादन शताब्दिया तव' एशिया तथा यूरोप के वाजारा की मांग 
वी पूर्ति करते रहे है ।* इस देश के क्ताई-बुनाई तथा अय उद्योग धधो ने लाखो नर- 
नारियो को पृणकालिक अथवा अशवालिव' जाजीविका जुठाई है।' परतु ब्रिटिश सत्ता 
बो साथ यह सय बुछ लुप्त हो गया है। भारत ने अपना विदेशी बाजार ही नही सोया, 
प्रत्युत अपनी घरेलू मडी भी सो दी है। इस समय भारत को वरायर बहुत बडे परिमाण 
मे विदशी सामान का आयात करना पड़ रहा है।* फ्वस्वटप जो देश अपन देखवामिया 
के जिए 50 बप पूव तक स्वय वस्तों का उत्पादन व रता था, आज वस्त्रा वे लिए दूर 
के मालिकों पर मिभर हो गया है। यही स्थिति हमारे रंशम, ऊन, चर्यी तथा साल 
उद्योगों की हू। कुल मिलाकर यही हमारी जाचनीय दशा है और इस सारी स्थिति बी 
सामूहिक समीक्षा करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि हम पतन के उस मयकर कगार 
पर खडे है कि जहा से मामूली सा धकता ही हम निश्चित और पूण विनाश के गहर 
गडढे में घकेल सकता है।” आर०सी० दत्त के अनुसार (विदेशी उत्पादना द्वारा भारतीय 
शिल्प उत्पादनो वी स्थानापतता ब्रिटिश भारत वे इतिहास का निदृष्टतम अध्याय है 7९ 
ब्यावि' इससे भारत के जायिक स्रोतों में हुए सकाच और भारतीयों की आजीविकी में 
थाई और अधिक छृच्छता तथा विपमता के स्पष्ट सवेत मिलते हू।! भारतीय नताओं 
मे स्पप्ट क्या कि अथव्यवस्था के कृषि सबधी और उद्योग सवधी क्षेत्रों के सतुलन में विकार 
ने और इसके फलस्वरूप औद्योगिक हंस ने न केवल राष्ट्रीय आय वे एक बहुत बडे तथा 
महत्वपूण स्नोत को ही नष्ट-अष्ट क्या है प्रत्युत लासो कारीगरा का परपरागत व्यव 
साया से वचित करवे उःह आजीविका के अन्य साधना के अभाव के कारण, आजीविंदी 
के एकमात अवशिष्ट साधन इृषि पर अधिवाधिक निमर हाने को विवश्ञ भी किया है।! 
इस प्रकार हस्तशिल्प उद्योगा वे हाम ने भूमि पर लागो का दवाव वढा दिया है?!। ई' 
फ्लस्वरूप भारत का ग्रामीकरण वढता जा रहा है और भारतीया की अकेले ईपि के 
विपम साधनों पर निभरता मे बद्धि हो रही है।। भारतीय जनता के आजीविवा वे 
लिए क्रपि पर निभरता के बढते अनुपात से भारत के ग्रामीकरण के विस्तार को नापा 
जा सत्ता है।!* कृषि पर एकात निम रता भी नितनीय है क्योकि अनिश्चित वेषा के 
रूप म॑ प्रकृति की क्पा पर निमर होने के कारण यह एक अविश्वसनीय उद्योग है।* ड्मके 
अतिरिक्त देश का ग्रामीकरण भी एक भयकर आर्थिक राग है. क्योकि कृषि भूमि 
सीमित होने के कारण उसमे नए प्रवेश को खपाने वी क्षमता नहीं है 7 विचारणीय 
हू कि एकातत और पूणतया कृषि पर निभर रहने वाले राप्ट का दरिंद्र होता निश्चित 
ही है ।?$ बहुत से राष्ट्रीय नेता ने ।880 के. अकाल आयोग वी राय ता अनुमा”्त 
करत हुए उसे उदघृत क्या भारत के सांगा की अधिकाश दरिद्रता का तथा अभाव 
दिनों में अनुभूत खतरा का मूल कारण यह दुभाग्यपूण परिस्थिति है कि अधिवा।त 
भारतीय जनता के लिए एकमात्र व्यवमाय कपषि है कपि पर अवाछनीय भार कि 
सबधी दक्षता को भी प्रभावित करता है ! * इसके अतिरिक्त इससे खेता का उपविभाजई 
८ ॥ है, आवश्यकता से अधिक जुताई होने लगती है, घटिया और अनुत्पादव' घरती 


४820 बहुत 

क्रियो पर अतियानिता की अवृत्ति के पेढाका दत्ता हैं (४ 
रस प्रतिकोति के कारण कपि थप्रिक- एक-दूसरे कक मजदूरी क+ अवमुत्यनः क्र्त है| $ 
पनाड़े के अपुभव किया कि आधुनिक भारत $- गमीकरण का जैथ है ज- असभ्य 
पैनाना अयाति उसकी मकित, प्रतिमा और जात्मरक्षा भावना की विनाश कर्क 5 
प्ररपरिक ज्योग पा के इक बढते हुए विनाश के भाव उनके स्थान पर गवीन जाता 
भरे स्थापना ने अपफरतता पं निकष्टतम परिणाम पथ & भारत के अधिक जीवक 


यह 

नही क | रेस सकध + भी व नेताओं पंप विश्वास: याकि मनुष्यों # निः सः 

चाहर क) पेटनाओ की) भी बिका होगी | क्ति वस्‍्तुत्त भारत के उ्वोग्कथा 
विनाश त्तो निश्चित स्प्ज्े हेदयहीन तेथा एक करण 
होनी 4 | ५ अहाने इसका बहुत बच उत्तरदवित्स ब्रिटत स२ पका भारत मे स्विक 
ब्रिटिश अधिकारिय कै कधे पर ही आला, जिड्ते ए+- निश्चित पिकल्प तथा विनाशक- 
देढता $ साथ २ भारत # जचोफे ३ विनाज्ष की उैविचारित नीति ब+ अनुस्तरद 
किया [४ 
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इम प्रकार भारतीय अर्थ व्यवस्था को ब्रिटिश उद्योगो वी सहायवः बनाकर ही वी जा 
सकती थी ।/ 
भारतीय नेताओं को पूरा यवीत था कि ब्विटन ने अपने राजनीतिक नियत्रण वा 
दुस्पयोग करते हुए भारत और ब्रिटेन मे व्यापार में प्रतियोगिता की अयायपूण परि 
स्थितिया उत्पन्त करबे भारत वे उद्यागों वा बडी ही तत्परता और तैजी से विनाश किया 
हं।# उहोने इतिहासकार एच०एच० विल्लमन के इस मत से सहमत्ति प्रकट वी कि विदेशी 
उत्पादन समान शर्तों पर समझौता अथवा वराबरी न कर सकने पर अपने प्रतियोगी का 
नीचा दिखाने और अतत उसका गला घोटने बे लिए राजगीतिक अयाय के शस्त्र वा 
प्रयाग करता है। ९ ]765 में बगाल म ब्रिटिश प्रशासन वे प्रारभ काल से यह वहा जाने 
लगा कि शासका ने स्वदेशी हस्त शिल्पो का कुचलने के लिए आदश जारी किए है।! 
883 और 833 की ससदीय जाचा वा एक्मान उद्देश्य भारतीय बाजार भ ब्रिटिश 
निमाताओ के स्वरेशी उत्पादनों को अपदरथ करने के साधन खाजना था।* भारतीय 
नेताओ के अनुसार इस उद्देश्य वी सिद्धि के लिए सोजा गया अति महत्वपूण उपाय था, 
नेल्मूलक सीमा रुल्को का कराधान। भारतीय उत्पादको व लिए जहा प्रतियधा और 
अत्यधिक ऊची शुल्क पद्धति के कारण अगरेजी वाजार तैजी से सकुचित होता जा रहा था, 
वहा उमुक्‍त व्यापार लागू हाने के कारण भारतीय वाजार अगरेज व्यापारियों के लिए 
अधिकाधिवः विस्तत होता जा रहा था (४१ [848 मे भारत के इग्लड वो नियाता पर 
निषेधक करा को हटा दिया गया परतु उस समय तक के कर अपना सहारक प्रहार कर 
चुके थे ४० भारत का आतरिव व्यापार भी अतर्देशीय सीमा शुल्को तथा संत्रमण शुल्वा 
की प्रथा वे लागू हाने से प्रतिववित तथा सकुचित था तथा इससे अपने ही बाजार मं 
स्वदेशी उत्पादन म एक दूसरे वे” विरुद्ध भेदभाव पतपता था।! ईस्ट इडिया कपनी ने भी 
जुवाहो तथा अय दूसरे उत्पादको पर एकाधिकारी नियत्रण रखने के लिए, उ है अलाभवारी 
सस्ते दामा पर माल का उत्पादन करने के लिए विवश क्या और इस प्रकार उह अपना 
वैसक व्यवसाय छोडने को बाध्य करने के तिए राजपीतिक शक्ति का दुरुपयोग विया । 
भारतीय अथनीति के विचारको ने विदेशी शासका द्वारा भारतीय उद्योग धधा ने 
विनाटा के सुविचारित प्रयत्नो की भूमिका पर विचार करते हुए अपने अतिम विश्लेषण 
में न्‍स तथ्य को तत्परता स अभिस्वीकार क्या कि वाप्पश्क्ति और उत्तम मशीनरी पर 
आधृत उत्पादन कला की श्रेष्ठता के करण ही जिटिश उत्पादक स्व॑य भारत के बाजारा 
म ही भारतीय कारीगरा के उत्पादन के मुकाबते अपया वढिया और सस्ता उत्पादन सपा 
कर वास्तव भ ही भारतीय उद्याग घधां को मडी से बाहर धवेलने मे सफद हुए है।” 
उद्ाहरणाय जस्टिस रानाडे न इस तथ्य की प्रुष्टि की कि विदा प्रतियोगिता विदेशी हार्त 
क कारण नही प्रत्युत मानव श्रम के साथ प्राइत्तिक शक्ति की प्रतियोगिता, अचान जौर 
अवभण्यता के साथ सुनियोजित शिल्प कौशल तथा विचान की प्रतियोगिता हान॑ वे कारण 
न केबव सपत्ति पर प्रत्युत उससे भी अधिक उल्लेसनीय एवं महृत्वपूण दूसरो वे बौल, 
प्रतिभा तथा गतिविधि पर एवाधिकार को स्थानातरित कर रहो है ।४* बहुत से राष्ट्रवादी 
कप जी मायता थी कि केवल टिल्प कौहल की श्रेप्ठता स भारतीय हस्तकीटाल का 


८ 


जज 
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निस्‍्मदेह हस्त उद्योगों का भाषशक्ति वाले उद्योगो मे परिवतम सवथा अनिवाय है 
और इसे विसी भी देश में रोजा नही जा सकता, परतु भारत जैसे पिछडें और अव- 
विक्सित दक्षा मे स्पष्ट रूप स इन देशों वी सरवारा का यह वैधानिक दायित्व है 
कि वह सामयिक और अस्थायी हस्तक्षेप द्वारा इस परिवतन को इस प्रकारस 
मियत्रित कर दि जिससे वह वढा के निवासियों वे लिए लाभप्रद बन सके।* 


गत आधुनिक उद्योगों को प्रोत्साहन 


प्रारभिक भारतीय नताआ न आधुनिक उद्योगा वी स्थापना और उन्‍लति पर ता सर्देव 
बल दिया कितु आधुनिव' उद्योगो वे विकास के विराध में अथवा विकल्प के रूप म हस्त 
शिल्प उद्योगो के सरक्षण और पुनरज्जीरव॑न वी इच्छा का कभी मन म स्थान नही लिया ।/ 
झहोंने लगभग एक मत से यह स्वीवार किया वि जाधुनिक मशीना द्वारा देश के झवतत्र 
का पूणरूप से परिवतन उनकी अयनीतिया का प्रमुख लक्ष्य तथा देश वे सभी आर्थिक 
रोगो बी अचूक औपधि है। भारतीया द्वारा आवुनिता' उद्योगा वी स्वीकृति और वतालत 
को आधुनिक भारत म उद्योगीवरण के अग्रदूत जस्टिस रानाडे ने अपन देशवासिया का 
सवोधित निम्नलिखित प्रवाधन मे सर्वोत्तम रूप से इस प्रकार प्रकट जिया है हमे सर्वोत्तम 
शिक्षका से सीखन के लिए यह ईइवर द्वारा सुस्थापित व्यावहारिक काय है। हम पर 
कच्चे माल के स्तर को सुधारना है अथवा हमारी धरती बे उत्तम स्तर वे उत्पादन के 
अनुकूल न हान पर उसका आयात करना है। हमे सहयाग द्वारा श्रम और पूजी वा सम 
ठित करना है भौर उमुक्त रूप से विदशी कौशल तथा मचीनरी का तब तक आयात 
करना हू जब तवा हम अपन आप मली श्रकार बाय करना सीख नहा जाते हैं तथा उनकी 
सहायता की अपक्षा छोड नही देते । हम बहुत अधिक पिछड गए हू अब हमे नए बामा मे 
हाथ डावना है तथा और अधिक क्ठार श्रम वें लिए ईमानदारी स र्मर क्सनी है। यह 
एक नागरिक गुण है जो हमे सीखना है। यदि हम इस गुण को जपनाते है ता हक 
हमारी विजय निश्चिन है। इसके विपरीत यदि हम इस गुण की उपेसा करत॑ हू ता 
पराजय मुह बाए राडी हे. मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही कठोर श्रम सारे दश का कु 
बन जाएगा तथा प्राचीन भारत मे स्थाई रूप स नवीन भावनाआ या बिगुल वजेगा । न 
भआरतीय नेताओं मे नए उद्यायो वी स्थापना वी दिचया मे उठाए गए प्रत्यवः 24880 
स्वागत विया तथा कसी मी प्रत्यक्ष रूप से यत्नसाध्य क्षेत्र म भारतीयो की निशचेप्टवा 
पर विवाप क्या और उह अपने सभी साधनो को जुटाकर उद्योग तथा व्यापार म कक 
होने के लिए प्रवाधित क्या ।४ उनका युद्धघोप था हम अवश्य ही पूजीपति तथा उच्च न 
घनना चार्टिए । अपने देटा को व्यापारिया का देश मशीन वनान वाला वा दा हे 
दुकानदारा का देश वताना चाहिए ।? कुछ महानुभावो की दृष्टि में उद्योगीवरण जे 
की प्रगति वी एकमात्र भले न सही अत्यधिक महत्वपूण कसौटी अवश्य था ॥० यह एक 
मात्र कसौटी थी जिसके आधार पर देश के आथिक विकास की गतिशीलता वो दसा 
परखा जा सवता | 
पैगीकरण वे बहुत से वढते हुए लाभो वे कारण भारतीया वी दृष्टि मे आधुनिक 


ज्योगो पर बत्त देना सेक्था या, क्याकि भारत ३३ आधिकः कठिनाइक 
कैमुर रण अप्य उत्पादन तथा अपुण रोजगार ही (वरि्ता तथा हास के और 
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को राष्ट्रीय मायता प्राप्त हा गई थी । समीक्षाधीत काल वी अवधि में एक भी ऐसा 
राष्टवादी समाचारपत्र अथवा लोकनायव' नहीं था जिसने भारत मे परिचमी तकनीक 
जार उद्योग के प्रवतन और उनयव की बाछनीयता और उपयागिता पर वभी सतह 
किया हो अथवा उह नवारा हो । बडे पैमाने के पूजीमूजक उद्याग वे विरुद्ध बकला स्वर 
वजक्ला से प्रफानित (दि डान पत्रिका वे सपादक सत्तीशचद्र मुखर्जी का था। 905 
से प्रृव के वर्षो मे तो उनका महत्व अपेक्षाद्त व था परतु उसके उपरात उ'हाने प्रमुस 
तथा अपने बहन सारे प्रसिद्ध शिष्यां के प्रभाव के कारण बंगाल वे राजनीतिक जीवन मे 
अपना एक विद्ञिए्ट स्थात बता लिया था। सजिप्त रुप से इस सवंध मे प्रस्तुत उनके 
जिचार दो दुष्टिया स महत्वपृण थे। एरए ओर ये वुछ रूपों में महात्मा गाथा द्वारा भपनाई 
गई नीति से मिलत जुलत थे और दूसरी ओर व निमम पद्धति से मेल सात थे। ? उतने 
अनुमार आ -ुनिक उद्योग पद्धति भे दा प्रमुख दाय ये। एक ओर यह पूजीपतिया वे एक 
छांद भ परतु सुसगठित अल्पसख्यव वग को जम देता हैं और दूमरी आर यह भयकर 
धरम सगठनां के रूप मे श्मियर को इकट्ठा होने की प्ररणा दता है जो विशषतया भारत 
जैंस विशाल दप के लिए निरिचत रुप से एक स्थाई सामाजिक तथा राजनीतिक सतश 
बन सकता है। इसके उपचार वे लिए उ'हाने हो उपायो व! सुभाव दिया। प्रथम, अधि- 
का उद्यागा को पारिवारिव' हस्तकलाओं के आधार पर संगठित किया जाए तथा बेड 
पैझ्ान के पूजीमूलक उद्योगों मे बेवल उत बुछ एस उद्यम (इजांनियरी खान, रेलवे, आदि) 
की हो विशसित किया जाए जिनकी आवष्यक्ता समाज के बहुत बड़े बग को व्यक्तिगत 
रूप में तथा पारिवारिक शिल्पा के लिए रहती हू। द्ितीय, सामूहित नतिव जीवन वा 
इस भ्रकार से सयाजन करना चाहिए कि इसक अतर्गंत सामराजिय' जीवततथ मे प्रेशर 
बग पा एक निश्चित सम्मानित तथा स्वतन स्थान हां। प्रृत्येक' व्यक्ति क्षरहपरित 
सहयाग जौर समवय को भावना स इस प्रतार काय कर विः उससे सभी वो समान रप 
से लाभ भिले सारे भारतीय समाज फ्रा संयुक्त रूपस भौतिवा उल्नप जीर आध्या- 
त्मिक विव्यम हो 
कुछ एक अपय भारतीय लेसवा न भी परिचम मी श्रत्तियोगिता और लाजुप प्रवृत्ति 
चाली जौद्यागिक सस्‍्याओ की आलोचाा कौ । उनसे विचार मे इन सस्थाओ से सामजिद 
सप्रधा शा भप्द करवे रुख दिया है और मनुष्य को अपने द्वारा अपने लिए जीन पर 
बाध्य कर दिया है।. 'पूना सावजतिब सभा' के अप्रैल 893 के अत में प्रकाशित दि 
एक्मीजेंसीज आफ प्राग्रेस इन इंडिया लेख के अचात लेखक हारा समकालीन पर्श्चिमी 
मूरापीय पूजीवाद पर तिदित स्वर मे घापित अभियोग से पडा अभिषांग विंसी भा 


तलरपलीय अन्य लेखक द्वारा नहीं लगाया गया 
अतीत की सभी त्ूरताए मिवकर भी अपनी तीक्त्ता म जीवन वी आवश्यकताओं के 
असमान वितरण, घन मसपति के केंद्रीवरण श्रम पर पूजी वी वैध दासता, अपयाप्त 
आजीविका के क/रण दुसा और ददनाओ खुखमरी स हान बाली असच्य ग्रल्ुआा 
तथा कुठा और निया के कारण हुई अवर्भिलिसित जार्महत्याआ के रूप मे प्रस्तुत 
दीधवाप दुर्भाग्य का सुकाबला नहीं कर सकती ।7९ 
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इन लेखको ने पश्चिमी औद्योगिक्ता के दोषा का जानते हुए भी उसे उसके मूल रूप 
में भी नकारा नही क्योकि मूलत वे लेखक पूर्वी जीवनपद्धति की अपेक्षा पश्चिमी जीवन- 
पद्धति में ही विश्वास करते थे । इसके अतिरिक्त वस्तुत अब भारत के चाहने या न चाहने 
की कोई बात ही नही रह गई थी क्याकि अब तक तो वह सासारिक पूजीवादी प्रणाली का 
एक अग वन चुका था और जब उसके लिए अलग अलग रहना सभव ही नही था। अतएव 
उस समय अपरिहाय भाग को स्वीकार करना, समय की माग के अनुसार अपने आपको 
ढालना तथा सभ्यता के बढते कदम के साथ कदम मिलाना ही अधिक उपयुक्त था ।” 
कालक्म की दष्ठि से भारत मे सवप्रथम नील, चाय तथा काफी वागान के उद्योग 
ही गुरू हुए । उनका स्वामित्व एकातत यूरोपीयो का था और वे पूणत आधुनिक मशीनी 
आविप्कारों पर निभर नही थे। अत्तएव भारतीयों का इस ओर विश्ञेप ध्यान ही नही गया । 
भारतीय नता त्तो फैक्टरी उद्योग के प्रति दत्तचित रह और इनकी उनति के साथ ही 
अपना प्रमुख नाता जोड़े रहे । रेववे का आगमन भारत में आधुनिक मशीनरी के प्रवेश 
बी घीपणा थी और 850 की अवधि मे भारत म सूती कपडा, पटसन तथा कोयला खान 
उद्योग स्थापित हो चुके थे। अतिम दो औद्योगिक क्षेत्र प्रमुख रूप से यूरोपीय पूजी वे 
अतगत थे अत भारतीयों के उद्यम और आशा का केंद्र एक्मान सूती कपडा उद्याग ही 
था। यही कारण है कि इसे अपने ज मकाल से ही दश के कारखाना उद्यौगा मे महत्वप्रण 
स्थान प्राप्त रहा है। 879 में देश मे 56 सृती मिलें थी और इतम लगभग 43,000 
व्यक्ति काम करते ये। इनमे 75 प्रतिशत कारखान बबई प्रात म स्थित थे। 882 मे 
कंवल 22 पटसन मिलें थी और उनमे से अविकाश मिलें बगाल मे थी। इनमे लगभग 
20,000 व्यक्ति कायरत थे। इस प्रकार स्पप्ट है कि 880 तक भारत म आधुनिक 
उद्योग वा विस्तार जत्यत स्वल्प था, पुनरपि वह स्वल्प विस्तार भारतीय नेताआ और 
उद्यमियों वे दू रदर्शी वग मे आधुनिक उद्योग के प्रति रुचि उत्पन करने में तथा उनने 
प्रलोभन को बढाने मे पर्याप्त समथ था । 880 वे! उपरात देश मे औद्योगिक विस्तार मे 
मद होने पर भी निरतरता ग्रहण की ओर इसके फलस्वरूप 90। 02 मे भारत में 4,4, 
795 व्यक्तियों का सेवारत बरनेवाली 36 पटसन मिर्ले, 904 05 में ,96,369 
व्यवितयों को भाजीविका देने वाली 206 सूती क्पडा मिलें और 906 में लगभग 
99 000 लीगो को वाम देने वाले कोयला खान आदि उद्योग अस्तित्व मे आए। इस अवधि 
में जपेलाइत वम विस्तार से पनपने वाले आय उद्योग थे रुई वंलन यत्र, चावल, आटा और 
इमारती लवडी की मिर्ले, चमडा कमान के का रखाते, ऊती कपडे की मिर्तें कागज जौर 
चीनी मिलें तथा नमक, अभ्रक, शोरा पैट्रोल तथा लोहा जैसी धातुओं वे! उद्योग, थांडी 
सी इजीनियरी और रेववे कमशालाए तथा लोहे जौर पीतल वी ढलाई करने वे वारखान 
भी अस्तित्व मे आए। 5 स्पष्ट है कि हमारे अध्ययन वे वाल वी अवधि में भारत म 
ओऔद्योगिक प्रगति कुज्न मिलाकर वहत ही घीमी थी तथा रुई और पटसन उद्योगा तन ही 
सीमित थी ११ अत यह स्वदेशी हस्तरिल्पा वे विस्थापन वी क्षतिपूरत्ति म भी समय 
नहीं थी ॥१९ 
यहे स्वाभाविर था कि भारतीय नेताओं वा ध्यान दहा वी ओद्योगिक प्रगति वा 


च् 


“: 60 भारत में आधिक राष्ट्रवाद का उद्‌वव और विकास 


'विलबित करने वाले कारणों की जाच की ओर तथा साथ ही प्रयाग में लाए जान वाव 
उपचासे की खोज वी ओर पाता । सवप्रथम भारतीय नेताआ ने इग्लड में तथा भारत 
में सरकारी क्षेत्र म व्यापक रुप से अत्यत लाजप्रिय दस धारणा का खड़न तथा विश 
किया कि भारत के भाग्य में एक महान औद्योगिव' देश बनना नही बदा था और एक उष्प 
कटिपवीय *प्न होने के नाते उसकी प्राइतिक भूमिद्ा यूरोपीय दशा के प्रा्ृतिक तकनीवी 
और वज्ञानिक अभिरुचि रखने वाले उत्पादवा के प्रयोग में आतेवाले कच्चे माल वे 
उपादन वी वी।! भारत के अत्ति प्राचीन काव से ही एक अत्यत उपयुक्त महाव उत्पाटव' 
देश हाने के साथ्य में भारतीय नेताओ ने 'जनेक उत्पादव क्लाआ में देश की अतीत की 
उपलोियों का उल्लेख किया ।१३ इसके अतिरिक्त उाने इस तथ्य का स्वत सिद्ध प्रमाण 
के मप में अस्तुत क्या कि भारत आधुनिक उद्याग के लिए अप्ित कच्चे सात आति वा 
उत्पादक है और इस पवार यह स्वाभाविकद रूप स सवाधिक सस्ता उत्पाटक देश हाने वे 
योग्य है १९ यहा यह भी उल्लेसनीय है वि भारतीयों में किसी भी देश को व्यावश्षावित' 
तथा औद्योगिक दृष्टि से महाम बनाने में सहायक बहुत सी विशेषताएं, दूरदर्थिता, प्रतिभा, 
कीशन, आत्मत्रिश्वास तथा कठोर श्रम की क्षमता विद्यमान हैं ।९” फ्लत भारतीय नता 
बूछ एक आय सानवनिर्धित न कि ईशेवरनिभित वित्तीय वाधानो यो समुचित सामाणितः 
प्रयला द्वारा माय स हटा दिए जाने पर मारत के औद्योगिप' भविष्य वी उम्ज्बलतां वें 
सबब में आशावादी ही नहीं ये, प्रत्युत पूथ रूप से विश्यस्त थे ।!5 


377 पूजी की कमी 


राष्ट्रवादी अपशार्तिया के अनुसार भारत वे पास भूमि और श्रम वी तो भ्रचुरता थी 
परतु बड़े पैमाने पर उच्चांगी वी स्थापना के माय में औद्योगिक चेप्टाआ के लिए अपक्षित 
पूजी ती कसी एक बडी भारी अडचन थी ।१* रावाडे ने जिखा सि' जिस प्रकार भारत बी 
भूमि प्यास स तड़प रही है उसी प्रकार देश का उद्याग पूजी के अभाव से भुलस रहा हैं।' 
पूजी के अज्ञाव वी समस्याव दा पहलू ये. (क) जमा पूजी तथा चाल वचतकां 
विरलता ।७# इसके कारण थे विवट भूततवाल म दाति औौर सुरक्षा का अभाव भारत 
की अत्यधिक विधनता, जिसवे कारण सामाय बचत जसमंव न सही १रतु अति कठिते 
अवदय थी ९१ हिंदुआ की सामाजिक प्रथाए तथा धामितर मायताएं जिसके अनुभार व 
संपदा क॑ सप्रह की अपक्षा उसवे उपविभाजन में ही विश्वास रसत थे।श लोगा की वेज 
बटन वाले >चे सरकारी कराघात* तथा सपदा वी आधिक निकासी, जिसे अत 
समाज वी सशक्त बचता कय बहुत बडा भाग विदा व चला जा रहा था ।[खि) आधुतिः 
उद्योग वी देश मे उपलब्ध परतु बिसरे हुए आथिव साधना का सजाने तथा उ ह गति देने 
में असफनता ५ यह असफलता एक ता बड़े उद्यमा के प्रवतन तथा उतम सफलता प्रार्शि 
वे लिए अनिवाय रुप से अपेक्षित पूजीपतिवय मे पारस्परिवा विश्वास वे साथ मिलदुत 
कार कैपम करन की ध्रवृत्ति के पारस्यरिव सहयाग की भावना वे तथा नियमित और 
सगठित #प से काय मचालन वी अवृत्ति में अभाव का* और दूसरे आधुनिक बकों जह 
अपे'. पर्याष्त साख सगठतो के अमाव वा परिणाम थी और केवल इंही साधना के 


है 


उद्योगा 6ी 


जरिए असख्य निवेशकों की छोटी बचतो को पूजी वे अभाव से ग्रस्त आधूनिव' उद्योगो वी 
ओर प्रवाहित विया जा सकता था ।” बड़े पैमाने दे उद्योगो का पूजी को अपनी ओर ये 
खीच पाने का आधिक बारण यह भी था कि भारतीय धनाढय अनुयमी ये और वे विसी 
प्रवार बा सतरा मोल लेन को उद्यत नही थे ३१ 
भारतीय नेता इस तथ्य से सहमत थे कि सचित पूजी वी राशि रातोरात नहीं 
बढ्ाई जा सकती परतु उपवा कथन यह था रि ग्रेट ख्रिटेन के लिए भारत स होने वाली 
निकासी को रोककर" तथा भारतीया में दढतापूवव मितव्ययिता से रहन तथा बचत 
करने वी प्रवृत्ति को पनपाकर चालू बचतें वढाई जा सबती हैं? इसके अतिरिक्त 
उन्होंदे देश के उपलब्ध पुजी खोता दे उपयुक्त उपयोग वे लिए भी सुझाव दिए । उाहार 
जमीदारा और राजाओो का दश वे एकमात्र सपन व्यक्ति होने वे नाते देश के विकास- 
शील वड पैमाने के उद्योगा का वित्तीय सहायता देन के लिए आगे आने था परामश 
दिया ॥१९० उन्होंने लागो से अपने गुप्त सचया यो बाहर निवालने का अनुराध बिया ॥0 
उन्टाने आधुनिक बबो, वीमा कपनिया आदि के माध्यम से उत्तम साख संगठन वी 
स्थापना वी वकालत वी जिसम धन के छोटे छोटे, बिंखरे हुए निर्जीव कणो को निस्मीम 
विस्तार वे योग्य सुनियोजित तथा सजीव पूजी मे परिवतित किया जाए ।११ उन्होंन सवा- 
धिव बल पश्चिमी देशा मे अत्यत सफ्ल सिद्ध होने वाली 'मिश्रित पूजी समुदाय तामवः 
पूजीवादी संस्था अपनाने के रूप भे पारस्परिक विद्वांस की प्रवत्ति के प्रसार पर तथा 
बैयक्विक प्रयासों वे! सयोजन पर दिया ॥१०४ उ-हानि इस सवंध में दूसरे अभीष्ट उपायो 
(अगले अध्याय में विचेचित) के रूप मे राज्य द्वारा सहायता और प्रात्साहन पर विशेष 
बल दिया । 


]५ तकनीकी शिक्षा 


औद्योगिक विकास की दिशा में उत्लेखनीय बावक तत्वों में प्रमुख था, भारत में पर्याप्त 
रुप से प्रशिक्षित तकनीशियनों वी बमी। फ्लत समीक्षाधीन अवधि मे राष्ट्रवादी 
पताआ द्वारा बार बार दहराई गई महत्वपूण मागा मे एक विशेष माग थी, देश भर मे 
सक्नीजी शिक्षा और जान के प्रसार वे लिए तकनीकी स्कूला, काेजा और सस्थाओं सी 
स्थापना ४१० प्रशिक्षित तकनीवी क्मचारियों की चालू माग अधिवाशत उच्च वेतनभोगी 
विदेशी तवतीशियनो के आयात द्वारा ही पूरी बी जाती है। इस प्रवारर यह निश्चित दृष्दि- 
बणबना कि जवतक भारतीयो के अपने ही जनसमुदाय को उत्पादन और व्यापार वे प्रत्येक" 
विभाग को सुनियोजित करने, व्यवस्थित करने तथा निपुणता और सस्ती घरेलू कुशलता 
कै साथ सचालित करने को दिशा म प्रशिक्षित नही जिया जाता तब तक बड पैमाने वे उद्योग 
दश में कभी जड नही जमा सकते १० भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने ।887 मे अपने तृतीय 
अधिवेशन म तबरीबी शिक्षा के मामले को उठाया और मा बी कि सरवार को जनता 
बी दरिद्धता का नजर मे रखते हुए तकनीवी शिक्षा पद्धति के समुचित विकास की जार 
ध्यान देना चाहिए ॥/९० अपने अगल अधिवेशन म 888 मे कांग्रेस ने अन्याय वस्तुआ से 
सामाय तकनीकी शिक्षा पद्धति लागू करने के प्रारभिक कदम के रूप म देश वी ौद्यो- 


५ 


> 222 बक में आशिक राष्ट्रवाद का उदभव और विकास 


गिक स्थित्ति की जाच के लिए एक मिलेजुले आयोग वी नियुक्ति का आग्रह क्या। 
89, 892 और ]893 मे उसने अपना अनुरोध दोहराया ।१९४ 894 मे उसमे अत्यत 
प्रभावशाली ढग स तकनीकी स्कूलो और कालेजों वी स्थापना वे औचित्य का प्रतिपादन 
क्या ॥:०१ काग्रेस ने तदुपरात प्राय हर वप अपनी इस माग का दोहराया। 904 मे उसने 
देश मे कम से कम एक पूणत उपस्कृत केंद्रीय पालीटैविनक सस्था की और विभिन प्रातता 
मे छोटे बड़े स्वूलो और कालेजो की स्थापना की वकालत वी ।!० इस सबंध म॑ यहा मह 
उल्लेखनीय है कि हाल ही मे आविपष्कृत तकनीकी शिक्षा पद्धति को आशिक रूय में यूराप 
महाद्वीप मे और विशेष रूप मे जमनी, अमरीका और जापान मे बडे पैमान वे उद्योगा वी 
उनति मे उपनब्ध उल्लेखनीय त्तथा स्पष्ट सफलता से भी भारत में तकनीकी शिक्षा 
'पद्धति की माग को प्रात्साहत मिला ।एः 
भारतीय नेता विश्वस्त थे कि तकनीकी सवग के बारे में जाधुनिक उद्योग वी मार्ग 
की पूर्ति वी लिशा में तव॒ तक अग्रगति नही हो सकती जब तक कि सरकार स्वय इसमे 
दिशा में उपकम न करे और देश में तकनीकी शिक्षा के प्रसार का बोभा अपने कथे पर न 
ले ।!! कुछ एक नेताओ ने स्थानीय मडला तथा नगरपालिकाआं से अपने अपने क्षेत्रा मे 
तकनीकी स्कूला और कालेजा की स्थापना के लिए अपनी धनराश्षि के दुछ भागवीं 
समपित करने का प्रस्ताव किया !!१ इस प्रकार उनका विचार था कि धन के अभाव व 
कारण तकनीकी शिक्षा को कमजोर नही होने देना चाहिए। यद्यपि वे सामायत मिर्त 
ज्ययी प्रवत्ति के थे परतु इस विषय में उडोने सरकार को इस क्षेत्र में आवश्यक धनराशि 
चह क्तिनी ही बडी क्या न हा, व्यय करने का परमश दिया !7/4 उनके अनुसार भारीर 
युवकों द्वारा तकनीवी शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह के अभाव का प्रमुख कारण दश 
के औद्योगिक क्षेतर मे पिछड़े होने के कारण इस क्षेत्र म रोजगार के अवसरा का अनार्वे 
था ।!!४ अतएव सरकक्‍यर से अनुरोव क्या गया कि वह तकयीकी शिक्षा पानेवाला के लिए 
काय जुटाएं और विशेषत भारतीयों को सावजनिक निमाण जगल, तार विभागा और 
रेलबे मे ऊचे पदा पर प्रतिष्ठित करे !7९ सरवार से बहुत अपेक्षा वी गई थी और जाशा मैं 
विपरीत सरकार का वास्तविक योगदान देश वी आवश्यक्ताओ के अनुरूप तकतीततरी 
शिक्षा के विकास मे वर्षो तक निराशाजनक रहा, जत भारतीयों ने आगाभी वर्षों मे सर 
कार की तीक्ष भत्पना वी ॥77 
भारतीय नेताओ ने जहा एक ओर देश में तक्नीयी शिक्षा के प्रसार की सरवार की 
दामित्व बतलाया, वहा दूसरी ओर भारतीय जनता के खुद अपने परा पर खड हते की 
आवश्यक्ता पर भी बल दिया । उहोने सामाय रूप से सारी जनता स और विश्येप रुप 
से शिक्षित वग लखपत्तिया, जमीदारा और रियासती वे दासका से तकनीकी स्वूता और 
कालेजा के सोलने के लिए तथा भारतीय विद्याथिया का विदेशा मे पढने वे लिए सहाय 
ताथ छात्रवत्तिया के निमित्त उदारतापूबक घन प्रदान करने का अनुरोध क्या ।76 876 
मे कलकत्ता की इडिया लीग न एक तकनीकी सस्था वी स्थापना के रुप मे अपत ही ससा 
घना से तकनीवी शिक्षा प्रसार वे आदोलन का मति देने का प्रयत्न किया ।४₹ 899 मे जब 
एन० टाटा ने देश म उच्च वचानिक सिक्षा और अनुसधान वी उन्नति वे लिए 30 


उद्योग[ 63 


लाख स्पयो का दान दिया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आगे बढ़कर उनके इस देश 
अक्तिपूण तथा उदार उपहार के प्रति कृतनतापूण प्रशसा की अभिव्यक्ति वे लिए धन्यवाद 
प्रस्ताव पारित क्या ॥ ९ 904 मे कलकत्ता में के० सी० बैनर्जी, सुरेंद्रगाय वैनर्जी, ए० 
एम० बोस तथा अय गण्पमा'य नेताओ के नेतत्व में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा की 
प्रगति के लिए एक सस्था का सगठन आत्मसहायता की विद्या मे क्दाचित एक सर्वाधिक 
सफल उदाहरण था। सस्था ने छात्रो को विदेशा मे शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजने, भारतीय 
विशेषज्ञों की विदेशा से भारत लौटने मे सहायता देने, नए उद्योगा को प्रारभ करने तथा 
क्लक्ता वी सेंट्रल लाइब्रेरी को सपन वनाने और व्यवस्थित ढग से चलाने के लिए एक 
लाख रुपया प्रतिवप उगाहने का निश्चय क्या । सस्था वा बापिक ययूचतम सदस्यता 
शुल्क चार आना निर्धारित किया गया (77 
भारतीय नेताआं का ध्यान नई खुली तकनीकी सस्थाओ में दी जाने चाली तकनीवी 
शिक्षा की प्रकृति की ओर भी गया । उनीसवी शतान्दी के अत तक भारत म वेवल चार 
डुजीनियरी कालेज थे जिनसे निवलनवाले स्नातक विभित सरकारी विभागो मे खप जाते 
थे। कलकत्ता, मद्रास, बबई और लाहौर के कला विद्यालयों मं भी औद्यागिक अनुभाग 
थे। परतु ये अनुभाग रई बुनन, मिट्टी के वरतन बनाने, नककाशी करते, मीनाकारी करने, 
लक्डी पर खुदाई करने, सोने वादी तथा अन्य घातुओ वे गहन बनाने के काम जैसे शिल्पो 
में ही प्रशिक्षण देने तक सीमित थे । 902 में देश मं औद्योगिक सस्थानो वी सस्या बढ़कर 
]23 हो गई परनु इन सब सस्थाना में सामान्यतया प्रशिक्षण वे वियय थे तक्षण कजा, 
धातु कला चम कला तथा सिलाई कला |! राष्ट्रवादी नेताओ ने इसे बहुत बुरा माना 
और सरकार की तकनीकी चिक्षा को अधिकाशत तक्षवः लोहार और सुनार जैसे हस्त 
बलावारो वी काय दै नी म सुधार तक सीमित रखने वी मीति वी घोर भत्सना की ।? $ 
जाहांने स्पष्ट निर्देश किया कि भारत वे पास प्रशिक्षित हस्तशिल्पियां का पहले से ही बडा 
भडार है) टेश का त्ता इस समय आधुनिक इजीनियरो बी आवश्यकता है। तकगीकी 
शिक्षा का लक्ष्य चष्टप्राय अथवा विनाथा मुख उद्यागा वो पुनर्जीवित करता नही, प्रत्युत 
बाहर से मगाई जानेवाली सामग्री का उत्पादन व रने वाले बडे पैमाने के उद्योगो की स्थापना 
वरना है! * अत इस शिता में भारतीयों को आधुनिक मीना और मशीनी जौजारा 
की चरम विकसित तवनीको की सैद्धांतिक और व्यावहारिक जानकारी से पूण परिचित 
घराने और उह नए उद्योगां के संचालन मे सहायता दने की सामथ्य होनी चाहिए ।? * 
यही कारण था कि भारतीयो ने जहा तक्सीवी सवग म॑ विदेशी शिक्षण और प्रशिक्षण पर 
अत्यधिक बल दिया ! * वहा देश म अत्यु लत तकनीकी शिक्षा देनेवाले ऊचे स्तर वे सस्थान 
खोलने वा भी दृढ़ता से समथन दिया ॥१7 


५ उद्यम की भावना 


बुछ-एक भारतीय नेताओ के अनुसार देश के औद्यागिक पिछडेंपन वा कारण दे 
बामियो मे उपक्रम और उद्यम सवधी अपलित भावना वा अभाव था ।! 9 825 से 
जी०वबी० जोशी ने अत्यत दुख से बहा कि भारतीयों मे व्यक्तिगत, स्वत्तत्र तथा आत्म- 


कि का उदभव और विकास 






उपक्रम वे लिए आवश्यक कमशविति का अभाव शोचनीय है। * कुछ 
अय राष्ट्रवादी नेताआ मे अनुसार भारतीयों म निम्नलिखित अन्य गुणों वी 
कमी थी पारस्परिक सहयोग तथा विश्वास वी भावना, जाच-पडताल की प्रवत्ति, 
विचारा और वाय व्यापार में स्वततता, साहस तथा आत्मविश्वास, सदल्ए, साहस 
तथा दुढ निश्चय, अतिरिक्त विराध का मुकावला बरने और उस पर विजय पान 
की तत्परता ४ नेताआ वी दष्टि में इन गुणों के अभाव का कारण राष्ट्रीय चरित्र 
की परपरागत दुवनता नही थी अपितु देश म प्रचलित सामाजिक प्रथाएं, रीति रिवाज 
तथा परपराए ही प्रमुस रूप से सामायत भारत के आधद्योगिक पिछडेपन वे लिए जौर 
विशेषत भारतीया में उद्यमी भावना के अभाव के लिए उत्तरदायी थी। भारत की जाति 
प्रथा एक ओर श्रम और पूजी की गतिशीलता मे बाधक थी और दूसरी ओर उच्चतुलीन 
प्रतिभाशाली नवयुवका के तकनीक और उद्याग क्षेत्र मे जाने वे माग मे एक बाधा थी, 
इसके फलस्वरूप उच्च प्रतिभा उच्च कौशल से विच्छिन्न हा गई थी ।४ विदेश यात्रा पर 
प्रतिबधों ने भारतीय व्यापार वे विदेशो मे प्रसार को सकुचित कर दिया था 77 भारतीय 
घामिव जादश एक ओर सतोप का प्रचार बरते थे आर दूसरी ओर धन के प्रति उक्कद 
प्रव्ति की विदा करते थे। इसके फ्लस्वरूप भारतीयो की भौतिक सफलता बी महंता- 
क्ाक्षा दब गई थी तथा सामाजिक सपत्ति मे वद्धि का महत्वपूण प्रोत्साहन ठडा पड गया 
था ४ भारत म पूरी तरह निराशावाद व्याप्त था। यहा यह धारणा प्रचलित थी कि 
मानव जीवन का दुर्भाग्य पूवनिदिष्ट है तथा मानव की दगां को वहतर बनाने के सभी 
प्रयत्ता बी असफ्लता निश्चित है ।/** भारतीय रीति रिवाजों तथा आचार-ब्यवहारा बे 
अनुसार भारती या का निवत्ति अकमप्यता, विश्वात्ति, उदासीनता तथा मिरुधोगिता की 
जीवन ही तह्ानद की प्राप्ति बे लिए जादरा जीवन था ४० भारतीय न प्राप्त हाने 
थाली वस्तु की निरतर खाज म॑ विचारो व स्वप्मा वी दुनिया मे खोए रहते चेक 
परतु आधुनिक औद्यागिक सम्यता पूणत्त व्याहारिक थी।!# अतिम, भारतीया 
व्यक्तिगत आध्यात्मिक मोक्ष वी घारणा व जातपात की भावना उस समय भारत में 
सामाजिक चेतता के अभाव का कारण बनी 79 
जस्टिस रानाडे के नेतृत्व मे भारतीय समाजसुधारका ने भारत मे आधुनिक उद्योग 
तथा व्यापार बे स्वस्थ विकास वे! लिए भारतीय सामाजिक हझूटियों मे मूलभूत परिवतर्त 
का प्रचार क्या ।7/० रानाडे का कथन था सामाजिर व्यवस्था के दूषित हात पर उत्तत 
जायिय' पद्धति वे प्रवतन की आशा नहीं की जा सकती क्‍!४ अत सुधारका मे लागा से 
रीति रिवाजो तथा परपराआ के अत्यत शक्तिशाली प्रभाव स मुक्ति पाने तथा पश्चिम 
की नई प्रवत्ति को अपनान और नए दप्टिकोण, पूजीवारी प्रवत्ति को मन म स्थान टैं 
का अनुराध किया ।/* उदाने निम्नलिखित आधुनिक धारणाओं का प्रशसतीय और 
स्पृटणीय घोषित किया प्रगति तथा वित्ञान, विचार और वम की स्वतत्रता, परिवतत 
तथा साहसिक कार्यो म रुचि मन वी आश्यावादिता तथा व्यावहारिक्ता जीवन स्वर मे 
सुधार की इच्छा, आदि आदि 7? भारतीय नेताआ म अपेक्षाइत पुरातनपथी नैता हु 
एक सामाजिक सुघारा वी आवश्यकता को तो अनुभव करत ये परतु हिंदुलआ के आचार" 


66 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


चालू कर दिया ।77? रानाडे ने पूना म स्थापित 'काटन ऐंड सिल्क स्पिनिंग ऐंड वीविय 
फैक्टरी', 'मैटल मैनुफक्चरिंग फक्टरी,, पदि पूना मबेटाइल व, (दि पूला डाइग कम्पती, 
'दी रिए पेपर मिल' आदि के प्रवतन ओर विकास म महत्वपूण भूमिका निभाई 6 
गांखते के अनुसार 'पिछले 20 वर्षों मे पूना मे उदित औद्योगिक और व्यापारिक 
सस्थानो में अधिवाश उनकी प्रेरणा, प्रात्साहन, परामश तथा सहायता के लिए उनके 
आशभारी है ।!** भारत की कलाआ ओर उद्योगो की उनति के लिए नवोत्पन्त उत्साह से 
सपन यत्नशील व्यक्तियों मे बे०्टी० तैलय और फीरोजयाह मेहता ने तो 7870 मं 
यबई में एवं साबुन का कारखाना ही खोल दिया ।?* वास्तव में फीरोजशाह मेहता का 
भारत के मित उद्योग से घनिष्ठ सवध था 7४ तिलक मे भी थोड़े समय के लिए ही सही, 
१89] में अपने दो मित्रो की साकेदारी मे निजाम के अधीनस्थ पदेश लातूर में रई से 
बिनीला गिकालने वाला कारखाना चालू करन के रूप म॑ औद्योगिक क्षेत्र मं अपन उत्साह 
का परिचय दिया ।५ डी०ई० वाचा बड़े पैमाने की फूलती-फ्लती मोरारजी गाकुलदात 
और शोलापुर मिलो के प्रवधक अभिकर्ता थे। बे बहुत वर्षो तक बबई वे मिलमालिक 
सघ की प्रबध समिति के सदस्य रहे ।!** 9वी शताब्दी के प्रमुस कांग्रेसी नेता आर०एन० 
मधोलकर बरार में आधुनिक उद्योग और व्यापार को बढावा देन वालो म एवं थे। 
89 82 में उन्होने अपने कुछ मित्रो के सहयोग से बरार के प्रथम मिश्रित पूजी समुदाय 
बरार टेडिंग कपनी वी स्थापना की तथा उसके सचिव के रूप म कार्य क्या। बंदम 
885 में उाहांत अपने मित्रों के सहयोग से वरार में श्रथम क्पडा बुनने की मिल वी 
स्थापना की। इसके अतिरिक्त एक तेल निश्लने वी मिल और रई बिनसे तथा सपीडत 
के अनेक कारखानो वी स्थापना वा पयाप्त श्रेय भी इन्ही का प्राप्त है । बाग्रेस के एए 
अय बडे मेता मदनमोहन मालवीय ने 88। में इलाहबाद में “देसी तिजारत कपनी 
की स्थापना मे सहायता दी और बालातर मे प्रयाग मे चीनी मिल वी स्थापना म॑ मर्टेत्व 
पूण भूमिबा निभाई ।१४ विस्तृत व्यापारों से सबधित लाला लाजपतराय एक जब्य प्रमुत 
राष्ट्रवादी नेता थे । उठहोने एक प्रार॒भिक' भारतीय बक पजाव नयनल बक वे तिदाव 
की हैसियत से अनेक रुई मिलो और रई प्रेसा वी स्थापना में सहायता की ! वे व 
निदेशक मडली के संदस्य थे ।० बगाल वे राष्ट्रवादी नता औद्यांगिक क्षेत्र मे इतन संतिय 
नहीं थे जितन पश्चिमी और उत्तरी भारत के न॑ता थे। कितु बहा भी ए० एम० वार, 
दुर्गामोहनटास और भुवनमाहन दास जैसे अन्य दो महानुभाव व्यक्तितया के साथ मिले 
बर 880 में 'बगान वकिग निगम व्यावसायिक संघ वी स्थापना वी | इेसव 
अतिरिकत सुरेंद्रनाय बनर्जी, ए०एम० बोस तथा नरेंद्रनाथ सेन वे बगाल में अपन बाणि 
ज्यपरव प्रयासा स बगाल राष्ट्रीय वाणिज्य मडल के अवतनिक सदस्य बनत हुए नाममात्र 
रूप से ही सही, अपन को उससे सयधित रखा 78 
पूजी कै आतरिक साधना और साहमबत्ति का उपयाग करत हुए दैश्व वै उद्यागीव रप 
बी अदम्य राष्ट्रीय आकाला का एव रोचक उदाहरण है पैसा निधि! । रानीगज (बगावत) 
के तारापट मुकर्जी न 855 म इंडियन मिरर भे इस पसा निधि वे उद्देंदय, निधन और 
सध्यवित्तीय लोगा को बचत बा उपयाग तथा नए औद्योगिक प्रतिष्ठातों को वितीय 


उद्योग] 67 


अनुदान को स्पप्ट किया है। इस योजना को बुछ तलालीन नेताओ वा समय य भी मिता । 
873 में बबई वे जी० वी० जोशी ने 'जनता पाई निधि' चालू बरो या प्रथा पिया 
परतु वह बेवल 50 रपये उगाहने भे हो सफल हो सबे। 899 में एस विधार से एश 
युवव अध्यापक ए० डी० काले इतना अधिक प्रभायित हुए कि उटोन अपी पौररी से 
त्यागपत्र दे दिया तथा 'पैसा निधि वे लिए धार सम्रह का काम प्रारभ गर दिया। इस 
निधि म प्रत्येक व्यक्ति से प्रति यष बेवल एव पैसा देने मी अपेक्षा पी जाती थी और यर 
सचित निधि आधुनिक उद्योग वो प्रतिष्ठित बरसे और उसे सोशप्रिय बी में प्रयुक्त 
होती थी। साहसिव बाय में बाले यो तिलब' तथा अन्य महाराष्ट्रीय मेताआ से प्रोत्सादव 
तथा समयन मिला। वाले के अनुराग और श्रम को शीक्ष ही सफलता मिली और 908 
में इस वैसा निधि! बी सहायता से महाराष्ट्र के तिलगाना प्रदेश मे शीशे कार बारणापा 
(प्रशिक्षण बेंद्र सहित) स्थापित रिया गया ॥7* 
भारतीय नेताओं ने औद्योगियः सघ बनाए औद्योगिव राम्मेलत। बा आयोजा तिया 

तथा ओद्योगिव प्रदशनिया लगाईं। इन राबया उद्देंष्य था औद्योगिवर्ता गे शिझांत को 
आगे बढाना, औद्योगिव और वाणिज्य सवधी रुचि जागृत घबरा, उद्यम वी भावा। गो 
उभारना, विश्वासपूण तथा आशाजननः औद्योगिवा दृष्टियोण उत्पय बारा॥, विरर्सित 
ओऔद्योगिव तबनीर या जनता म॑ प्रयार वरना, विभिन्‍न उद्योगो बे अयसर और अयपाध 
वे! सवध में उपयुक्त जानवारी देना, आदि ॥/५९ इस दिशा में पथप्रदर्शया गार्म रापाडे 
महोदय का है जो 890 मे बी पश्चिमी भारत पे औद्योगिय सघ मे! तथा उसी वष पूरा 
म॑ प्रथम बार आयोजित होने वाले औद्योगिव' सम्मेलन थे प्रधात सयोजग' थे । एरारा पूर्य 
वे उस नगर में एक औद्योगिय प्रदर्शनी वा आयोजन भी पर शुये थे ।,» उायी एग। सभी 
गतिविधियों में जी० बी० जोशी तथा महाराष्ट्र गे! एम० बी० परामजोशी आदिभग 
नेताओ ने भी सहायता वी । 890 से आगे ये यई वर्षों त्म' प्रतिवर्ष ओद्योगिया सम्मेला 
आयोजित होत॑ रहे तथा *'हात भारतीय औद्योगिण और आधिय समस्याओं पर विधि 
पूवक तथा क्रमानुसतार विचारा वी अभिव्यक्ति थे रुप में इस दिशा मे बहुत बडी सवा 
की । वस्तुत रानाडे तथा जोशी वे” भारतीय आधिय' रामरयाओं पर लिसे बहुत सार 
सुप्रसिद्ध निवध इन सम्मेलना में पठने वे लिए सिसे गए परघ ही थे। पूरा पे भयुरारण 
मे अक्तुबर 89। मे कलकत्ता में भी एवं सम्मेलन हुआ ४९ परतु दुर्भाग्यवश्ध यहू रोग्गेंरा 
अपना विशेष प्रभाव नही छोड पाया । निश्चय ही पलबत्ता यो औद्योगिय' प्रदशविया मे 
आयोजन में अधियः सफ्वता मिली । इस दिशा में प्रथम साधारण अथारा जे» भौपरी 
तथा अय लोगो द्वारा कलकत्ता मे वाग्रेस अधिवेशय मे 890 मे एप औद्योगिय/ प्रदर्श गी 
का आयोजन था ।/* परतु यह प्रयास अप्रेला ही सिद्ध हुआ, परवर्ती भधियेशाों मे यह 
परपरा का रूप धारण न बर सवा । 900 म मांग्रेस ते अपी लाहौर ने 6वें अधिवेधा 
में विधिवत इस मामले यो उठामा और उसने औद्योगिय रामस्याओ पर यिचार + 

लिए कम से बम आधा दिन लगाने या निणय विया। उसादेशबी “ 

विधि की प्रगति मे वाग्रेस वे सभावित सहयोग ये रुप और दिशाओं पर विपार 

लिए एक औद्योगिक समिति का गठन भी विया (४ इस रामिति ये विचार 7 


68 


भारत में आधिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


फलस्वरूप ही 90। में कलकत्ता मे काग्रेस के अग के रूप मे श्रौद्योगिव प्रदशनी लगाई 
गई!** और उसके उपयत यह कार्येस अधिवेशन वी एक अविभाज्य परपरा वन गई । 


भारतोय राष्ट्रवादी नेताओ का यह भी मत था कि द्वुत उद्योगीकरण के भारतीय 


प्रत्यनों के माग में एक महत्वपूण बाघा सरकार की उमुकत व्यापार की नीति थी । यह 
नीति दक्ष के प्रारभिक तथा अविक्सित उद्योगी का, परिचिम के ऊचे स्तर पर सुनिया 

जित तथा सुविक्सित उद्योगों वे साथ, अपरिपक्व और असमान होने के कारण अनुचित 
प्रतियोगिता के लिए बाध्य करती थी। भारतीया के इस दृध्टिकाण का तथा भारत 
सरकार वी उमुषत व्यापार नीति को लागू करन के विभिन उपाया के विरुद्ध उनते 
सधप का इस पुस्तक के अगले अध्याया म॑ विस्तृत विवेचन थ्रस्तुत्त क्या गया है। 


सदभ 


4 
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भारतीय हस्तक्लाआ के विनाश का विवरण भारतीय अधशास्त्र वी अन॑ंक पुस्तकों मं उपलध 
है. सरल निर्देश के लिए देखिए डी० आर० गराडग्रिल दि इडस्ट्रियल इवोल्यूशन आफ इंडिया 
इन रीसट टाइम्स (क्लक्ता 942 मे चतुष सस्‍्करण का पुत्र मुद्रण) अध्याय ॥[ और ऊँ 
आर० चौधरी दि इवोत्यूशन आफ इडियन इडस्ट्रोज' (कलकत्ता 939) अध्याय व दया बी? 
डी० बसु “दि रुइन आफ इडियन ट्रडस इडस्ट्रोज (कलकत्ता 935) 
बरा अनस्टे. दि इकानाभिक डबलप्मठ आफ इंडिया (लद॒न तततीय सस्करण)। १९ 
गाडगिल पूर्वोट्युत्र, अध्याय [[[ बौर ऊपर पृ० रथ] सनस्‍्टे पूर्वोदधृत, प० 5 20 
90] + कलकत्ता अधिवेशन मं इंडियन नेशनल कपग्रेस ने घोषित दिया दि भारत को घोर 
दरिद्रता क प्रमुख कारणा म एक था स्वदेशी शिल्प और उद्योग का हास (प्रस्ताव पा) जाश 
का 885 में कथन था तेजी से बटता हुआ विनाश जिस हम अपने विभिन हस्तथित्प उद्यागों 
कय सहसा पूणसय कह सकते हैं वस्तुओ की शोचनीय स्थिति वा मूल कारण है (पूर्वोत्धत १९ 
738) 896 की कांग्रेस को सबोधित वरते हुए आर० एन० मधोलबर ने सकेते विया हमारी 
घनघोर और व्यापक दरिद्वता हमारे प्राचीन कत्रा शिल्पा तथा उद्योगों के हास, लगभग हु 
विनाश का ही परिणाम है (रिप०्आई०एन० सी० 896 पृ 57) भोलानाथ चंद्र ने 486 
मे लिखा था नवीन प्रवल्लित शिल्पा और उद्योगा म विए गए सुधारो की अपेक्षा पुराने गिल्या 
उद्योगा पर जिए गए श्रह्मर अधिक विचारणीय हैं वस्तुत यह तो हमारे राष्ट्र के लिए ईराश 
गवाकर हारा पाने वे: समान एक शुद् सात्वना है. (एम० एम० खड ५, पृ० 5) उप्त युग के 
राष्ट्रीय भाषणा और लेखों मे इस प्रकार के असव्य निर्देश उपल हैं. उटाहरणाय दिए, 
एजुकशन गजट 2 मई (आर० एन० पी० बय 0 मई 883) जोशी प्रूवोंदुपुत पृ ०? 
753 7778-79 802-4 चाह दत्त 9 फरवरी (आर० एव० पी० बग 4 फ़रवरी 885)वाचा 
रिपर० आई ०एन ०सी० 886 प० 64 बटवान सजीवनी 29 सवबर (वही ?0 दिस* 388) 
शख कादिर बर्श रिप० आई एन० सी० [887 पृ० ]42. पतावी अखबार 2 अगत्त्त 
(आर० एन० पी 3! अगस्त 889) खद भरेश ॥3 अक्तृदर (वी 79 बक्युवर 289) 
राम धावर्टी, ० 85 निजामलमुल्क 6 जनवरी (आर० एत० प्रोौ० एन० 20 जतवरी 4097) 
भारत जीवत 20 नववर (वही 4 ठिसबर 897) सदा पूर्वोक्त स्थल, (० !22- द्व हार 
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ची० ए, प० 489 बतात चितामथि, ॥5 माच (आर० एस० पी० एम०, [5 माच 900), 
हिंदुस्तान, 3 अप्रस (आर० एन० पी० एन, 77 अप्रल 900) स्वदशमित्नत, 28 अप्रत (आर० 
एन० पी० एम० 20 अप्रल 900) क्सरी, 8 मई (आर० एव० पी० बब 22 मई 3900) 
मराठा] नवबर 900 अद्वास स्टडढ, 2] जनवरी (आर० एन० परो० एग०, 25 जनवर्री 
902) , आई० एन० सी० 902 और व904 के प्रस्ताव )]] और व[| एन० के० रामास्वामी 
अस्यर रिप० भाई० एन० सो०90], पृ० 37 एम० वे० पटेल रिग० ओआई० एस० 
सी--902 पृ० 77 जो० सोौ० बय्यर ईए, प० 28 249 गोघल ल्वीचेज १० 52 
दत्त ई० एच० 7[ १० 345 और सौ० पी० ए०, पू० 469 बगालां 2 मात 4902 
उदाहरण के रूप में देखिए ए० थी० पी०, 5 अगस्व 872 भोलाताथ चद्र एम० एम० 
खड ५ (876) १० ३ जीशी पूर्वोत, प० 227 780 गोखले स्पीचज, पू० 52 आर० 
सी० दत्त ने अपनी दो खडां वाली /इवाता मित्र हिस्टरी आफ इड्िया परुस्तव' में तथा अनेक सम 
कालीन पढ़ो से प्रकाधित अपने लेखों मे इस प्रक्रिया का बडा गहरा और सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत 
बिया है पी० सी० राफ ने भो अपनी पुस्तक दि पावर्टी प्राहहम्त आफ इंडिया मे इस प्रक्रिया 
बा विस्तत विवेचन कया है 
दत्त स्पीचेज, [[ पु० 706 नदी पूर्वोक्त स्थल, /22 एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० 
प्‌ष्र्श 2 जी० मी० अय्यर ईए अध्याय 2 एा[ और हऋणा 
दत्त ई० एच० [, पृ० 256 
भारत से इग्लड को कपास थे गद्ठो के निर्यात-आवडा बे! लिए देखिए दक्ष ई० एच० [ 
पू० 295, ई० एच० ]] १० 09 भारत में बषड़ो के भायात आक्डा के लिए दंखिएं दत्त 
ई० एच० |, पृ० 257, ई० एच० 7, पूृ० 208 तथा देखिए, एस० एन० बनर्जी सी० पी० 
ए० पु० 6923 
दातादे एसेज १० 285 
दत्त. इंग्लड ऐंढ इडिया” पु० 28 
दत्त ई० एच०[ १० पता एप और देखिए के० सो० ए० चौधरी रिप० भाई० एन० 
सा० 885 प० 64 जोशी थरूवोढत ५०785 रावादे एसेज, प० 85 राय पावर्दी 
प० 93 मधोलकर रिप० आई० एन० सी०---898 ५१० १2) दत्त ई० एचढ व प० शा 
गांखले स्पांचेज प० 52 
रानांड एसेज १०27 जांशों प्रूरद्धत,प 784-5 दत्त ई० एच० |], प० 03 345 
स्पीचेज [], १५० 8? ग्रोखले स्पीचेज प० 52 
आर० एन० मधघोलकर॒ रिप० आई० एन० सी०--१890 प० 47 जोशी पूर्बोद्धत प० 785 
835 दत्त 'इग्लड ऐंड इडिया प० 29 ई० एच० ][ ५० 345 बगाली 2 माच 3902 
रानाडे एसेज प० 9], वाचा सी० पी० ए० पु०624 दत्त ई एच प० शातरा ई एच० 
॥ फ० शत एम० कै० पटेल रिप० माई० एन० सी० 902, १० 77 दत्त जादि के समान 
रानाडे ने भी यह अभिस्वाकार नहीं किया दि भारत प्राचीनतम काल से पूण स्पस तथा 
एक्पतत क्रपि प्रधान देश रहा है उन्हाने यह अवश्य कट्टा कि ब्रिटिश राय ने स्थिति की गभी 
रता को और अधिक भयकर बताया है--(एसेज १० 83) साथ हू। देखिए ट्रिब्यूव (लाहौर) 
8 जुबाई (आई० एस० दी० ओ० आई०, 2 अगस्त, 89) 
दत ने सगणना की कि 80 प्रतिशत घारतीय ज़नता कृषि प॑र निर्भर है (ई० एच० | पृ» 2८) 
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भारत में आधिक राष्ट्रवाद का उदभव और विफास 


जोशी का अनुमान था कि लगभग 86 प्रतिघन ओद्योगिक जनता भूमि से सदधित पी (पूर्बोदत, 
प० 784) और देखिए वाचा सी० पी० ए०, १० 624 एम० बे० पढ़ेल सिपि० आई० एन० 
सी० 902, पु० 77 

रानांडे एसेज, १० 26, 83 जोशी पूर्वोद्त, ५० 360 मधोलकर "इडिपन पालिटिक्म', 
पु 44, बेमरी, (( नवव॒र (जञार० एल० पी७ बढ, ६5 नदबर 902) 

जोशो पूर्वोद्धत १० 849 50, 868, मधोलकर “इंडियन पालिटिवस', पृ० 45 

दत्त स्पीचेज [ १०24 तथा देखिए मराठा, 9 जून, 88, ॥2 फरवरी 882, सोमग्रवाश, 6 
फरवरी (भार० एन० पी० बग, फरवरी 882) ए०बी०पी०, 22 मई 884 भारत मिहिर 
]7 जून (गार० एन०पी० बग 28 जून 884) स्वदेश मिद्वन, 5 साच (मार० एन० पा6 एन० 
माच 2885) रानाडे एसेज प० 27 राय प्रावर्टी, प० 97 केसरी )॥ नवबर (मार० एन० 
पो७ धब ]7 नवबर 902) एस० एग१० बनर्जी, सी० पी० ए०, पृ० 69 

880 के अवाल आयोग का प्रतिवेदन भाग [ूत बढ़िका | इस अवतरण को अ्यों बे अतिरित 
रानाड ने उद्धत किया था, एस्रेज, प० 320 जोशो पुर्वोदल,१० 642 भप्ालकर “इंडियन 
पालिटिक्स प० 44 रिप० आई० एन० सी०---899, पु० 88 9 

बी० सी० पाल रिप० आई० एन० सी०--]888 प७ 59 भछोलकर “इंडियन पालिटिक्स, 
पन्दा 

रानाडे एसेज १०66 जोशी पूर्बोढत प०87॥ 874 ए० बी० पी० 2 अगस्त ॥90 
मधोलकर *इल्यिन पालिटिक्स १० 45 जो० सी० अय्यर, ई ए प० 28 री 

मराठ 23 जनवरी 88। जोशो पूर्वोद्धत ९० 700-2 804 840-52 

जोशी पूर्दो्धत 4० 702 इस विषय मे उसके प्रश्न को 880 के अकाल आयोग कै ग्रतिवेशते 
में ० 853 परदे खिए 

वहीं पु० 350 658 

जोभी पूर्वोत १० 658 तथा जी० स्ली० अय्यर ई ए अध्याय जगा 

रानाडे एसेज १० 27 

दानाने एसेज पृ०90 तथा वही, प० 83 85 हिंद--6 जनवरी 883 जोशी पू्ोर्ित 
१० 675 76 गोणले स्पीचज १० 52. “इडियन पीपल , 27 फरवरी 7903 दत्त स्पीचेज !!, 
प० 423 ई० एच० प० शत, 276 ई० एच० व] पु० 4 29 58 जी० एस० बस्यर 

ई ह प० 362 2235 873 में भीलानाथ चद्र ने राजनीतिक दामता पे अतिखित ओधो की 
शत भ भो दासता वे गडढ़ भे धवेलने वालो रीठि को निंदा वी (एम० एम० छड़वु[ पृ०] 0) 
एस० एम० बनर्जी सी# पो० ए०, १० 69५ 

दत्त ई० एच० ॥ पु० एगा 

भोलानाय चद्र एम० एम० घड़ ५ १० 3 एस० एन० बैंनर्जी रिप० आई०एन० सींग---06 
धृ० 36 तथा सी०्पी० ए० प० 69] 694 वी७ मेहता स्पीचेज पु० 750 दत्त ६8 (च९ 

] प० शत और ई० एच० त॒त प० शत सौ० बाई० विंताभणि 'इवातामिद आधे 
आफ ब्रिटिश रूत इन इंडिया , एच» आर० जनवरी 902, प० 32 जी० एस» अय्यर, ई ए 
बुष [25 240 


3॥ दत्त ई०एुच० [ पु शत 26 ई०एच० वा पृ» प्यार 75६ पिछलो एक डेढ़ शंकाश्टी 
+ विडिय शासकों भी वाणिस्य नोठि का आधार भारतीय उत्पादवों के दियों की अपेसा दिगिग 
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उद्योग 77 


उत्पादकों के हित की रक्षा ही रहा है” तथा वही प० 20 

भालानाथ चढद्र, एम०एम० खड़ ए, पु० 4 5 हिंदू 46 जून 883 समय 2 दिसबर (आर० 
एन० पो० बग 0 दिसवर 887) दत्त, ई० एच० [त पृ० 58 स्पीचेज ॥[, प० 08, 3 
जी० एस० अव्यर ई ए, १० 725 ऊपर 27वी प्ादटिप्पणी मे उद्त नेतागण 

भारत मे अपने शासनकाल क॑ प्रारभिक दिन से ही इग्लड के उत्पादको और शिल्पक्मिया के लाभ 
के तिए इस देश का कच्चे माल के उत्पादन की बस्ता के रूप मे बदलता ब्रिटिश शासकों की एक 
निश्चित नीति रही है (एस० एन० बनर्जी सा० पी० ए०, १० 69) तथा दंखिए, भांलाताथ चद्र, 
एम० एम० खड हर ५० 99 00 ऊपर 27वीं पादटिप्पणी मे उद्धत नेतांगण जी० एस० अय्यर, 
रिप० आई० एन० सा--4902 पृ० 72 दत्त ई०एच० ] पृ०एश्या]्‌ तथा ई०एच० व] ०० 29 
केसरी 4] अप्रल (आर० एन० पी० वब 75 अग्रल 905) फ्लत किसी समय ब्रिटिश 
सरवार की भारतीय कृषि वे विकास पर अत्यधिक बल देने की श्रवति की ऊपर लिखे नेताओं 
जदाहरणाथ केसरी भोल़ानाथ चद्र तथा जी० एस० अय्यर द्वारा आालांचना की गई थी 

दत्त ई० एच० [| प० 58 स्पीचेज व] प० 42. 

चाचा सी० पी०ए० पृ० 622 एस० एस० बनर्जी सो०्पी०ए० प० 694 डान फरवरी 30 
2903 प० 207 स्वदेश मित्तव 43 अगस्त (लार० एन० पी० एम० 45 अगस्त 907), हितकारी, 
अक्यूबर (आर०एन०पी० बंग नवबर 903 मघोलकर, रिप०आई०एन०सी० 904, प० 02 
मिल हिस्टरी आफ ब्विदिश इडिया! विल्सन काटीन्यूएशन प्रुस्तक ] अध्याय ७॥] मधोलकर 
की इल्यिन पालिटिक्स में उद्धत प० 43 पी० मेहता स्पीचेज प० 750 दत्त, ई० एच० | 
प० 260-3 एस० एन० बनर्जो सी० पी० एु० प० 692 

दत्त ई० एच० ॥ पु० 45 जी० एस० अय्यर, ई ए पू० 250 चिंतामाणि एच० आर० ज॑तवरी 
902 प० 32. 

वाचा सी० पी० ए० प० 623 दत्त ई० एच०] ५० 257 ई० एच०॥] पण० शा 
स्पीचज ]] पृ० 42 चिंतामणि एच० आर० जनवरी 902 प्‌ृ० 32 

भावाताथ चद्र एम० एम० खड ५ १० 42 बाचा, रिप० आई० एन० सी० 894, ५० 32 
मघ्ोलकर 'डडियन पालिटिक्स , प० 44 वाचा सी० पी० ए० पृ० 625 एस० एुन० बनर्जी 
सी० पी० ए० १० 692 3 696 जी० सी० अय्यर ईए प० 242 चितामणि एच० आर० 
जनवरी 902 पृ० 32 एल«एम० घोष० सोण्पी०ए०, पृ० 754 दत्त ई०एच० व्‌ १०7 इतसे 
बढनेर आर०सी० दत्त न॑ अपनी पुस्तकों ई० एच० ३ अध्याय व] ऊँतए ऊुए में तथा ई० 
एच० व अध्याय शत शा 7 में भेदमूतक चुगी दरों के तदीक की और उसके 
विनाशकारी प्रभाव को खोज को 82 32 तक भारत के तिर्यातका क भारत से हग्लड को 
निर्यात पर लगाए गए क्दो के सारणीवद्ध अध्ययन के लिए देखिए, दत्त स्पीचेज व] १० ॥7 3837 
में तालिका रूप मे 87 प्रतिष्ठित भारतीयों द्वारा हस्वाक्षरित एक याचिका परम श्रेष्ठ महाराज 
धिशज की प्रिवो कासिल को एक अपील भेजी गई थी जिसमे यह याचना वी गई थी कि बगाल 
अन सूती और रेशमी कप वे! इग्लड को सि शुल्द अथवा बंगाल भे खपने वाल ब्रिटिश वस्तो पर 
वसूल किए जाने बाले कपडे की दर यर निर्भात की अनुसति अ्रताने वी जाए. (बी० डो० बसु ही 
पूरवोद्धत पुस्तक ६० 323 में छदत) 


40. दत्त स्पीचेड, व्‌, प० 80 तथा ई० एच० [[ १० 23. चितामणि एच> आर०, जनवरी 902 
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भारत में आथिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


दत्त ई० एच० | प० ३303-04 
दत्त ई० एच० | प० एव 2647 हितवादा, 30 अक्तूबर (आर० एन० पी० बग 7 
नवंबर 903) 

कादिर बल्श रिप० आई० एन० सी०---887 पूृ० !42 जोशी, पूर्वोद्धत प० 683 
785 6 राय पावर्टी प० 34 मघोलकर इडियनत पालिटिक्स प० 44 दत्त ई० एच० [ 
प० शत एस० एन० बनर्जी सी० पा० ए०,प० 694 एस० के० पटल रिप० जाइ० एन० 
सी० 902 प० 77 मधोवकर रिप० आई० एन० सी० 904 १० 03 यहां तक कि दत्त 
सहमत थे भारत क॑ हस्तवला उद्योग इग्लड वे भाप और मशौन उद्योग का मुंकाबग़ा तरी 
कर सकते (दत्त इग्लड ऐंड इडिया १० 8) 

रापाडे एसेज प० 83 तथा प० ]00 

डान फरवरी 903 प० 207 तथा दखिए वाचा सी० पी० ए० प० 623 जोशा पूर्वाइत 
प० 680 683-4 एस० एन० बनर्जी सा० पा० ए० प०७ 694 

देखिए नीचे अध्याय 6 तथा 4 और ऊपर 39 की पाटटिप्पणी 

देखिए नीच अध्याय 5 

हिंतवादी 30 अक्तूबर (आर० एन० पी० बग 7 नववर 903) जी० एस० अग्यर वे अनमार 
ब्रिटिश साहसिको न भारत की विधि को खूब लूटा और इस प्रकार अपार भारतीय धन के 
अत्यधिक सग्रह वे फ्लस्थरूप एक पूजीपति वंग अस्तित्व मे आ गया इस घन के बारण इस 
बग वी साख बढ गई तथा शक्ति उद्योग और साहस मे गतिशीलता आ गई. 9वी शतारी 
के प्रारभ तक भारत और आयरलड की लूट पर ब्रिटिश समृद्धि वी आधारशिला भली प्रवार 
से रखी जा चुकी थी (ई० ए० प० 243) तथा देखिए ए० बी० पी० 27 अक्तूबर 886 
एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० प० 695 बनर्जी न अपने कांग्रेस के भाषण म बुक आदस 
की पुस्तक 'ला आफ सिविलाइजशन ऐंड डिक से एक अवतरण उद्धत क्या जिमे [क्वाँ 
शतादी में परवर्ती भारत पर बोलने और लिखने वाला का नियमित सहारा बनना था 

दि डान फरवरी 903 प० 207 

इसमे अपवाद रूप थ पी० ए० चारलू आई० सां० पी० 8999 बड जह़ऋएा १० 778 
भोलानाथ चद्रएम० एम० खड 5 प०2 जोशी पूर्वोढत प० 738 753 मराठा 24 
जनवरी 886 ददु प्रकाश 25 जनवरा 886 हिठी बगवासी 30 माच (आर० एन पी०, 
बग ]] अप्रल 89) राय पावर्टी प० 98 45 मधोतकर रिपर० आई? एव० सी०्ना 
898 प० 32] ए० एन० बोस सी० पी० ए० प 427 एस० एन० बनर्जी सी० पा० ९९ 
ब० 69] 707 जी० सी० अय्यवर 9ईए प० 7! दत्त स्पीचज प 24 63 ई० एचे% 
गा ५० 59 528 62 

आरी० एन० सी 896 का प्रस्ताव ।2 और दंखिए 888 का अस्ताव 0 897 का पस्तोव 
9 899 का प्रस्ताव [3 902 का भ्रस्ताव व[[ 

रानाड एसेज प० 93 898 म इक्टठे काग्रस प्रतितिधियां वा आर० एन० मधघोलक ए मै 
सकेत क्या वाप्प शकित द्वारा सचादित करघों के साथ हथकरघे का मुकाबला इस प्रकार री 

है जिस प्रकार एक भाष-इजन के साथ दौड से बलगाडी का मृबावला (रिप० माई० एन० साह 
898 चु० 2) और देखिए जाशो परूर्वोत पृ० 785 974 वाचा सी० परी ९९ 

प 622 जी० एस० अगस्यर इंडियन परात्रिटिक्स पूृ० 393 
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एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर अपनी स्थापित श्रेष्ठता के आधार पर ही वी जाती है --'दि 
एक्सीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया, जें० प्री० एस» एस० अप्रल 893 (खंड स्त० 4) 
पर० 6 तथा जोशी प्रूवोद्त प० 86, राय पावर्टी पृ० 43, 8, जी० एस० अय्यर रिप्र० 
आई० एन० सी०--90। पृ० 424 

नेटिव ओपीनियन 25 मई 884 रानाडे एसेज प० 9 प्री० ए० चारलू. आई सी० पी० 
490] बड़ ऊत॒ प० 283 जी० एस० अय्यर ईए पु० 33] 

भोलानाध चद्र एम० एम खड5 प०2 नौरौजी एसेज, प० 03 ए० बी० पी० 6. 
जुलाई ]704 अखवारे आम 8 जनवरी, । माच (आर० एन० पी० एन०, जनवरी 8 माच 
879) ब्रह्मों पीतवक ओऔपीनिमन 24 जून 880 बाबें समाचार 9 अगस्त (आर० एव 
परी० ब० 20 अगस्त 88) मराठा 23 जनवरी 888 ॥ जनवरी 42 फरवरी 882 
24 जनवरी 2886 स्वदेशमित्नन, ॥7 दिसबर (आर० एन० पी० एम० 3] दिस० 88) 
बटवान सजीवमी 29 नववर (आर० एत० पी० बग !0 दिसवर 887) ए० एस० मुठालियर 
रिप० आई० एन० सी० 3886 प० 65 जोशी पूर्वोदत पृ० 75, 80+05 दागाह 
एसेज, पृ० 2 कैरल पत्रिका, 4 नवबर (आर० एन० परी० एम० 30 नवबर 893) हे 
एक्सीजेंसीन आफ प्रौग्रेस इन इंडिया, पूर्वोक्त स्थल १० 3 अखबारे आम, 30 जुलाई 
(आर० एन० पी०, प० 28 अगस्त 897) भारत जीवन अगस्त (आर० एन० प्री० एंग० 
0 अगस्त 898 आई० एन० सौ० 899 का अल्ताव 30]![ तथा 7902 का उस्वाव वा 
सियालकोट पेपर  माच (आर ०एन० पी० परी० 0 माच 4900) मंघोलकर रिप० बाई० 
एन० सी०--899 प० 89 बेसरी 23 जुलाई (आर० एन० पी० दब 28 जुलाई 900) 
एन० सी० चदावरकर सौ० पी० ए०, पृ० 524 पी० ए० चारलू.. एल० सी० पी० /90] 
खड 3] १० 283 बाचा सी० पी० ए०, प० 624 जी० एस० अय्यर रिप० आई०ए 
सी० 90। प० 24 5 और ई ए प० 65 इडियत मेशन 23 दिस्त० 90| (वी० अं 
आई०--8 फरवरी 902) पी० मेहता स्पीचेज पृ० 746 एम०क्े० पटेल रिप० आई” एः 
सी० 902 प० 79 तया रिप० आई० एन० सी०--904 प० ]5 दत्त ई० एच० 
प० डा जाप 

रानाडे एसंज प 207, जोशी पूर्वो्त प० 868 

मराठा 23 जनवरी सितवर 88] नेटिव ओपीनियन, 25 मई 884 जोशी वो 
१० 368 750 804 05 853 रानाडे एसज १०३॥३ 207 बी० एत० सील रिपे 
माई० एन० सी० 892 प० 95 राय पावर्टी प० 98 जी० एस० अय्यर घाड बज 
रिजल्यूशन आफ लड॒रवयू ऐंड फमिन (लाड क्जन का मूराजस्व तथा अवाल पर प्रस्ताव 
एच० आर० फरवरा 7902 प० 48-9 एम० वे पटेल रिप० आई० एन० सी०--720 
प० ]4 5 एप्रीवल्चर ऐंड इंडस्ट्री का नीचे अध्याय 0 का सवधित भाग 

सराठा 9 जून 88। 22 फरवरी 882 स्वदेशमित्न 5 मार्च (आर० एव० पी० एव 
माच 885) सहचर 6 मई (मार० एन० पौ० बग व6 मई 885) रावाडे एसेड 
प० 25-6 00 जोशी प्रूवोद्धत प० 642 667 दत्त स्पीचज |, पृ० 245 केसरी !7 नें 
(आर ० एन० पी० बब 5 नववर 902) 

ऐजुकैशन गजद 2 मई (ओर#» एन० पी० थग 20 मई 883) बगाली 26 अप्रल 884 
सरादा 24 जून !886 जोशी परुर्वोदत पू७ 645-8 666-7 मधोलकर रिप० शाईट एन! 
सी० 892, पू० 72] ज्ी० एस० अय्यर ईए, पु० 85. एच* एस० धनर्जी सी* बी ए* 
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उद्योगत 75 


पृ० 637 सियालकोट वेपर, 24 अगस्त (आर० एन० प्रौ० पी०, 6 सितबर 902) और देखिए: 
नीचे अध्याय 4 और 3 

रानाडे एसेज, प० ॥9 जी० एस० अय्यर ईए प० 3 

जोशी पूर्वोद्धात प० 829 के० दी० तैलय जरतल आफ ईस्ट इश्िया एसोसिएशन , खड ऊँ, 
प० 9 भाग ] रानाडें एसेज प० 9 

जोशी पूर्वोडत पृ० 66 और भोलानाथ चद्र एम० एम० खड़ 5 पूृ० 2 बे० टी० तलग 
प्रो ट्रेड ऐंड प्रोटक्शन फाम एन इंडियन प्वाइट आफ व्यू , (बबई 877) पृ० 53 

रानाडे एसेज प० 9 दि ऐव्सीजेंसीज आफ प्रोग्रस इन इंडिया पूर्वोक्त स्थल, १० 22 3. 
जी० एस० अय्यर ई ए, प० 266 

रानाडे एसेज प० 96 

बगाली 8 जनवरी 902 ओर देखिए, ए० बी० पी० 6 जुलाई 874 जमीयुल उलुम 28 
जून (आर० एन०पी०एन० 7 जुलाई 897) बयाली तो और आगे बढा और 900 में उसने यह 
विचार प्रकट क्या, देशभवित का गुण व्यापार की भावना से जुडा हुआ है” (6जुलाई) 

दि इंडियन इकानामिक प्रा लम , (दि डान , माच जून 900 

वही अप्रल 900 पृ० 265-6 

“दे ऐक्सीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया, धूर्वोक्त स्थल, पृ० 8 

बही, पूर्वोद् त, पृ० 8-9 और देखिए जो० एस० अय्यर ईए पृ० 209 

दि ऐश्सीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इत इंडिया पूर्वोक्त स्थल पुृ० 7!2 जी० एस० अय्यर ई० 
ए० पृ० 300 राय पावर्टी पु 0- 

भारत में आधुनिक उद्योग के विकास का भ्रस्तुत सक्षिप्त विवरण धो० डो० आर० गराडगित वे 
ग्रथ, /दि, इडस्ट्रियल इवोल्यूशन आफ़ इडिया', के 4,6 तथा 8 अध्याथों प्र आधुत है 

साथ ही देखिए, दत्त ई० एच० व, पृ० 5203 

इसी अध्याय - पादटिप्पणी स० 4 देखिए और गादगिल पूर्वोद्धत, प० 85 

इस दष्टिकोण के प्रचलित होने के! सादय के रूप मे देखिए, 96-8 के इंडियन इृडस्ट्रिपल 
ममीशत वा प्रतिवेदन, १० 2 तथा अनस्ट प्रूवोदत प० 2/0 अपने को भारत मे औद्यायिक 
प्रवत्तियों गा प्रमुख सचालब मानने वाले लाड जजन तक ने 903 में यह मत प्रकट जिया 
भारत की बहुसंध्यर' जनता कृषि बम मे ही प्रशिक्षित है व्यावद्वारिक (शारीरिक) दष्टिस्ते 
भी वह डृषि कम के हो योग्य है. और वह हृथि रस को छोडबर अय विसी उचांग मे प्रवत्त 
नहीं होगो (स्पीचेज यड़ ॥7] पु० 33) भारतीमा द्वारा इस दृष्टियोण को नकारने बे सवध 
में दिए, भोलानाथ चद एम० एम०, खड 7], पृ० 557 कै० टो० तलम पी इंडियन ऐंड 
प्रोटेशन पृ० 34-5 जोशी पूर्रोदत, पु० 642 रानाडे एसेज, प«० 24-5 णी० एस० अस्यर 
ई ए, पु० 258-274 

आलानाय चद्रएम० एम० शरद [[, प० 560-67 रानाडे एसज पृ० 24, 459-60. राय 
पावर्टी प० 82-54 जी० एस० अय्यर ईए पुृ० 258 275 अध्याय 6 ॥7 48 दत्त 
रपीदेज है| पू० 79 406. एस० एव० देदरों मे 903 में अप्यध पट छे कांप्स को संबोधित 
अरने हुए एड बहुद हो उपयुक्त शत्द बा उस्लेख दिया यूरोपीय श्रदप्रपम हपारे बच्च मास से 
नहीं प्ररदुत उत्पादित सामग्री गो उत्तष्टतां स हो प्रभावित और भआापृष्ट हुए व [सीर पा> 
ए*, पु० 69) 


प्र6 भारत मे आधिक राष्ट्रवाद का उदभव और विकास 
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भोलानाथ घद्र एम० एम०, खड ][ पृ० 57 राताड एसेज प० 24 राम पावर्टी पृ० 00 
जी० एस० अय्यर ई ए पू० ]45 

जोशी पूर्वोद्त पृ० 668 रानाडे एसेज पृ० 24 राय पावर्दी पृ० 709 जा० एस 
अव्यर ईए प० 47 49 

जोशी पूर्वोद्ध। पृ० 668, 742 रानाड एसेज प० 720 जी० एस» श्रग्यर ईए 
प० ]46-7 

नौरोजी एसेज प० 05 ए० बी० पी० 2 अप्रल 882/ मराठा 9 अगस्त 885 जागी 
पृर्वोदत पृ०666 747 743 रानाड एसेज, ५० 22 92 गोखले बेलवी बमीशन खंडवा! 
प्रश्न 7840 वाचा सी० पी० ए० प० 625 जी० सौ० अय्यर वतवी कमीशन छड हा 
अश्न 8675 8690 ईं ए पृ० 45 लाजपत राय टिमने इन हिज यड (ला० लाजपत 
राय के भाषणों और लंखो का सप्रह) (मद्रास 907) १० 39-4 अपने साधना से हो बढ़ 
पैमाने के उद्योग खड़ा कर सकने में समथ धनी वित्त विनियोजका वी अनुपल्यिति पर बल टिपा 
गया --दगाली 28 जनवरी 882 जोशी पूर्वोद्त पृ० 742 

रानांडे एसेज, १५० 92 

जोशी पूर्वोद्धत पृ० 666 742 745 803 रानाड एसेज प० 22 9 

जोशी पूर्वोद्धात प० 793 रानाडे एप्लेज पृ० 22 

जोशी पृवोद्रत प० 76! 7946 803 

रानाडे एसेज प० 23 ओर नीचे देखिए 

जोशी पूर्वोदत पृ० 795 रानाडे एसेज प० 9] तथा वित्त पर अध्याय 4! 

देखिए दि डून अध्याय 43 

जोशी पूरवोदत प० 747 796 झानाडे एसज प० 22 47 जो० एस० अम्पर ईए 
प० ]46 

जोशी प्रूवोंढत, प० 740 और देखिए रानाडे एसेज प० 22 जौ० एस० अग्यर ईए, 
प० 50 लाजपतराय पूर्वोद्ध।, प ॥42 

जोशी पूर्वोद्धत, १० 797 8 रानाडे एसेज प० 40 42 

जोशी पूर्वोद्धत, प० 746 रानाड़े एसेज 22 9] 

देखिए नीचे अध्याय 43 ड्रेन पर 

मराठा 43 फरवरी 2888 तथा जी० एस० अम्यर रिप० आई० एन० साग्न्टॉशी 
प० 27 

ए० बी० पी० 2 अप्रैल 88/ स्वाद प्रभाकर 9 मई (आर० एव पी० बय 77 मई 2883) 
मझठा, 9 अगस्त 883 राय परावर्टी पृ० 277 जमीयुज्न उद॒म, 28 जून (आर* एव” है 
एन० 7 जुलाई 2807) 26 मई 903 मे चादमित्र ने लिखा राजा और जमाटॉर घोष (न 
कम लें और युद्ध मे खडते का उद्यत हो जाए इत दिनों धन की सहायता से देश व शो 
का परिरक्षण तथा दश की प्रगति गा सरक्षण ही क्षत्रियां का बतब्य कम है एन *ः 
उनत वियाराबासर टाढा राजा तथा सतिक का एस उत्हृष्ट उताहर्ण है (आर० एन ४ 
बग 6 जूब 90) 

दानाडें एसज पु० 388 

जी एस अग्यर ई ए पृ 25 या देखिए, वही पृ० 50-4 जाशी प्रूवदित पृ० 2878 
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रानाड एसेज प० 43 49 ॥8 जो० एस० #मय्यर रिप० आाई० एन० सी० 90 
प्‌ृ० ३27 

द्राह्म पब्लिक आपीनियन, 24 जून 880 बगाली 28 जनवरी 7882 बदवान सजीवती, 27 मई: 
(भार० एन० पी० बग 7 जून ॥88) मराठा 9 अगस्त 885, हिंदू 29 दिसबर 883 
जोशी पूर्वोद्धत, प० 800, 806 रानाडे एसेज प० 93 एजूकेशन गजट, 23 नवबर (आर० 
एन० पी० बग 2] नवबर 89) भारत जीवन 0 जुलाई (आर० एन० पी० 29 जुलाई 
89] मुरक्षीधवर रिपि० आई० एन० सी० ॥90। प० 74 लाजपत राय पुर्वोद्धत, 
प्‌ृ० 39, 4! 

कैलक्ता में 883 में नेशनल काफ़रेंस का प्रथम अ्रस्ताव बंगाली 5 जनवरी 884 मराठा 20: 
जनवरी 884 9 अगस्त 885, 49 सितबर 886 पी० मेहता स्पीचेज पृ० 747 8 भारत+ 
मित्र 5 जून, नवविभाकर, 28 झुलाई अबुलात वक्ता, 5 सितवर सुरभि तथा सहचर, 30 सित॒० 
(भार० एन० पी० बग, 24 जून 2 अगस्त 2 सित० 3 अवतूवर 884 क्रमश ) हिंदू 27 
जनवरी 884 3 जुलाई 885, 0 अयस्त 886 2 अप्रल 902 इदु प्रकाश 23 जन» 
(वी० ओ० आई०, फरवरी 886) बगाली 7 अप्रल और 37 जुलाई 886 इंडियन नेशत 
2 अगस्त ट्विब्यून, 4 अगस्त परिहार हैराल्ड 27 अगस्त (वी० ओ० आई० अगस्त 886) 
दाता भ्रवार्शा, 7 माच (आर० एन० पौ० बग 2] सित० 886) भारत मिहिर 8 अप्रल 
(आर० एन *पी० बग 7 प्रप्रल 886 सजीवती 4 सित ०, भारतवासी 4 सित० , मवविभावर, 
साधारणी 6 सित० (आर० एन० पी० बग ] सित० 886) , स्वटेशमित्नन 8 फरवरी 
(आर० एन० पी० एम० फरवरी 886) , एम० आर० एन० मधोलक्र रिप० आई० एन० 
सी० 887, १० 37 8 एस० एत० बनर्जी स्प्रीचज ऐंड राइटिंग्ज (मद्रास तिथिरहित) 
(निर्देश क॑ लिए इसे आगे 'एस०ऐंड ० ल्यू” से सकेतित किया जाएगा) प० 260 सी० पी० ए० 
प* 696-7 टा० एन० सिंह रिप० आई० एन० सीौ० 888, प० 50. जांशा पूर्वोदत 
५५ 632, 666 743 तथा और आगे पावर्टों प० 238 9 भारत जीवन 3 बक्तुबर (आर० 
एत० पी० ए० 2 अक्तू ० 8998) ए० एन० बोस सी० पी० ए० प० 427 ए० बी० पी० 
2 मांच 3 मई 90। मालवीय स्पीचेज प० 269 साजपतराम पूर्वोद्धत प्‌ृ० 39 एम० 
कै० पटेल, रिप० आई० एन०सी० 902 प० 79 जी० एस० अय्यर ईए १०90 97 पसा 
अखबार , 22 फरवरा (आर ० एव० पी० पी० 8 माच 4922) भीराम एल० सा० प० 2903 
चढ़ > ४7], पृ० 03 04 मद्रास स्टडड 6 जन०, द्विब्यून 5 जन० (बी० ओ० आई 6 
“फखरी 7904) इंडियन पीपषुल ॥ जन० ऐडवोकेट 24 जून (वही 23 फर० 905) तथा देखिए, 
जन स्पीचेज बड़ वर पृ० 330 

जी० पा० एस० एस० जनवरी 2882 प० 3 पूता सावजनिक सभा वी शिक्षा स्रमिति द्वारा 
एक' अपील 

प्रस्ताव एप 

प्रस्ताव 

क्रमशः प्रस्ताव शत शरा और जा 

प्रस्ताव ५ 

प्रस्ताव [] जी० एस० अय्यर न थोडा और आये बढते हुए तथा वतमान भारत सरकार की 
योगनाओ को प्रत्याशित करते हुए भारत की पाच बडी राजधानियों म मि० टाटा के विज्ञान 
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सस्यान! के समान पांच सस्थानों वी स्थापना का अनुरोध किया, ई ए १० 97 
टी० एन० सिंह रिप० भाई० एन० सौ० 888, पु७ 56 जोशा पूर्वोद् त, पृ० 745 099 
एन० जी० चदावरवर, सी० पी० ए०, प० 525 मभालवीय स्पीचज, प० 269 वाचा सी० 
पो० ए० पृ० 628 जी० एस० अय्यर ई ए, प० 92 तथा वजन स्पीचेज, घड़ तर ५०390 
इस मुद्दे पर आई० एन० सी० के प्रस्ताव के लिए ऊपर देखिए पाद टिप्पणियां /06 80 और 
भारतमित्न 3 जून (आर०एन०पी० बग, 4 जून 884) बयाली 3 जुलाई 886 27 अगल्ल 
887 4 सितबर 897 इंडियन नेशन 2 अगस्त द्विब्यून, 4 अगस्त, विहार हेराल्ड ॥7 बाल 
(वी० ओ० आई० अगस्व 7886), हिंदू 27 अपनुूबर 884, 0 अगस्त 2886 मराख 75 
अगस्त 886 जोशी पूर्वोद्धात प० 667 88! मालवीय स्पीचेज, प० 269 जी० एस० 
अय्यर ईए १०979 पसा अखबार 5 अगस्त (आर० एन०७ पौ० पी०, ]5 अप्रल 899] 
मराठा, 20 जनवरो 884, जो० एस० अग्पर ईए पृ० 98 
मराठा 24 जून 880 दंगालों 3] जुलाई 886 हिंदू 0 अगस्त 886 द्विब्पून 4 अगस्त, 
(पी० भो० आई० अगस्त 886) जोशी पूर्वोद्त, प० 745 आई० एन० सा० 898 69 
900 90 बोर 904 के प्रस्ताव क्रमश जा, हुए, शा, ऊँवाए और ॥ जी० 
एम० अय्यर ईए प० 99 00 
राय पावर्दी प० 40 हिस्दुतानी 5 दिस० (आर० एन० पी० एन०, ]। दित० 900) 
वाचा मी० पी० ए० प० 626 
बगाली 3 जुलाई 886 हिंदू 70 अगस्त 886 मराठा 5 अगस्त 886 इंडियन नेशर 
2 अगस्त द्विब्यूत 4 अगस्त विहार हेराल्ड 7 अगस्त (वी० भो आई० अगस्त 888) 
वगाला 4 सितबर 897, हिंदुस्तानी 5 दिसवर (आर० एन० पी० एवं ॥! टिसवए 
900) 
नव विभाकर 28 जुलाई (आर० एन० पी० घग, 2 अगस्त 884) भारतमित, 45 अप्रते 
सहचर 4 अप्रल (आर० एन० पी० बग 24 अप्रल 886) , साधारणी 25 अग्रल ढाहा 
प्रकाश 23 अप्रल (आर० एन० पी० बग | मई 886), सुरभि और पतारा 72 मई 
(आर० एन० पी० बग 22 मई 886) मुरलीधर रिप० भाई० एन० सो० 4892. १९ १ 
भारत जीवन 3 अकनूबर (आर० एन० पी० एन०, 2 अक्‍्यूबर 892) ए० एम० बोस ती* 
पी० ए० पृ० 427 8 मरादा 8 नव० 3900 श्रीराम एस० सी० पी०--१03 पढ़ क्र 
० 03-4 माजदाय स्पीचेज प० 269 लाजपतराय पूर्वोद्धता पृ० 39 जी० एनेर 
अय्यर ईए पृ० 92 कांग्रस न 898 क अपन चौटट्वें अधिवेशन मे अपनो दृढ़ धारण की हैं 
शाला मे व्यक्त क्या इस समय प्रचलित तकतौकी छिला पद्धति पूणत अपर्याप्त और बदताएं 
प्रद है (प्रस्ताव >(एवक ) 899 900 तथा 390] क क्रमश ४, रत वया 3 
प्रस्तावों मे इस राय को दोटराया गया 
शिवाजी । अक्तूबर (आर० एन० पी० चब 9 अवतू० 880) पूदा सावजनिक' सभा की गाय 
कारिणी समिति द्वारा एक अपील ज० पी० एस० एस० जनवरी 880 पु०उ03| ५ 
अखबार !0 नववर (आर० एन० पो० पी० 4 नव० 883) कलकत्ता में नेशनल इस्सर 
प्रथम प्रस्ताव बगाता 5 जनवरी 884 मराठा 20 अप्रैल 884 सव विभाकर 28 जुवाई 
(आर० एन० पौ० बग 2 अगस्त 884) जोशी प्रूवोंद्वत प० 842 जमीउत उत्ुम 28 जुव 
(आर एन० पी० एन० 7 जुलार 897) भारत जीवत 3 अगनूवर (बार० तन गौश एत९ 
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8 अक्तूबर 898) अल्मोडा अयवार 8 अक्तू० (आर० एन० पी० एन० 9 नक्तू० 2898) 
लाजपतराय_पूर्वोद्धत १५० 40-7 नेटिव ओपीनियन, 30 जुलाई इढू प्रकाश, 37 जुलाई (आर० 
एम० पी० बब 2 अगस्त 902) 
जै० सी० वागल  हिस्टरो आफ दि इंडियत एसोसिएशन 876-95 (कलबत्ता 2953) 
प्‌ृ० 70 
प्रत्ताव 7 ५ए 900 मे इसी भावना की पुन अभियक्ति की गई 4898 मे बाप्रेस अध्यक्ष 
ए० एम० बोस ने पहले ही टाटा की देश के सच्चे लोकोपकारक कै रूप में प्रशसा वी थी-- 
(प्ली० पी० ए०, पु० 456) 
ए० बी० पी० 2) माच 23 जूत 904 कलकत्ता प्रेस ने सस्था का बढे चढ़ उत्साह के साथ 
स्वागत क्या देखिए बंगाली 6 मात्र 8 सितबर 4904, ए० बी० पी० 23 जून 7904 
इंडियन मिरर, 4 मई (आर० एन० पी० बगय 4 मई 904) तथा दुनिया भकाश, 7 अप्रल' 
(भार* एन० प्री० बब' 9 अप्रल 904) 
इपीरियल गर्जेटियर आफ इंडिया. 909 खड ॥५ पू० 436-9 
भराठा ] 35 अगस्त 886 8 नव० !900 भारत मिहिर 8 अप्रेल नव विभाकर, [2 अप्र ले 
(आर० एन० पौ० बग ॥7 अप्रल 886) सुवोध प्रद्चिका, 6 फरवरी (आर० एन० परी० अब 
42 फर० 887) बंबई समाचार [2 अप्रल (आर० एन० पी० बब 76 अप्रल 887), 
हिंदुस्तानी 5 दिसबर (आर० एन० पी० एन० 7! दिस० 900) स्वदेशमित्तन ॥ माच (आर० 
एन० पी० एम० 2 भाच 490) वाचा सी० पी० ए० प० 628 जी० एस० अस्यर रिपि० 
आई० एन० सी० 904 पृ० 26 इंडियन पीपुल ? जन० एडवॉक्ट 24 जन० (बी० ओ० 
आई० 3 फर० 2904) तुलनीय इ० ब)० हावेल टक्तोक्ल एजुकेशन इन इंडिया” कलकत्ता 
रिव्यू” अप्रेल 897 हावेल ने प्राथमिक तकनीकी शिक्षा पर बल दिया तथा उच्च तकनीकी 
शिखा की मांग का तिरस्कार क्या 
मुबोध पत्रिका 6 फरवरां (आर० एन० पी बब, 42 फरवरी 2887), बबई समाचार, 72 
अग्रल (आर० एन० पी० बव 6 अप्रले 887) स्वदेशसित्षन | माच (आर० एन० पी० 
एम० 2 माच 90) इंडियन स्पक्टेटर 9 जून 790! हिंदू 23 फरवरी 90॥, इडियल पीपुल 
4 जन० ऐडवोकेट 24 जन॑० (दी० भो० आाई० 3 फ्ख्री 904) 
हम हस्तशिल्पिपो को प्रशिक्षित करन की इतनी आवश्यकता नहां है गितनी वि उच्च स्तर वे 
नवयूवकों के हृदय को प्रशिक्षित करते को आवश्यकता है क्याकि यही लोग भारत की 
आऔद्योगिवता को नीचे से ऊपर उठान मे पुरोगामी वर्तेंगे (जी०एस० अय्यर रिप०आई० एन० 
सी० 390] पृ० 26) तथा पराट टिप्पणो ।24 ऊपर और मराठा 5 अगस्त 886 भारतवासी 
थे सित० (आर० एन० प्री० ब्य ॥| प्ित० 3886) वाचा सी० पी० एु०, प० 6278 
इसके विरुद्ध भारतीय दृष्टिकोण को दखने के लिए देखिए दि इंडियन इक्यतामिक प्रब्लस 
दि डान जूत 900 पृ० 32. 
सपड्य परादटिप्पणिया 8 और [2[ छ्था जी० एस० गय्यर ईए ५० 98 
देखिए उपर परादटिष्षणों [[0 तथा “भारतवासी 4 सिल्वर (आर७ एन० पी० बग ६६ सिरते० 
886) वाचा सी० पौ० ए० _ प० 628 आई० एन० सो--902 वह प्रस्ताव [% इंडियन 
पापुत | जनवरी ऐश्वोबेट, 24 जनवरी (वी० ओ० आई० १3 फरदरी 904) डी 
जु० एन० सिंदू रिप+ आई७ शुद० सी० (888 व७० [567 आर बोस वही 
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रावाडे एसेज, ५० 22, 87 दि ऐक्सोजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया , पूर्वोक्त स्थल पृ० 4 
जी० एस० अय्यर ई ए प० 249 बी०सी० पाल दि नेशनल प्राजलम', 26 जनवरी 4903 को 
कलकत्ता मे दिया गया एक भाषण “यू स्पिरिट (कलकत्ता, 907) पृ० 775 
जोशी पूर्वोत प० 740 तथा प० 826 
आर० बोस रिप० आई० एन० सो० 888 पृ० 62 
रानाडे एसज पृ० ]22 तथा जोशी पूर्वोद्धओ। प० 740 80/02 दि ऐवक्सीजेंसीज आफ 
प्रोग्रेस इन इडिया।, पूर्वोक्त स्थल, पृ० 4 23 जी० एस० अग्यर ई ए पृ० 49 50 लाजप्रतराय 
पूर्वोद्धत पृ० 42 
दि ऐक्सीजेंसीज आफ प्रोग्रेस इन इंडिया पूर्वोक्त स्थल, १० 23 जाशी पूर्बोद्त प० 625 
मराठा फरवरी 884 , बगाली, 7 दिसबर 90! गोखले स्पीचेज प० 057 जी० एस* 
अय्यर ईए प० 26 
जोशी पूर्वोद्दत १५० 625 बगाली ]7 मई 902 
रानाडे एसेज प० 23 22 बो० सी० पाल दि नेशनल प्रालम , पूर्वोकत स्थल्त ० 79 80 
तथा देखिए जी० एस० अय्यर ई ए प० 32-4 भारतीय दष्टिकोण के विरुद्ध दि एक्सीजेंतीज” 
आफ प्रोग्रेस इन इडिया क' अचातनाम लेखक न सकेतित कया आधमिक सम्यता अस्तिल 
की स्थिति है जिसमे प्रत्येक" व्यक्ति जीवन मे अपनी दशा को सुधारने अपनी शक्त्तियों के विवास 
तथा जीवन की सुख सुविधाओं में वद्धि का अयक प्रयास कर रहा है (पूर्वोवत स्थल, १० 5) 
दि ऐक्सीजेंसीज आफ प्राग्रेस इन इडिया पूर्वोक्त स्थल, प० 5 
बढ़ीं प०३3 जे० एन० सिंह रिप० आई० एन० सी० 888 प० 57 जी० एस० असर 
ई ए १० 5! 
हि ऐव्सीजेंसीज आफ प्रांग्रस इन इंडिया. पूर्वोक्त स्थल १०४ जे० एन० भिंह लिए 
आई० एन० सी० 886 प० 57 
दि एक्सोजेंसीज आफ प्रोग्रस इन इंडिया पूर्वोक्त स्थल १० 5-6 23 बी० सी पाल दि 
चैशनल प्रा-तम , पूर्वोक्त स्थल प० 86 
जी० एस० अय्यर ईए पु० 50 बी०सी० पाल दि नेशनल शआ्रब्लम पूर्वोक्त स्थल १० ॥79 
अज्ञात अनुसधानों म॑ सफ्लता क॑ लिए हम अपने निजी जीवन भ क्रातिकारी प्रिवत्त 
आवश्यकता है हम उन पारपरिक प्रतिवधों से अपने आपको मुक्त करना है जो सुधार से बाधक 
हैं तथा विचारा को अस्पप्ट बनाने वाले और निणय को विपयस्त करन वाले पूवग्रहों ऐग 
भावनाओ के' त्याग से समभौते पर विवश करते हैं दि एब्सीजेंसीज आफ प्रोग्रस रत इंडिया 
परूर्वोक्त स्थत १०2 हि 
रानांडे मिसलेनियस राइटिग्ज (बवई 95) प० 37 तुलनीय डो० सी० वर्ष, रानाह 
प्रोफेट आफ लिबरेटिड इंडिया (पूता 944) रानाडे को इच्छा थी कि जनता का सामार्गि 
राजनीतिक तथा आधिक सारा जावन पुनगठित करता चाहिए ताकि भारत के लोग बाधित 
व्यवसाय तथा उद्योग की आवश्यकताओं के आधार पर ब्यवसायपरक दृष्टिकोणवाले बनें (व 206) 
वही पृ० 26 जी० एस» अस्यर ई ए प० 300 तथा भोतानाथ चद्र--एम० एऐसर ई डर 
च० 79 
दि ऐड्सीजेंसी आफ भाग्रेस इन इब्टिया प्रूवोक्त स्थल प* ]23 तथा झूपर 30 83] डे 
पादटिप्पणियां 


उक्द 


445 


46 


१ १॥ 
48 
449 
450 
48] 
552 
453 
454 
755 
456 
457 
58 
459 
460 


46 
462 
463 
वह 
465 
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भारत जीवन 6 नवबर (आर० एन० पी० एन०, !4 नववर 899) प्रधान ऐंड भागवत मे 
तिलक ने कहा--पूर्वोदक, प० 50 63 96 एन० जी० चदावरकर स्पोचेज ऐंड राइटिग्ज 
एल० वी० ककिती द्वारा सपादित (बबई 92) पर० 75 (जयथा वह सुधारक वग से 
सबंधित था) लाजपतराय पूर्वोद्धात प० 74-28 

904 में लाजपतराय ने अपना मत प्रकट क्या हमारे घमग्रथा से इतनी पर्याप्त सामग्री है कि 
हम सामाजिक शक्ति और सुधार के लिए उस पर निभर कर सकते है (पूर्वोद्धात प० 90) तथा 
यही, पृ० 73 46, 422 24 प्रधान ऐंड भागवत में तिलक ने कहा--पुर्वोद्ध,, ५० 76: 
व9 


अधान ऐंड भागवत, मं तिलक ने कहा--पूर्वोद्धात प० 63-4 लाजपतराय पूर्वोद्धत, १० 76-7 
449 
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मसानी_ पूर्षोद्धत, पृ० 78 78 
जी० ए० मनकर पूर्वोदत, खड़ ॥, पृ० 823 
गोखले स्पीचेज प० 927 
पो० मेहता स्पीचेज पृ० 747 
दि इंडियन नेशन विल्डस (मद्रास, तिथिरहित), भाग [ १० 82 
राम गोपाल पूर्वोद्धत, पृ० 42 
दि इंडियन नेशन बिल्ड्स, भाग [[, प० 93 296 
वही प० 36, 372 
बह्दी, भाग [ ५० 55-6 
जाजपतराय पूर्वोद्धत इंट्रोडक्शन पृ०्अषया 
द्राह्मो पब्लिक ओपीनियन 22 जनवरी, 8 अप्रैल 880 
बंगाल नेशन चेंबर आफ कामस--887 का प्रतिवेदद प० 7] 2, 
ये तच्य पता निधि की रजत जयती भक (पूना !933) से लिए गए हैं 
राणा, 9 अगस्त 885, 22 सितबर 895, रानाडे एसेज पुृ० 20 80, जोशी पूरवोढत 
प० 97] 8 तथा सो ० पो कर्चे पूर्वोद्धात प० 06 
भहादेव गोविंद रानाडे (कलकत्ता 4926) प० 32! 2 गोखले स्पीचेज, पृ० 927 
गाली 42 सितबर 7 नवबर 789] 
एस० एन० बेनजों  नेशन इस मेक्गिः (आक्सफ़ोड प्रेस 925) पृ० 46 
भाई० एन० सी०--900 के प्रस्ताव ७]] और ज्डए 
० प्नापि सोतारमया हि हिस्टरी आफ इंडियन नेशनल काग्रेस 883-935 (मद्रास 
4935) प० 68 प्रल्शनियों को लोकप्रिय भारतीय समाचारपत्नों से प्रोत्साहव और समथन 
भिला देखिए बगालो 8 जनवरी 902 इंडियन नेशन 23 दिसवर 90। एडवोकेट--9 
अनवरी !902 इंडियन मिरर 9 जनवरी 902 बी० ओ< आई०, 8 फरवरी 902. 


उद्योग [ए 


ब्रिटिश पूजी (भारत की) राष्ट्रीय प्रगति के लिए एक अपरिहाय 
आवश्यक्ता है। लाड कजन 


विदेशी, अधिकाशतया ब्रिटिश, पूजी का देश के ससाधनो के विकास मे विनियोजन 
देशवासियों की आर्थिक दशा के सुधार मे सहायक होने की अपेक्षा इस दिया मे 
एक बहुत बडी बाधा ही सिद्ध हुआ है। विपितचट पान 


] विदेशी पूजी की भूमिका 


भारत में एक ओर स्वदेशी पूजी की कमी थी ओर यहा के लोग सकोचवश अथवा खतरों 
से घबराकर नए क्षेत्रो में पूजी के निवेश से कतराते थे जिसके फलस्वरूप भारत के थौदयों 
गिक विकास वा क्षेत्र सकुचित और सीमित हो गया था तो दूसरी आर ब्रिटिश पूजी 
अपने देश में पूरी तरह न खप पाने के कारण निवेश के लिए नए क्षेत्रों वी खाज में धी। 
ब्रिटेन का विचार यह था कि इस ब्रिटिश पूजी को भारत के आथिव' विकास वी शुन्यता 
को भरने के काम से लगाया जाए तथा इसका प्रयोग उद्योगीकरण के विकास मं वियां 
जाए ग्रेट ब्रिटेन के तथा भारत के अधिकारियों का विचार था किः ब्रिटिश पूजी ४; 
भारत मे आकृष्ट करने तथा सभी बाधाओं को हटाकर उसका प्रयोग करने से न रैवने 
भारत के सभी आर्थिक रोगो वा उपचार हो जाएगा प्रत्युत ब्रिटेत वी अतिरिक्त पूजीदी 
भी सुरिश्ित और पामदायक विकास मिल जाएगा। 

ब्रिटिश सत्ता ने भारत मे ब्रिटिश पूजी के प्रवाह को सुरक्षा और आवषध प्रात 
किया । स्वदेशी पूजी तथा साहस के अभाव तथा ब्रिटिश राजनीतिक सर्वोच्चिता के परि 
णामस्वरूप प्रारभिक अवस्था में ब्रिटिश पूजीपति ही भारत में आधुनिक उद्योगों 
अग्रदूत तथा प्रधान प्रोत्साहक बन । इस पर भी आइचयजनक वात यह है कि वरिटिश पूरी 
का मूल निवेश अत्यल्प था। भारतीय साम्राज्य वी विजय का आधार भारतीय वित्त त्मों 
यही स जुटाएं गए बज थे। 9वी 'ती वे पुवाध में जम लन वाले व्यवसाय नए वर तथा 
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व्यावसायिक और औद्योगिक सस्थाओ में निवेशित थी। स्पष्ट है कि इस प्रकार औद्यो 
गिक निवेद्य का भाग अपेक्षाइत्त और भी बम था १ तृतीयत , यद्यपि आधुनिक उद्योगों मं 
निवेशित विदेशी पूजी की राशि किसी भी मानदड से तुच्छ थी तथापि उसने भारत के 
ओद्योगिक मच पर एकधिकार जमाए रखा तथा इस क्षेत्र मे भारतीय पूजी को दया कर 
रखा। बहुत सारी पटसन मिलो, ऊन और सिल्क की मिलो, कागज मिलो, चीनी के 
कारखानो, चमडे के कारखानो, लोहा तथा पीतल के ढलाई कारखानों के मालिक विदेशी 
निवेशक ही थे ।१ भारतीयो का प्रारभ से ही प्रमुख़ भाग केवल सूती कपडा उद्योग मे ही 
था क्तु यहा भी आशिक पूजी विदेशी थी, श्रवध अधिकाशत विदेशी था तथा तकबीरी 
सवग मे अधिकाश वा जबरदस्ती ही आयात करना पडता था ॥0 
भारतीय राष्ट्रवादी नेता विदेशी पूजी के उपयोग के सबंध में पयाप्त समय तक 
संन्नम, मतमेंद तथा सकोच का शिकार बने रहे। प्रारम में विदेशी सरक्षण में जब रेसवे 
और नहरो, खानों, बागान और आधुनिक उद्योगा का आगमन हुआ, उस समय विदेशी 
पूजी के भारत मे अत प्रवेश का कोई विरोध नही हुआ, परतु ज्याही भारतीयों कै 
स्वामित्व के उद्योग धीरे धीरे विकसित होने लगे और भारतीयो को विदेशी पूजी वे एटा 
घिकार के दुष्प्रभाव का पता चलता गया, त्योही विदक्षी पूजी के विरुद्ध आलोचता की 
प्रवृत्ति जोर पफडने लगी । 9वी शताब्दी वो अत तक भारतीयों का एक वग तो भव भी 
विदेशी पूजी बे उपयोग के पक्ष मे था, परतु वहुमत उसवा तीब्र विरोधी था।! सदी 
दृष्टिकोण मे परिवतन का सर्वोत्तम उदाहरण दादाभाई नौरोजी हैं, जो पहले विदेशी 
पूजी के प्रवल समथक थे परतु कालातर मे उसके तीत्र आलाचव” तथा अखर विराधी 
बन गए |? यहा यह उल्लेसनीय है कि जहा विदेशी पूजी को निवेश के समथर्क अरे 
भारतीय नेताओ ने उसके कुछ विशेष पहलुआ वी निंदा की, वहा उसके विरोधी उसमे 
होने वाले बुछ लाभो से' सहमत थे। बहुसख्यक राष्ट्रवादी मेताओों वा यह जटिल ते 
डावाडोल दस्टिकोण उनके मत को वास्तविकता में प्राय असवद्ध और कभी वसी वके 
हीन बता देता था। यह वात अवश्य है दि 905 तक उन्हाने विदेशी पूजी की तत्वीलीत 
और आते वाले वर्षों में निभाई जानेवाली भावी भूमिका के सबध मं सेशर्ी भर 
विस्तृत जानवारी प्राप्त कर ली थी। 
विदेशी पूजी के उपयोग के समथक भारतीय नेताओ के एक वग वो समय रा 
आधार यह था कि भारत जैसा निधन देश अपनी देशी पूजी से अपने तए उद्योग ता 
उपक्रम करने में असमथ है प्रत उत्ते अपने उद्योगो और यातायात वे सावनों मे वियात 
तथा इसके फलस्वरूप अपने लोगा की भौतिक दया को उत्तत बनाने के लिए विटविक 
रुप से ही विदेशी पूजी की जरूरत है ।४ अमृतबाजार पत्रिता ने अपने 23 हक 
903 वे अब मं तो यह मत प्रवट क्या वतमान परिस्थितियों मे विदेशी पूजी दें मरते 
प्रवाह वा विरोध मूखतापुण तथा आत्महर्पा जैसा काम है। यह आदा भी जाती थी 
विदेशी उद्यम एक उदाहरण जौर एक आदहा का काम करते हुए स्वदेशी उद्याग और 
व्यापार की प्रैरणा अदान करेगा 7" इससे वस्ततु ही भारतीय उद्यमिया पे लिए गिक्षर 
+ बरने बी अपेक्षा वी गई थी 7 राष्ट्रीय नेताओ वे इस वग बा विश्वास था ढ्वि 


86 भारत म आशिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


भारतीय पूजीपतियो द्वारा औद्योगिकता की प्रक्रिया वे उपत्रम और विकास दिए जाने 
पर ही देश का वास्तविक आधिक विकास और सुधार सभव था, विदेशी पूजीपति इस 
काय के सपादन मे असमथ थे । * जी ० एस० अय्यर ने 90] में कहा आधुनिक काल 
के अथवा प्राचीन काल के एसे विसी देश का कोई एक भी उदाहरण उपलब्ध नहीं जहा 
शासक जाति के होने के नात॑ सभी सभव राजनीतिक और सामाजिक सुविधा प्राप्त 
विदेशी पूजीपतियो ने शासित प्रदेश वे लोगो की औद्योगिक समृद्धि मे सहायता वी हो।* 
उहोन तो साथ मे यह भी वहा, “मुक्के यह कहने मे कोई सकोच नही कि अपन देशवापतियो 
को ही कच्चे माल का उत्पादन अपने हाथ मे लेने के योग्य बनाने वे लिए शिक्षित तथा 
प्रशिक्षित करने से देश म कृषि से इतर सपत्ति वा उपाजन क्या जा सकता है ।7" 
आलोचको की दृष्टि मे विदेशी पूजी अपन मूल मे राष्ट्रविरोधी थी, वी क्याकि यह 
भारतीय पूजी की सहायता करने तथा उसे प्रोत्साहित करने के बदले उलट खदेंड दर 
उसे कुचल रही थी।भ विदेशी तकनीक अथवा मशीनरी वी अपक्षा न रखन वाले तथा 
भारतीयों वे काय ध्यापार के स्वत सिद्ध अधिकारक्षेत्र वक जसे व्यवसाया से भी 
विदेशी उद्यम भारतीय उद्यम को जबरदस्ती बाहर घकेल रहा था।? भारतीय उद्यमा 
विदेशी पूजीपतियो द्वारा अपना माग जवरुद्ध ही पात रहे है।** जिस प्रकार अग्रतिवधित 
विदेशी आयाता ने पहले भारत के शहरी उद्योगा को नष्ट क्या है, उसी प्रकार भव 
विदेशियां के स्वामित्व के उद्यम ग्रामीण हस्तशिल्पो का नष्ट-अप्ट करत मे लग हैं।/ 
विदेशी उत्पादना की देश के उत्पादनो के साथ प्रतियोगिता और भी अधिव' भयकर है क्योकि 
बह देश के सस्ते श्रम पर निमर है । समालोचको का उन लोगो को, जो यह मानत मे कि 
विदेशी पूजी के अभाव मे अविक्सित रह जानेवाले साधना के विदेशिया द्वारा विकसित 
किए जाने से कोई हानि नही उत्तर था कि यह हानि आनंवाली पीढिया वा ही दिलाई 
पडेगी | कालातर म काफी वर्षों के वाद जब भारतीय पूजी की विपुल राशि के विवश 
तथा सचालन की स्थिति म हो जाएग तव उस समय उह पता चलंगा किऔद्योर्गि 
उद्यमो बे बहुत सारे क्षेत्र विदेशिय ने पहले ही बुरी तरह से अपने अधिवार मे वर रे 
हैं और इस दिला में नए उद्यमा के लिए कोई अवकाश ही नही है। इस प्रवार आज के 
क्षुद्र लाभो वे लिए सारा भविष्य अधकारमय हो जाएगा | अत उनका क्यनथा ति 
इसवी अनुमति कदापि नही देनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, यहा त्वा कि वतमान पीटी बी 
भी यह जधिकार कदापि नहीं है कि वह स्थाई रुप से भारत के औद्यांगिक क्षेत्र वा पराधीते 
करने वे रुप म देश वे भविष्य भौर स्थाई लाभा का बलिदान कर दे।* उन्होति लाई 
बजन वी इस टिप्पणी का भी तक्पूवक विराध क्या “सारा औद्यागिक और ब्यापारिर 
विश्व एक प्रवार वा क्षेत्र है, जिस पर कपक वा कषि करनी है, भझोर यदि स्थातीय ब्यकिं 
अपनी कुदाती स उस खेत की जुताई नही करता तो उसे अपने हव वे साथ उसे रे 
को जोतने थे लिए आने वाले बाहरी व्यक्तिया को दोप देने का कोई अधितार न | 
उटद्ाने इस बात पर जार दिया कि भारत वा ओऔद्यामिक क्षेत्र, अधिकत अयवा अनध्नि 
कत, भारतीया का ही है, उिसी अय का नहीं ।” और पूछा 
यदि बाइसराय वे तक सही है ता हम जानना चाहये कि फिर आस्ट्रलिया और 
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दक्षिणी अफ्रीका मे भारतीयों के विरुद्ध, अमरीका मे चीनियो के विरुद्ध, इंग्लेंड मे 
अमरीकी पूजीपतियां के आगमन के विरुद्ध तथा ब्रिठेन द्वारा अपने पुण एकाधिकार 
के रूप में स्वीकृत बाजारो में सस्ते माल के प्रवाह के विरुद्ध विस्फोट के क्या कारण 
हैं ? यहा तव कि' स्वयं लाड कजन ने अमरीकी तेल कपनी को वर्मा की तेल खाना 
में काम करने की अनुमति क्यो नही दी ? क्या इत सबके कारण वही नहीं हैं जिनके 
लिए हमारे देशवासी विदेशी शोपण के विस्द्ध आपत्ति करते आ रहे हैं ?* 
वस्तुत विदेशी पूजी वे इन विरोधिया ने यह कभी स्वीकार नहीं क्या कि भारत में 
विदेशी पूजी के निवेश वे विना औद्योगिक विकास सभव नही होगा ।* वे इस विडबना 
से सहमत नही थे कि या तो विदेशी पूजी का उपयोग कीजिए, अन्यथा पूजी से सवा 
वचित रहिए। उनवे अनुसार वाल्तविक विकल्प विदेशी और स्वदेशी पूजी वे मध्य है । 
उनके अनुसार स्वदेशी पूजी का उदय और उसकी प्रौढता प्राप्ति समय सापेक्ष मले ही हो 
परतु विदेशी पूजी का आगमन और प्रयोग सचमुच ही उसे अपनी पूजी से या तो वंचित 
कर देगा या उसके उदय को विलवित करेगा ।५९ 
विदेशी पूजी दे' आलोचको द्वारा विदेशी पूजी के प्रयोग के विरुद्ध प्रस्तुत तक यह था 
कि वह देश की पूजी वी देश के बाहुर निकासी करती है क्याकि विदेशी उद्यमी केवल 
अपनी पूजी के ब्याज की राशि ही नही प्रत्युत सारे ही ज्ञाभ भारत से बाहर भेज देते थे।!! 
उन्हीने इस तथ्य की स्वीकार किया कि विदेशी पूजी के निवेश ने सयुक्त राज्य अमरीका 
अथवा इग्लड अथवा अन्य स्वतत्र देशो मे सबधित राष्ट्रो और देशवासियों को' प्रत्यक्ष 
आर्थिक लाभ पहुचाए हैं। उन राष्ट्रो को इन लाभो के मूल्य के रूप म केवल पूजी का 
ब्याज ही देना पडा है।* परतु उहोने सकेत किया कि भारतीय लोगो को अपनी विश्विष्ट' 
आर्थिक झ्रौर राजनीतिक परिस्थितिया के कारण इस विदेशी पूजी से काई लाभ नही हो 
पाता। वस्तुत इसके' विपरीत उहे इससे हानि ही उठानी पडती है । वे विशिष्ट परि 
स्थितिया कौन सी थी, उनका विवरण इस प्रकार है 
प्रथम, विदेशी पूजी वा भायात स्वेच्छाप्रेरित नही था, वह विदेशी शासन के कारण 
बलपूबक लादा हुआ था। ब्रिटिश राज्य के प्रत्यक्ष प्रमाण, ऊचे कराधान तथा विपुल 
सामग्री की निकासी देश की पूजी का बहुत बड़ा भाग स्वायत्त कर लेते थे, अत देश- 
वासियां के पास नाममात्र की पूजी अवशिष्ट रह पाती थी। इस स्थिति म॑ पूजी की क्रमिक 
वृद्धि वी सभावना लगभग असभव थी। भारतीय पूजी की विरलता के कारण नए औद्यो 
मिक क्षेत्रों के उपनम नही किए जा सकते थे अत विदेशियों ने आकर इनपर अपना 
अधिकार कर बिया | प्रथम तो इस तरीके से भारतीय उद्यमियों के मार्ग मे बाधा डाली 
गई और उसके उपरात आथिक आवश्यकता का बहाना करके देश पर विदेशी पूजी बल- 
पूवक थोप दी गई ४४ इस प्रकार भारतीय नताआ का मतव्य था कि विदेशी पूजी भारत*७ 
मे इस देश की पूजी की वृद्धि के लिए नही, भ्रत्युत उसवे ह्वास्त के लिए, उसकी से” 
लिए नही, प्रत्युत उसे अपने अधीत बनाने के लिए, इसके विकास के लिए नही, 
इसके साधनो के अपहरण के लिए ही आई है। 
द्वितीय, आलोचको ने निर्दिष्ट किया कि विदेशी पूजी भारतीय पूजी को लि 
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कर देती है। इसका कारण यह नही कि विदेशी पूजीपति आशिक दृष्टि से शिव योग 
है अथवा भारतीय पूजीपति सकोची वृत्ति के हैं, अथवा विदेशी पूजीपति अधिक उत्साही 
साहसी है। इसका वास्तविक कारण यह है कि भारत म ब्रिटिश शासन द्वारा विदेश्ञी एजी 
को आने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, सभी प्रवार की रियायतो से उसकी सहायता वी 
जाती है, उसे सभी प्रवार के प्रयोभन और विशिष्ट सुविधाए दी जाती है । उदाहरणाप, 
लाभो की गारटी, मुपत अथवा सस्ते दाम पर भूमि, उसके हिता की रक्षा के लिए प्रशासनिक 
तथा साविधानिक उपाय जादि । इसवे' विपरीत स्वदेशी पूजीपतियी को निरत्साहित किया 
जाता है, उह सभी साधनों से वचित क्या जाता है तथा उन्हे अपनी हालत पर छोड 
दिया जाता है। इस प्रवार स्वदेशी और विदेशी पूजी मे यायोचित तथा समता के आधार 
पर प्रतियोगिता नहीं है । विदेशी पूजीपति भारतीय पूजीपतियो के मुकाबले अनुचित 
सुविधाओं वा उपभोग कर रहे है! 
तृतीय, आालोचका का तब था कि जहा अय दे-ो मे विदेशी पूजी के, विदेशी निधि 
के आयात द्वारा उस देश की पूजी के आतररिक सकीण साधना के विकास में सहायव ही 
से दोय किसी सीमा तक संतुलित हो जाते थे, वहा भारत मे विदेशी पूजी वा निवश हीं 
देश में विदेशी निधि का आयात नहीं वरता था, क्याकि इस देश में विदेशी पूजीवा 
प्रवाह रवाभाविष न होबर अप्राइततिक ही था। वस्तुत इस देश मे विदेशी तिवेशवो ने 
अपने देश वे' साधना से पूजी सचित नहीं की, प्रत्युत भारत की पूजी की ही प्रथम विदेधियो 
द्वारा मियत्रित व्यापारों, बैको, उद्योगों तथा प्रशासनिक व्यय वे माध्यम से विदेशा 
निकासी हुई और पुन उसका कुछ अद् पिवेक्ष पूजी के रूप मे लौटकर भारत आ गया। 
राष्ट्रीय खातो की दृष्टि से समीक्षा करने वर सारा काय व्यापार कागज पर अदा डा 
कोश खेल तमाशा था ४४ देश के व्यापार खात के अध्ययन से यह भी स्पष्द हो जाता थीं 
कि भारत वास्तविक विदेशी निधि का आयात यही करता था। दादाभाई भौराजीई 
]887 म सकेत क्या था कि यह स्मरणोय है कि भारत के शुद्ध आयात म सभी विंदेगी 
ऋणो और निवशा को जाड देने के वाद भी उसवे' शुद्ध निर्यात बढचढक र है।** इस प्रवार 
भारत झपनी ही पूजी से अपने ही 'रोपषण वी अपरिहाय स्थिति म पहुच गया है। वीं! 
समय में भारतीयां ने अपने ही राजनीतिक दमन वे लिए अगरेजो वी जिस प्रवार सहायता 
वी है, उसी प्रवार जज वे अपनी ही आधिक उदास्ीनता का काय सेपन करने मैं तिए 
अगरेजो वी सहायता वर है हैं।। यह एक रोचक तथ्य है कि देश वी पुवनिष्वार्सित 
संपत्ति वी विदेशी पजी के: रूप म वापसी तथा भारत के विदेशी उद्यमिया द्वारा हम 
लाभा के पुनरतिवश से बहुत सार भारतीय नेताओं को अ्मजाल मे उत्तभाए रखा पे 
विदेशी पजी वे' प्रति आतरिक रूप स असगत प्रतीत हान वाली स्थिति वो भी स्वीयार 
बरसे वे लिए विवश किया । एक और उ-ने विदेशी पूजी वे लाभा वे नियात वा विस 
किया तथा दूसरी आर इन लागा के पुननियोजन पा समयन मही विया, कयाति दस 
स्वत ही लाभा वी राति म॒ वृद्धि हा जाती थी और उसका परिणाम भविष्य मे सर्वर 
बा निष्पासन था भारतीय नताओ मी यह असमति उनवी गलत चिंतन प्रक्रिया वी 
न होवर एव प्रवार से स्वाभावित ही थी। उद्ोते इस जटिल प्धिया वा जा 
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कि आतरिक विसगतियो से परिपूण थी, सही तौर पर व दृद्वात्मक रुप से समझा ।/१ 
उनका कथन था कि विदेशी पूजी से अजित लाभा के पुन्निवेश ने धन की स्वत बविस्थृत होने 
चाली तथा वभी समाप्त न होने वाली निकासी वी प्रश्निया वो जम दिया था। 887 
में दादाभाई नौरोजी ने लिखा, 'सवप्रथम ब्रिटिश भारत की सपत्ति बाहर ले जाई जाती 
है भौर फिर उसी सर्पत्ति को ऋणो के रूप मे यहा वापस लाया जाता है और फिर उही 
ऋणा पर ऊचा ब्याज वसूल क्या जाता है । इस प्रकार यह साथ दुश्चक्र अत्यत घृणित 
तथा उत्तेजव' रुप मे चल रहा है। "इसके फलस्वरूप इस समस्या के प्रति उनका दृष्टिकोण 
भी दद्वात्मव' था । उनके अनुसार चुनाव का प्रश्न विदेशी पूजी की स्वीकृति अथवा उसे 
सहन कब रने मे, तथा लाभों के नियात अथवा उनके पुननिवेश से ही संबंधित नहीं था, 
बल्कि दृश्चक के साथ गतिच्रील बने रहने और सपत्ति की मिकासी को रोकने और 
औद्योगिक विकास के लिए स्वदेशी स्रपत्ति पर निभर रह कर इस दुश्चक को गतिशुन्य 
करने का था। इस प्रकार दोनो रोगो से बचाव किया जा सकता है ) 
भारतीय नताओ ने इस ओर भी सकेत किया कि विदेशी पूजी की सहायता से भारत 
के विकसित होने वाले नए साधनों के लाभ अत्यत सीमित थे क्योकि यह अपनी विशिष्ट 
राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितिया के कारण देश की विशाल जनसरया के एक छोटे 
से भाग के लिए ही अतिरिक्त आजीविका जुटाती है भौर इसके फलस्वरप राष्ट्रीय मज- 
दूरी निधि मे साधारण सी वद्धि होती है।”! आजीविका की इस तुच्छ वद्धि का प्रमुख 
भाग विदेशी उद्यमो के तिर्माण तथा सचालन में उच्च पदा पर प्रतिष्ठित तथा उच्च वेतन- 
भोगी अधीक्षक पदो पर एकाधिकार किए विदेशियों के पास चला जाता है ।£ द्ुभाग्यवश 
राज्य व्यवसायो को भी बरावर यही स्थिति थी ।* यह तथ्य भारतीयों को न केवल उनके 
“यायमगत् अतिरिक्त आजीविका के अवसरो से वचित करता था तथा उपभोग मे वृद्धि 
कर्ता था,* प्रत्युत अय अनेक महत्वपूण तथा दूरगामी बुराइया भी पनपाता था। बहुत 
सारे विदेशी भारत को पूजी के सचय और निवेश के लाभप्रद साधना से वचित करत 
हुए, अपने वेतन का बडा भाग विदेश में भेज देते थे ।** इसके अतिरिक्त विदेशी पूजी के 
विभनियोग भारतीया की औद्योगिक तकनीक और व्यापार सनालन में उनत प्रशिक्षण से 
वचित करते थे। इस प्रकार विदेशी पूजी का एक सगव घाषित लाभ व्यवहारत उप> 
लब्ध ही नही था तथा एक समृद्ध औद्योगिक व्यवसाय से लोगो का प्राप्त हान वाली शिक्षा 
और जानकारी सवथा अनुपलब्ध थी ।* इसके साथ साथ नवीन आशिक नियोजन भी 
भारत से नही किए जाते थे प्रत्युत विदेशी उद्यम की घरेलू व्यवस्था द्वारा स्वय निवेशका 
के अपने ही देश में किए जात थे ।४ विदेशी पूजी के आलोचको की एक अय शिकायत 
यह थी कि यदि थोड़े बहुत भारतीया को कुलियो और अकुशल मजदूरा के रूप म॑ विदे- 
शियो के अधीनस्थ बागो, खानो, फैक्टरियो तथा रेलवे मे नौकरी मिलती भी है तो वहा 
उह बहुत ही कम बेवन दिया जाता है। बहुता को तो शोचनीय रूप मे एक या दो आने 
प्रतिदिन के: हिसाब से काम करना पडता है, जिससे वे अपना दुर्भाग्यग्रस्त जीवन भी नहीं 
जौ पाते ।*४ यह स्थिति भारतीयों को सचमुच ही जीवमृत श्रमिको के स्तर पर ला रही 
है'* तथा इस देश को 'पानी खीचने वालो का , लक्डी काटने चालो*" का जौर इससे भी 
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बढकर '“दासो का! देश बना रही है ।४ भारतीयो को अपने ही देश मे प्रीतदास वी स्थिति से 
सतुष्ट होना पडता है।९ दादाभाई नौरोजी का कथन था कि “वास्तव मे वे तुच्छ दासो वे 
रूप मे ही काय करते थे। ब्रिटिश पूजीपतियो को अपने उत्पादन सौपने वे लिए उन बचारो 
ने अपनी ही धरती और अपने ही साध्नो को पराधीन कर रखा था। ** फिर भी दुछ एक 
आलोचक आजीविका के नए साधनो को जम देने के लिए विदेशी पूजी के स्वागत को 
तैयार थे परतु वे इस दिशा मे स्पष्ट सूचित करते थे कि इससे देश वा वास्तविक आधिक 
विकास क्दापि सभव नही ।९4 उन्हाने यह भी स्पष्ट सूचित क्या कि विदेशियों से मजदूरी 
के रूप मे मिलन बाते इस तुच्छ वेतन से भारतीय सदा के लिए सतुष्ट नही रहेंगे। एक 
दिन वे निश्चित रुप से सदा वे! लिए कुली और मजदूर वनाए रखने की प्रवत्ति के प्रति 
विराध प्रकट करेंगे ।९% 
विदशी पूजी के विरोधिया ने यह मत भी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया कि भारतीयों 
को मजदूरी के रूप मे मिलने वाला पारिश्रमिक उनके ससाधनो के शोषण** तथा स्वदशी 
उद्योग धधा के विनाश" के परिप्रेक्ष्य मे किसी भी कसौटी पर कसने पर सबंधा तुच्छ 
तथा अपर्याप्त था। प्राकृतिक उपज सवधी उद्योगो वे सवध में तो यह स्वत सिद्ध सत्य या) 
बागान उद्योगा के विषय में भी यह पर्याप्त अश्ा मे सत्य ही था। समालोचका ने स्थिति 
का इस सदभ मे प्रस्तुत करते हुए अपना मत प्रकट किया कि खान उद्योगो का विदेशिया 
द्वारा शोषण एक अत्यधिबः ग्भीर प्रश्न है क्योकि खानां से निकलने वाली सामग्री के 
चुव' जाने पर उनको फिर से चालू करना सभव ही नही है ।* विदेशिया द्वारा बूढे जाने 
की अपेक्षा अच्छा यही है कि खानो की सपदा खानों में ही दबी तथा अविकर्सित बती 
पडी रहे ताकि कालातर म भारतीय स्वय उसका सदुपयोग कर सर्वे ।*? आलांचको का 
कथन था कि एक वास्तविक भारतीय सरकार से कम से कम इतने आवश्वासन वी अपेक्षा 
तो वी जा सकती थी ।?" इसी प्रकार बागान उद्योग भी घरती की उवरता "को समाप्त 
करते जा रहे थे।?। इन उद्योगा कै सबध में तो जी० वी० जोशी वी टिप्पणी यह थी वि 
इनके द्वारा भारतीय के प्रति अतिरिक्त अन्याय हुआ है क्याक्रि प्रयम, राज्य ने सरकारी 
व्यय से अधिकाश वागान वा विकास किया है और पुन क्षतिपृर्ति किए विना ही ये उद्योग 
विदेशियां को सौप दिए गए हैं। उन्हें यहा पर भूमि भी नाममात्र पी दरो पर दी गई है । 
वस्तुत इन उद्यागा पर बहुत थोडी सी ही विदेशी पूजी का निवेश हुआ है। य॑ उद्योग 
सामाय रूप से भारतीय उद्यमिया को ही सुविधापुवक सौंपे जा सवते हैं ।7? 
भारतीय नताओ की इष्टि मे विदेशी पूजी के प्रयोग से उत्पन्न होन वाले आर्थिक 
खतरे के साथ साथ राजनीतिक खतरा भी था। १ इस आलोचनापरक दृष्टिकोण वा 
आधार यह विश्वास था वि विदेशी पूजी द्वारा किसी देश में घुसने का अथ उस देंश वा 
राजनीतिव' दमन है अथवा जिस प्रवार रानाडे न बहा व्यावसायिक तथा उत्पाटन विधि 
प्टता स्वभावत ही राजनीतिक प्रभुत्व मे परिवर्तित हो जाती है।?* यह सकारण सतवपत 
इस तथ्य से भी रिद्ध था वि विदेशी पूजी समय के साथ साथ निहित स्वार्थों एवं प्रबल 
विदेशी अभिययत तत्र को जम देती है? जो देश की प्रशासनिक नीतियां पर तिरतर 
बढ़े पबल प्रभाव यो दढ़ बनाने वा काय वरता है ।?* वहदू ने अपने 23 सितवर 
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889 के अक मे लिखा कि जिस देश मे विदेशी पूजी लगने लगती है, उस देश का प्रशासन 
तत्वाल समृद्ध तत्वों के हाथ मे चला जाता है। 
भारतीय नेताओ की चिता यह थी कि भारत जैसे पहले से ही विदेशी प्रशासन से 
अधिक्षत देश मे यह राजनीतिक खतरा और कई गुना बढ जाता है । इस प्रकार वी स्थिति 
में विदेशी निहित स्वार्थों से प्रेरित होकर देशवासिया की न्‍्यायोचित राजनीतिक आबा- 
क्षाओं के प्रति शत्रुतापूण दृष्टिकोण अपनाते हैं तथा उनकी राजनीतिक उनति के माग 
का रोडा बनते हैं ।?? 23 सितबर 889 के अक मे हिंदू ने विलक्षण राजनीतिक दूरदर्शिता 
से यह भविष्यवाणी की कि यदि राजनीतिक सुधारा वी अवधि में देश मे विदेशी पूजीपतिया 
दे प्रभाव को बढने दिया गया तो भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस की सफलता के अवसर को 
नमस्कार वरना पडेगा क्योवि उसका स्वर विदेशी पूजीपतियो के, 'साम्राज्य खतरे मे है', 
के भयकर गजन मे दवकर रह जाएगा।”ए कालातर मे जब कजन के शासनकाल में 
राजनीतिक प्रतिक्रिया इतनी अधिक उग्र हो गई कि उसे लगभग प्रत्येक भारतीय जन नेता 
अनुभव बरने लगा, तब सुरेंद्रमाथ वेनर्जी के 'बगाली' ने अवसरोचित टिप्पणी वी इस 
प्रतित्रिया का मूल भारत मे विदेशी पूजी द्वारा अगुक्त प्रभाव ही है ।7* तथ्यात्मक दृष्टि से 
देखें तो 20वी शताब्दी के प्रारभ मे ही भारतीय नेताओ ने यह भली प्रकार समझ लिया 
था तथा स्पष्ट निर्देश क्या था कि' भारत सरकार और भारत के ब्रिटिश पूजीपतिया में 
साठ गाठ है तथा भारत सरकार ब्रिटिश पूजीपतिया के हिता के अधीन है । इस दृष्टिकोण 
का 903 में उस समय शचीद्रताथ सि हा द्वारा सपादित, इलाहाबाद वे! “इंडियन पीपुल' 
ने बडी स्पष्टता तथा प्रवलता के साथ प्रस्तुत किया 
लाड कजन के साक्ष्य पर अगरेजो का प्रशासनिक काय कैवल शोपका के शोपण काय 
में उतकी चाकरी करना है। बिना कुशल प्रशासत के व्यापार फल फूल नही सकता 
और व्यापार के लाभरहित होने पर प्रशासन, प्रशासन नहीं क्हला सकता । भारत 
सरकार सदेव वाणिज्य सदन की स्वीकृति तथा अधिकाशत उसके आदेश के अनुसार 
ही काय करती है और यह गोरो के “दायित्व” का रहस्य है ।7* 
और यहा तक कि रानाडे ने भी टिप्पणी की कि विदेशी आधिक प्रभुत्व ने विदेशी राज- 
नीतिक प्रभुत्व को और अधिक द्वेपजनक बना दिया है ।*? 
बहुत सारे भारतीय नेता समस्या के दूसरे पक्ष से भी अभिज्ञ थे कि यह भूलत विदेशी 
शासन ही था जिसके कारण इस देश मे विदेशी पूजी ने एक बड भारी रोग का रूप ले 
लिया। मदि भारत एक स्वतत्न देश होता, तो वह अमरीका जैस अय स्वतत्र देशा के 
समान सपत्ति की निकासी से मुक्त होता, अपनी आवश्यकताओ बे अनु रूप अपने ससाधनो 
के विकास के लिए स्वतत्र होता, समान शर्तों पर विदेशी पूजी से प्रतियोगिता वे लिए 
स्वतत्र होता, विदेशी पूजी से अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर उस अपदस्थ करने में 
स्वतत्र हाता तथा उसका एक ऐसा स्वतत्र प्रशासन होता जो स्वदेशी उद्यम को सहायत्ता 
तथा प्रोत्साहन देता और यह देखता कि विदेशी पूजी का प्रयोग स्वदेशी उद्यम के विकास 
मे पूरक और सहायक सिद्ध हो! 
अधिकाश भारतीय नेता विदेशी पूजी के नियोजन के राजनीतिक तथा आधिक 
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प्रतिधातो के अध्ययन के परिणामस्वरूप इस तथ्य पर सहमत ये कि भले ही भारत को 
विदेशी पूजी बी आवश्यक्ता हो परतु उसे विदेशी पूजीपतियो की तो कोई आवश्यकता नही। 
उन्होने ऋण पूजी तथा औद्यगिक पूजी के अतर को सममभा था तथा उसे रेखाक्ति किया 
था ।*- जहा औद्योगिक पूजी उद्यम के सारे लाभा को हडप लेती है तथा सारे क्षेत्र पर 
एकाधिकार जमा लेती है ।* बहा ऋण पूजी ब्याज के रूप मे केवल एक निश्चित तथा 
निर्धारित राशि वी ही अधिकारी होती है। इस प्रकार वह अवशिष्ट लाभो, और मूल घन 
की अदायगी के पश्चात, सारे लाभा को उस देश में ही रहने देती है। इस प्रतवार 
आवश्यक्ता होने पर स्वदेशी उद्यम के विकास वे लिए विदेशी पूजी उधार लेना तथा 
विदेशी तकनीकी लोगो से काम लेना तो बुरा नही, परतु सीधे विदेशी निवेश वी तथा 
सीधे विदेशी पूजीपतिया द्वारा अपने स्वामित्व के उद्योग के सचालन वो अनुमति बदापि 
नही देनी चाहिए ।१ दादाभाई नौरोजी का कहना था कि भारत का विदेशी पूजी की उत्तट 
आवश्यकता है न कि उसकी पूजी और उत्पादकी को हडपने वाले अगरेजी धावे वी ।* 
इस दप्टिकोण में दो दोष ये। भारतीय पूजीपतियो वे पास अधिकाश बडे पमाने के 
नए उद्योगो, खाना तथा परिवहन सस्थाना के सचालन के लिए न तो पर्याप्त पूजी घी और 
न ही विदेशी पूजी वाजार म वाछित निधि वे ऋण लेने की अपेक्षित साख। इस श्यिति 
में विदेशी पूजीपतिया को व्यक्तिगत रूप से इस देश में आने तथा अधिकाश औद्योगिक क्षेत्र 
का स्वामित्व सभालने से क्सि प्रकार रोका जा सकता था ? इस समस्या का राष्ट्रीयकरण 
वे रूप भे एक'सवथा नवीन उत्तर देने वे' लिए 9वी शताब्दी वे' प्रमुखतम नेता, दादाभाई 
नौरोजी तथा जी ० वी० जाशी आगे आएं। उहाने 60 वप पीछे स्वतत्न भारत की सवार 
द्वारा अपनाएं जाने वाले माग को अपनी उल्लेखनीय सूक्ष्म दृष्टि से उस समय ही देख 
लिया था। उनका सुभाव या कि विदक्षी पूजी के हानिप्रद प्राधिक तथा राजनीतिक 
दुष्परिणामा से वघवर उससे लाभाव वित होने का एकमात्र उपाय उन उद्यागा वा चप्ट्रीय 
करण था, जिनके लिए अपरिमित विदशी घनराश्ि अपक्षित थी। इस प्रकार वी स्थिति 
में सरकार अपने राजस्वां वी गारटी पर ब्याज की थोडी दर पर विदेशो से पूजी ऋण में 
ले सवती है तथा उसवा देश के प्राइ्तिकः ससाधनो के विवास के लिए उपयोग कर सबती 
है ।*४ यहा यट्‌ भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि उस समय राष्ट्रीयकरण की बत्पता 
केवल विदेशी पूजीपत्तिया वे प्रवेश को राकने के उपाय के रूप म॑ वी गई थी। इसके 
सिवाय उसका समाजवाद के प्रवतन जसा कोई अय उद्देश्य नही था। वस्तुत साध 
प्जीवाद तव तक वे लिए एक अतरिम तथा अस्थाई उपाय था जब तक वि भारतीय उद्यमी 
इस पयाप्त सीमा तक जागरुक तथा विकसित नहीं हो जात कि इन उद्योगां को स्वदेशी 
पूजीपतियो वे' हाथो म ही सौंपा जा सके ॥/ 
निष्प्पत उपयुक्त विवेचत स हम इन परिणामों पर पहुचते हैं प्रथम, विदेशी पूजी 
के उपयाग वे समथक अथवा विरोधी भारतीय राष्ट्रवादी नेता भारत मे विदेशी निवेश व 
आधिय तथा राजनीतिक वारणा तथा परिणामों मे प्रति अत्यत जागरूव थे । द्वितीय, 
राभी राष्ट्रवाती नंताओ वा दृढ़ विश्वास था कि दश का वास्तविक औद्योगिव विकास देश 
मे अपः प्रयटो तथा अपनी पूजी पर निमर था। विदेशी पूजी के प्रयाग के समयको वा 
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भी स्पष्ट मत यह था कि देश के सवया अनुद्योगीवरण जैसी अपेक्षाइत बडी बुराई की 
तुलना मे उद्योगीकरण के लिए विदेशी पूजी के निवेश की छोटी बुराई अपनाना ही अच्छा 
है। अधिकाश् नेता तो विदेशी पूजी के साधन द्वारा देश के औद्योगिक विकास के निष्पादन 
की अपक्षा उसके स्थगन के ही पक्षघर थे। इस प्रकार समीक्षाधीन काल के राष्ट्रीय आदो- 
लन की अवधि मे दलाल पूजीवादी के दृष्टिकोण का 'यूनाधिक रूप से अभाव ही था । यहा 
यह भी भली प्रकार समझ लेना चाहिए वि सभी राप्ट्रवादियो न समवेत स्वर म औद्यागिक 
पूजी के विकास का समथन क्या था, न कि व्यापारिक पूजी के विकास का । ततीय, विदेशी 
उद्योगो के द्रुत विस्तार के कारण रेलवे आदि मे परोक्ष रूप से भा रतीय उधोग के विवयस 
को प्रोत्साहन दिया था। दोनो मे श्नश्रुता अभी महत्वपूण अथवा निर्णायक नही वन थाई 
थी। उदाहरणार्थ। भारतीय राष्ट्रीम काग्रेस इस प्रश्न पर पूणत मौन ही रही । 885 95 

है बी अवधि के' अधिवेशनो में उसने इस श्रइन पर न तो विचार विमश्य क्या और न ही इस 
पर कोई प्रस्ताव पारित क्या तथा न ही सभापति पद से दिए गए किसी भाषण म॑ इसका 
स्पष्ट उल्लेख हुआ । इस विषय पर बाग्रेस की ओर से प्रथम भाषण 898 के अधिवेशन 
में जी० एस० अय्यर का था । हा, 20वी शताब्दी के उदय के साथ ही भारतीय ओौद्यो- 
गिक प्रयास बाल्यकाल से आगे बढने लगे तथा विदेशी पूजीपतियो से जिन्हे अपने उद्यम 
का लाड़ें कजन जैसा प्रबल उन्‍नायक तथा शक्तिशाली वकील मिल चुका था, सधप करने 
लगे! इसके फ्लस्वरूप 900 के पर्चात राष्ट्रवादी समाचारपत्र तथा काग्रेस मच से वक्‍ता 
विदेशी पूजी पर निरतर तीव्र प्रहार करने लगे। 


पा राज्य की भूमिका 


भारतीय उद्यमी वग के ज्ञान, शक्ति तथा पूजी के अभाव की तथा उद्योगीकरण के मार्गे 
की प्रारभिक कठिनाइयो पर काबू पाने मे सुरक्षा तथा सहायता के अभाव की पूर्ति राज्य 
की सहायता और सहयोग से हौ कदाचित सभव थी । अत भारतीय नता उद्यौगीकरण वी 
प्रक्रिया मे राजकीय सहायता के प्रखर समथन मे यूनाधिवः रूप से एकमत ही थे ।” उनका 
यह दृढ विश्वास था कि औद्योगिक प्रयास के प्रत्येक क्षेत्र तक प्रस्तत सरकारी सहायता की 
व्यापक तीति के बिना तथा स्वदेशी तथा आधुनिक दोनो औद्योगिक उद्यमो की भ्रत्येक रूप 
और दिशा मे प्रगति सबधी सरकार की प्रत्यक्ष, सूभबूकवाली तथा सहानुभूतिपूण नीति 
के बिना देश की आ्िक स्थिति नही सुघर सकती | यद्यपि भारतीय अथशास्त्री मेताओ ने 
इस दृष्टिकोण का विस्तृत विवरण सरकार के सामने काफी देर के बाद प्रस्तुत किया तथापि 
देश के उत्पादको और वाणिज्य को प्रोत्साहन देने की माग को सवप्रथम 853 में कलकत्ता 
मी ब्रिटिश इडिया एसोसिएशन ने ईस्ट इडिया कपनी की घोषणा के नवीकरण के समय 
हाउस आफ कामस को निवेदित प्रज्ञप्ति मे प्रस्तुत किया ।** 89] मे पूना म आयोजित 
द्वितीय औद्योगिक सम्मेलन मे निजी उद्योग को सरकार द्वारा सीधे वित्तीय तथा अन्य 

सहायता देने की माग भ्रस्तुत की गई ।*" काग्रेस ने 902 मे स्वदेशी कला और उत्पादन 

के उद्धार तथा विकास के लिए तथा नए उद्योग लगाने के लिए सरवारी प्रोत्साहन वी 

माग को ।५ अन्य भारतीय नेताओ मे कदाचित जी ० वी० जोशी और रानाडे इस नौति के 
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सबसे पक्के तथा मुखर समयक थे ।९ इस सवध मे जी० सुब्रहमप्यम के पब्दो मे मीजी की 
वापसी के बाद आधुनिक उद्योग के प्रोत्साहन में जापानी सरकार की भूमिका भारतीय 
अथशास्त्री नेताओं के लिए अत्यविक रोचक तथा ब्राकपक सिद्ध हुई * और उन्हांने 
भारत सरकार से इसकी प्रतिस्पर्धा करने का अनु रोघ किया ।/ 
भारतीय राष्ट्रवादियों ने औद्योगिक प्रयासा म सरकारी हस्तक्षेप की माग बी तया 
उनकी भारतीयो के स्वामित्व के उद्योगों के प्रति भारत सरकार के सैद्धांतिक और ध्यावहा 
रिक बरताव के बारे मे सरकार के साथ सीधी टव्कर हुई। ब्रिटिश शासकों ने अपननों 
तटस्थता सिद्धात का अनुयायी वत्ताते हुए उस समय यह मत अभिव्यकत्र किया कि बद्यो 
गिक' विकास को आगे बढाने मे सरकार अयोग्य है, अत सभी ऐसे मामले मिजी उद्यमियों 
पर ही छोड देने चाहिए ।** इस प्रकार समीक्षाधीन अवधि वे दौरान उदयौगो की प्राप्त 
सरकारी सहायता नगष्य सी ही थी। इस सहायता के दो रूप ये. तकनीवी शिक्षा दी 
सवथा अपर्याप्त व्यवस्था तथा दूटे मन से औद्योगिक जानकारी वे सचय तथा प्रत्तारवी 
चेप्टा [१ इस क्षेत्र में सरकार के और अधिक प्रत्यक्ष तथा ऊजस्वी योगदान वी माय करने 
बाले भारतीया को अपने आपको भौद्योगिक प्रयासो के प्रबल समयक मादने वाले लाई 
कजन ने बुरी तरह से इन शब्दा म लताडा वतमान सरकार अथवा अन्य कोई भारतीय 
सरकार जादू वी छडी घुमाकर ही इस विस्तृत देश बी आधिक, सामाजिक तया औद्योगिक 
स्थितियों में क्षाति ला सकती है।”? 
भारतीय अथशास्त्रियो ने इस बारे मे भारत की नौति थी दिशा बदलन वीं चेप्टा 
बी । उतका विश्वास था कि इस नीति का दृढ़ता से पालन करने का एकमात्र वारण 
शासको का क्लांसिकी राजनीतिक अथव्यवस्था से विश्वास व इसका अनुस्तरण ही था। 
अत होते तटस्थता सिद्धात वी सरकारी वायक्षेत्र मे व्यावहारिक्ता पर विशेषतत 
भारत जसे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश के सदभ मे, कटु सद्घातिक प्रहार करम आरभ कर 
दिए । तटस्थता सिद्धात वे विरुद्ध क्ए गए सँंद्धातिक प्रहारों का विस्तत विवरण इस 
पुस्तक के एवं अगले अध्याय म प्रस्तुत किया गया है । 
इसके अतिरिक्त तत्रानीन भारतीय राष्ट्रीय आदोलन के अग्रणी महात श्रतिभाशाली 
अथशास्त्री नेता रानांडे न भारतीय झासको के' वतमान तथा भूतवालीनत आंचरणी वो 
उनकी सैद्धातिव' मायताओ के विरुद्ध वताया। उन्हांन यह निर्देश विया मि विगत वर्षो 
मे सरकार ने औद्योगिव तथा व्यावसायिक उद्यम के प्रवतन तथा उनया मश्रौर भारत 
में ज्रिटिश पूजीपतियो को अतिरिक्त विशेषाधिकार प्रदान करने म प्रत्यक्ष तथा सत्रिय 
आग लिया है।' सरकार ने सवश्रथम रेल क्पनिया को सरकारी तौर पर गारटी प्रदान 
बी और बाद में सरवारी रेला वे निर्माणकाय को अपने हाथ में लिया ।* सरवार न ही 
भारत में सरवारी सर्चे पर और बडे महगे दामा पर कुनीन, चाय तथा वापी वे पौधे 
उगाने थे लिए बागान उद्योगा का प्रारभिव प्रवतन जिया है ।?९० सरवार ने लोटा उद्याग 
यो उन्नति के लिए उस अनुकूल रियायतें देने के अतिरिक्त भूग्भीय सर्वेक्षणा, प्रयागात्मो 
परीलणा तथा उपादानों के रुप म राज्य की मारी धनराशि ख् की है !० उसने अपनी 
इच्छा से कितनी ही कोपता सानो पर लबे समय तय वाम किया है! इस प्ररार 
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सरकारी सहायता का सिद्धात तो व्यावहारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। समझ नही आता 
कि उसी प्रकार की सहायता अब अयाय औद्योगिक उद्यमो को प्रदान क्यो नही की जाती? 
इस समय किसी नए सिद्धात के प्रस्थापन की आवश्यकता नही, प्रत्युत इस तथ्य के निर्धा 
रण वी आवश्यकता है कि किस प्रकार के उद्योगो को राजकीय सहायता प्रदान वी जाए। 
गत वर्षों के समान वागान और परिवहन साधतो को बढावा देने के स्थान पर अब देश में 
आधूनिक उत्पादक उद्योगा के प्रोत्साहन मे सरकारी सहायता वा और अधिक लाभदायक 
ढंग से प्रयोग क्या जा सकता है ।7% 
उद्योग को सरकारी सहायता और प्रोत्साहन के कई भिन भिन प्रकार के रूप हो 
सकते हैं। उनमे से अधिक महत्वपूण की, जिनके आवश्यकतानुसार एकल अथवा संयुक्त 
रूप से ग्रहण के लिए बहुत सारे भारतीय नेताआ ने वकालत की, सक्षिप्त समीक्षा तिम्न 
लिखित है 
भारतीयों की दृष्टि मे भारत के औद्योगिक विकास की प्रबलतम बाधाओ मे से एक 
भारतीय औद्योगिक उद्यमियों के पास अपैक्षित पूजी का अभाव था अत उद्ाने उपलब्ध 
व्यापारिक तथा साहुकारी पूजी को औद्योगिक पूजी मे बदलने के लिए सरकारी सहायता 
की प्रवल आवश्यकता बी भाग वी। इस महत काय के सपादन के लिए तिम्नलिसित 
उपाय अपनाना वाछित था। प्रथम, ऋण प्रणाली को आधूनिक रूप म॑ पुनगठित कश्ना 
होगा ताकि देश के आतरिक परतु बिखरे हुए उपलब्ध साधनों वी गतिशील बनाया जा 
सके ॥१९५ यह त्तक भी प्रस्तुत क्या गया कि ऋण अ्रणाली का निजी विकास ऋणदाता तथा 
ऋषणकता के आपसी विश्वास पर मिभर है अत उसकी प्रकिया का अत्यत मंद होना 
निश्चित ही है। देश की विशल धनराशि वी तथा सावदेशिवः साख और विश्वास भी 
एक्मेव पात्र होते के कारण सरकार जमा और निकासी करने वाले बको का सरकारी 
परक्षण अथवा गारटी देकर बचत करने वालो और उधार लेने वावा के बीच व्यापारिक 
सबंध स्थापित करने मे अपनी साख तथा अभिकरण का उपयोग कर सकती है ।/"* राज्य 
के निर्देशन तथा नियत्रण में काय करने वाले सयुकत पूजी-बका का बहुत बडा जाल विछान 
वी आवश्यकता थी ॥१९४ इस काय में सरकार का एक पैसा भी खच करने की आवश्यकता 
नही । उसे केवल बको को ऋण उगाहने की सुविधाएं जुटाना मडलीग शेप राशि का 
उपलब्ध कराना तथा नियभ्रक लेखा परीक्षा की व्यवस्था वरना है ?? इससे भी अधिव 
अच्छा यह है कि सरकार स्वय प्राइवेट पूजीपतिया को अपनी उचित देसरेस में ब्याज 
की थाड़ी दर पर अग्रिम ऋण देने की व्यवस्था बरे (९१ इसके लिए सरकार धन उधार 
ले सबती है अथवा बचत खातो पर निभर कर सकती है।!०। इस सबंध में यनाहे ने 
एक राचक सुझाव यह दिया कि सरकपर अथवा स्थानीय समितिया विशिष्ट वित्त निगमा 
वी स्थापना करें। ये निगम सरकार से सस्ती दर पर रुपया उधार लें तथा भावी उद्योग 
पतियों को अग्रिम ऋण प्रदान करें [४० इसके अतिरिक्त सरवार रेल बपनिया ये प्रति 
अपनाई सहायता की नीति के: समान आधुनिक उद्योगों के प्रति अपनी नीति निधारित 
पर सकती है तथा पूजी जुटान वाले भारतीया को न्यूनतम निश्चित ब्याज चुकाने यी 
गारटी देवर उहें नए उद्योगों में पूजी सयाने को प्रे रिव बर सकती है र/ सरवार देवों 
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के समान भारतीय पूजीपतियों को विदेशी वाजार से ऋण लेगे में गारटी दे सकती है? 
तथा सस्ते ऋणो की प्राप्त के प्रतिफल के रूप मे सरकार औद्योगिक व्यवस्था के दखभाव 
और नियत्रण की शक्त्ति प्राप्त कर सकती है कालातर मे तो लाभो वी भागीदार तक 
बन सकती है ।!!१ सरकार से तो इससे भी और आगे बढने के लिए इस प्रकार वहा गया 
कि सरकार जम और शैशवकालीन प्रारभिक कठिनाइयो से जूमते हुए पनपन वाले 
उद्योगों की अनुग्रहो अनुदानो के रूप मे सीधे ही सरकारी कोप से सहायता करे! ताकि 
वे उद्योग अपनी कठिनाइयो पर काबू पा सके तथा अपने पैरा पर खडे हा सके 775 
भारतीय सेताआ का सरकार से दूसरा अनुरोध सरकारी तथा रेल भडारांवी व्रय 
सयधी नीति के पुनिर्धारण का था। भारत में आयातित कुल उत्पादन सामग्री वा ड्ल्ले 
खनीय भाग इन भडारो म था । आयायित सामग्री मे ये वस्तुए सम्मिलित थी भारतीय 
सेना तथा पुलिस वे उपयोग के उपकरण, नगर सुधार की सामग्री, जल, गैस, मलमृत्र 
व्यवस्था, मैंडिक्ल स्टोरो तथा हस्पतालो के उपयोग की सामग्री, गोदी, पुलो विल्डियो 
तथा सडको के बनाने के लिए लोहा तथा सीमेट, तार तथा टेलीफोन के लिए अपेक्षित 
सामान, प्रशासन के उपयाग मे आने वाली स्टेशनरी तथा अन्य वस्तुए। इन सबसे वढकर 
और अधिक सामान था. रैलो वी पटरिया, पुल, गाडी के डिब्बे तथा रेवा वे लिए भव 
जिर्माण वी सामग्री । इन भडारों वे लिए थोडे बहुत नगण्य सामान को छोडवर प्राय 
साय ही सामान इग्लैंड से खरीदा जाता था । फलत भारतीय नेताओं की शिवायत पी 
कि सरकार बी भडारो की क्रयनीति भारतीय उत्पादको वे प्रति विद्वेपपरूण थी तथा 
ब्रिटिश उत्पादकों को सहायता पहुचाती थी। उनका तक था कि सरवार इन भडारा 
लिए भारतीय उत्पादकों से माल खरीद कर भारतीय उत्पादको के लिए लाभदाया द्रां 
पर “यूनतम सुरक्षित बाजार वी गारटी देकर भारतीय औद्योगिक प्रयत्ता वो जबरदस्त 
प्रोत्दसान दे सकती है ।११९ पर्याप्त रोचक तथ्य यह है कि इस मांग का समथन भारत मे 
कायरत कुछ एव' त्रिटिश पूजीपतियो ने भी क्या और इसे 880 बे' अवाब आया वा 
लाड रिपन वी सरकार का तथा 96 8 की अवधि के भारतीय उद्योग आयाग का 
अनुमोदन प्राप्त हुआ ।!? अतत इसका परिणाम यह निकला कि भारत स्थित फर्मों म 
भी माल सरीदा जाने लगा। इसके फ्तस्वरुप 898 मे लखनऊ के हिंदुस्तान न सखार 
मी भारत स्थित भारतीयो की फ्मों की उपेक्षा तथा गूरोपीया के स्वामित्व वी फ्र्मोस 
माल खरीदने वी प्रवृत्ति वा विरोध विया [278 
अडारो की सभी वस्तुएं भारत म उपल नहीं अयवा उत्पादित नही होती ईग 
आपत्ति वा उत्तर कुछ एक भारतीय नेताआ ने ओर भी अधिक मौलिक सुभाव वे रूईे 
मे इस प्रवार दिया कि सरबवार स्वय इन वस्तुआ का उत्पादन बर ॥8१ अनव भारतीय 
लेखवा ने यह सुझाव तथा सरकार हारा प्रत्यक्ष उद्यम वा अपनाने वा और इस प्रवार वेट 
स्थता वी नीति मे परित्याग वा सुभाव एक अन्य आधार पर भी दिया। उतवा मुमाव था 
कि नए उद्योग वे प्रारभ करन म असख्य विषम प्रद्मतिगत कठिनाइया व वारण सरवार 
वो आगे आना चाहिए तथा उनकी व्यावह्रिव उपयोगिता तवा खामवारी चरित्र वी 
गा मरते हुए श्रारभिर कठिनाइया पर ?*" काबू पावर उद्यम का माग प्रधस्त करता 
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चाहिए तथा निजी उद्यमियों यो इस बार्य में प्रवृत्त होने बे लिए प्रोत्साहम देना 
चाहिए।॥ 7 
भारतीय नताओ द्वारा भारतीय उद्यागा भी उन्नति वे लिए सार वो सुकाए गए 
अन्य महत्वपूण उपाय ये थाणिज्य और उत्पादन के एवं पृथक सविभाग की स्थापना! 
जिसे उपलब्ध साथना। $ को जुटाने वी, सरवार और निजी वषतिया वी विशेषज्ञा के शान 
तथा शौधल से सरायता करने व परामर्श देते वी, सर्वेक्षण आदि के! द्वारा जातकारी वे 
संग्रह तथा उसके व्यापय' प्रसार वी, घुल्वन्पड्धति म सरलण प्रदान करते की, मशीतरी 
पर निर्यात शुल्ब' हटाने वी तथा तमनीवी शिक्षा मो प्रोत्साहन देने की पृण स्वतप्रता प्राप्त 
हो ! उद्योगीवरण वी प्रतिया में राजकीय प्रोत्साहन की भारतीयां की माग उस समय 
अपने चरम पर पहुच गई जब 904 मे गोपालइष्ण योखले ने कुछ एक राजकीय आधिक 
योजनाओं को बश्यलत की | उस व ये अपने बजट भाषण मे उन्हे कहा, वास्तव में 
परिस्थितियों वी भाग यह है वि पूर्ण विवेर” तथा दूरदृष्टि का उपयोग करत हुए जनता 
वी नैतिक तथा भौतिय' उनति वे' लिए व्यापत तथा विस्तृत योजता बनाई जाए और 
फिर उमपर दृढ़ता तथा निरतरता ये. साथ अमल विया जाए तथा लगभग वष प्रतिवर्ष 
उसकी प्रगति को पूरी समीक्षा बी जाए ४१ 
भौद्यागिव' प्रयासों में सरवररी सहायता वी माय म उल्नेखनीम स्पष्टता को देखते 
हुए इस तथ्य को नही भूल जाना चाहिए वि तिष्कप रूप मे इस मांग को प्रधान रूप से 
तो भारतीय नतावग में अर्थभास्द्रियों मे ही अभिव्यवत किया । उस क्षमय रप्ट्रीय समा- 
चारपत्रा तथा कांग्रेस के अधिवेशन में सामान्य रूप से इस बात की घीरदार माय नही वी 
गई । स्पप्टत इस लाभकारी माग के लिए उत्पाहपूण चेष्टा के अभाव का कारण यह 
व्यापक सदह था कि क्या एक विदेशी सरवार, चाहे वह कितनी भी उदार क्यो न हो, 
अपने देश के उत्पादरा के हितो वे विरुद्ध जाने चाली कोई नीति अपनाएंगी ? उदा> 
हसणाय॑ जी० बी० जोशी द्वारा जनवरी 890 वे 'पूता सावजतिब' समा' जनरल में 
प्रकाशित एक लेख 'इकानामिक सिचुएदान इस 'इडिया' में विष्लेषित राज्य की आधिक 
4 का समयन | करने हुए हिंटू ने अपने 3 फरवरी 890 के अव' में पैनी अतदष्टि 
खा 
स्वदेशी उद्योगों के प्रत्यक्ष दिवास के लिए उन्हे यथासभव किसी भी मूल्य पर कोई 
प्रोत्ताहून न देवर उह अवबत बनाए रखना ब्रिटिश राष्ट्र के हित में ही है। त्रिटिश 
भासक भारत की अधीनता के फलस्वरूप एक सबसे बडे लाभ की आशा करते 
और उस ययाथ में प्राप्त करते हैं वि भारत उहहे अपने ओऔद्योगिव उत्पादना की 
खपत के लिए एव बसीमित बाजार जुटाता है । इस प्रकार की परिस्थिति में धूना ने 
न्कु के सुझाव के अनुरूप सरकार से कुछ भी करने को आशा वी समावना नहीं 
न्‍ 
3 मई 890 के अक मे बगवासी ने इस तथ्य को और भी स्पष्ट रूप दिया 
" निल्सदेह स्वदेशी उद्योगा के उद्धार और विकास वे लिए सरकारी सहायता अति 
आवश्यक है परतु बया उस सरवापर से भारतीय उद्योगों वो प्रोत्साहन देने की माया 
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की जा सकती है जो न केवल विदेशियों की है, विरोधी धम वालो की है प्रत्युत 
उन लोगो की है जो स्वयं उत्पादक और व्यवसायी है ? तथ्य यह है फि अगरज 
उत्पादक भारतीयो द्वारा स्वदेशी उत्पादन की अत्यत साधारण वस्तुआ वे प्रयोग को 
भी फूटी आख नही देख सकत और वस्तुत वे तव तक चैन नही लेंगे जब तक भारत 
में उत्पादित पदार्थों को भारतीय बाजार से बाहर न फिकवा दें । और यह अगरेज 
उत्पादक ही अगरेजी राष्ट्र हैं, जिनका हिंत आय सयके हिता से ऊपर है । इस हिंत 
वी देखभाल और सुरक्षा ही अगरेजी कूटनीति का उद्देश्य है।? १ 
भारतीय लोकमत के अय अनेक प्रवक्‍ताओं ने भी इसी प्रकार के सदेह प्रकट 
किए । इन सदेहो वा आधार उस समय प्रिटिश विचारधारा पर आधिपत्य जमाएं हुई 
औपनिवेशिक अथनीति के चरित का तथा ब्रिटिश कौ भारत म वास्तविक राजतीतियो 
का अध्ययन था। उनवे अनुसार अपनी क्थनी के प्रतिकूल व्यवहार करत हुए ब्रिटिश 
भारतीय सरकार व्यवहार मे न केबल भारतीय उद्योग की सहायता में असफल रही है 
प्रत्युत उसने विदेशी प्रतियोगियो--जिन्होने यहा के उद्योगा को आमूल चल नप्द भष्ट 
कर दिया है--को सहायता देकर उसे हानि भी पहुचाई है।? * यह तथ्य उनके भय वी 
सर्वोत्तम सपुष्टि करने वाला था। 


स्वदेशी 


भारतीय राष्ट्रवादिया द्वारा देश वी बढती दरिद्रता को रोकने तथा परपरागत भर 
आधुनिक उद्योगों को प्रोत्साहन देन के उपायो में वर्षों तब स्वीकृत तथा समर्थित एक 
उपाय था स्वदेशी बी भावना वा प्रचार प्रसार। स्वदेशी आदोलन का अथ था भारत 
निर्मित सामग्री के प्रयोग वो प्रोत्माहन देना तथा विदेशी माल न सरीदता, उसवा परि 
त्याग और यहा तब वि' उसका वहिप्वार। यद्यपि आधुनिक भारत के इतिहास म स्वटेशी 
आ्रादोला को 905 मे बगात वे विभाजन के विरुद्ध अखित भारतीय आदोलन वै समय 
उल्लेखनीय सफ्लता मिली तथापि स्वदेशी भावना वी तत्याल तथा विस्तत स्वीई ति के 
लिए तथा आटोलन बी उस विशिष्ट घटना में मिली प्रभावशाली सर्फलता ने लिए गा 
दशाब्दियां से ही उपयुवत दोत प्रस्तुत जिया जा रहा था। वस्तुत स्वदेशी भावता और 
स्वदशी आदोलन दोनो उतन पुराने है जितनी कि स्वय उदीयमाय राष्ट्रीय चेतना | कई 
भाव से और जत्यधिक अव्यवस्थित तथा विच्छिन रूप से पनपे स्वदणी आटोलन कौ 
अपने आरभिव वर्षों म ही भ॒ केवल अपन समय वी मान्यता प्राप्त सामाजिक संरस्याओ 
या, अत्युत भारतीय भमापाओा के समाचारप्त्रा तथा असख्य अग्रतिबद्ध सोया वे ईवाताय 
प्रयासा या भी व्यापक समथन प्राप्त हो गया । इस विपय पर प्रात सामग्री वी सैक्स 
स्वल्पता ये बारण इस आदोलत के प्रारभिक इतिटरास का यहा सशिप्त विवेचन कटाविय 
अनुचित न होगा। 
849 म ही “प्रभावर' पत्र बे' लेखा म आयातित सामान ये स्थान पर भारी 
उत्पादा। ने प्रयोग वा समथन क्रय बात पूना वे गापाल राव दामुस भारतीय जतवा-ई 
मटायुभावा मे एक च॥१ १ बगाल मे स्वरेशों आदोवन के इतिहास बा सूत्र 
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नवगोपाल मित्र के प्रयासा से होता है जि'होते 867 मे एक हिंदू अथवा राष्ट्रीय मेले का 
आयोजन क्या, जी नियमित रूप से चोदह वर्षों तक भ्रतिवर्ष लगता रहा। अय राष्ट्र 
निमाण सबधी गतिविधियों के अलावा इस मेले के प्रमुख उद्देश्यों में से एक भारतीय 
शिल्पक्ला के उत्पादनों वी प्रदशनी लगाकर स्वदेशी उत्पादनो के प्रयोग कौ बढावा 
देना था १९० नवग्रोपाल मित्र को इस क्षेत्र में प्रवत्त तथा यत्नशील होने की प्रेरणा 
राजनारयण उसु से सिली । राजनारायण प्रारभिक' बगाली राष्ट्रवादी नेताओ मे आदर- 
णीय ऋषि तुत्य थे। वह विदेशी उत्पादनो के परित्याग तथा स्वदेशी वस्त्रों व आय वस्तुओं 
के प्रयोग को प्रौत्साहन देने वालो में अग्रणी थे एश 
उनीसवी शताब्दी के आठवें दशक मे स्वदेशी भावना का अत्यधिक लोकप्रियता 
प्राप्त हां गयई। 2870 मे विश्वताथ नारायण मित्र द्वारा सचालित नेटिव ओपीनियन ने 
देशप्रेम की भावना वाले लोगा से जनुरोध किया तथा उ हे अपने देशवासियी से महंगे दाम 
पर भी स्वदेशी वस्तुओ वे सरीदते का परामश दिया?” 872 में रानाडे ने पूना में 
आधिवक' विपया पर एक सावजनिक भाषणमाला का आयोजन क्या जिसम॑ उन्होंने 
स्वदेशी भावना को इस रूप मे लोकप्रिय बताया कि अपने देश के बने सामान भले ही 
विदेशी उत्पादनों से महगे हो और उनकी अपेक्षा भले ही कम सतीपजनक हो, हमारे लिए 
उनको ही प्राथमिकता देना उचित है ।!* इन गोरवमडित भाषणां ने श्रोताओं को इतना 
अविक उत्तेजित किया कि उनमे से बहुता ने जिनमे प्रमुख रूप से थे, गनेश वासुदेव 
जोशी *४ जो अपनी लोक्पियता में सावजनिक रूप मे 'काका' के नाम से प्रसिद्ध थे तथा पूना 
सावजनिक सभा के सस्थापका में तथा प्रधान सक्रिय कायकर्ताओ मे अग्रणी थे और वासुदेव 
फडके ने जि होने बाद मे सरवार के विरुद्ध सशस्त्र विद्राह किया था उत्साहित होकर वेवल 
स्वदेशी बस्तर धारण करने तथा एक्मान स्वदेशी वस्तुओ के ही प्रयोग की कसम खाई ।77 
जी० बी० जोशी अपनी धांती, कुरते और साफे के लिए प्रतिदिन स्वय सूत कातते थे, उन्होंने 
स्वदेत्ी सामान को लोकप्रिय बनाने तथा उसक प्रचार करने के लिए अनेक स्थानों पर दुकानें 
खोली तथा 873 के तड़क-भडक और धूमधाम वाले दिल्ली दरबार मे अपने हाथो की 
बनी सादी की वेशभूषा मे ही सावजनिक सभा का प्रतिनिधित्व क्या ।४१९ फडके महोदय 
भी समान रूप से स्वदेशी ने प्रचार के दीवान थे। उहान सैक्डा युवकों को स्वदेशी प्रयोग 
बी कसम खाने को तैयार विया ।४7 873 में “रास्त गोपतार' ने अपने 3 जुलाई के अब 
में मराठी के 'निशचय पत्रिका' अथवा जन थस्ताव परगना का गुजराती अनुवाद प्रकाशित 
किया जिसके सबध में कहा जाता है कि वह अनेकानेक लोगा द्वारा सयुक्त रूप से हस्ता 
क्षरित हाकर परिचलित किया जा रहा था। अ्रस्ताव मे लोगो वा आह्वान क्या गया था 
कि जोतोग अपने देश से प्यार करते हैं उहू देश के अपने उद्योगो वे द्वुत विनाश की रोवने 
बे लिए विटेशी सामग्री खरीदता बद कर देना चाहिए तया थोडे-बहुत महगे तथा स्तर में 
थोडे-वहूत घटिया होते पर भी अपने देश के उत्पादन ही सरीदन चाहिए ।?१$ “इदु प्रवारा 
के 23 अगस्त 875 वे! अब में भी इसी प्रवार दे भाव अभिष्यक्त विए गए ये 78 
विपिनश्ष्ण बोस वे अनुसार 874 में नागपुर मे गहनिमित वस्तुआ वे उपयोग वी 
प्रोत्साहित बरने वे लिए एक सगठन अस्तित्व म आ गया था ।/% उसी वप केवल भारत 
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मे ही उत्पादित सूती सामान के व्यापार के लिए बगलौर में एक कपनी का गठन क्या 
गया। कपनी से माचेस्टर के सामान का व्यापार करने का सकल्प किया!!! अमृत बाजार 
पश्निका के 6 जनवरी 876 के अक में राजकोट के एक पाठक ने लिखा “हमने विटेशी 
सामान का इस्तेमाल न करते का सकल्प कर लिया है। हम एक ओर अगरेजी सामग्री वो 
अपदस्थ करने के साधनी की खोज का और दूसरी ओर जनता वी स्वदेशी वस्तुआ के 
प्रति रुचि बढाने का प्रयत्न कर रहे है ।7४ ः 
'ए बाइस फार दि कामस ऐड मैनुफैक्चस आफ इडिया' छीपक से बगाल में 873 
46 की अवधि मे मुकर्जी की पत्निका मे प्रकाशित विस्तृत लेख में भोलानाथ चद्र ने स्वटेश 
के पक्ष मे अपनी बुलद आवाज उठाई । उहेनि देशवासियों से अनुरोध किया कि वे विदेशी 
सामान वी खरीद छोडक्र थोडी सी देशभक्ति का परिचय तो दें ४ उहोंने अपने दे” 
वासियों के यूरोप मे वने सामान के प्रति सामान्य उ माद को अराष्ट्रीय प्रवृत्ति बतात हुए 
उसवी भत्सना वी । इस सबध में उ'होने निर्देश क्या 
अब अपने राष्ट्र के प्रति अत्यत भूठे और राष्ट्रीय उत्पादनों की गिरावट के लिए 
प्रेरक लोग हैं. राजा,जमीदार, वाबू तथा हमारे बडे बडे कस्बों और शहूरो के लाग। 
उत्कृष्टता तथा सस्तेपन की इच्छा वास्तविक इच्छा न होकर चापलूसी और 
बुद्धिव्यामोह ही अधिक है। इस व्यवहार का वास्तविक कारण यही है। उनके इस 
विश्वासघात को रचि-परिष्कार कहकर क्षमा नही किया जा सकता व्योकि उतके 
इस आचरण से देश वे' सर्वोत्तम हितो को आघात पहुचता हे । 
साहोने अपनी जाति की अप्रतिम दासवृत्ति तथा भ्रप्टता पर विलाप विया परत 
आज्ञा प्रकट वी कि सदा के लिए सवस्व समाप्त नही हो गया है। डहाते राजनीति, 
दूरदरधिता, तक तथा वीशल से अपने देशवासियों से विनप्ट समृद्धि थी पुन प्राप्ति वें लिए 
नतिकः विरोध के शस्त्र का प्रयोग वरने वे रूप म विदेशी सामान वा बहिष्कार करने वी 
अनुरोध किया ।// उनके इस दब्टिकोण के प्रतिपादक पूरे अवतरण को यहां प्रस्तुर क्से 
ही उस समझा जा सवता है 
बल वी गलतियां से जो हानि हुई है उसकी पूर्ति आज वी बुढ्धिमता सवीजा 
सकती है। किसी प्रकार वे शारीरिक बल प्रयोग वे बिना, उिसी प्रकार बे राजद्रादँ 
के घिना तथा विसी प्रवार बी साविधानिक सक्टवालीन सहायता के लिए मय 
के बिना ही, अपनी पूवस्थिति को पुन प्राप्त करता सवथा हमारे अपने ही हाथ मे 
है। और पुछ नही वेवद हमारी सक्रिय सहानुभूति न मा्चेस्टर के सह्य वा मिई 
किया है। हमारी सहानुमूति मदि उसके विरुद्ध हो ता उसबा परियाम भी निश्चित 
ही विपरीत हागा। हमारे लिए एवमात्र परतु अत्यत प्रभावचाल्ली नतिक विया। 
के आसिरी शस्त्र का प्रयोग अपराध नहीं। हम अगरजी सामग्री वे प्रयोग ने कस 
मे सवल्प रूप स'पक्‍्ठ "सत्र वा प्रयोग करना चाहिए और फिर देखिए वि इसे प्रवार 
के सबल्प कौ प्रवत्ति बे पतस्वर्प गलत विषया को विस तरद टीका रियार्जी 
खता है।/% 
75 भे दावा के सोग पहले से ही मतिव विरोध वे इस इस्त्रगे प्रयोग भा तय 
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तथा माचेस्टर के दस्त्रो वे वहिप्वार का सकलल्‍प कर चुवे थे। १९ दगाल वे अनेवा समा- 
चारपत्रो ने अपने पाठरों से अगरेजी वस्त्रो के! प्रयोग वो वद बरने तथा भारतीय मिलो 
को सरक्षण देने वा अनुरोध किया [/7 
880-895 वी अवधि के पद्ठह वर्षों मे स्वदेशी वी लहर देश मे उत्तरोत्तर बढती 
ही गई। जब भारत सरवार ने लकाशायर वे उत्पादवा को सत्तुप्ट करने वे! लिए सूती 
वषडो पर आयात वुल्क हठा दिए तो सरबार वी इस करनीति से स्वदेशी वी लहर 
वो बडा प्रात्माहन मिला । ?/ पश्चिमी भारत वे लोगो में स्वदेशी उद्योगों वे विनाश वे' 
विरुद्ध तथा अगरेजी मशीनो से वे सामान वे प्रयोग वे विरुद्ध रचित लाकप्रिय गीत बहुत 
प्रचतनित हा गए ।१/१ उस समय दश मे एवं शवित समभी जाने वाली अमृत बाजार पत्रिका 
ने 88] मे एक लोकप्रिय संगठन बनाने का प्रवन्न आद्धान विया त्ञाकि भारत वे' बाहर 
उत्पादित सूती वस्त्रा वे वहिष्वार वा प्रचार बरते हुए मा्चेस्टर वी चुनौती वा सामना 
किया जा सवे । भारत के सभी प्रमुख नगरो मे अपने शिप्टमडल भेजिए भारत वी 
सभी भाषाओं मइष्तहार छापिए। उसने स्वदेशी आदालन के भावी विकास को बडी 
बुद्धिमत्ता स पहने से ही देखते हुए यह माग प्रस्तुत वी कि विदेशी उत्पादनो के व्यापा- 
रियो के जाति वहिष्यार वा प्रयत्त करना चाहिए ॥70% 
88 में देशी उत्पादनों वे प्रयाग वो वढाने वे लिए इलाहाबाद मे एक देशी तिजा- 
रत कपनी घुरू वी गई। भदनमोहत मालवीय इसके प्रमुख जन्मदाताओं में एवं थे ।४ 
8 अप्रैल 883 बे' कोहेनूर के प्रतिवेदन के अनुसार लाहौर मे वतिपय शिक्षित भारतीयों 
ने 'इडियन नेशनल ऐसोसिएशन' ना|मक एक सस्या की स्थापना की थी। इसके सदस्या 
को एक लिखित शपथ ग्रहण करनी पडती थी जिसके अतगत यथासभव स्वदेशी वस्तुओं 
बा उपयाग उनवे लिए अनिवाय था ।/* अजमेर भे भी इसी प्रकार वी सस्था के सगठन 
वी सूचना मिलती है ॥/*8 ]890 में ढाका कालेज के छात्रा ने एक स्वदेशी भडार 
खोला !!४ वबई के विभिन भागों मे अगरेजी वस्त्रो के स्थान पर भारतनिभित वस्त्रो 
के प्रयाग के प्रचार के लिए असख्य जनसभाएं हुई और इन बहुत सी सभाओं मे नियुक्त 
प्रतिनिधियों ने इस लक्ष्य की प्राप्ति वे लिए बबई मिलमालिक सघ से सलाह और सहा- 
यता की याचना की ॥:४४ देश वे सभी भागा दे' भारतीय समाचारपत्रों ने भारतीयों से 
विदेशी माल कए बहिप्यार बरले व, एकमात्र भारतीय सामान के प्रयोग का, स्वदेशी 
उत्पादनों वी बिक्री के लिए भडार खोलने वा तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोक- 
प्रिय सघा के सगठित करो का प्रवल अनुरोध किया । उत्तर-पश्चिमी प्रातो तथा अवध 
के अल्मोडा अखबार ने । मई 882 के अक में, 'तसोमे आगरा' ने 7 जूत 889 के अक 
में 'रहबर' न 6 जुलाई 889 के अक मे, हिंदुस्तानी ने ( अप्रैल 894 वे अक में, 
पजाव के “इपीरियल अखवार' ने 9 फरवरी [889 के अक मे, पजाब पच ने 30 जुलाई 
89] थे” अक मे, पैसा अखबार' ने 0 अगस्त [89[ के अक मे, “अखबारे आम! ने [8 
जुलाई 895 के अक मे, मद्रास से, आय जन पारपालिती, ने | सितबर 889 के अक मे, 
बरार से 'बृहद समाचार पे 22 जून 89] के अक मे, बबई से 'मराठा' ने 3 माच 88] 
के तथा 8 जुलाई 894 के अको में, 'नेटिव ओपीनियन” ने 26 मार्च 89] के अक मे, 
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पुत्र वैभव' से 40 मई 89] के अक में, “हिंदू पच” ने 22 माच 894 के' अक' में, 'आयों 
दय' ने 8 माच 894 के अव' में, 'मादवत्त' ने 2 अगस्त 894 के अक में, बगात से 
'सोम प्रकाश' ने 23 जनवरी 882 के अक मे, 'आनद बाजार पत्रिका ने 27 माच 882 
के अक मे, भारत मिहिर' ने [6 मई 882 के अक मे, 'सर्जीवनी' ने ।4 जून 884 वे 
अक में, 'समय' ने 22 जून [882 के अक म, 'बगवासी' मे 6 तथा 23 नवबर 889 दे 
और 2 मई 89] के अक में, 'समय और साहित्य” ने 5 अप्रैल 89] के अक में तथा 'एजु 
केचन गजट' ने 5 जून 89 वे अक में इस कायक्रम का बडा जोरदार समथत किया ।# 
जनता तथा प्रशासका मे अधिक सुसस्कृत तथा सम्मानित दिखाई दन के लिए परिचमा 
वस्त्रा तथा अय उत्पादनों का प्रयोग करने वाला की तीब्र भत्सना पी गई। अमृत बाजार 
पश्निका ने अपने 9 जुलाई 89] के अक में लिखा 
विभिन प्रकार के यूरोपीय वस्त्रा की आवश्यकता केवल उन लागा को है, जो अपने 
को छेलछबीला दिखाने के शौवीन है । हम हिंदुओ की तो हजारा वष पुरानी आाटश 
सस्कृति है, हम इन रातोरात धनी वन जाने वाला तथा सव प्रकार वी सौम्यतावा 
विद्वत करने वाला वी व नुषित रुचि से निश्चित रूप से वरेण्प सिद्ध हो सकते हैं। 
बस्तुत इन लोगा के आचार व्यवहार मे तो अपने को सम्मानित एवं ठुलीव टिपात 
बो बुछ होता नहीं अत वे लाग घय से उपलब्ध हाने वाले साधना स ही अपने वा 
ऊचा दिसान की चेप्टा बरत है। 
इस अवधि भ स्वदेशी भावना को देश की माय जन सस्थाएं भी अपनान लगा। 
पहिचमी भारत जौद्यागिक सध के तत्वावधान मे हुए द्वितीय औद्योगिक सम्मेलन मप्रधुत 
विधिवेत्ता, शिक्षाशास्त्री, उद्योगपति तथा लावनायव' पूना वे एम० बी० नामजीशी ते 
सस्था के सदस्या,से आग्रह विया कि वे आयातित वस्तुआ के स्थान पर भारतीय उलाला 
के प्रयोग का प्रयत्न करें तथा अगले वाधिक सम्मेलन म अपने प्रयत्ना के परिणामा वी सूती 
दें ४ बंगाल मे आयोजित पहले वे बुछ एक प्रातीय सम्मेलना मे स्वदेशी वी आव/यवता 
पर उत्साहपूवक बल दिया गया । इन सम्मेलना म 894 म वदबान मे आयोजित सम्मेलन 
विद्येप उल्वेसनीय है ।!# काग्रेस मच से यह नारा 89] वे अधिवेशन मे उस समय सुना३ 
टिया जब पजाव के प्रचड वाग्रेसी नेता लाला मुरलीवर ने प्रतिनिधिया वा भाई हाथी 
लेते हुए कहा वि आयातित सामान खरीदने का अथ अपन भाइया व कक रास 
हाथ रगना है।!** 894 म उाटांने इस विपय को फिर उठाया जौर प्रतिनिधियां मे 
विदेगी वस्त्रा तथा विलास सामग्री का छोडन तथा व्यवहार म भी निधना मे सच्चा 
सहानुभति रसन वाता बनवर दिखाने वा अनुराध क्यि। अधिवान व संवाटटता व 
अनुसार श्राताआ 3 लालाजी वे! इस अनुरोध पर दर तक प्रचड जयजयरार वी !77 
896 म स्वदेशी आदावन उस समय प्रवल हा उठा जब राजगीतिफ दृरिटि स सचेत 
गारा भारत भारतीय यस्त्रा पर बदत वी भावना स लगाए गए सीमा पुल्वय विद 
भ्रुस्स से श्षायययुला हा गया ।भ बटता व अनुमय किया कि धम तथा आय भेदमावावा 
मुलावर सभी भारतीया वे लिए सगठिय होगे तथा लकाधायर मे वह्त्रा वे यहितार वी 
चुप सात हुए राष्ट्रीय उदे"य बा लिए जायत हान का उपयत्त समय यटी था ॥ ८१ 
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भी अनुभव क्या गया वि इस झादोलन वो कोरी प्राथनाओ, मौसिक विरोाधा तथा 
प्रस्तावा से बहुत उपर ले जाने जौर आगे बढाने वी आवश्यकता थी। समय की माग 
मालेस्टर वे साथ सभी प्रवार के व्यापार वा बद वरन के सगठित प्रयास बरने वी थी ४४१ 
भारत में आधुनिक वस्त्र उद्योग के केंद्र वी गरिमा वे अनुरूप बबई प्रात ने आदोलन को 
नया आयाम देने का नेतत्व किया । इस प्रात वे विभिन भागा में लवाशायर वे उत्पादनो 
का थहिष्कार करने वे! लिए सस्थाआं और समितियां को सगठित किया गया ।77 बबई 
प्रात वे सारे समाचारपत्र बहिप्कार वे. आदोलन वे: समधन वे लिए सक्रिय हो उठे ॥0० 
स्वदेशी वस्त्र बे अतिरिक्त न बुछ पहनने और न कुछ बेचने की सावजनिवः प्रतिज्ञाए 
प्राप्त करने के लिए तथा विदंशी वस्त्रो वे बहिप्फार वा सुग्रठित बरने के' लिए पुता, 
अहमदनगर, सतारा, बारसी, जलगाव, मनमाड तथा राजापुर म विशाल जनसभाएं हुईं। 
बवई वी मतिविधि की लोकप्रियता का परिचय अहमदनगर वी स्वदेशी गतिविधि पर 
!7 भाच 896 के टाइम्स आफ इंडिया! में प्रवाशित एक रिपोट/ से प्राप्त किया जा 
सकता है। रिपाट में वहा गया था कि लकाशायर वे' उत्पादना वे बहिष्कार वे लिए 
स्थानीय समिति नगर के विभिन भागो मे जनसभाओं का आयोजन तथा जिले के जन 
साधारण में परिचालन वे लिए परिपत्र तथा पुस्तिकाए तैयार कर रही है | अगरेजी वस्त्रा 
के बहिष्कार के लोव॑ प्रिय दृढ़ निश्चय का प्रत्यक्ष तथा स्पष्ट प्रमाण दने वे लिए इसने एक 
जन-प्रदशन का आयोजन क्या जिसमे जनता ने अपन अगरेजी कपडा वी हाली जलाई।707 
टाइम्स के सवाददाता का कथन था दि कसी सम्मानित व्यक्ति कै लिए बिता सैक्डो 
जटिल प्रश्नो का सामना किए नए अगरेजी वस्त्र वा एक टुक्डा तक ले जाना सबब नहीं 
था। पूना वे “यू इगलिश्न स्कूल के छात्रो ने भी अगरेजी कपडो वी सावजनिक होली 
जलाने के लिए इसी प्रकार की जनसभा का आयोजन किया ।!४ बहिष्वार आदालन वी 
इस अपरिपक्व अवस्था मे बाल गग्राधर तिलक की भूमिका अत्यत भहृत्वपूण थी ० 
बहिष्फार आदोजन वी नई तहर यद्यपि प्रमुख रूप से ववई तक ही सीमित रही तथापि 
इसे देश के अय भागो के समाचारपत्रो से भी पूरा पूरा समवन मिला । ९ 
सूती कपडे पर कराधान के विरुद्ध जन आन के कम होते ही स्वदेशी का आदोतन 
भी शिवल पड गमा परतु पूण रूप से यह समाप्त कभी नहीं हुआ। समाचारपन स्वदेशी 
की आवश्यकता को लोगो के सम्मुख उजागर करत रह ।!! 899 मे बनारस वे "भारत 
जीवन ने देशभक्ति की भावना से आप्लावित भाषण दन॑ वाले तथा चेख लिखने वाले 
भारतीय शिक्षिता से इस दिशा में देशवासियों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करन वी अपील 
को।! सजीवनी बुछ वर्षों के उपरत 905 में विदेशी बहिप्वार और स्वदेशी 
प्रयोग के आह्वान का नैवत्व करते वाला पत्र बने गया और उसने स्वदेशी कायक्रम की 
आवश्यकता तथा उसे लायू बरने के उपायो और साधनां का विस्तत विवरण प्रस्तुत 
किया । उसने अपक्षित स्तर की स्वदेनी वस्तुओ की विद्यमानता से जनता के अपरिचय 
को तथा इन वस्तुजा की सुलस प्राप्ति दे लिए दुकानों तथा अभिकरणो के अभाव को 
स्वदेशी सधप के माभ वी बहुत बडी बाधाएं बताया । उसने इस बात की ओर भी सकेत 
किया कि बडे बडे थाक व्यापारी और छोट दुवागमदार यदि चाहें तो जनता को स्वदेशी 
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माल खरीदने के लिए विवश कर सकते हैं ।”* पैसा अखबार ने 5 माच !902 के बपने 
अक में वचन दिया कि वह विदेशी वस्त्रो के प्रयोग न करने की प्रतिज्ञा करने वाल देश 
भक्‍ता के नाम प्रकाशित करेगा ।7+ 
बरश्ी जैशीराम ने काग्रेस के मच से चौदहवें अधिवेशन के प्रतिनिधिया से भारत मे 
बनी सामग्री के प्रयोग का तथा उसके प्रचार वे लिए सस्थाओ की स्थापना का अनुरोध 
किया ।४४ 90 मे कलकत्ता काग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी ने सावजनिक रूप से कलकत्ता 
में बाग्नेस वे आगामी अधिवेशन के प्रतितिधियों तथा दशका से प्राथना की कि वे यथा 
सभव स्वदेशी उत्पादनो से निर्मित वस्त्र पहमकर हो अधिवेशन के सम्मेलनो म॑ सम्मिलित 
हा ॥४५ आगामी व सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने काग्रेस सभापति पद से स्वदेशी वी अपील 
वी ॥!१ ]902 मे प्रथम वार बाग्रेस ने स्वदेशी आदोलन की योजना को औपचारिक 
मान्यता देन के लिए उसे अहमदाबाद काग्रेस की विषय समिति को सौंपा परतु उ जेखनीय 
यह है कि प्रस्ताव को व्यापक समथन न मिलने के कारण समित्ति ने इसे अस्वीयार वर 
दिया ।!** फिर भी बहुत सारे लोगो ने स्वदेशी विचारधारा को व्यावहारिक रुप देन के 
लिए उपयोगी उपाय जारी रखा। 898 मे पजाब मे 'स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा' 
नाम वी एक सस्था विद्यमान थी जिसका घोषित उद्देश्य भारतीय वस्तुओ का स्तर सुधार 
और उनका उपयोग बढाना था । ? * ]902 मे पूना मं एक लाख रुपए वी साधारण घन 
राशि से एक स्वदेशी दुकान खोली गई जिसे श्लीध्न ही सफतता मिली |" उसी वष 
स्वदेशी आदोलन के बगाली अग्रदूत जे ० चौधरी के सक्रिय नतृत्व मे बलकता मे 'इडियत 
स्टोस लिमिटेड खोला गया ।// आगामी वप अहमदाबाद मे 'स्वदशी वस्तु सरक्षण सस्या 
बनाई गई और इसका उद्घाटन दीवान बहादुर अवालाल साकेरलाल न किया ।/ 
इस प्रकार भारत मे स्वदेशी भावना का उद्भव ओर विकास हमारे अध्ययन 
की अवधि म एक खास रूप में हुआ जिसमे इस बात को स्वीकार किया गया कि स्व” 7 
वस्तुओं कय ही इस्तेमाल क्या जाना चाहिए चाहे वे विदेशी वस्तुआं वी तुलना मं महगी 
तथा स्तर में घटिया ही क्यो न हो /8? विभिन कालो तथा विभिन लागा वे व्यवहार मे 
भले ही स्वदेशी भावना के पथबः अथवा सयुक्‍त रूप में अनेक उद्देश्य रहे हो परतु समीशा 
धीन काल मे इसप्रा प्रमुख उद्देश्य आथिव ही था, राजीतिव' नही। वस्तुत इस भावतों 
वा जम ही भारत वी अशक्‍्त तथा शोचनीय औद्यागिक स्थिति वी अनुभूति स हुआ या। 
इस आदोलन के अस्तित्व का सत्य इसी आश्या मे निहित था विः यह भारतीय उद्योगो वा 
रारक्षण और प्रोत्माहन देवर देश वी औद्योगिक और आाधिक स्थिति का उद्धार और 
सुधार करन मे सहायव हागा। स्वदेशी वे अनक प्रस्ताववा ने इस दृष्टिकाण वी स्पा 
प्रतिपादन किया ।!४ उताहरणाय लोकमाय तिलक के अगरेजी भाषा वे मुसपत्र भय 
ने 2 अभप्रेल 896 के अक मे लिया 
आदोलन वा उद्देश्य दशप्रेम वी भावना वा सचार है जिससे भारत म सूती उद्याय गा 
अबल प्रो साहा मिल सवे। स्वदेशी यस्त्रा वी व्यापव माय क्षण प्रतिशण अधिता 
पित्र व्यापक रुप प्रहण बस्ती जा रही है। अत विश्वास हैगि शीघ्रहा इसी 
मणीनी सुधार वा ट्रतगति तथा दश म पूजी के निवश्म या प्रोत्याहून मित्रया कह 
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एवं महीने वे घाद उसने (मराठा पत्र) आझ्ाभ्ो वी आश्चिक पूति थी सूचना दी 
और उल्लास प्रस्ट विया वि स्वदेशी आंदोलन ने फलस्वरूप बवई प्रात में बुल 3, 
बयई मे 7 और अहमदाबाद मं 6 नई मिले अस्तित्व मं आ गई है ओर मिला वे लिए 
अधिक बहिया कपास उगाय ये प्रयत्त किए जा रहे हैं ।/* बंगाल मे इस आदोलन को 
निरतर गतिशील बनान वाले तथा अत्यधिव महत्वपूण व्यवित बे० वे० मिश्र वी 
'सजीयनी ने भी औद्योगिवा लाभ वो इस आदोलन वा उद्देश्य बताया!!! सुरेद्रनाथ 
बनर्जी मे भी 902 की बाग्रेस वे सभापति पद से दिए गए भाषण से इसी पक्ष यो उनागर 
किया 88 
अनेय लोगों ने विदेशी प्रतियोगियों के! हाथा घरलू यारीगरा तथा हम्तशिल्पिया 
को निश्चित विनात से बचान॑ मे लिए स्वदेशी या प्रयाग तया प्रचार विया ।/ यह एक 
पर्याप्त रोचव तथ्य है वि स्वटेशी आदानन मे स्वदेशी हस्तथिल्पयारा वो स्वदेशी मशीन 
उत्पादवों वी प्रतियोगिता से बदान वी ओर बिसी का ध्यान नही गया । 
भारतीय राष्ट्रवादियो द्वारा स्वदेशी मी रक्षा और उसे लाकप्रिय बनाव के लिए 
प्रस्तुत त्वों मं एक सर्वाधिवा आकषक तब यह था वि सरबार ने ब्रिटिश उत्पादकों वी 
हिंत रक्षा वे हतु भथवा उमुकत्र व्यापार सिद्धांत पर आस्था रखने वे वारण भारत वे' 
नवजात उद्योगों गो नितात आवश्यव सरक्षण देना अस्वीवार कर दिया है अत अब लोगा 
व स्वय ही प्रबल स्वदेशी आदोलन चलाव र उसे सरक्षण देने का दायित्व लेना चाहिए ।१० 
इसके अतिरिक्त यहू अभियान न्यूनाधिक रूप स व्यावहारिक और सभव वी परिधि मे 
आता था । इसवी सफलता विदेशी सरवार वी पा और इच्छा अथवा वानून मे परि- 
बतन पर नही प्रत्युत जनता के अपने प्रयासो तथा आत्मविश्वास पर निमर थी। बस्तुत 
अधीन प्रजा के लिए यही तो एक साधन अवशिष्ट था ।!!/ 902 म॑ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने 
काप्रेस वे सभापत्ति पद स दिए गए भाषण में इस दृष्टिकोण व अत्यत मुखरित रूप से 
प्रस्तुत क्या 'वानूनी व्यवस्था से स्वदेशी वो सरक्षण देना भले ही असभव हो परतु 
हम राष्ट्रीय सकल्प से तो यथाशक्ति उसे सरक्षण प्रदान कर सबते हैं ।० 
राष्ट्रवादियों बै' अनुसार सामाय रूप से स्वदेशी आदोलन और विश्येप रूप से 
विदेशी वस्त्रा वा बहिप्वार लकाशायर के उन स्वार्थी उत्पादको के विरुद्ध प्रभावी विरोध 
तथा श्रविवार के उपयुक्त शस्त्र थे जो भारत के पनपते सूती वस्त्र उद्योग वो लूला-लगडा 
बनाने वे लिए भारत सरबार पर अपना राजनीतिक प्रभाव डाल रहे थे। यह तक प्रस्तुत 
किया गया कि इन शस्त्रो से विदेशी उत्पादको को इस प्रकार की हरकतो को छोडने के 
लिए बाध्य क्या जा सकता है अयवा कम से कस उनके परिणाम का आनद लेने से तो 
उहे वचित क्या ही जा सकता है । यह्‌ सब तभी सभव है जब सशक्त बहिष्कार आदोलन 
द्वारा उनके मुनाफे कम किए जाए ।!** मराझ ने 9 फरवरी 896 के अक मे लिखा 
'यदि लकाशायर की अतप्त लोभवृत्ति को ही भारत पर शासन करना है तो भारतीयों को 
लकाशायर को नष्ट करने के लिए दृढ निश्चय करना है। भारत कुछ वर्षों के लिए लका 
शामर के वस्त्र का ही बहिप्कार कर ले ती माचेस्टर के अतिलोलुप व्यापारियों के होश 
ठिकाने आ जाएगे। विदेशी उत्पादनों के स्थान पर स्वदेशी उत्पादनों के प्रयोग के 
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आदीलन का एक उद्देंदथ यह भी था कि विदेशी उत्पादनो के फलस्वरूप भारतीय घन वी 
निकासी को कम क्या जा सवे ॥ 
इस युग के राष्ट्रीय दृष्टिकोण वे' सूक्ष्म अध्ययन से विदित होता है कि इस युग वे 
राष्ट्रीय नेताओं ने स्वदेशी आदोलन को राजनीतिक युद्ध लडने वे लिए प्रभावशाली शस्त्र 
के रूप म॑ ग्रहण नही क्या । यह बात नही कि स्वदेशी को राजनीतिक शस्त्र वे रूप मे 
प्रयोग करने का विचार उनमे से कुछ के दिमाग मे भी नही आया अथवा इस सावजनिक 
अभिव्यक्ति नही मिली | 89 मे पूना वैभव ने जनता से अपील की कि वह 'कामट 
ऐक्ट” का रद्द करवाने के लिए सरकार पर दवाव के रूप मे अगरेजी वस्त्रा वा प्रयोग 
बद कर दें ।१ 894 मे मराठी के 'मोदवत्त' ते जिसके सपादक के० बी० वाले की 
897 मे राजद्वाह वे” अभियोग मे नौ महीने का कारावास मिला था, वकालत वी कि 
विदेशी वस्त्रीं का बहिष्कार सरकार के विरुद्ध जतता की आम शिकायतें दूर बरानर्व 
शातिपूण सधप के बहुत बडे काय क्रम का एक अग था 7९ काफी समय बाद [90! मं 
लखनऊ के विर्यात राष्ट्रीय साप्ताहिक “एडवोकेट! ने तो स्वदेशी के भ्रयोग वो अत 
रक्षा वे लिए अपने पास बचा एकमात्र झस्त्र धताया। उसके अनुसार इसी शस्त्र सहम 
आस्ट्रलिया सरकार को आस्ट्रेलिया मे रहने वाले भारतीयों पर थोपे प्रतिबंध हंदान कं 
लिए तथा हमारे प्रति तनिक शिप्ट जना जैसा सम्य आचरण करने के लिए विवशवर 
सकते है !?” भारतीय नताओ के समक्ष चीनिया द्वारा अमरीकी सामान वे सफल बहिप्वार 
का उदाहरण भी था 7" ऐसा प्रतीत होता है कि उनका अनुमान था हि स्वटशी की 
राजनीतिक पस्त्र वे रूप म प्रयाग करने का अभी उपयुक्त समय नही था। विवु 800 
में ही दादाभाई नौरोजी न बडी बुद्धिमत्तापूण तथा -यायसगत भविष्यवाणी वी पी हिं 
बह समय अवन्य आएगा। लौम प्रिय गीतों द्वारा विदेशी उत्पादना वे जायात का 
की लावप्रिय चेप्टा का निर्देश करत हुए उहाने लिसा था 
हाथ के बने महगे सामान वे मुकावले अगरेजी मतीनी से वन सस्त सामात वे ब्िताई 
का एवं निस्सार चेप्टा मानकर भाज हम उसका उपहास भले ही कर लें परतु हम 
यह नहीं भूलना चाहिए जि इस आदोलन का पनपता और समय जाने पर नया रूप 
ग्रहण वरना निश्चित है। यदि अगरेज अपने अविवेक का परिचम देत हैं तो एम 
समय वे अगरेजी वस्त्रा के विसद्ध लिखे गीत समय आने पर आय अगरिजी वस्दुआ 
मे विश भी स्वाभाविक रूप से श्रभावी प्रचार का काय वरेंगे। परत यरटिं आए 
की वतमान पतन प्रक्रिया जारी रहती है यदि जनता वा बहुत बडा व अतत वियी 
भी प्रवार वी उन्‍लति वे विए तिरादा अनुभव करन लगता है, मरटिं विवेत तय 
सासारिव अनुभव से रहित शिसित युवत ही जनता वे नता बनने लगते हैं वी यह 
दृष्ट मे अनिष्ट वी दिशा मे, अगरेजी वस्त्र से अगरेजी शासन वी और एव अंतव 
छोटा सा बम होगा | गीत ता वही रहग परतु हा, शासत ये बार मे एवं अप 
लिंगारी वा वाम करेगा ।7% 
एवं आधिए आंटोलन वे रुप मे भी समीशाथीन अवधि मे स्वटेगी भावता शत 
५» अशिव भारतीय तथा सवब्यापत आहटालन का रूप ग्रहा ने बरसारी बयां 
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राष्ट्रवादी नेताओं मे एक वग ने तथा पनपते भारतीय उद्योगपति बग मे इसका विरोध 
किया। वही कही तो इस विरोध वा मुयर रुप देसन व मिला परतु अधिकाशत आदो- 
लन के प्रति समध न ये निषेध वे रूप म ही इसन अपन यो अभिव्यवत्र त्िया) इन्हनि 
स्वदेशी आदोलन को देशप्रेम वा प्रत्यक्ष हप ता माना परतु इस व्यावसायिव दृष्टि से 
अव्यावहारिव, यहा तवा वि' लायशजित वा हानिप्रद मोड बताया।*०९ उनकी प्रमुख आपत्ति 
यह थी विः इस आदोला वा प्रमुख आधार आधिक भ्रातिया हैं ।४९ लोगा बे लिए आया- 
तित उत्तम और मध्यम दर्जे वे वस्त्रा वे प्रयाग वा तिलाजलि दना सभव नहीं था। वे 
सर्देव सस्ता और यढ़िया माल सरीदेंगे। यह सोचना भ्राति थी कि दश्मप्रेम वी अपीलें 
इस प्रवत्ति वी पलट देंगी । अत इस प्रगार वे सभी प्रयता अपश्य असफल हांगे 7० 
देशभक्ति की उत्बदता दा वी विश्याल जनता की विय्ुद्ध व्यापार सं माय से एवं इच भी 
इधर-उधर न हटा सवेगी । ९? जनसाधारण का तो वहना ही क्या, यहा तब किः सुशिक्षित 
ओर विचारशील व्यक्तिया से भी इसणी अपक्षा नही वी जा सकती | वाचा या प्रश्न था 
वया व एसा बर सकत थे ? उटाहरणाथ आप उनवी महिलाओ और वच्चास जरा 
साडिया और चीलिया, छीटें और छाप वाव बपडे पहनता छाडने वा बहिए तो सही! ? ४ 
अरुघिवर वास्तविकता यह थी वि. एवं साधारण उपभोक्ता चाह वह प्रिसी भी बौद्धिक 
स्तर का क्यों न हां, बेवल देशग्रेम की भावुकता वे वशीभूत होवार आर्थिक श्रेष्ठता आर 
सस्तेपन वे” कठार सत्य वी उपैक्षा करता हुआ अपनी स्वततन्न इच्छा से आस नहीं मूद 
सकता है। "९ इसवे अतिरिक्त भारतीय मिलें उस समय भारत द्वारा इग्लड से आयातित 
वस्त्रो के परिमाण म उत्पादन वी स्थिति मे नहीं थी। भारतीय उद्यमियां वे पास या तो 
मशीनें नहीं थी अथवा इस उद्देश्य बी पूर्ति बे लिए मशीनें खरीदने का पूजी नहीं थी। 
बहिप्कार आदालन के पास बोई ऐसा अलातीन का चिराग नहीं कि वह एकदम ऐस' 
कारसाने लगा सवे जो एक दिन मे अथवा एय व में अथवा पाच वर्षों में सारे भारत 
के लिए उतन परिमाण म वस्त्र जुटा सर्कें जितने परिमाण में इस समय भारत इग्लड से 
आयातित करता है ।९९ इस सदम म वाचा ने टिप्पणी ही नही पश्रत्युत भविष्यवाणी की 
कि भारतीय वस्त्र उद्योग को वदाचित अपनी अपक्षित पृण क्षमता प्राप्ति बे लिए बीस 
व लगेंगे ० और इसका स्पष्ट तात्पय यह है कि स्वदेशी आदालन चलाने का कदाचित 
वही उपयुक्त समय होगा । इस सारी बहस के पीछे यह तक काम कर रहा था कि मिलो 
वा उत्पादन स्वदेशी आदालन के बाद नहीं प्रत्युत पहले बढना चाहिए। १ यहा यह 
उल्लेसतीय है कि हयकरघा स बना वस्त्र देश म वस्त्र वी आवश्यक्ता तथा मिल के उत्पादन 
के बीच के भ्रतर वी पृति कर सकता था | सत्य तो यह है कि स्वदेशी के विभिन्‍न समथको 
ने उस समय यह सुभाव दिया भी था "* परतु उस समय बाचा तथा उसकी विचारधारा 
के महानुभाव उसी प्रकार के भारतीय वस्त्रो म॑ नही प्रत्युत भारतीय मिलो से निमित 
वस्त्रों के ही पक्ष मे थे। स्वदेशी का अथ उन लोगा के लिए लकाशायर के वस्त्र के स्थान 
पर भारतीय मिलो से बने वस्त्रा के प्रचार का साधन मात्र था। लकाशायर के बस्त्रो वे 
हटाने से हथकरघी वी भूमिका को उहोन कोई महत्व ही नही दिया। उनका लक्ष्य 
भारतीय उद्योगो, उनकी प्रगति और सुधार का पुन गतिशील बनाना था न कि सडी- 
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गली वस्तुओ को आश्रय देना ।४९ हथकरथो के वस्त्र को तो उहोंने वस्त्र उद्योग वे 
विकास से एक खतरनाक प्रतिदृद्दी के रूप मे देखा । उदाहरणाय 790 में वाचा ने हम 
करधा जुलाहो को मिलमालिको के विरुद्ध सरक्षण देने के लिए कपास सीमा शुल्क लगाने 
वी निम्नोक्‍्त शब्दों मे निंदा बी 
कररहिंत भारतीय सूत वा प्रयोग करने वाले हथकरघा जुलाहो वे उत्पादन मिलो 
द्वारा उत्पादित वस्च्नो की प्रतियोगिता मे हैं! अत्यत दुदशाग्रस्त हथकरपा जुलाहा 
कै दृष्टिकोण से निस्सदेह यह अच्छी बात है कि वे अपने उद्योग को उन्नत करें परतु 
जहा तक मिलमालिको का सबंध है, यह सवथा असहनीय है । यह तो स रक्षण के भीवर 
ही सरक्षण है 77 
अतएच सुविधापुवक यह निष्फ्ष निवालांजा सकता है कि बंबई की मिलो के मालिक 
तथा उनके राष्ट्रवादी प्रतिनिधि उस समय तक विदेशी वस्त्रो के वहिष्वार के पक्ष मे नही 
थे जब तक भारतीय मिलें अप्रतिशोधित मा को पूरा करके विदेशी वस्त्रो के आयात को 
बद करने की स्थिति मे नही आ जाती | इसका अथ उनके अपने अनुमान वै अनुसार बीस 
व थे ।?४ उस समय थे खादी झ्ादोलन का समथन देने वे लिए भी सहमत हो जाते क्याकि 
बे अच्छी तरह जानते थे कि खादी के उस समय उनका प्रतिद्वद्दी बत पाने वी स्भावना 
ही नही थी। ५ 
स्वदेशी आदोलन के औचित्य पर सदेह करने वालो वे मत म॑ छुपा हुआ एव और 
भय यह था कि ब्रिटिश उत्पादक भारत की मई मिलो को मशीदवरी देने से इकार बखें 
अथवा अय इसी प्रकार के साधनो का प्रयोग करके भारत के विरुद्ध वदले की भावना से 
काम कर सवते हैं। उनके विचार मे शासक पक्ष सुदृढ़ और शक्तिशाली था और उसी 
विरुद्ध श्ञाप्तित भारतीय पक्ष शोचनीय रुप से दुबल था। अतत उनके तथा मिलमालिरा 
के समथन के अभाव तथा उनके विरोध का विश्लेशण निम्नलिखित दो बातों से रिया जा 
सकता है. ) उनदा विश्वास था कि भारतीय मिला की वतमान उत्पादन क्षमता वे लिए 
आतरिव' बाजार मे पयाप्त अवकाश है। इस बाजार का बृत्रिम रूप से अथवा जबरदस्ती 
किया गया प्रसार उनवे' लिए अपेक्षित रुप से उपयोगी नही होगा क्यावि देश मे मोटे 
बस्तर उद्योग पर पहले ही उनका एकाधिकार है और इससे डनके बास्तविय प्रतिंद्रदी 
हथवरपा उद्योग वी सहायता मिलेगी और 2 अपनी आर्थिक शक्तित पर तथा जनता डे 
बलिदान थी भावना वी क्षमता ** और सुदृढता पर अविश्वास और पिदेशी शासवा वी 
दांवित को धढा-चढ़ावर आका जाना । 
भारतीय राष्ट्रवादी मेताओं ये प्रभावशाली वर तथा मिलमालिको दे विरोध वा 
परिणाम यह हुआ कि दे" के राष्ट्रवाती शिक्षित मध्यवग वा व्यापक समथन उपल्त 
होने पर भी स्वदेशी आदोलन देश वा शक्विशाली आंदालन ने बन पाया। यटा तर हि 
उसे भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस वर औपचारिक रामधय तर प्राप्त नही ही सता । 
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भारत से बाहर निवेश के अय स्रोत धारे धीरे न बेल ब्रिटिश पूजी से प्रस्युत विश्व वे! सभी 
पूजी उत्पादक देशा वी पूजी से भरते जा रहे हैं और यदि यही स्पिदि रही तो वह सम्रप शाप 
आ जाएगा वि बैच म दीप॑काल से खाली प्रडो हुई व्रिटिश चालू पूजी को बहां से निवालकर 
नए स्रोतों में लगाता द्वोगा और इस रूप मे “आधिक गुदत्वावषण' बे नियम बे अनुसार उसवी 
गति भारत वी ओर ही होगी ब्रिटिश कानूना और ब्रिटिश सत्याओं द्वारा ब्रिटिश पूजी को 
गुरक्षा प्राप्त होने से इसे भारत के लिए अतिरिक्त आवपक वतना चाहिए (बजन' स्पीचेज, 
खड़ [[[ १० 34) इससे पूव वह घोषित वर चुवा था वि प्लिटिश पूजी भारत वो राष्ट्राय 
प्रगति के लिए अपरिहाय आवश्यकता है (स्पीवेज खड [, पृ० 34) और भी देखिएं, एलगित 
स्पीचेज, पृ० 489 

(लिल्नड्ट हैमिल्टन जैंबस दि साइग्रेशन आफ ब्रिटिश कपिदल दु 875 ( यूयाक, 927) 
पु० 208 

बही, पृ० 225 दथा देखिए शारतीय अकान आयोग !880 दा प्रतिवेदद भाग [| अनुभाग 
जाग कहिका 3 

पौ० परोौ० पिल्‍्ले वी इकानासिव कडीशस इत इंडिया, (लद॒व 925) पृ० 28 मे उदत 

जाजे पाइय् श्र ब्रिटेंस कपीटल इनवेस्टसेट इन इंडीवीज्यूअल कालोनीयल फारन कट्रीज, 


जरतल आफ रागल स्टटिस्टिक्ल सोसाइटी, खढ़ !.&>(79, भाग ] (जनवरी 29), 
पृ० 80 


पिल्‍्ले! मे पूर्वोद्त पु० 28 

जेंक्स पूर्वोद्धत पृ० 230 880 के अकाल आयोग का प्रतिवेदन भाग न्‍], वर्ग शा 
कडिका 3 

जाज पाइश पूर्वोद्धत 

जोशी पूर्बोद्धत चाठफ्रेसिंग ५० 780 राय पाबर्टी, 3-4, 25-56 

जोशी पुर्वोद्धत पृ० 652 757 

भारतीय अपशास्त के! बहुत से विद्याथियों ने ही नहां बल्कि अथशास्त्रीय समस्याओों के प्रति 
जागरूक हमारे बहुत सारे विद्वान लेखका ने भी इस तथ्य का उपक्षा को है. (बवई 946) 
प्रोफ़ेसर पी० ए० वाडिया तथा कै० टी० मर्चेट ने इस तथ्य को प्रामाणिक्ता दी है कि प्रथम 
विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद तक भारतीय नेताओ बे' पास विदेशी पूजी के सबंध मे कुछ कहने 
को ही नहीं था उन्होने लिखा है 922 तक भारतीय लोकमत ने भारत में विदेशी पणी के 
निवेश के सबंध में अपने आपको निश्चित रूप म॑ अभिव्यक्त नहीं किया फ्सिक्स आयोग ने ही 
निर्देश किया था कि गवाहा ने अपना संत “यक्त किया है कि किपय निश्चित प्रतिबधों के 
बिना भारत मे विदेशी पूजी के प्रवेश को अनुमति नही मिलती चाहिए (५० 479-80) 

8 दितबर 886 को लद॒न म॑ हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बढठक मे अस्तुत एक लेख म 
दादाभाई ने लिखा था मैं सभी भगरेज उद्यमिया से विनयपूवक प्राथना करता हू कि वे भारत 
जाकर यथासभव अधिकाधिक लाभ उपाजित करें वे हमे इससे वडा न कोई और लाभ पहुचा 
सकते हैं ओर न ही अनुग्रह कर सकत॑ हैं. वस्तुत हमार देश म॑ पभगरेज द्वारा निवेशित प्रत्येक 
कोडी हमारी स्थिति के सुधार में हमारे लिए महत्व रखती हैं (जरनल आफ ईस्ट इडिया 
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एसोसिएशन खड तर 969 स० ] प० 3) तथा दखिए नोटोजो एसेज, १०394| 
402 04 05, 424 7 330-, 335 विदेश पूजी के उत्तरगामी विरोध के लिए दिए 
अधघोतिखित विवेचन 

नोरोजी एसेज १० 39-40 06 427 एस० एन० बैनजी स्पीचेज त पृ० 490 हिहुस्त]त 
2] 23 24 अगल्‍्त (आर० एन० प्री० एनच० 26 अगस्त 888) केल्लाक पूर्वोद्धत में उदव 
रानाडे का वक्‍तय प० 222 तथा 'एसेज १० 05 हितवाटी 23 जून (आर० एन० परी० 
बगे 20 जून 89) ए० बी० पी० 8 फरवरी 895 6 जनवरी 5 अबतूबर 900 ॥0 
अगस्त 903 एस० एन० बेनर्जी सी० पी० ए० प० 270 जार० एम० सायाती आई० सा* 
पो० 897 खड |" एप प० 524 हिंदुस्तान 8 अक्तूबर (आर० एस० परी० एन०, ॥ 
अक्तूबर 988) 

प्रारभिक वर्षों म दादाभाई का विचार था दि भारतीय धन और पूजी के ब्रिटन में अपरिहाय 
विवासा के मांग में विटेशी पूजी का आयात आशिक रूप म॑ तिरोध तथा क्षतिपू्ति स्वरुप या 
दादाभाई नौरोजी ते इस मुद्दे के लिए जोन स्टूअट मिल को उछत किया (एसज, १० 20) 
तथा दखिए, जीशा._ पूर्वोद्त प० 789 90 आर० एम० सायानी एल० सी० पी०, चह 
डअरजएा[[। १० ३24 

रानाडे एसज, १० 86 

सरकार का सवश्रयम वतव्य इस्तड स और अमरीका तक से पूजीपतियों को भारत मे उो! 
खोलते वा लिए निमत्नित और उत्साहित करना है (0० बा० प्री० 37 माच 902) 'म्ाचार 
पत्नो न ता विदेशी निवशका वे प्रारपों के श्रुति उदासीयता और अनुदारता टिखावर्ग विए 
भारत सरकार का निंदा की तथा देखिए एस० एन० बनर्जा स्पीचज | १० 390 ह्टुछाव 
27 23 24 अगस्त (आर० एव० पो० एन ॥5 नव० 898) ए० बी० परी० 5 जया 
893 और नौरोजी उपर उद्धत पादटिप्पणी स० 2 मम 
हिंटुस्तान 2! 23 24 अगस्त (आर० एन० पी०एन० 28 अगस्त 888) एस० एव० बनने 
सी० पा० ए० पृ० 270 

जोशी पूर्वोदव 756 हिंदू 23 फरवरी 7900. बगाला 25 मई 902 जी एस० अस्यर £ 
दिहटरी आन दि इतानामिक कडीशस आफ इडिया एच० आर० जूत 90 पृ० कर 
नौरोजा स्पीच ऐट पोट स माउय इटिया 20 माच 90। १० |40 

भौरोजी स्पीचेज १० 250-| 372 398 परिशिष्ट प० ३ जी० एस० अस्यर टिपर आई 
एन० सी० 898 थृ० 07 चवियत 30 झुपाइ (आर० एन० पी० बत 3 अगस्त 87) 
हिंदू 23 फरवरी 7900. बगाली 25 मई 90। . विटेशा पूजा वे प्रवाह वी कल्यत' करन बातों 
यो प्रयुत्तर देते हुए डा० ई० बाचा ने 2898 मे टिप्पणी बा जब ता टेश म विटशी सटरे मा 
समस्या में टिट्टी दस शी तरह फ्ल रटय और ह्सवे' भाव और मांस की खाते रहेंगे तब हि 
यहां के सोगय हंस प्रशार साधा वित है सरजत हैं? विरेशा निवेशक एवं हो अपने हो 
सार्मा वो दूसरे स्थावा पर यात्र से जाते रहेंगे थौर इसर अतिरिक्त समय था। पर पी 
भी सौटा सेंग (स्पि० आई० एन० रा० [8% पृ० 50) 

सोरमिय 24 टियं० (आर० एन० पा० बब २0 टिययर 8832) दत हट राद ऐएडटए 
बू* 42. धवियत 30 जलाई (और० एल« पा० बंद 3 बगरत 899) हिंए २3 काश 
895 इपाली 25 मई 90॥ 


23 


० 


26 


28 


उ 


32 
33 


उब 


उद्योग व्‌ ता! 


नौराजा स्पोचेज, पृ० 33 तथा देखिए, वही, पृ० 240, 382, 398 परिधिष्ट पृ० 7 जाशी 
पूर्वोद्त पृ० 700 

जी० एस० अय्यर ईए पृ० 22 तथा देखिए हिंदू 23 फरवरी 900 “यू इंडिया 26 
अगस्त ॥90। 

नौरोजी पावर्टी पृ० 34 5689 स्पीचज पृ० 96 परिशिष्ट, पृ० 7 इंडिया 0 मई 890 
में प्रकाशित एक पत्चन, प० 233 और स्पीदेज ऐट पोटस माउय, इंडिया 20 माच 903 
प० ]40 बंगाली 25 मई 90॥ इंडियन पीपुल 23 फरवरी 905 हिहुस्तान रिव्यू तपा 
शायस्थ समाचार के सपादव न पिंदेशी पूजी मे प्रयोग को एक भ्रतर्राष्ट्रीय लूट खसोट पद्धति' 
की सज्ञा दी (फरवरी 903 पृ० 93) तथा गोधल वबेंलदी आयोग यह वत| पृ० 840- 
तौरोजी स्पाचेज परिश्िष्ट पु० 3 बयालो 25 मई 90। जी० एस० अम्यर लोड वजन 
बा बजट भोपण--एच० आर०, अप्रल 903, पृ० 38 

बगाली | जून 90। तथा मराठा 30 जून 88] 

जोशी पूर्वोदत प० 673 700 739-40 तथा नौरोजी प्रावर्टी प० 227 मद्रास स्टडड 
28 मई (आर० एन० पी० एम० | जून 90।) 8 जूलाई 883 दा “भारत मिहिर' मे एवं 
लेखक ने सकेत क्या द्विटिंय पूजी अमरीकियां वा स्थिति मै सुधार क॑ लिए और हहिंदुस्तानियो 
को पश्ची से लामशप करन तथा अप्तीवी हीशिया वी अमरीकियां के दास बनाने मे तथा मिस्र 
बो अपना उपतिवेश बनाने के लिए उत्तरदायी है (आर० एन० १० बय, 2! जुलाई 883) 

न्यू इंडिया ।2 अगस्त 90/ (बल दिया गया) “यू इंडिया के अगले भ्रवः मे उसने लिया 
वतमान आधिक और वित्तीय परिस्यितिया मं हम इग्लड के उद्यम द्वीरा प्रवतित तथा ब्रिटिश 
पूजी द्वारा सघालित प्रत्येक उद्योग को आधिक खतरे वे एक नए स्रोत के रूप मे देखने को 
विवश ही गए हैं (9 अगस्त 90) 890 मे "केसरी म प्रकाशित एक लेख म तो यहा तक 
घोषित क्या गया कि. विट्शों पूजा के गुणयात करत बाला महादेव रावाड देशद्रोही है' 
(कल्लाक म॑ उद्धत, पूर्वोद्धत, प० 23) 

जोशी पूर्वोद्क १० 757 केसरी 22 जून (आर० एन० पी० बब 26 जून 897) दत्त 
स्पांचेज [[ १० 82 एल० एम० धोष सी० पी० ए० पृ० 78 

जी० एस० भ्य्यर रि० आइ० एन० सो० 90] पृ० 42 तथा मद्रास स्टडड, 28 मई 
(आर० एन० पी० एम० ३ जून 490!) 


जी० एस० अम्यर  रिपि० बाई० एन० सी० 90। पृ० 92 वाचा ने 899 मे टिप्पणी 


वी "स्वदेशी पूजी ही एकातत लाभदायक हो सकती है वह पूजी ही भावी पूजी का सबधन 
बरेगी इसकी प्रक्रिया भद हांने पर भो निश्चित अवश्य होगी (रिप० आई० एन० सी० 
4899, ५० 59) 

भारत मिहिर 7 जुलाई (आर० एन० परी० जय 2 जुलाई 883) जोशी पूर्बोंद्त, 
पृ० 682 700 नोरोडी स्पीचेज परिशिष्ट पू० 556 हिंदू 23 फरवरी ॥900 जी# एस» 
अम्यर वलबी आयोग, खड हर प्रश्त 8664 ई ए--परिशिष्ट, पु० 2 

जोशी पूर्वोद्धत प० 682 


जोशी पूर्वोढ़त प्‌ 782 वाचा, सी० पी० ए० प० 626 मद्रास स्टडड 28 मई (आर० एन० 
पा० एम० जून 90!) 


जोशी पूर्वोदेत प० 756 779 789 जी० एस० बध्यर ई ए पु० 257 
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जोशा पूर्वोद्धत, पृ० 673, 700, 739-40 746 गोयले बेलदी आयोग, ड़ ।], प्रण 840 
845 मद्रास स्‍्टडड 28 मई (आर० एन० पी० एम० । जून 90!) जी० एस० बब्पर 
रिप० भाई० एन० सी 90, प० 74 ई ए, प० 23 27 

कजन स्पाचज तर प० 4ी 

जोशी पूर्वोद्धत, प० 673 जी० एस० अय्यर ई ए, प० 23 

एच० आर०, फरवरी 903 का सपादवीय, प० 93-4 तथा जी० एस० अमग्पर ईए 
प० 23 

उदाहरणाथ देखिए जी० एस० अय्यर ईए, ५० 24 स्वीदृत तथ्य के लिए देबिए स्वय 
क्जन स्पीचेज पृ० [40 

देखिए नीचे तथा अध्याय जता! दि ड्न 

यद्यपि दादाभाई नौरोजी ने इस दष्टिकोण वा अत्यत सशवतता तथा सुस्पष्टता स विश्लेषण 
किया था तथाएि निकासी सिद्धांत के इस भविष्यवकता का समकालीन नेताओं ने भी स्यापा 
रूप से अनुमोदन क्या देखिए नौटोजी पावर्टी पु० 38, 54 567 8, स्पीचेज, प० 2704 
395 6 6[4 परिशिष्ट प० 78 इन इंडिया, 2 सितवर 904 मराठा 30 जनवरी !88 
हिंदू 30 अक्तूबर 885 23 फरवरी 900 जोशी पूर्वोद्दत ५० 7562 राय पर्व 
प० 26 गोबले वलवी आयाग खड वात] अश्न 840 842, 870 876 जी० एव 
अय्यर रिप० आई० एम० सी० 898 पृ० ॥07 रिप्० आई० एन० सी? 4905 
प० 2 ईए पृ० 28 हितवादी 0 फरवरी (आर० एन० पी० बग, 5 अगस्त 89) 
स्वदेशमित्रव 22 जनवरी (आर० एन० पी० एम० 26 जनवरी 907) बगाती 2 मा 
90, “यू इंडिया 8 नवबर 90, मराठा 7 दिसबर 902 

नौरोजी पावर्टी प० 94 बगासी 25 मई 90 903 में भारतीय राष्ट्रवाटियों पर बस्मो 
हुए लाढ कजन ने बहा 

विदेशी पूजी के भारत म भत भ्रवाह के विरुद्ध प्रस्तुत तक कि यह भारतीया को विधने बताते 
वा साधन है तथा यह देश वी सपत्ति गो विदेशों में खांच से जाता है मश तो मूघताएूर्ण भौर 
खतरनाक मतिभ्रम दिखाई देता है जय ब्रिटेन ने अमरीका और चीन में अपनों पूरो 
प्रवाहित की सो उत देशों के वासियों ने कभी यह शिवायतत नहीं की दि उतरा सवाई 
बिया जा रहा है विटेशी सरवार द्वारा मिस्र के साधनों और नील बाघती स्पवस्पा करते १९ 
दिसी को भी उस देश पर दया सही साई आज अपने देश के ल्ाभा का साधत बतने या रहे रे 
के उद्योगों का विश्वास विदेशा पूजी तथा विटशी मस्तिष्क द्वारा ही हुआ अब जब अमरारा अपठी 
सचित पूजी, अपनी आश्वयजनक आविष्वगर शवित अपना व्यावसायिक प्रतिमा ऑर्टि हाता 
मी इस्पड में बाढ़ सा रहा है तो दमम से कोई भी विलयी निकासी से अपने घूत जाते डे 
दुर्भाग्प पर बठकर आसू नहां बहाता (स्पीचेज घड़ हर पृ० 40-) 

सौरोजी स्पीचेज पु० 523 39 32 395 परिदिष्ट प०5 78 पार्टी प९ ४ 
38 35 दाटाभाई मोरोजी और य्ोखले बलदी आयागय छड़ []] प्रश्त 8868 9 883- 
हिंद 23 फरवरी 900 ओर अध्याय >!][ हि डुन पर बलबी आयोग हो प्रदुव गिर 
7900 दादामाई ने लिया अम्यायपूण तथा विरडुण शासनप्टवि द्िटिंग भारतायों रो गए 
ही उत्तान्‍्तों बघदा गाधना का उपभोग नहीं करने देवी छउद़ें पूजोविटान ठपा बगद्ाय बता 
है ठर बिरेगी पूजपति आते हैं और दिनाश की बयी-यूची बयर पूरी रर देते हैं (हरा 
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55 


52 
53 
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६० 
56 
ञ्य 
58 


59 
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62 
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68 


69 
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जवता और अधिक तथा स्थाई दरिद्वता का उपभोग बरेगी (“यू इंडिया 8 नववर 90।) 
तथा दखिए, नौरोजी पावर्टी, प० 38, 567, स्पीचेज प० 397 परिशिप्द प० 6-7 हपा 
अतर्राव्द्रीय समाज वांग्रेस मे भाषण, इडिया 2 सित्तदर 904 प० 6 मद्गास्त स्टटड, 28 
मई (आर० एन० पी० एम० ] जून 90) , बगाली जून 90, जो० एस० अम्यर 
ई ए, १० 28 

नौरोजी पावर्टी प० 228 जोशी पूर्चोद्धँ/ प० 699 779, राय पावर्दी, पु० 322 324 
गाखले बेलबी आयोग खड व्‌ प्रश्न 846 856, 887] 8]76 जी० एस० उम्पर 
रिप० आई० एन० सी०, 898 प० ॥07 और एच० आर० जून ]9]0 प०4# क्षा 
बाचा रिप० आई० एप्र० पा० 59 स्वदेशमित्षन 22 जून (आर० एन० पी० एम० 26 
जनवरी 90]), हिंदू 23 जूब 904 

नौरोजी पाषर्टी प० 54 94 228 एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए०, ५० 270 
नौरोजी पावर्टी १० 228 

बही प्र० 94 228 

बही प० 54 ॥94 228 

हिंदू 6 अक्तूदर 3885 तथा जोशा पूर्वोद्धत प० 756 779 नोरोजी स्पोचेज १० 398 
नौरोजी पावर्टी पु० 94 

नौरोजी स्पीवेज प० 634 राय पाव्टी प० 322 याघा रिपि० आई० एन० सौर 
899 प० 59 स्वदेशमित्र॒न 22 जनवरी (आर० एन० पो० एम०, 26 जनवरी 90।) वा? 
एस० अस्यर रिप० जाई० एन० सी० 90 प०2] 

जाशी पूर्वोद्दत ० 70 

वही १० 757 नौरोजी ऐंड गोझल वलबी आयोग, ड़ ]] प्रश्त 870 नौरोजो. शाह 
परिणिष्ट पृ० 7 और प्रांद्टिप्पणी 2] तथा 22 उपयुक्त 

जी० एम० अभध्यर इडियन रिग्यू फ़रवरा 92 प० 83 तथा दवधिए गये बावर्टी ९० 3-4 
म्यू इंडिया 26 अगस्त 2 सितबर ]90] 

स्पीच एट पट स माउथ इन इंडिपा' 20 माच 3903 प० 40 

जोशी पूर्वाश्तत ५० 699 700 जा० एय० अय्यर रिप्र० आई० एन० सा० री 
ब० 007 एच० आर» अप्रल 903 १० 320 म प्रकाशित दत्त स्पीचंज व पु 8 

मुताइटड इडिया 9 जून (दडियन स्पेकटटर 9 जताई 904) जी० एग० अम्पर पड आई 
एंग० सी० ]90 ५० 2] 

जोछी पूर्वोद्त प० 699 यगास्रा 25 मई 90] “यू इंडिया 26 मगस्त 90 
जी० एम० अस्पर ईए प०७ 249 

जाशा पूर्वोदव पु० 788 दगाला जून ॥90॥ ॥7 फरवरों 903 जी 
रिप० आई० एन० पी० 202प० 733 ईए व० ]०7 हिंदू 03 चूत 204 
मई (आर० एन० पा० बे 3 मई 905) 

बगाला 9 जून 90। दादाघाई मोराजी का जे० एन टाटा बो पत्र हिंवि 6 सिर 90 
मगाएही ही रचना मे उद्धत पृरोचित प० 448 

बगाची ॥7 परवरो /903 औी० एस० अम्यर ईए चु० 27 

अगाली | जन [907 


कस मसर 
जैसरी 9 


72 
73 
74 
पड 
कह 


१६ 


उद्योग] 5 


जोशी पूर्वोद्त १० 688 9 

उदाहरण के रूप मे देखिए जोशी पूर्वोद्दत, प० 700 हिंदू 0 अक्तूबर 885 

रानाडे एसेज पृ० 86 

जोशी पूर्वोद्त, प० 673 

885 मे जोशी ने लिखा राजनीतिक दृष्टि से यदि हम इतिहास का गलत अध्ययन मही 
करते तो यह निश्चित है कि धत-सर्पात्ति डी ओर शक्ति का आावषण रहेगा तथा देश मे सुदृढ़ 
विदेशी “यापारिक हित राज्य मे निश्चित रूपस अत्यत क्ध्टदायक सक्रिय तल बनेंगे यह 
सर्व अपने नियी स्वार्थों तथा उद्ृश्यों के लिए अपन वश भर शवित और अ्रभाव का प्रयोग 
करेंगे तथा सरकारी निणयो को अपने पक्ष मं करने के लिए दबाव डालेंगे (पूवद्धित १० 640) 
तथा देखिए बही १० 700, दगाली 0 जून 490! 

भद्रास स्टडड 28 मई (आर० एन० पी० एम० 4 जून 90) बगाली, 0 जून 4907 
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इन दायित्वो के साथ मातृभूमि के अपरिमित व्यावसायिक हितो का दायित्व भी जुडा है 
जिनका प्रतिनिधित्व भारतीयी के महान लाभ वे लिए सरकार कौ उधार दी गई अथवा रलवे 
जसे कतिपय उद्यमो मे लगाई गई 2200 लाख पौंड स्टरलिंग की पूजी करती है. हम इस तथ्य 
ब्तो स्वीवार करते हैं. कि इस देश में सदप्रथम इस देश के हितो कृए धरक्षण श्दया उचित ही 
है परतु सरकार द्वाया उन लोगो के प्रति जिहोने सरकारी गारठी के विश्वास पर भारत के 
साधनी के विकास मे बहुत बडी रकम लगाई है अथवा जिहोने शाही भारतीय सरकार के 
मिमत्रण पर अपनी पूणी का निवेश क्या है अपने दायित्व की उप एक कानूनी अपराध 
होगा भद्दी स्थिति च्रायवायानो और नोल क॑ खेतों पटसन तथा अय इस प्रकार के उद्योगी 
मे भिजी ब्रिटिश “यापारियां द्वारा उत्पादन में निवेशित विधुल पूजी की है बयोड़ि उन्होने भी 
इसी विश्वास पर पूजी का निवेश किया है कि भारत मे प्रगरेजी शासन तथा भगरेजी 'याय 
सुदृढ़ रहंगा ! (गवनर जतरल का भारत सचिव को प्रेषण स० 67 तिथि 6 नवबर 2888) 
बगाली ने 0 जून के भव से लिखा ब्रिटिश पूजी का देश में बढ़ता हुआ निवेश तथा उसपर 
अजित घत्रवद्धि व्याज ही भारत सरकार की ब्रिटिश प्रकृति तथा परपराआं फ पूण तथा रवतत्न 
विकास म॑ सचमुच ही बाधक है गत बर्षों से भारत सरकार की चरित्नगत यह नीति ही प्रति 
क्रिया के लिए उत्तरदायी है. सही कारण यह डर है कि वयो हमारे प्रतिनिधियों को बज 
निर्माण में श्राग नहीं लेने दिया जाता और यदि भारतीयों को यह अधिकार नही दिया जाता 
तो इसका परिणाम महू हागा कि भारतीय सचमुच हां विदेशी शांपकां के हितों के विरुद्ध 
साधनों की खोज करेंगे 

27 फरवरी 903 इसी प्रकार धी० पी० पाल ने “यू इंडिया” के 2 नवशर 902 के अक से 
लिखा भारत सरवार यह दोहराते हुए स्वीकार कर चुकी है कि वह्‌ देश के प्राइतिक साधमो 
के तथाकथित विकास के लिए भारत मे यथासभव अधिवाधिक ब्रिटिश पूजी लाना चाहती है 

इस नियत्षण के पश्चात धरकार द्रविटिश पूजी तथा उसके अभिकर्ताओ को उनके द्वारा मागी 
जान वाला सुरक्षा दते को विवश है भारताया को बजट के सबंध म॑ बोलने देने के अधिकार से 
बचित करने का वास्तविक कारण भी यही है “यू इंडिया बे !! दिसबर 902 के भरकमे 
उन्होने लिखा कहे की आवश्यकता नदी कि बेदल दरिद्र बयाल पर ही नहीं ध्रध्युत सारे 
असहाय भारत पर अधिकाशत्" ब्रिटिश पूजी ही शासन करतों है. 4 फरबदरी 903 के भ्रक 
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मे बगाली ने टिप्पणी की जिस प्रकार वुम्हार मिट्टी कौ मनचाहा रूप देता है उसी प्रकार 
सरकार वाणिज्य सदन क॑ हाथ म है और उसवी इच्छा से काय बरती है” तथा देखिए हिंदू 6 
माच ]894 मद्रास स्टडड 28 मई (आर० एन० पी० एम० जून 90) बंगाली 0 जून 90] 
रगालय 8 फरवरी हितवादी 20 फरवरी वशुमती 2। फरवरी (आर० एन० प्री० बाग 
28 फरवरी 903) सजावनों 5 माच (आर० एन० पी० बग, 4 माच, 90]), जी० एस० 
अय्यर ईए १५० 20-2 

रानाडे एसेज प० 66 

नौरोजी पावर्टी ५० 34, 35 5678 स्पाचेज प० 322 परिशिष्ट, १० 55-6 गोयते 
वेलबी आयोग खड ता, प्र० 8[70 जी० एस० अम्यर वही प्र० 9636 9680-+ 
79644 रिप० आई० एन० सी० 4908 य० 422 मद्रास स्टडड 28 सई (नार० एवे 
पी० एम० | जून 90) 

विटेशां पूजी वी सहायता से कसी देश के विकास म और विदशी पूजीपतिया द्वारा कसा देश 
के साधनों के शोषण मे आकाश-पात्ाल वा झतर है (बंगाली 25 मई 90) 

जोशी पूर्वोद्धत पु० 739 

इस तक की सारी रूपरेखा का विकास उपल है नौराजी पावर्टी पृ० 228 9 जोगी 
पूर्योंदत, 673 739, मराठा 30 अगस्त 89व, मद्रास स्टडड 28 मई (आर० एत० पी? एस 
4 जून 90) जी० ए_स० अय्यर रिप० आई० एम० पी० 4907 पु० 42/2 डा जी कर 
के अनुसार जस्टिस रानाडे भी इसी दस्टिकाण के थे देखिए उनकी पुस्तक, रानाड टिग्रोप? 
आफ लिबरेटेड इडिया पृ० 3005 

नौरोजी पावर्दी, १० 229 

88] मे दादाभाई ने लिखा भारत की वतमान उदासीनता वी विशिष्ट परिस्पितियार्म 
पगरजा पूजी से भारत के लाभ उठान का असट्स्धि रपस सर्वोत्तम साधन सरशार दाग 
कार्यों का सचातन होगा. भारत क॑ निश्चित रूप से लाभाववित हान का योजना यह हा 
कि सरकार सभी प्रवार क पूजीसापेक्ष सावजनिक वार्यों अथवा खाना अथवा सारे ही बारिदार 
को अपने हाथ मे ले ले उसमे भगरेजी पूजी भले ही हो परतु अभिकरण स्वट॑ंशी हा तपा जड़ा 
सदधा अपरिहाय स्थिति म॑ ही योग्य यूरोपीयां को उतका प्रधान बनाया जाए (084 
पृ० 228१ तथा दखिए वही प० 229 जोशा क॑ दृष्टिकोण को देखने व लिए दंधिए दा 
राइटिए्ज ऐंड स्पीचेन पृ० 6723 तथा 746 और दखिए "यू इंडिया 6 टिसवर 0५ 
इसरा पूवदर्ती वाब समाचार वे 8 मई 880 क प्रक का दृष्टिकोण तो और भी रादा है 
भारत म अभा अभी आविष्डृत सात वी खाता कः विटशी स्वामित्व पर आपत्तिनत है 
उसने अपना मत इस प्रकार प्रव॒ट किया क्‍्याति दशवासां अपना समवाय बेदात में अभाव 
अत लावहित से सरवार का खाना का खुटाई का वाय अपने हाथ में हां सदा चाहिए शत 
अतिरिक्त इन खाना मे खासा का उपयोग देशवासिया पर साट गराने बाझजों दम 

मे हू बरना चाहिए (आर० एन० परी० दब 8 मर 880) 

जाया पूर्वोदत पृ 6723 698 नौराजी पावर्टो पृू० 220 इसरे साथ ही जोगा महोर 
सरवार की प्रवुति को परयने और उसके विरद्ध विरोध प्रदरट बरत मे अत्य व? ४ दी 
मागान जसे उपधोगों को भारतीय निधरिस और भारतीयाव व्यय ठथा मूच्य पर स्धि 
बरक दिटेशी पुंजीपरिया के) साधारण मृस्य दर पर सौंपने बट हांद वि बी(द्थिए १९ ध्ञे 
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ओर यह कि व्यवह्वार में सरकार भारताया को नहा भ्रत्युत विदशी उद्यमिया वी सहायता कर 
रही थी तथा उहें उपदान प्रदान बर रही थी (पृ० 825) 

इस सबंध मे एक्मात्न उपलब्ध अपवाद वयाली के 28 जुलाई 883 के प्क वा निम्नलिखित 
अवतरण है. न ही हमे स्पष्ठ दियाई देता है कि द्सि प्रकार एक सरकार दूर वी बौडी लाने 
की बात छोड़कर व्यापार और वाणिज्य के विध्वमक कानूना को लौटाए बिना उ हे उत्साहित 
कर सकती है 

उद्धत भोवानाथ चद्र राजा टिगवर मित्र (दो खड) (कलकत्ता 896) खड व १० 75 
मराठा ] सितबर 89] 

896 का प्रस्ताव पत्र तथा दखिए भ्रस्ताव ज[त[ 899 का जता 90! का एव 

जी० वी० जोशी के विचारों वे लिए देखिए उनकी 'राध्ग्सि ऐंड स्पीचेज', पू० 743 750 
785-6 807 885 मे॑ उन्हृति लिखा सवाप्रथम हमारी आवश्यकता यह है कि सरकार पूरे 
तौर से दिल और दिमाग से हमारे साथ हो उसको सहायता के बिना हम अपनी वतमान 
दुबलता तथा ना-तैयारी को स्थिति म राष्ट्रीय प्रगति वा दिशा में कुछ भी नही कर पाएगे 
इस भयकर प्रतियोगिता के सामत जिसके शिवार हम हैं सरकार को राष्ट्र की सच्ची 
आवेश्यकताआ को अवश्यमेव अभिस्दीकार करना चाहिए भौर मित्नतापूवक' राष्ट्रीय उद्योगा के 
हित के साथ अपने को जोड़ना चाहिए (वही, प० 743) तथा देखिए वही, प० 746, 
जस्टिस राताड़े के विचारों के लिए देखिए उनके निवध 'नीदरलडस इंडिया ऐंड दि कल्चर 
पिस्टम आइरन इढस्ट्री पायनीयर अटम्प्टस' और 'इडिस्ट्रियल काफ्रेंस तथा देखिए, के० टी० 
तलग "ट्रेड ऐंड प्राटवशन (दबई 877) प० 49, बबई समाचार” 8 जुलाई (भर० एन० 
पी० बब, 9 जुलाई 88) मराठा 4 फरवरी 886 22 सितबर 895, 8 नवबर 900 
30 भाच 902 बगवासी 3। मई (आर० एन० प्री० बग 7 जून 890) मालवीय स्पीचेज 
प० 250 जां० एस० अय्यर वेलबों आयोग, खड प]] प्रश्न 8667, और *ई ए , प० 264 
एन० के० एन० अय्यर, रिप्र० आई० एन० सी० 902 ५० 38 हिंदू 2/ अप्रल' 902 
बत्तात चितामणि [5 माच (आर० एन० पी० एम, 5 माच 900) पी० मेहता स्पीचेज 
प० 750 दत्त, ई० एच० ]] प० >एा। स्पीचेज [ व० 24 सी० परी० ए०, प० 490- 
आर० सी० दत्त ने 904 में बडोला के राजस्व मत्तां बतन पर सवप्रयथम काय यहू किया कि 
उहोने निजी उद्यमियां का पए उद्योग खोलने मे सहायता का वचन दिया --जे० एन० 
गुप्ता लाइफ ऐंड वक आफ रमेशचद्र दस (लद॒न 924) १० 402 

रिप० आई० एन० सी० 90। पृ० 23 

वही मराठा 2 सितबर 895 8 जनवरी 900 दत्त ई० एच० १० 289 गोबले 
स्पीचेज पृ० 28 

भारतीय उद्योग आयोग 96 [8 कय प्रतिवेदन प० 2 880 के अकाल आयाग ने इस यीति 
कय प्रतिपादन स्पष्ट शब्दों मे क्या उसने यद्यपि देश के उद्योगीकरण को आवश्यकता पर बल 
दिया तथापि उसने स्वत सिद्ध सत्य के रूप मे यह अनुभव क्या कि राज्य के कसी भी श्रत्यक्ष 
हस्तक्षप स जनता का स्थिति म॑ कोई परिवतन नहीं लाया जा सकता उलटे इस श्रकार के 
हस्तक्षप्र से बहुत बडा खतरा यह है कि एक तो इससे व्यापार के सशबत सिद्धातो के प्रसार को 
ठस्त पहुचेगी तथा दूसरे निजी उद्यम के प्रवतन म भी बाघा उपस्थित होगी. हमारा विश्वास 
है कि परोश् उपाया राव के विस्तार तथा ह्यानीय व्यापार और विदेशी वाणिज्य के विकास 
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आदि से ही लक्ष्य प्राप्ति होगी उद्योग की कसी शाथा विशेष को अनिश्चित सहायता देने से 
कोई भी लाभ नहीं होगा (रिपोट आफ़ इंडियन फमित कमीशन 880 भाग ह| अतप्ाग 
कडिवा, 2 तथा 3) 

भारतीय उद्योग आयोग 96-78 का प्रतिवेदन, अध्याय शतर तथा अनस्दे पूर्वोदत 
प० 270 

कजन स्पीचेज |] पृ० 464 

रानाडे एसेज प० 88 65 66 

यही, पृ० 33 86-7 

वही १० 32, 89 तथा देषिए जोशी पूर्वोद्त, पृ० 743, 809 

रानाड़े एसेज, प० 65 

बही, पृ० 94 

यही प० 87 9, 9! 95 उदाहरणाय खानाडे द्वारा प्रस्तुत स्थिति का निम्नलिघित तीया 
उपस्थापन देखिए रेलवे नीति वेः समथको वे लिए आपत्ति प्रस्तुत करता उचित प्रतीत तह्द 
होता वयाकि इस सिद्धांत को स्वीकार करने का अथ होगा दि सरकार बी रेलवे अपदा गहे 
के लिए धयवा चाय कापी उद्योगों के प्रवतन क लिए धन जुटान का बाई अधिकार ही गहीं 
-- (वही पृ० 97) और देखिए, योशी पूर्वोद्धुत पृ० 740 809, मराठा 8 तववर 900 
जोशी पूर्वोधृत, पृ० 797 872 रातादे एस्सेज प०9! 

जोणी पूर्वोचृत, प० 797 तथा वही प० 82 826 रानाडे एसेज पृ० 92 490 29 
जी० एस० अय्यर ईए पू० 55 

जोशी पूर्वोद्त पृ० 82. 

वही तथा रानाहे एसेज, प० 90 93 जी० एस० अय्यर, ईए पृ० 635 

रानाडे एसेज पूृ० 899 923 78 93 जोशी पूर्वाधुत, पृ० 797 
सानाडे एसेज ५०95 जोशी पूर्वोद्त ५० 797 दि इंडियन स्पेवटटर है अपने 26 20 
884 के भ्रक' में यह इच्छा प्रकट की कि सरकार इग्वैंड से ऋण से और भारतीयों जो %ए 
रानांडे एसेज प० 95-6 शी 
वही पृ० !77 तथा यही प० 89 69 89 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 809-॥0. एम* 
नामजोशी मराठा 30 अगस्त 89 में, हितोय औद्योगिक सस्मेलल पूता गा प्रस्ताव ही 
4। घितवर 894.. द्वितवाली ॥0 फरवरी (बार० एन० पी० बय 28 फखरी 8%2) 8 हट 
मित्वत, 3 अक्टूबर (आर० एन० पी० एम० ]7 थकतूवर 903) जी एग० अस्यर हक 
पृ० 264 या गारदी सोहा और इस्पात जस्ते उद्योग क जिए विशेष रूप से आवश्यक थी पए. 
इस उद्योग में प्रारंभिक गतिपय प्रयोगात्मर' वर्षों स लाभ वी आशा नहीं की जा सती । मां 
इनमे कोई पूजीपति तब तक पूजानिवेश का साहस नहीं बरेया जद 6१ उसे प्रा वाए 
रियायतों गत विश्शरत आश्याशन ग्रतिभूत रेलवे बपनियों क्रो पूजी पाने मे रदायर 4409४ 
जगा मे मिले (रानाइ एशेज पृ०68 9) 

सराठा 9 अगस्त 885 जोगी पूररोंदत प० 746. 

जोशी प्रूवोदित पु० 74 शानाश एसेज प« ॥37 

जोगी पूर्शेजत पु० 747 


दी पृ० 648 680 639 7॥78 80 826 शा एज पृ» 69 ॥8? 9 75 


[23 
[24 
25 


उद्योग वा ॥49 


23 माच 885 द्वितीय मौद्योगित्र सम्मेलन पूना का प्रस्ताव मराठा ] सितवर 89] मराठा 
30 माच 902. राय पावर्टो, पृ० 443 जी० एस० अय्यर, ई० ए० पृ० 55 

887 की राष्ट्रीय काग्रस ने सरकार से जनुरोध विया वि वह पहले से ही अस्तित्व मं आए 
आदशा पर मौर अधिक वठोर आचरण करके भारतीय उत्पादना को सरकारी वार्यी के उपयोग 
में लाबर उहेँ प्रोत्साहित करे प्रस्ताव [| और दलिए ददु प्रकाश 9 मई (मार० 
एन० पी० यत्र 25 जून 88]) बंबई समाचार 6 जुलाई (वही, 9 जुलाई 88) दबई 
अगतिरल 9 नवबर हितेच्छू 23 मववर, गुजराती 9 नववर, बंबई समाचार 20 नववर, 
अखबार सौदागर 20 मववर (यही 25 नववर 882) लोवमित् 26 नवबर (वही, 2 टिसवर 
882) रास्त गुफ्तार 0 जुलाई (वही 6 जुलाई 887), ए० बी० पी० 4 अप्रत्न 88, 
23 सार्च 882 नव विभावर 20 जूत 25 जुलाई (आर० एन पी० बग 2 जुलाई, 6 अगस्त 
१88|) चारवत्त 8 जुलाई (वही !6 जुलाई 88) बग ] माच 9 सितवर 882 काशी 
सायजतिक' सभा का स्मरण प्रपत्न 886 के अवाल आयोग का प्रतिवेशन प०45] मराठा 
[4 फरवरी 886 दिदुस्तानी 6 अवनूबर (आर० एन० पा० एन० 8 अवनूवर 89) भयवारे 
आम 25 अक्तूबर (आर० एन० पी० एन० ॥ नववर 887) केसरी 23 सितवर (आर० एन 
पो० बाबे 27 सितवर 890) रानाडे एसेज पृ० [78 89 90 493 के० जी० नाटू 
इन मराठा 30 अगस्त 894 में उद्धत द्वितीय उद्योग सम्मेलन प्ूना का श्रस्ताव मराठा 
]! सितवर !89 एस० बै० नव्यर, रिप० आई० एन० सी० 895 पु० 74 राय पावर्दी, 
पृ० 39-40 

कलकत्ता मे स्यापारसघ वा 3] जनवरी 890 का अभिभाषण कजन स्पीचेज पृ० 33 पर 
उदधूत 880 के अकाल आयोग का प्रतिवेदन उद्योग आयोग इस तिष्यप पर पहुचा कि भारत 
की औद्योगिक प्रगति को तीज बनाने व लिए भारत में सरकार के तथा रेलो के भडार खरीदने 
के उपायो में आमूल एरिवतन किया जाबा चाहिए 

30 जून (आर० एन० पी० एन० 6 जुलाई 898) 

मुनाइटेड इंडिया ] अगस्त (वी० भो० आई० 3 गगस्त 884), मराठा 4 फ़रवरी 886 
रानाडे एसेज, पु० 89 493 जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 80 

जौणी पूर्बोंदत पृ० 743 

वही प० 743 83, 89 20 यादें एसेज पृ० 323 93 वेटिव ओपिनीयन 20 
दिसबर 885 हिंदू 2। अप्रल 902 870 के वर्षों म॒ बबई के स्वदेशी पत्नो का यह एक 
अत्यत लोक प्रिय सुभाव था उदाहरणाथ देखिए गुजरात मित्र 22 जावरी (आर० एन० पी० 
बन 27 जनवरी 787) जामे जमशेद 2। माच (वही 22 माच [873) शमशेर बहादुर [2 
अप्नल (वही 2 प्रश्रल 873) बंबई समाचार 6 दिसवर (वहां 22 दिसबर 873) 6 जून 
886 के मराठा ने सरकार से देश के खनिज साधनो के विकास को अपने हाथ मे लेने का 
अनुरोध किया ताकि इससे अय उद्योगों व खालने में सहायता मिले 

द्वितीय औद्योगिक सम्मेलन पूना का प्रस्ताव मराठा ]] सितबर 4892 और रानाड_ एसेज 
पू० 78 

रानाडे एसेज पृ० 77 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 743 मराठा, 22 सितबर 895 

प्रत्तिम तीन उपायो की चर्चा इस पुस्तुक के अय भागो में की गई है 

गोयले 'स्पीचेज पु०70 


नमी पथ “मनन फशणननाणकाननननन+ननानकन+-न-+०००-००._ 


420 भारत में आधिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 
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आर० एन० पी० बग 7 जून 89 

900 में आर० सी० दत्त ने लिखा. यह सोचना सभव है कि औद्योगिक विवास दो दप्टि मे 
रखकर काम करने वाली सरबार हमारी पीढ़ी की अवधि मे ही जापान वे लोगों मे प्रचतित 
उत्तम ढगों से भारत के परिश्वमी और कुशल व्यक्तियों को भी परिचित कराती परंतु अपने 
ही लाभो के लिए काम करने वाले विदेशी व्यापारिया तथा प्रतियोगी उत्पाटका से इम उदहस 
की पूर्ति होना कदापि सभव नहीं यही कारण है कि इस दिशा में कभी कोई प्रपत्ल नहीं 
हुआ (६० एच० ], ५० 289) और देखिए गुजरात मित्र, 22 जन० (आर० एन० पौ० बद 
28 जनवरी 87) राजनारायण बोस स्टडीज इन बंगाल रेनेसा', ए गुप्ता द्वारा सपातिति 
(कलकत्ता 958), प० 20 पर उद्धतः भालानाथ चंद्र एम० एम० खड !86 पृ 7 
राय पावर्दी १० 245 जी० एस० अय्यर ई० ए०, पृ० 25 6 जमीयूल उल्ुम 28 जब 
(भार० एन० पी० एन० 7 जुलाई 897) दादा ग्जठ, ] जुलाई (आर० एव० पी? बग 
6 जुलाई 904) बहुत बढ़े आाशावादी रानाडे भी इस सबंध मे प्रासगरिद सटेह और विराधा 
प्रकट करत को विवश हो गए उदाहरणाथ हम इस देश मे सरदार से उमर प्रकार दी ४ 
करने की आशा नहा कर सकत, जिस प्रदार फ्रात और जमनों वी सरवारों ने अपने पोत 
व्यापार और धीनो उद्योगा के लिए किया है तथा सरवार को रए जाने वाले सामान्य गरा मे 
से उपदान अधिदान इन निरयक विवेचन मे शकित वा प्रयोग उसवा अपव्यय ही है (एसेज 
पु० 89) 

जोशी पूर्वोद्त पृ० 780 786 80। दत ई० एच० ] १० 25] तथा देखिएं अध्याय वी 
रामगोपाल पूर्वोद्धत ५० 5 6 

शिवनाथ शास्द्वी मन भाई हैद सीन (कलकत्ता 99) पु० 90 

विपितचद्र पाल मिमोरोज आफ भाई लाइफ ऐंड टाइम्स (कलकत्ता 932) १० 264 बौर 
शिवनाथ शास्त्री पूर्वोद्धत पृ० 200 

3 जुलाई (आर० एन० पी० बब 9 जुलाई 870) 

बर्व पूर्वोद्ठत 

ये अधथशास्त्री तथा साहियक राय बहादुर छी० वी० जोशी जा के ताम से जाने जाते पे 

बर्वे पूर्वोदत पुृ० >५% प्रधात ऐंड भागवत पूर्वोद्धत पृ० 8 रामग्रोपाल पूर्वोद्धत १० 3 
प्रधान ऐंड भागवत पूर्वोद्धात प० 8 0 रामगोपाल पूर्वोद्धत १० 8 

रफ्णणोप्रल्ल पूर्शोदिठ पु> १३ 

आर० एन० पी० दब, 9 जुलाई 873 तथा आयमित्रां 3 जुताई (वही) 

वद्दी 28 अगस्त 875 और बाय सुपावर 5 फरवरी (वहा 5 फरवरी 879 सुब्ोप् पति 
20 अप्रल (वी 26 अप्रेल 879) 

शो बे» योस स्ट्र थाटग (बलकत्ता 9/9) पृ० 47 बोस से आय लिया झि तागपुर £ 
सोदारों से चातचीत कर पता गई है ओर ये छुरे कचिया बनाने गो तयार हा गए हैं ये हरे 
ठपा क थियां इग उद्दृश्य शा ही उगाही गई विगप घनराशि से घरीटे गए और देश व विकिते 
भागों में भजे यए अलादहां मे बरषा उत्पाहन को रास्ता बयाने के! लिए उनड इयोए मे आते 
वाले मंदिर लिय उपश्र्ों को भी सुधारन के प्रयाग दिए शक हैं (वृ० 47) 


35 >सिबर ॥874 के इम्विशमेत द्वारा उद्धत बगसौर हैराहट जगा हि भोवालाव घट ह7ए 
प्रस्षुत एम ीएम* छह ६ 8765 बू- 42. 
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उद्योगगा 2 


उसी मे प्रस्तुत 

वही खड़ [] 873 पृ० 62! 

वही, खड ५, 876, पृ० 0 2 

बही खड 876, पृ० 32 

बी० बी० मजूमटार हिस्टरी आफ पालिटिकल थाट फ्राम टाममोहन दु दयानद (82] 84) 

खड़ [, बगाल (कलकत्ता 934) १० 379 

उदाहरघाथ भारत मिहिर, ॥5 माच ए० बी० पी०, 6 माच (आर० एम० पी० बग 25 

माच 876) 

शल्वनीति को समीक्षा + लिए दिए अध्याय 6 

नौरोजी पावर्दी, पु० 207 

8 दिखबर 88] और 0 फरवरी 88[ 

मालवीय स्पीचेज, ५० 22 

आर» एन० पी० पी० एन०, 26 अप्रल 883 

सभीवनी, 9 फरवरी (आर० एन० पी० बय 6 फरवरी ]884) पत्न के सवाददाता ने आग्र यह 

सूचना दी कि उत्तर-पशिचमो प्रातों के निवासी बंगाली, पजाबी, राजपूत और मराठे, सभी 

सदस्य बन रह हैं 

केलाक पूर्वोदित घृ० 22 

बबई मित्रमालिक सघ का 895 का प्रतिवेदत पृ० 2 

संदम क लिए विभिन्‍न सबद्ध प्राता के नंटिव प्रेस वे सदधित सप्ताह के प्रतिवेशना को दखिए 
5 जून 89] के भ्रव म॑ एजुवेशन गजट ने वकालत करते हुए लिखा भारतीय उत्पात्नों की 
अच्छाईं बुराई को चिता किए बिता उन” प्रति ठीक उसी प्रकार सहानुभूतिशील होना चाहिए 

जिम प्रकार व्यक्ति अपने माता पिता के गुण दोषा की चिता किए बिना उपका आदर करन हैं 

मराठा 30 अगस्त 89] 

ए० सी० मजूमदार इंडियन नेशनल इवोल्यूशन (मद्रास 97) प*« 88 

भोर जब श्रोताओं ने 'वही नही कहा तो लालाजों भड़क उठे झौर बोले हा! मैं कहता हू 

हा ! अपने चारा भोर देखिए ये भाइडफायूस मे लप और ये यूरोप में बरी कुतिया और भेजें 
चुस्त कपडे दोषिया भगरेजी को स्त्रियो की टोपिया फावः घादी से मी हुई बेंतें और आपके 
घरो की विल्ासितापूथ सजावद आदि य सब और ब्रुछ न हाकर भारत के दुर्भाग्य क उपहार 
हैं, भारत की भुखमरी के विजयस्तभ हैं. आपने जो भो रुपया यूरोप के बने सामान पर खच 

किया है बह धस्येवः रुपया आपने बपने गरीब भाइयो से लूटा है, अपने ईमानदार कारीगरा से 
लूटा है जिसके फलस्वरूप अब वे बचारे रोटी कमाने के योग्य तक नही रहे (रिप० आई० एन० 
सी० 489] ५० 2) 

रिप० आई० एन० सो 894 पृ० 38 

इस पुस्तक वा अध्याय 6 देखिए १5 साथ 896 के भ्रक मे मराठा ने लिखा यह इस अन्याय 
का ज्वलत प्रमाण है क्वि शिट्षित भारतीय माचेस्टर के वस्त्रो वे विरुद्ध धमयूद्ध का प्रचार कर 
रहा है 

मराठा 5 माच 896 तथा वही फरवरी !896, बय निवासी 9 फरवरी (आर० एन० पी 
बग ]5 फरवरी 896) तथा देखिए धारावार वत्त (6 फरवरी और० एन० पी० बव 8 


22 भारत मे श्राथिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विवास 
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फ्रवरी 896) अरुणोंदय ]6 फरवरों चान सागर 7 फरवरी (वही 22 फरवरो) 

अमत बाजार पद्विका न 3 फरवरी 896 के भ्रवद म॒ लिखा भारत के सभी प्रधान नगरा में 
वैतनिक अभिक्ता नियुक्त कोजिए और उहें सहायता के लिए सहायक दीजिए पतिताओे 
झनुसार इस उद्देश्य के लिए घन सीधे मिलमालिका की जवां सं आना चाहिए और देशी मित्र 
20 फरवरी नागा समाचार 5 फरवरी, अरुणोट्य 6 फरवरी चान सागर ॥7 एरखये 
जगदादश [6 फरवरी प्रभाकर 9 फरवरी (आर० एन० पी० बग, 22 फरवरी 896) 
मराठा 5 माच 896 

जामे जमशट 24 जनवरी (आर० एन० पी० वव 25 जन० 896) मांदवत्त 30 जनवरी कौर 
जगदादश 26 जनवरी (वही ॥ फ्रवरी 896), सुवोध पत्निवा 5 फरवरी घारवार वत्त 6 
फरवरी अरुणोदय 2 फरवरी (वही, 8 फ़रवरी 896) मराठा 9 फरवरी )5 माच 896 
और महाराष्ट्र स नेटिव औपीतियन 2 फरवरी, 26 मांच 896 तथा दखिए पादरिप्पणी 6 
आर० एन० पी० वव 22 29 फरवरी 896 तथा नीचे 69 वी परादटिप्पणी मे प्रस्तुत सा 
2 माच 896 के “्याय सिंधु के अनुस्तार उस वष पगरेजी कपड़ों दे बडे मोट मोट गटठर होती 
भी आग मे पक्के गए बार० एन० पी० बब 7 माच 896 

जगतहितच्छा 7 माच (आर० एन० १॥० बव 4 माच 895) 

बंबई के गह (पढिविक) गोपनीय विभाग के विशेष शाखागृह द्वारा लिखित हिस्द्री भाफ़ ९ 
बी० जी० तिलव' अक्तूबर 899 प्रोग 29 (स्पोजिट) प० ॥4 

देखिए ए० बी० पी० 5 फरवरी 896 सजीवनी ! फरवरी (आर० एन० पी० बग 8 फ़्खी 
886) चारुमिटिर 3 फरवरी (वही 5 फरवरी 896) दंग निवाणी 9 फरवरी (वी) 
सहचर ] माच (वही 2] माच 896) संजीवनी 4 मार्च (यही) ढावां गजट 23 मात्र 
(वहा 28 माच 896) बंगाल विटार से हेराड !4 अप्रल (प्राई० एस० बी० भो० बाई? 
7 मई 896) विद्वार स उत्कन्त दीरिका 22 फर० (आर० एस० पी० बग 8 मात 898) 
उडिया शौर नामसवाद 7 अप्रल (वहा 23 मई 896) सवाटवतिता ॥7 सिते० (पद 
]4 नबबर 896) उडोसा और मद्वास से स्टडड 23 माच (प्राई० एग० वी० भो० प्राई९ 
0 मई 896) मद्भास स हिंदुस्तानी 72 फरवरी (आर० एन० प्री० एन० 9 फर० ९9) 
नागरी सौर” 3 फरवरी (वही 26 पर० 2896) रहवर 24 फर० (वही 4 मार्च 876 
नजमल िंद 29 फरवरी प्रजमने *ि|ंद 7 माच भौर कमाना 5 माच (वी ] मांच 8%) 
प्रलमोडा प्रणवार 9 मई धौर उत्तर-पश्चिम प्रॉती तथा भरध गे नमामे प्रायरा 7 मई [व 
॥2 मई 896) 

देखिए ए० बी० पी० ]4 सववर 898 अथवारे धाम 30 जसाई (गार० एन० पी पीर 
28 भ्रगसत 897) नसीम भागरा 5 जुताई (झार० एन० पी० एन० 2/ झवाई 889) 
रियाजुस प्रधवार 28 नवबर (वही 6 टिसवर 8898) सुरमाए रोजगार 24 धर्त (ै” 
0 मई 899) भारत जीवन 26 जून (बरी 5 जुलाई 899) झौर ]7 जताई (व४ ० 7 
90]) सजोवती |4 सवबर (प्रार० एन० प्रो० डब 26 जुताई 90?) प्रशाए 7 र्च्डिर 
(बद्दी 3 सितदर 902) पस्ताभ्यवार 5 मार्चे (आर० एन प्री० पा 29 मार्च 90 हर 
अगासी )2 साथ 27 गितंदर 90% सराटा ॥7 घरर्त ॥905 शुस्‍त्द ब्रराशिर ॥8% 
(घार>« एन० पी# एम० 2] मई 904) 

26 जूत (भार* एन* पी० एत० 3 जताई 899) 
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4 नयबर (प्रार० एन० पी० पी० बय 23 नवबर 90) 

प्रार० एन» पी० पी०, 29 मात 902 

रिप० प्राई० एन० सी० 89९, प० 25 

इंडियन डेसी मिरर, 22 लिसबर (पार० एन० पो० एन० 28 टिसिवर 90]) भारत जीवन ने 
4 नदवर क प्रक में हम सुझाव का यडा जोरदार समयत किया (प्रार० एन० वी० एन० 
5 नवबर 898) झजीवनी ने ।2 दिसवर 90 वे! भक मे लिया हिंदुप्ना में पवित्न प्रवसरा 
पर रेशम पदनो डी प्रषा है मातमूमि की पूजा से बढ़वर कोई पग्रित्त भ्रवसर मही भौर मात 
भूमि वी पूजा दे स्पत-पढाल में विटेशी सामान से घनी वेषभूपा घाले व्यवित वो कभी प्रविष्ट 
मह्दों होगा चाहिए (प्रार० एन० पी० गये 2। टिसवर 90॥) 

सी० पी० ए० मे 636 

मजूमहार पूर्वोडत, पृ० 88 

बरंशी जसीराम, रिप० प्राई० एन० सौ० 898 पु० 25 

मंशा 7 भगस्त 902 

यगाली 26 सितबर 902 यस्तुत वह एवं तरह का स्वटशी भडार 896 मे ही खोल चुवे' ये 
(वागल पृरवॉदृत पृ० 24) 

प्रयावधु, [8 जनवरों (घार० एन० पी० गव, 24 जून 903) भौर व5 फ्रवरी (वही 
2 फरवरी 903) 

यह कापी मजेदार बात है विः स्वदेशी को सोकप्रिय बनाने के लिए स्वदेशी उत्पादकी द्वारा 
फीमतें घटाने का सुझाव किसी से भी नहा दिया जबकि स्वदेशी उत्पादव' यस्ते उद्योग मे कापी 
ऊचे लाभ यमा रह ये 

सक्षेप्र तथा पुनरावृत्ति न हाते दने के जिए हम यहा इस विषय पर उपलण अंसझय सदर्भों को 
प्रस्तुत नहा कर रहे हैं अधिकाश तो उपर प्रस्तुत बिए ही जा चुके हैँ 

और मद्राय स्टैंडड 23 माच (आई० एस० बी० औ० आई० 0 मई 896) 

]7 मई 896 

उताहरणाथ 4 माच 2896 का भ्रक (आर० एन० पी० बघग 2! भाच 896) 

सी० पी० ए० पृ० 6367 

उदाहरणाथ देखिए बी० बे० बोस पूर्वोद्त १० 47 भोलानाथ चद्र एम० एम० खड ५ 
876 प० 0-2 सजीवसी 22 जूत (आर० एन० पी० बग 28 जून 884) नसीमे आगरा, 
7 जून (आर० एन० पी० एन० 2 जून 889) ए० बी० पी० 2 जुलाई 89] प्रूतरा व भव 
0 मई (आर० एन० पी० बब 6 मई 89) भारत जीवन 26 जून (आर० एन० पी० 
एन० 5 जुलाई 899) 

मराठा ]3 माच !888, वहूद समाचार 22 जून (आर० एस० पी० बरार 27 जून 894) 
सराठा ]5 साच 896 प्रजाबधु 7 सितबर (आर० एन० पी० बब 3 सितबर 902) 
बंगाली 26 सितबर 902 

और भी देखिए भोलानाय चंद्र एम० एम०, खड ए 896 १०३2 बंगाल रिनेसा मे 
राजनारायण बोस का उद्धरण इन पृ० 20 मराठा 9 फरवरी 896 एडवोकेट, ! फरवरी 
(आर० एन० पी० एन०, दो फरवरी 907) 

सी० पी# ए०, पृ० 636 


24 भारत में आथिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


93. देखिए, सुवोध पत्रिका 20 अप्रंच (आर० एन० पी० बव० 26 मर्प्रल 879), मराठा 3 माप 


394 


495 
396 


97 
98 
399 
200 


20] 
202 
20 
4 
द्05 
सीड 


88। ए० दी० पौ० 0 फरवरी [88 सोम प्रकाश, 23 जत० (मर० एन वी दग० 
28 जनवरी 882) आनाद बाजार पत्निका, 27 माच (वही, 8 अप्रल 882) भारत मिहिए 
6 मई (वही, 27 मई (882) पूछा बभव, !0 मई (आर० एंन० पौ० बंद 6 गई 89) 
हिंदुस्तानी ] अप्रल (आर० एन० पाँ० एम० 8 अप्रल 789), मराठा 8 जबाई [894 
896 में परवर्ती तथा अधिक प्रचड अभियक्ति के लिए देखिए १० 30 ऊपर सी० वाई? 
बितामणि की इंडियन पालिदिक्स सिस दि स्यूटिनी (इलाहाबाद, 937) मे एक राचक विवरण 
इस प्रकार है वी० के० भधोक वायसराय को कॉौमिल मे वस्त्र उद्योग पर आयात शल्ह हटाने 
के विरुद्ध अपना विरोध प्रदट करने वाले दिन घर के बुने वस्त्न पटनकर बहा पहुचे 

एस० एन० बनर्जी सो० पी० ए० १० 67 और देखिए सजीवनी 2 जून (आर० एन० पी 
बग 28 जून 884) समय 22 जून (चही 27 जून 885) सहचर ॥] माच (वही 2] माच 
896 )सुरमा ए रोजगार 24 अप्रल (आर० एन० पी० एत० 0 भई 899) रहे” 
26 जुलाई (आर० एन० पी० यू० पी० 2 अगस्त 902) प्सा अवबार, [5 माष (कर 
एन० पी० पी० 20 माच 902) 

5 अप्रल (आर० एन० पी० बब 7 अप्रत 289/) 

2 अगस्त (आर० एन० पी० बब, 8 अगस्त 894 वास्तविक तथ्य यह है हि 'मोखबत ने 
लोगा से रवट्शी बस्त्नो के प्रयोग वा सरकारी बचहरिया म॑ दीवानी या पौजटारी मुकटमे न 
हे जाने का तथा अपने आपको सरवारी नौवरी से स्वतत्व रणने का अनुरोध गरके एवं प्ररार 
से असहयोग आतोलन की ही पूवधोषणा कर दी थी 

| फरवरी (आर० एन० पी० एन० 2 फरवरी 90) 

विलव' रामग्रोपात पूर्वोदत पृ० 23 

नौरोजा पावर्टी पृ० 207 ध 
यह दष्टिकोण सिलमालिक तथा उस्त समय वाग्रस के सयुकत सचिव और 90॥ मे रादरह 
डी० *० बाचा क 42 तथा 28 माच 3896 के टाइम्स आफ इंडिया के भ्वी में प्रशाशि दो 
पत्चा मे भली प्रकार व्यतत क्या गया है. इसबः अतिरिक्त उसवे लेख हि इशातामिर हेरीर 
आफ हि स्वरेशी मूवमट इकोनामिक्स इंडियन रिव्यू घितदर 903 और यू० पी* हुरिल 
बग दि स्वदेशी मूवसंट इंडियन रिव्यू दिसदर 903 दि डिखान आफ छाई 
घ्यू आफ टि त्रिटिवस आफ दि स्वतेशी मूवमंट दट पालोज” उपर को स्लोत शामग्री पर आधर्णल 
है कौर देखिए कसरे हिंए 8 माष (ओर० एन० प्री० बव 4 माच 895) और 
] अप्रत (आई० एग० बी० आ० आई० ॥7 भई 890) वाचा न दिखा सत्य दशाम का 
गूघर है परतु जब इस सरल्य को कायरए मे परिणत टिया आएगा तो गद खपरा लगी 
जिरचब दतियानूसी विचार मात बनकर रहू जाएगा 

शुशिल्लिय प्रर्वोकत स्थल पृ 765 

वाया टाइम्स आफ इंडिया 2 माच 896 

शुतिस्सयप्रुवोगत स्थच पृ० 763 

काका पदॉतत रपत्त पु» ] मार्च 896. 

इबातामिकग पूरोक्त रचल पुढ झा 

शाचा प्ू्रोक्त रथथ ॥] माष 3895 


बौचरीा 
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यही 

इसझा स्वट्मी पक्षीय उत्तर यह थर॑माग आने दीजिए आशधृर्ति हो जाएगी (ए० बी० प्ी०, 
42 जुलाई 89) और दखिए, मराठा, 2 अप्रल 896 मद्बास स्टडड, 23 माच (आई० एस० 
बी० ओ० आई०, 0 मई !896) 

उदाहरघाथ, बगवांसी 2 मई (आर० एन० पी० बग 9 मई 89]) तथा सजीवनी 4 नवबर 
(वहीं 23 मब० 90!) 

बुगिल्लय पूर्वोक्त स्थल, पृ० 763 

3 मई ]90] शा भाषण बदई मिलसालिया संघ वा 90] वा प्रतिवेदन पृ० 53 बंबई 
मिलमालिव सप का अध्यक्ष राष्ट्रवाली मेता नह्दा था अत 22 माच 899 को सघ की साधारण 
दाधिद बंठर में उसने अपने भाषण में और अधिक स्पष्ट शाटा मं वहा हेस मिलमालिक 
समता लान वाल सीमाशुत्व वो भारत और इस्लड म भ्रतियोगिता वी दृष्टि से भारत के लिए 
पातक मानवर उसक॑ विरुद्ध काई शिषायत नहां रखते हैं जसाकि सघ पहले ही स्पष्ट कर 
चुडा है लडाशायर के बढ़िया वषड़े मे और भारत के मोट बंपड़ में विसी प्रकार की 
प्रतियागरिता का प्रश्न हां उत्तन नहीं होता हां इसमे बोई संदेह नहीं कि सीमाशुल्व ने 
हृषक्रघा जुलाह) को स्रक्षण अटान जिया है और इसके फ़्लस्वरुप हम दखते हैं कि जहा 
हयक्रथे बप प्रतिवपत भूत वी यपत का उत्तरात्तर बढ़ाते जा रहे हैं, वहा 896 क पश्चात 
बदई मे मशातों करपा द्वारा घप्त मं काई बढ़ोतरी नहा हुई (बबई मिलमालिक सघ 898 
देप का प्रतिवेदन, पृ० 85) 

वा पूर्वोक्त स्थल, 88 माच 8996 903 में नौरोजी द्वारा वाचा को लिखा पत्र, मसानी में 
उद्धत, पूर्वोदत प० 450 
इस बात पर कलाचित अधिक विस्तत विश्लेषण की आवश्यकता है 9वा शती क भ्रतिम 
प्रचीक्त वर्षों मे भारताय वस्त्र उद्योग न लक्ाशायर वे कपडे के व्यापार को योरे धीर दश के 
मादे बस्त् के क्षेत्र स निवास फेंका परतु यह अभी तक उत्तम तथा मध्यम काटि के वस्त्रो का 
स्तरीय उत्पात बाफी मात्धा में नही कर पाया था वोसवों शतादा के प्रारभ म स्वरेशों हय 
करथा उद्याग मोट कपड़ के उत्पादन में तथा लकाशायर के उद्योग मध्यम तथा उत्तम वस्त्र के 
उत्पादन मे भारतीय मिला से प्रतियोगिता की स्थिति मं थे अत एक खास समय म॑ तो स्वदेशी 
आदोलन न हृथवरघा उद्योग क ही फूलने फ्लने से योग दिया अधम विश्वयुद्ध के पश्चात स्थिति 
अवश्य भौलिक रूप से वटल गई थी उस समय भारतीय मिलें मध्यम ही महां, उत्तम कोटि के 
पेस्त्े का भी पर्याप्त मात्रा म॑ उत्पादन करने लगी थी --तुलनीय परिसल राय इंडियाज 
फारेन ट्रड सिस 870 लदन 94 पू० 84) 
20 से 205 सब्या तक की प्रादटिप्पणियों मं उद्धत सदभ 
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पिछली अघशताब्दी की अवधि में भारत के विदेश व्यापार का उल्लेसनीय विकास 
हुआ है और यह देश वी समृद्धि मे वृद्धि का एक महत्वप्रूष निदगन है। “हे कप 


भारत के व्यापार को प्राइतिक आधार पर प्रतिष्ठित करना होगा भौर वह प्राइितिर 
आधार यह हागा कि देश वी बढती जनसख्या के समरण वी विशाल भौर अपरिमित 
मडी मुख्य रूप से उसके स्वदेशी उत्पादना के लिए ही सुरक्षित रफनी होगी तथा 
अवशिष्ट अतिरिक्त सामग्री का यहा अनुत्पन तथा अनुत्पादित सामग्री वे विनिमय 
के रूप म निर्यात करना होगा। ऐसा करने से ही निकद्ध भविष्य मे भारत केयर 


आविव विनाश की चेतावती देने वाले सकट को टाला जा सकता है। 
>-जी० सुप्रहमम्य बस्पर 
]9वी शताब्दी म, विशेषता 850 के उपरात भारत न विदेशी व्यापार मं बहुत 
उ-नति यी जिससे देश म॑ वास्तव मे ही व्यापारिक क्रांति या श्रीगणेश हो गया। 
आयात और तनियात दे! परिणाम तथा मूल्य उल्लेसनीय गति से बढ़ गए 7 उन 
विस्तारक्षेत्र व स्वरूप मे मौलिक परिवतन आयगा। 9वीं हाहान्ी वी अवधि मं 
भारत के विदेश व्यापार के वियास वा विवरण पष्ठ 27 वी तालिया म प्रस्तु/ 
]9वी दाताब्दी बे दौरान भारत वे! आयात नियात बे दाच मे भी आपूले परिवात' 
हुए। 83 से तथा परूव अतीत बाल से ही जहा भारत सदव निमित बस्तुआ का निया 
तब तथा मूल्यवान घातुआ और उिलास उत्पाटना मार आयातत था बहा वह त्रमाः 
विनेषत 858 ने पश्चात प्रमुस रुप से कृषि सवधी बच्च सामान तथा साथ पटार्थों री 
[विर्मातए तथा निभित साभाय या आयातक बन गया। परपरागत नियाववी बस्पु्पों 
सूती और देशमी यरत्र सपा धाये वा स्थात घीर घीर हृषि मे विविध उघाहता प्रमुस 
रूपए से बच्ची वर्धास और पटसा, घाय और कापी, अपीम तितेदन तथा गेट और बादल 
ने से निया। 88] 82 मे तथा 904 5 मे हुल निर्याय का क्रम 77 थ्रतिएए तेया 
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26 प्रतिशत भाग गेहू और चावल का था। आयाद्ित सामग्री म सूती घागो और सूतती 
कपड़ा, धातुआ, मोना, डीनी तया त्तता वा अनुपात बढ़त लगा। 88]-2 में तया 
904 5 में आयातित्त मूली उत्पाद ही बुल आयान वा भ्रमण 24 तथा 39 प्रतिशत थ। 





सूत्य लाख रपपो मे 
$कक  ऋकडक5फ:उ फजकसससकफफफल  सकडससकजकककककककबनक्‍्लॉडउस कफ ंइक्‍इअं ७७३३ ड_डइ 9७9 -9>त+ज+>> तन. 
बाँविक पौध्त ग्रायात निर्यात 
ी ]8345स 4838 9. 7,392 32 
के | 3849 50, ॥853 4. 5,85 20,02 
हे | 859 60,, 8868 4 4॥ 06 43 ॥7 
हि 3869 70, 873 4 43,30 57,84 
७.» 8879 80, 3883 4 6॥,8] 80,4 


889 90, 89934.. 88.70 | 08,67 
७ 899 900 ,_ 903-4 ]0,69 | 36,59 
बंप | 904 5 , 44%52::.. /7%8 


टिप्पणी इन भ्रवा मे रारबारी भडारा व षात के आपात नियात सम्मिलित हैं 

पिछली शत्ताटी व उत्तराद्ध भ भारत वे जिदेश व्यापार म यह एब' नई तथा सुखद 
प्रवात्त दखते को मिली कि एप जोर भारत में जाहा, इस्पात, मशीनें तथा वारखानो के ध्षे 
निरतर बदने लग तथा दूसरी ओर आधुनित मीना वे उत्पादन के रूप से सूती वस्त्र 
और पटसन के माता का निर्यात एवं बार पुन नियात व्यापार मे स्थान पाने लगा तथा 
निरतर उत्तरोत्तर महत्व प्राप्त वरने लगा। 

856 के बाद सात वर्षों वी सक्षिप्त अवधि को छोड़कर सारी 9वी शताब्दी मे 
भारतीय विदेश व्यापार वा एक उल्नेखनीय परतु सामा-य तत्व था आयात बे' मुकाबल 


नियात का निरवर बढ़ता हुआ जाधिक्य ) इस तत्व ने भारतीय आ्थिव' चितन में महत्व 
पं भूमिका निभाई । 


राष्ट्रीय दृष्टिकोण 


विदेश व्यापार के विषय ने भारतीय नताओ के चित्त को सत्रिय रुप से आइृष्ट अथवा 
प्रबलता से उत्तेजित नही क्या क्याति इसका एक आशिक बारण यह था वि यह आदो- 
लेने का विषय नही वन सवा, हा उहोंने इस प्रइन पर चितन विया तथा उसके विविध 
पक्षो पर अपने विचार। बी अभिव्यवितर भी की परतु इसे अपने आप में महत्वपूण नहीं 
समझा। उाहोंने अतर्राप्ट्रीय वाणिज्य मे कोरी वृद्धि वो अपने आप में एक लाभ तथा 
विचारणीय विषय नही साना । उनके अनुसार विदेशी व्यापार बेवल इस रूप मे महत्वपूण 
था कि यह भारत को अधालिखित बेंद्रीय आ्थिक समस्याओ वा प्रभावित बरता था 

दरखिता, उद्योगीकरण तथा विदशी आ्िक शोषण | फलत उहांव विदेश व्यापार के 


28 भारत में आ्िक राष्ट्रवाद वा उद्भव और विवास 


विस्तार वी विशुद्ध रूप मे, अयाय पक्षो से विच्छिन्‍्न रूप में अथवा उसके लाभदावव अथवा 
घातक प्रभावों के सैद्धांतिक आधघारो पर प्रशसा अथवा निदा करने से इकार वर दिया। 
ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों तथा प्रवक्‍ताओ वे अनुसार विदेश व्यापार वा द्र्वि 
(विक्सस देश के हित मे था। उहोंने प्राय इसे जनता की बढती हुई सपलता वे प्रता 
प्रमाण बताया ।१ भारतीय राष्ट्रवादियो ने कुल मिलाकर इस धारणा को स्वीवार नहीं 
किया | कुछ एक ने तो इस विश्वास पर ही शका व्यक्त की कि भारत वा विदेश व्यापार, 
विशेषत देश के आकार और जनसख्या के अनुपात मे सपन स्थिति में है अथवा तीव्रगति 
से विकास कर रहा है। 887 में ही दादाभाई नौरोजी ने निर्देश विया कि यूरोप वे देशा 
के व्यापार वे साथ और यहां तक कि ब्रिटिश राज्य के अय आयों वे व्यापार वे साथ 
भारत के विदेश व्यापार की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्िदिश 
व्यापार बिंतना निकृष्ट है। आर० सी० दत्त, डी० ई० वाचा तथा जी० एस० अग्यर न 
इस तथ्य पर उचित ध्यान दिया। विसी भी रुप मे उहोत विदेश व्यापार के वितार 
को अपने आप मे समृद्धि का लक्षण अथवा हर्पोललास वा वारण नही माना । सामग्री 
अतर्साप्ट्रीय विनिमय के सामाय लाभो को न नकारत हुए भी उ होने व्यापार वी ई्ते 
मात्रा तथा मूल्य मे बुद्धि को वास्तविक आध्थिक प्रगति के विश्वस्त सबेतव' अपवा विष 
हित मानना स्वीकार नही किया। उनके अनुसार यूरोप के व्यापारिक देशा दे संण 4! 
यह मापदड सही हो सकता है क्याकि वहा व्यापार की मात्रा राष्ट्रीय आय वी स्थिति 
पर्याप्त अश म॒ सवेतक होती है परतु भारत अभी तक व्यावसायिक दब्टि स स्वत नहीं 
था अत उसके सबंध में यह कसौटी लागू नही हांती थी। वस्तुत इस देश वे सबंध मई 
प्रकार वे तर्को का निस्सार, मिथ्या तथा भ्रामक हाता ही अधिक सभव चा। ब्पु स्व 
होन वे कारण यह और भी अधिव मयकर था। “बंगाली” ने 7 दिसवर 87 2वेआरम 
लिसा.. वेवल ऊची सख्याआ अथवा साधारण सत्रियता स व्यापार बी सुदृढ्ञा वी 
अनुमान उसी प्रकार मिथ्या सिद्ध हो सकता है जिस प्रवार विमी ब्यवित वी आई विय 
तथा अय परिस्थितिया पर ध्यान दिए विना वेवल उसवे शरीर म रक्‍त-मचार पा स्तरि 
यता से ही उसवे उत्तम स्वास्थ्य बी वल्पना ।९ राष्ट्रीय भौतिव उत्पादना ने ता 
दृष्टि से इसपर विचार बरते हुए जी० बी० जागी ने 884 मे बल दर वहां वईओं 
विदेश व्यापार अपने आप मं घरेलू उत्पादना म॒ बद्धि वा सूचत' नहीं। व्यापार ती ड्ला 
दना वा वेवल वितरण करता है और प्रत्यक स्थिति मं आवश्यक रूपा समर वी मा 
नही मरता ४ इस विपय बे आर० सी० दत्त न सही ढंग से पवड़ा और आसल दूत 
हवाला दत हुए बहा आरत रब 
]88 82 में लाई रिपत वे शात और अपेक्षाइल समृद्ध शासलवाल मर ः 
गुल आपात और जिर्यात 850 लास स्टविंग पौंड पा। 900 ! वेसबटऔर दी 
के बर्षों म दुल तियाा और आयात 220 सास पौंद थे । जा भारत वा 
अथवा जिसने भारत मे विषय में मी बुष् सुना है, नितिया रूप री गद्दा 
आरत 900-0] वी अपना 88 82 मे अपलाइत अछी स्प्यी मे दा और 
अधिय सपन्‍त था ।* 
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भारत दे विपय में विदेश ब्यापार और राष्ट्रीय समृद्धि के बीच के सरल, सहेतुक 
सवध वो असगत बनाने वाले तत्व यौन से थे ?े इस विषय में भारतीय नेताआ मे मत 
मे एवं वारण यह था दि भारतीय विदेश व्यापार वा विस्तार स्वाभाविवः स्वतत्र तथा 
आपिव गतिविधि वे सामाय पथ ये रूप म नही हुआ था। अधिया रिया हारा इसे अस्वाभा- 
दिक रुप से बढावा दिया गया घरा। अत इस रूपम बह लादा हुआ, इत्रिम, अस्वस्थ 
तथा आधिए दृष्टि से अशय्त था ।* हम आग चलयर इसी अध्याय म भारतीय नेताओं वे 
विचारा के अनुमार भारतीय विदणश व्यापार बे विशद रूप तथा ढग का विस्तृत अध्ययन 
पस्तुत करेंगे परतु यहा सक्षेप म यह बहा जा सकता है विः उनते दृष्टिकोण का झ्राधार 
मह विश्वास तथा आस्था थी वि भारत वे भाग्य में वेबल छृषि सथधी बच्चे सामान वर 
उत्पाट्न नहीं बदा है। भारत बा एसा देश वनाना अग्राइतिक है क्योंकरि' इस देश को 
परतो थाडी और पूर्ति सीमित है जबकि श्रम बडी मात्रा म उपलब्ध है ॥7९ 
द्वितीय, उनकी धारणा थी, इस सवध म यह उनके मत को सवाधिवः सुनिश्चित रूप 
दने वाला तत्व था, वि विसी देश ये विदटा व्यापार वी महत्ता वा निणय उसके स्वरूप 
के विश्नेपण के द्वारा ही सही रूप में किया जा सबता है। उसकी उपयोगिता अथवा 
अनुपयोगिता या निणायक तत्व उसकी बुल मात्रा न हीरर ग्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विनि- 
मयित सामान वा स्वरूप तथा राष्ट्रीय कृषि भ्रौर उद्योग पर उस विनिमय वा प्रतिफन 
ही अपलाक्त अधिक प्रवल निर्णायक' तत्व है । वस्तुत मौलिक प्रइन यही था ।४ उहोने 
व्योपार के आक्डो वी पूरी जाच वी और नियात वी वच्चे सामान के प्रति तथा आ्रायात 
के उत्तादित सामान के प्रति विष्वसक तथा सपीडक प्रवृत्ति और उसके फलस्वरूप देश के 
क्षरित होकर केवल ब्रिटेन वे शरपिक उपकरण के रूप मे रह जाने वी आर सकेत किया |?" 
उनम से बहुतो को इस बात मे कोई सदेह नहीं था कि भारत की विपनता प्राकृतिक 
शक्तियों बा दुष्परिणाम न होकर इग्लड वी भारत के प्रति निर्धारित नीधि का ही कुफल 
था ।४ यहा यह उल्लेसनीय है विः प्रमुख राष्ट्रवादी अथशास्त्रियो न 9वी शताब्दी के 
अतिम दशक बी अवधि में स्वत अनुभव किए जाने वाली व्यापार की विरोधी प्रवत्ति, 
आधुनिक उद्योगो के उत्पादनों के नियात तथा मशीनरी, मिलो बी सामग्री और कच्चे 
सामान के आयात, की आर उचित ध्यान दिया । उहोने प्रवाह वे इस परिवतस का 
स्वागत क्या परतु इस प्रवत्ति की क्षद्रता सीमा तथा मदता की ओर भी सकेत किया ।77 
आग चलकर इसी अध्याय म तथा 'टरिफ , 'कश्सी', 'एक्सचेंज' आदि जध्याया मे दिक्ञावा 
गया है। वास्तव में विदेश व्यापार मे यही एक प्रवत्ति थी जिसे राजनीतिक दबाव के द्वारा 
प्रोत्माहित करने का उद्घान प्रयत्त किया । 
ततीय, उनबेः विश्वास के' अनुसार व्यापार के फूलने फलने वी परिस्थितिया और 
बातावरण भी विषय के अनुरूप अर्थात विचारणीय तत्व थं। कया देश को व्यापारिव 
स्वायत्तत्ता प्राप्त हुई है ? क्सिने इस व्यापार का सचालन क्या है ? क्सिन॑ इस व्यापार 
पर नियत्रण रखा है ? और क्सिने इन लाभो का उपभोग किया है ? क्‍या व्यापार राष्ट्र 
की अवशिष्ट और विलास सामग्री का हुआ है अथवा राष्ट के उपयोग के आवश्यक सामान 
का २ व्यापारातर क्या था और उसके क्या कारण थे ?े कसी निश्चित निणय पर पहुंचने 
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से पूव उन्होने इन बुछ एक जिज्ञासाओ को उठाया और उन पर विचार विमश विया।४ 
उनका निष्क्प यह था कि विदश व्यापार के विस्तार को अपने आप मे वायिक 
नीति का लक्ष्य नही बनाया जा सकक्‍ता। भवप्रथम इससे दंश कौ होने वाती बाभ 
हानियो पर विचार करना आवश्यक है । इसके लिए सतक विचारको को व्यापार कै 
कुल आकडो से भी आगे जाना पडा तथा उनवे उदगम वी, उनके स्वरूप वी तथा राष्ट्र 
हत पर उनके प्रभाव की जाच करनी पडी । 


विदेश व्यापार के लाभ 


भारतीय नेताओ ने उुल मिलाकर विदश्व व्यापार वे व्यापक रूप से प्रचारित उपयागी 
स्वेह्प को भारतीय जनसाधारण के सदभ म मानने से इकार बर दिया। उहतेवों 
इसके विपरीत गह मत अभिव्यक्त किया कि समप्टि रूप में भारतीय जनता पर विश 
व्यापार का हानिप्रद प्रभाव ही पडा है। ” उहोने सवप्रथम बढते निर्याता वे स्वस्प और 
उनके समधातफो वी जाच वी और उसवे आधार पर उह अपन आप में पनपती राष्ट्रीय 
समरद्धि का सकेत अथवा देश वी सपदा जुटाने वा साधत मानने स इकार वर टिया । एहने 
इस तथ्य बी ओर सवेत विया कि आशित रुप स उत्पादित सामग्री वे अतिखित जायातों 
के भुगताना वे लिए कृषि सवधी कच्चे माल वा नियात बता जा रहा था और” हास 
जनसाधारण के हिंतो को भयवर क्षति उठागी पड रही थी! तथा आशिक रुप पे गार 
जञासका को विध्वसव' रूप से महगी नौनरिया देने वे रूप मे विदेशी शासत रे द”ते सच 
का चुकाना पड़ रहा था ।४ उद्दोत इस दूसरे तत्व (महगी नौकरियों) री सारी क्री 
आता दी म और उसके उपरात आयात पर निर्यात वी बश्ती अधिवता वे सहभम 
जाच की । !834 5 स 838 9 तब' के पाठ वर्षों वी अवधि म निर्यात जौर आयात मे 
बापियः अतर औसत चार बरोड सपए था। 4869 70 से 873 4 वी अवधि में [65 
बराड, !899 2900 से 003-4 की जवाधि में 259 ब्रांड तथा 9045 मे 302 
मपरोड रुपए था । ९ भारतीय नताआ ने भारतीय नियात और आयात वे मध्य बी लगभग 
अंप्रतिबाधित तथा सतन वद्धिशीत मटरी खाट! वा ! देखत हुए व्यापार वे से झररि 
के आजुदूत ब्यापारातर पर हर्पत्युलत हान वे बटले इस टुटमनीय रुप से चिंता_ 
करने वाला तत्व बताया । के 
राप्ट्रवादिया द्वारा इस समस्या वा विष्वेषण ठायी उल्नसरीय अ्यागार्स्त्रीये बुदि 
भत्ता वा एप अत्यत राचव प्रमाण प्रस्तुत बरता है। उनया बथन था 87 67५ 394 
अपेसा नियात वी अधियता वास्तव में अतिरिक्त नियात उही थे जयति यट जगत 
व्यापारतर पट्टा था। यदि एसा होता ता दसस साया चाठी अबया सामग्री अबरा 75 
मोगी पटार्थों के आयातों में बद्धि हाती। वस्तुत उसी जनुपार बट एप विश प्रति 
थी, विधि अपु रूस व्यापारातर था जिसरा आयाउ बी >प ग दाजा वार हिणा 
मप में यो खाभ 7 पहुयात बाब वियाव वी रघियत्य पर जीर बकाया राव न 
साल पर को+ समायात ही यहीं था । टाटाना- नौराजी व आयात की अपता तिल री 
कधिशगा वी आर रादेग किया जिरव अतगत न तो घारी थे शप मे और पका गिरी 


विदेश व्यापार ॥3 


सामग्री के रूप में 87] मे अथवा उससे ध्रुव क्सी प्रकार का आयात हुआ है |”? अपने 
“दि पावर्टी आफ इडिया' लेख में उन्होंने अपने भाव और भी अधिक सफलता के साथ 
अभिव्यक्त किए। भारत के पक्ष मे व्यापारातर और भारत को इससे कभी न कमी लाभ 
प्राप्ति के सिद्धात पर विश्वास करने वाले लेखकों की प्रताडना करते हुए उहोने कहा 
वे महानुभाव इस तथ्य वी ओर ध्यान न देते हुए ही प्रतीत होते है कि निर्यात से प्राप्ति 
के रूप मे भारत को एक भी पाई का अथवा सामान का लाभ नही होता और इस प्रकार 
दच की आयात मे घाठा ही उठाना पडता है ।“ 898 की भारतीय करेंसी कमेटी को 
अपना विवरण प्रस्तुत करते हुए दादाभाई और भी अधिक कुद्ध थे । उहोने वतमान स्थिति 
में भारतीय विदेश व्यापार को 'भारत पक्षीय व्यापारातर' कहना विशुद्धतम रूप से भाषा 
का दुरुपयोग करना घोषित किया। उहोने स्पष्ट शब्ण मे कहा यह न तो कोई व्यापार 
है और न ही व्यापारातर ।' भारत की प्रतिवष 400,000 000 रुपयो की विषुल 
राशि के बदले उसे कभी एक कौडी तक निजी घन के रूप मे वापस नहीं मिलेगी। * 
रॉनाडे को छोडकर भारतीय नेताजो में जयशास्तिया ने वल देकर तत्काल यह निर्देश 
किया कि निर्यात वी अधिकता से भारत का कसी प्रकार का व्यापारिक लाभ नहीं 
होगा। $ 
निर्यात की मधिकता को फिर किस रूप मे ग्रहण करना चाहिए ? इस दुखद 
अमग्रति का वास्तविक अभिप्राय क्‍या है ? वस्तुत भारतीय वैताओ वे अनुसार नियात 
की अधिकता निम्नलिखित कारणा से आवश्यक और निश्चित सी ही थी 
(+) भारत पर विदेशो के वढते ऋणा के व्याज के मुगतान के लिए * 
(सर) द्रूतगति से बढते हुए गह प्रभारो को अथवा ब्रिटेन मे भारत सरकार के 
खच जुटाने के लिए,” तया 
(ग) ब्रिटिश प्रशासका, व्यापारियों, खेत मालिकों, और पूजीपतिया को इस देश 
के बढ़ते आधिक शोषण के फल के रूप म उग्राहे अपने लाभ और बचत को 
अपनी जममभूमि मे भेजन वीं व्यवस्था के लिए !” 
सक्षप मे नियात और आयात का अतर विदेशी शासकों द्वारा मारत पर वढाएं जाने 
वाले वर शुल्क का ही निदशन था । * निर्यात की अधिकता से राष्ट्रीय मपलि की वद्धि म 
ही बाधा नही उपस्थित होती थी प्रत्युत ये भारत से इग्लड का सपत्ति बी निकासी! 
अथवा स्थानातरण के रूपविशेष भी थे। साना चादी उपलब्ध न होने से निधि के इस 
एक पक्षीय स्थानातरण को सामग्री का रूप ग्रहण करना ही था। अत भारत द्वारा अनु- 
कूत व्यापारातर की बनाए रखना अनिवाय था अथवा दूसरे शब्टो म निर्यात की अधिकता 
वा भारतीय विदेद व्यापार के एक महत्वपूण तत्व, 'यूनाधिक् रुप से कानून का रूप लेना 
ही था। विदेश व्यापार, निर्यात की अधिकता तथा भारत स सर्पत्ति की निकासी के तिकट 
सबंध पर सवप्रथम 87] में दादाभाई नौरोजी ने ही टिप्पणी वी ।४ बालातर में 4895 
मे उरोंने इसे इस प्रकार स्पष्टल प्रस्तुत विया अधिकएटात गद्दी एक अकेला वेरीरा 
है जिससे ब्रिटिल भारत है निधन लोगा द्वारा विदेशियो वे तिरतर बढते हुए क्मर- 
सोड करो की व्यापार-लाभा की तथा उसकी जावत्यकताओ की पूर्ति वी व्यवस्था की 
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जाती है।/ आय नारतीय अथश्ञास्त्रिया ने भी इस तथ्य का अनुमोदन किया |? अपने 
सामाय सूक्ष्म दृष्टि से जोशो महोदय मे सक्ेत किया कि निर्याता की अविकता इु' 
संपत्ति की निकासी को अश्गत ही प्रदर्शित करती है? तया अधिक निर्याता के रूप 
इग्लड को वापिक विशाल भुगतानां वी विवशता हमारे निर्यातों के बहुत बड़े भाग वे 
अनिवाय स्वरूप प्रदान करती है ।+ आर० सी० दत्त ने इस दूसरे पक्ष पर बल दते हुए 
लिखा गृह अधिकारा के लिए भारत से आथिक निकासी देश का सभव आयातो दे 
अपला अधिक निर्याता के लिए वाघ्य करती है 5६ इस प्रक्रिया की अगिवायता पर भे 
उहाने प्रकाश डाला । उहाने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि नारत वो 896 
900 के दु्भिक्ष के वर्षों मे भी इस अधिकता वा बनाए रखना पडा था १९ उद्धव इस 
बात वा भी स्पष्ट किया वि इस समय निर्याता की अधिकता तथा कर 'पुल्का वे वी 
संवध अप्रत्यक्ष हाने के कारण लोकदृष्टि से छुप हुए है परतु अतीत में सदेव एसा नहा या। 
ईस्ट इंडिया कपनी के व्यापारिक एकाधिकार के दिनों मे कपनी दे निवेश साआार्य #* 
राजस्व से खरीदे जाते थे अत उन दोतों के बीच वे सवध न कैवन प्रत्यक्षयोचर ५ 
प्रायुत उच्च प्रधिकारिया द्वारा सावजनिक रूप से अभिस्वीकार भी किए जाते पे का 
अमृत बाजार पत्रिवा ने, जिसके सपादक मोतीलाल घोष महत्वहरथ राजयीतिक 
आिक विपयो को सहज बुद्धिमत्ता के स्तर पर लाने में सिद्धस्त थे, अपने !! जनवने 
4896 के अव में सपत्ति की निकासी और नियातो की अधिकता मे घविष्ठ चंपा अपरि 
हाय सवध वा विश्लेषण एक अय विधि से करत हुए स्पष्ट रूप मे भोपित विया वीं 
मान विदेश व्यापार के अभाव में विदेशी शासक भारत वे शोपण को जारी नहीं रह 
सकत थे । अतराष्ट्रीय विनिमय वे अभाव मे भारत सचिव और सिविल तथा मी 
अधिकारी भारत का रुपया ही ले पाते। भारत विरतर अपने रुपए से रित अब प 
हासा जाता परतु उसकी उपज दूसरे हब्टों सम उसकी वास्तविक सप्तत्ति उससे 5५30 
बच्चों वे पोषण के लिए उसके अपने पास ही रहती ।8 
निर्माता वी भधिकता के इस विशिष्ट पक्ष से सपत्ति की मिवासी स्वत मिद्ध जि 
अत अधिकाश भारतीय नता इस स्वस्थ टिसाई दन वाले अथ व्यवस्यापरत हैंड 
वर प्रस-न न हो सवे । उ'हाने अपनी प्रतिक्रिया इस अ्रयार खवरद की हि छृपि संदधा 
बाच्च माल वे' बढ़ते हुए नियात शृपिपस्‍्क सपनता के सूचव ने होकर यह सबने प 
है कि दृधि जगते वी बहुसस्यव जनता और अधिक अधीय बनती जा स्टी है। जीती 
अतिरिका बाभ पहला जा रहा है तथा दे वी सामग्रोगा पुयवा और प्रसव” 
हरिद्रता बढती जा रही है ।?? परतु क्या यह उस उदार विदेशी शासन का मूल्य ने है 
जिसते दर और दायासिया के विए इतना ठुछ किया है जैंसानि हम ड्र्ता | अध्याय में 
लियाण गे । राष्ट्रवाटिया 7 मूलत इसका स्वीकार करन से इकार वर दिया। कर 
अपिरिवा उस संत था वि यह सवधा एक मभिन विषय है। जौ वी० जाएगी ने लिसा 
और दूर्टिया से या रुछ भी गयों ने हा, व्यापारित दृष्टि स कहना चाएँ ता इस हानि हें 
माय जाएगा और दय क साम्रायय स्थापार सात में देथ के साभनह्ानि मे इस सुस्त रह 
ध्याय दाग दी होगा 
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राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसके उपयत आयात, जो प्राय. अपने समय रूप मे ही उत्पादित 
सामग्री का था, के समधात की जाच-पडताल की । जहा ब्रिटिश अधिकारियों वे अनुसार 
बढते आयात देश वी वढती कयशक्ति के सूचक थे, वहा भारतीय नेताओ बी दृष्टि मे ये 
भारत के उत्पादनो का क्षतिग्रस्त करने का सबसे बड़े करण ये राप्टीय हानि के खोत 
थे तथा राष्ट्र की श्राथिक और औद्योगिक मृत्यु के प्रबल सूचक थे । विषय का पूण 
अध्ययन करने पर उहोने टिप्पणी की कि आयातित सामग्री न तो देशी उत्पादना का 
बढ़ाती है, न उनकी शेप पूर्ति बरती है, न ही नई आवश्यकताओं तथा नए उद्योगा को 
जम देती है अथवा तकनीकी ढग से कहना चाह तो यह क्सी नई तथा प्रभावी माग की 
स॒ष्टि नही करती है ।! इसवे विपरीत उमुक्त व्यापार की अनुकूल स्थिति मे अपने 
सस्तेपन तथा स्पर्धा की योग्यता के कारण वह भारत के अपन बाजार से ही भारत की 
हस्तनिमित सामग्री को अपदस्थ कर रही है।! भारतीयों ने आयात व्यापार के इस पक्ष 
पर 83] मे उस समय ध्यान दिया जब लगभग सौ प्रतिष्ठित भारतीया न ब्रिटिश 
सरवार से एक प्राथना के' रूप म शिकायत की कि आपके प्राथियों ने यह पाया है कि' 
बगाल मे ग्रेट ब्रिटेन के वस्त्रो के प्रवेश ने हमारे व्यापार को लगभग नप्ठ करके रख 
दिया है। इसके आयात मे प्रतिवर्ष वद्धि स्वदेशी उत्पादनों के लिए हानिकारक है।* 
इसके उपरात 873 मे भोलानाथ चद्र ने देशवासियों को आयात के सबंध मे इस प्रकार 
सावधान क्या कि भारतीय उद्योग और गहनि्भित उत्पादतों के विनाश का शिखर 
पर पहुचाने वाले इन आयातो को वरदान न समझकर अभिशाप ही मानना चाहिए ।*+ 
897 में आर० सी० दत्त ने टिप्पणी की कि भारत में आयात के मूल्य में वर्टि का 
चास्तविक परिणाम यह निकला है कि भारत के शिल्पकला उद्योग वी इग्लड के माप 
भऔर मशीनी उद्योग मे असम प्रतियोगिता मे मृत्यु ही हो गई है। 903 में गासले मे 
घाषणा की कि विदेशी सामग्री का प्राय प्रत्येक आयात देश वी क्रपशक्ति मे किसी 
प्रकार की वृद्धि करने का सूचक होना तो दूर रहा, वह तो उल्ट स्वदेशी उत्पादनों को ही 
केवल तलनुरूप अपदस्थ करने का सकेतक है। जी० सी० अय्यर ने इस समस्या का 
विश्लेषण और अधिक आथिक दप्टिकोण से किया भारत मे अतर्राष्ट्रीय विनिमय दोष 
पूतति तया गहविनिमय को सुदृढ नही करता । यह गूहविनिमय वा स्थान लेता है अत 
इस प्रकार यह्‌ उसका सवनाश व रता है ॥९$ 
जी० वी० जोशी आयात व्यापार के एक अय परोध दुष्प्रभाव नगर शिल्प बलाओ 
के विध्दस को प्रकट करने मे समथ हुए। उनके अनुसार यह एक आर उपभोग सामग्री के 
सचार की सौमा का तथा भीतरी मडी के क्षेत्र वा विस्तार करता था और दूसरी ओर 
जनता के एक पूरे वग को वेक्ञार करके अपरिमित सस्ते श्रम का आयांजन करता था। 
इससे ही विदशी पजी देश मे घुसन तथा उत्पादक उद्यागा वी स्थापना में समथ हुई है 
ओर अब इन उत्पादव उद्योगा से दश के दूरतम भाग मे भी हमारे अपने उत्पा”व उद्यागा 
का विध्वस लगभग पूरा होने जा रहा है ४ 
भोरतीय उत्पादनो वे अपदस्थ क्करने वी प्रक्रिया वी सुस्पप्ट ढंग से रूपरेखा प्रस्तुत 
बरते के लिए भारतीय नेताआ ने वच्ची कपास के नियात तथा सूती वस्ता के आयाव 
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काप्राव ही उलाहरण के हप म प्रस्तुत रिया ।/ यहान यह भी सिद्ध किया कि विविध 
जायातित सामग्री एक व्यापक क्षत्र लिए हुए थी जिसम चटाइया, माचिसों से लेबर मिला 
या सामान जौर सपीनें तर सम्मिच्ित थी, छातो स लेकर वत्तिया, पुस्तकें, जूते और 
सिलीन सम्मिज्ित थे। यट सय स्पष्ट रुप स सिद्ध करता है कि यह पतन कितना विस्ततत 
चथा गहरा है ।8 
त्म प्रसार व इस निष्यप पर पहुचे कि उत्पादित वस्तुओं के बढते जायाता वो 
चायटित पर पाता प्रभाव था। उसने विविध और सम्यव रूप से सतुलित राष्ट की 
जथम्यवस्था व विध्यस वी स्थिति उत्पन कर दी थी।* उसने लासा हस्तशिीपियों तथा 
बयातारा का अपने परपरामा कलायाशव वा छाटने वे विए वाध्य बरसे उह तथा 
जाती सावतिया वो ने मंवत अपनी आजीविता केसाधना से वचित किया था अत्युलत 
आजियिका थ जिए एक्मान अवधिष्ठ और अनिरिचत स्राव हृपि पर निमर रहने को 
थी पिष्श कर टिया था। उठते आयाता वा प्रत्यक्ष परिणाम यट था वि. अधिक से अधिते 
लाग गृधि का जार परत जा रहथ और इम प्रपार देश वा ग्रामीयरण जिया जा 
राप था। हपवी दि पर उपरानर भार यटता जा रहा था। और देश वी सप्द्रीय 
काम € सांप सठु्िति होते जा रटय तथा दशवासी दरिद्र सर दरिद्रतर हात जा 
(४ थं।# 
शाष्ट्रगारी अथधास्त्रिया ने वियुद्ध आाथित दृष्टिरोष से भी आबाता मे परिणाम 
दर वियार हिया उतने उपपाहित बस्तुआ वे भायात और बच्चों साल के नियात १९ 
समर पेय रुप मे विार रिंग और इस निणय पर पर ये वि टाना को एव साथ देसने 
पर टुगी शांति रप्ट हो जाया है सामग्री व निमाण से डषि सवधी बच्चे माव बे 
सापान वी आर परिवयं की श्र लि या जब ये? हुआ है हि भारत सपेखाहाा उच्च से 
विश आाविश गतिविधि ती जार मुह यया है, सम दर उद्योय यी अपला बेस लाभगारी 
कधि हाय अब लगा ही युणत मारीयरी से अप्रधिसित मादूरी भी आर अनिवाय 
घरियान से पंगया श्रम पूत उपाहर का गया है ओर दस सयय परस्येरूप दी भा 
दारि तय नोर लाभा में अपरिसित जाबिक एगी उयी पड़ी है ।श यह यार है हि 
अपवागया # रुपए में जपहारा यम और सस्ता माय उपलाध हन मे मारतीय लाभ मे 
केयर, है परयु / बोहए और खम्रिर ये रूप मे द्सरा जा मय साह धुराय 
बाधा या मं यमुयक्नी बाह्य घाव रुप से सहया है? देगर विपरीत यटि इसे 
सपा या गज पा बा व परत मा या हथ में ही झसा था सत्र यो उमा हमारी 
अपवोपजी वीर चयि7 खम वा व विशासग बा उयसर उपाणय ४ागे ।7 मधावरर 
भी धधब हशितविसित वह्त में द्रव विधय बर रादुगादी रिया सथक में दा ध्ररार 
मं हि वितहे 
जि का वा मो व हूसर रा रा सजा जौर सरपर मार या से महा व बह या 
हा बे ॥ शह्य कर हद व उत्पो 7 कराया शी कर्य साय और खेर वरुआड 
बा (है ऑह्र को शूं एस चग हत्थे थे शाशा और "ग प्रहार बट फया हा 
बे हि य हम कोप मे और यूजीलिया के साम्य मे रशाद यदि शा 
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प्रतियूत "र्तों पर श्रपनी उपज को बेचना पडता है। वास्तविक लाभ तो राली ब्रदस जैसे 
बिलनी नियात व्यापारी तथा उनवे भारतीय विचौने उठात है, जो विसानों वी उपज को 
आपते पस्त शाम्रा पर सरीह्स हैं। ? लाभा का दूसरा बडा भाग उन "ऋणदात्ता साहुबार 
आ्यापारिया को मिलता है जा शिसान की फ्सल कटने से पहल ही उसे अपने पास गिरवी 
बार पते ह । बयत योडन्यटुत समथ किसान ही स्वेच्छा से जौर लाभ पर अपनी उपज 
का यय पाय ह जौर उपम भी बहूत सार वास्तव म छिप साहुकार ही हैं ।!! इसब अति 
रिप्त सरगार और जमीटार भूराजस्थ और मालिए में वद्धिद्वारा लाभवे एक्अय 
भाग वा हव्प यत है।इस प्रसार ग्रामीण जनसख्या वा एवं बहुत बडा भाग, हृषि 
श्रमिय और छोट शिसान सा अपन उत्पाटन से अधिव आन का उपभोग करता है। अत 
बट ता प्रायय स्थिति मे मूययद्धि स विशुद्ध रूप से हानि उठान वाला है।** इसमे भी 
बहपर जी० वी० जागी ने हिसाय लगाया है कि यति यह स्वीकार कर भी लिया जाए ि 
विहण स्यापार पं फा वा एय्मान्न भाजता जिसान है तो भी यह ताभ हृषि जनता का 
प्रतियष प्रति स्यतरित गुच्छ रूप स चार जान बटता है औौर बह साधारण लाभ आजीविरा, 
जद्याग पी हानि जस जपरिमित अहिता के मून्य पर ही मिलता है जैसा वि पहले टिखाया 
ना घया है ।४ 
राष्ट्रवादी अथचास्त्रिया न रस तथ्य वी ओर भी ध्यान दिलाया कि विटेश व्यापार 
के बहा से याय जीत याफी लथा पटसन पटाध जसे सौद विदेशी पूजी और प्रयल मे 
बिनियाजा ये ही परिणाम थ। अत विदेशी पूजीपति ही इनस लाभ उठात थे तथा व 
साय र7+ आयाया सया उत्पाटना से हान बाल सभी लाभा मस भारतीया वी श्रमवत्ति 
या रूप मे उापा भाग एडकर जवधिष्ट सार लान इस हेए से अपने देश वो ले जात 
थे ।७ ये प्यारा राय तस्य है जि रानाडे न रामगालीन लगभग रामी राष्ट्रवाटी अथ 
शागिष्रिमा द्वारा स्वीयात ता या माना से इबार पर दिया तया इसवे फ्लस्थस्पउ€ 
भारण वा ग्रधि रे यधी पच्यो माल ये उत्वपाटय देश मे बटवन वी नीति पे विकल्प ये रूप 
मे हथ *रए डीजे यी सासइ तिव प्रणाती या आठ भानन यी एक विचित्र भूत बरनी 
परी ॥४ बे गे? हेंसाया भूल गए कि ”स्ट इंड़ीय वे खागाना पर पूषत बिलेशी नियत्रण थौर 
स्गामिय व रेशावशिया व सागा ये उद्यागा या 7 यवतर अवमूर्यन बर टिया था प्रझुत 
रेप. ॥प्रजानतिरंग गा विशार यो अवरुद्ध बर॒ष यश की जनता वी स्थिति भारताया 
का व्थिति से बचार वर रा थी। 
प्रासशित रूप से बह गरतीय तैशया ये रियि वे इस पेश पर भी घ्यात टिया जौर 

थे गे परिशम पर ८+घ वि भारी ये आयाया का बह्त बहा भाग या यो भारत मे रदत 
खा व विहशिएा वी अग्या शरे बचा अगरजजुमा स्थच्री साण वी हिल प्रतिटित को 

लाएहबगा की पृति के कापघ आय है अथया बिट की उद्धमा भौर रलवे मे गम बाता हद 

बंपघदा सरवार को अपद्यायाओ का पृषि के काम आया है।९ सयगाधारए द्वारा एप्नाय 


मे धाण लाई बाया आभार मात्रा मे रपाष था और उसझा मय प्रीति व्यजि कुछ पर 
ए बेचचाधा। 


पैतम गे बछ । “ग दाद हर भी जार टिया हि भारत अपन पासद माता वा जिसरी 
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लाभप्रद रूप से देश मे खपत नही हो सकती, नियात नही करता, प्रत्युत निकासी के दवाव 
के अतगत उसे गेहू, चावल, कपास, जूट तथा तिलहन का निर्यात करना पड़ता था, और 
यह स्थिति देश को भयकर रूप से खाद्यान से वचित कर रही थी। बदले म उसे सुविधा 
और विलास की बहुत सारी वस्तुए लेनी पडती हैं, जिनके विना आसानी से निर्वाह किया 
जा सकता है ।* बगवासी ने इस दृष्टिकोण को 6 जुताई !889 के अक म अत्यत सशक्त 
डग स इस प्रकार प्रकट क्या 
हमे अपने चेहरे वी दमक' को वढाने के लिए पाउडर और घुघराले बालो की चमक 
बढाने के लिए सुगधित कीम वी आवश्यकता मही है| हम अपने लोगो का आक्पक 
सुगध, घडियो और छडिया से मोहित करने की कोई इच्छा नही है। हम रेशमी 
और ऊनी वस्नो म चमकना नही चाहते। हम आपकी शेरी और शपंन से अपनी 
पापी प्यास नही बुभाना चाहते। हम आपके वस्त्रो द्वारा अपनी लज्जा ढकना 
नही चाहत्ते। यदि भारतीय जुलाहा वी जाति का समूल नाश हो जाए तो हम उस 
स्थिति म वृक्षो की छालें भी ओढ लेंग और यदि वृक्ष वी छालें भी उपलब्ध न हुईं 
तो हम नगे ही रह लेंगे परतु आपके वस्जा का प्रयाग नही करेंगे । हम आपसे' केवल 
यही प्राथना करते है कि हमे अपन ही हाल पर छोड दीजिए और जीवित तो रहते 
दीजिए ।?० 
राष्ट्रवादियो ने विदशियो द्वारा तथा स्वय देशवासियों द्वारा सचालित व्यापार के बीच 
आधारभूत अतर को भी स्पष्ट किया । उहोने इस स्थिति पर झोक प्रकट क्या कि भारत 
का व्यापार अधिकाशत विदेशी तथा बरतानवी व्याप्परियो के हाथ मे था जो जी० वी० 
जोशी के अनुसार उसके लाभो का बहुत बडा 90 प्रतिशत भाग हंडप जाते थे तथा इस 
देश से बाहर ल जात थे। * सारे व्यापार तत्र के अतिरिक्त हमारे सारे वाणिज्य का सपूण 
संचालन विदेशी नियत्रण और निदेशन के अधीन था। रले, जहाज रानी, बक बीमा कप 
निया यहा तक कि एक सीमा में सामान की गाव से समुद्र तट पर पहुचन की जातरिक 
गतिविधि सभी कुछ विदेशी प्रयत्नों के ही अधीन था।? जी० वी० जोशी महोदय के 
अनुसार भारतीय व्यापार पर विदेशी नियनण के फलस्वरूप भारत को प्रतिवप लगभग 
26 करोड स्पयो की हानि उठानी पड रही थी। यह राशि गह॒प्रभारो की उस कुल राशि 
से अधिक थी जिसकी हम प्राय शिकायत क्या करते है |? कुछ नेताओ ने इस तथ्य की 
ओर भी सकेत क्या कि सारी हानि को पूण रूप से न सही आशिक रूप से रोकना तो 
भारतीयो के अपने हाथ मे है ही ! विदेशी व्यापार के प्रति उपक्षा वरतन के लिए स्वदेशी 
व्यापारियों की प्रताडना करते हुए तथा उ8ह प्रवोवित करत हुए नेताआ ने कहा कि उह 
विदेश व्यापार के लाभ के साथ साथ उसके समुचित भार का भी वहन करना चाहिए।* 
जोशी की टिप्पणी थी कि निस्सदेह हमे इस काय मे न तो तकनीकी प्रशिक्षण वी आव 
ध्यकता है और न ही पूजी की विशाल राशि की, पुनरपि यह अतत हमारा अपना ही 
तो काय है। * इसके अतिरिक्त बवई के खोजा और पारसी इस क्षेत्र मे अग्रदूत बनकर 
चीन और पूर्वी अफ्रोका के बाजारों में पहले से ही काय प्रारभ कर चुके हैं। उनका उदा- 
हरण निश्चित रूप से अनुकरणीय है तथा निर्यात-आयात अभिकरणो वी स्वदेश मे और 


]36 भारत में आधिय राष्ट्रवाद वा उद्भव और विस 


प्रतिय. व शर्तों पर अपनी उपज वा बगया पढ़ता है। वास्तबित लाभ ता शातरी ब्र्स सस 
बिल्ली मियान व्यापारी तथा उप भारतीय यियौते उठात है, जो विसाया की उपज के 
अत्यत मस्त शामा पर घरीहा हैं ।छ चाभा वा दूसरा बडा बाग उन सपा माहगार 
-यापारियां को मिलता है जा कियात री फ्सन कटी से परत ही उस अप पास गिग्वी 
बार "सह (0९ वबल थोटब्यूरा समब दिसान ही स्थच्त से और घाम पर अपगी उपन 
या बच पान है जौर उसम भी यहत सार वास्तव में छिप साहूार हो हैं दसर जति- 
रिक्‍त सरयार और जमीहार भूराजग्व और सालिए मे चद्धिद्वारा लाभवे एब्अथ 
भाग वा हडप लत है।* इस प्रगार ग्रामीण यय्सस्या यो एज यहुत बे ताग पि 
ख्रमिव और छोट जिसान ता अपन उपाहन से भ्रध्िय औग था उपभाग करा हैं फ़त्‌ 
चल तो प्रयक स्थिति म॑ मूल्ययद्धि से यिदुय रुप से हञाति उठाते बाला है हम नी 
बढ़नार जी ० वी० जाशी व टिसाय गाया है हि यदि यर स्वीरार बर भी तिया जाए वि 
विलश व्यापार व कल वा एवमान्र भाजता विसाय है ता भी घट लाने हृपि जनता का 
प्रतिय प्रति व्यक्ति पुच्छ रूप से चार आन बटता है और यह साधारण लाभ आजी रिंग, 
उद्योग वी हायि जसे अपरिमित अहिता के मूल्य पर ही मिउत्ा है जगा वि पट टिंसाग 
जा चुका है (४ 
राष्ट्रवादी अथशास्त्रिया न इस तथ्य वी और भी घ्यार दिलाया हि बिट व्योपार 
के बदुत से चाय, नीज वाफी तथा पटसत पाथ जस सौट बिंदी पूजी और प्रथल हा 
विभियाजन वे ही परिणाम थ। अत विदेशी पूजीपति ही इससे लाभ उठात थे तथा 4 
लोग इनके आयाता तया उपपादना से हान वात सभी जाभा से से भारतीया पी श्षमबूि 
के हूप मे उतवा भाग छोडक्र अवशिष्ट सारे लाभ इस हेए से अपोे देश मो ले जाते 
थे ५ यह प्राप्त राचर तथ्य है विः रामाडे पे समवालीन लगभग सभी गप्दुवाटी अथ 
जास्त्रियों हवस स्वीहुत तव वा मानने से द्वार कर दिया तथा इसवे' पतरस्वरूप उ हू 
भारत को इ्ृषपि सप्धी कच्चे माल वे उपादव देश मे बदतन मी नीति ये विशहप वे रूप 
मे टच इरट इडीज वी सास्द्तित प्रणाती वा आदझ मानन वी एवं विचित्र भूल वानी 
बड़ी ॥४ वे मह दखना भूज गए जि ईस्ट इडीज वे वागाना पर पूण विदेशी नियत्रण और 
स्वामित्व न इडोनशिया वे लोगा के उद्योगा का न केबल अवमूल्यन कर दिया था परत्ठुते 
स्वदेशी पजीपनिवंग के विकास का अवरुद्ध वरवे वहा वी जनता वी स्थिति भारतीयों 
की स्थिति स बदतर कर दी थी । 
प्रासगिक रूप स बुछ भारतीय लेखवा ने स्थिति बे इस पक्ष पर भी ध्यान टिया और 
ये इस परिणाम पर पहुचे कि भारतीय आयातो का बहुत बडा भाग या तो भारत मे रहदे 
चाले विदेशिया की अथवा थोड बहुत अगरेजनुमा स्वदेशी लोगो वी दिन प्रतिदिन की 
आवश्यक्तता की पूर्ति के काम आता है अथवा विदेनी उद्यमो झौर रेलवे वे वाम आता है 
अथवा सरकार वी आवश्यक्ताओ की पूति के काम आता है ।/ सवसाधारण द्वार उपभोग 


में लाया जाने वाला आयात मात्रा स॑ स्वल्प था और उसका मूल्य प्रति व्यवित कुछ वसे 
ही बैठता था ॥७$ 


उनमे स बुछ ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत अपन फालतू माल का जिसबी 
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लाभप्रद रूप से देश मे खपत नही हो सकती, निर्यात नही वरता, प्रत्युत निकासी के दयाव 
के अतग्रत उसे गेह चावल, वपास, जूट तथा तिलहन का निर्यात करना पडता था, और 
यह स्थिति देश को भयकर रूप से खाद्यान से वचित कर रही थी। बदले मे उसे सुविधा 
और विलास की बहुत सारी वस्तुए लेनी पडती हैं, जिनवे बिना आसानी से निर्वाह क्या 
जा सत्ता है।* बगवासी ने इस दृष्टिकाण को 6 जुलाई 889 के अक मे अत्यत सशक्त 
ढग से इस प्रकार प्रकट क्या 
हमे अपने चेहरे वी दमक को बढाने वे लिए पाउडर और घ्धघराले वाला वी चमक 
बढाने के लिए सुगधित भीम वी आवश्यवता नही है । हम अपने लोगो को आउपक 
सुगध, घडियो और छडिया से माहित करने वी कोई इच्छा नही है। हम रशमी 
ओर ऊनी वस्त्रो मे चमकक्‍ना नही चाहते। हम आपकी शेरी और शपन से अपनी 
पापी प्यास नही बुकाना चाहते। हम आपके वस्प्रा द्वारा अपनी लज्जा ढकता 
नहीं चाहते। यदि भारतीय जुलाहा की जाति का समूल नाश हा जाए तो हम उस 
स्थिति मे वृक्षो की छात्रें भी ओढ लेंगे और यदि वृक्ष की छालें भी उपलब्ध न हुईं 
तो हम नगे ही रह लेंगे परतु आपके बस्त्रो का प्रयोग नहीं करेंगे । हम आपस केवल 
यही प्राथना करते है कि हमे अपने ही हाल पर छोड दीजिए और जीवित ता रहन 
दीजिए ( ९ 
राष्ट्रवादिया मे विदेशियों द्वारा तथा स्वय देशवासिया द्वारा सचालित व्यापार के बीच' 
आधारभूत अतर को भी स्पष्ट क्या। उन्हंनि इस स्थिति पर शोव' प्रकट क्या कि भारते 
का व्यापार अधिकाशत विदेशी तथा बरतानवी व्याप्परियो के हाथ मे था जो जी० वी० 
जोशी बे अनुसार उसके लाभो का बहुत बडा, 90 प्रतिशत भाग हडप जात थे तथा इस 
देश से बाहर ले जाते थे। ? सारे व्यापार तन्न के अतिरिक्त हमारे सारे वाणिज्य का सपूण 
सचालन विदेशी नियत्रण और निदेशन के अधीन था रेलें, जहाजरानी बक बीमा कप 
निया यहा तक किः एक सीमा मे सामान की गाव से समुद्र तट पर पहुचने की आतरिक' 
गतिविधि सभी कुछ विदेशी प्रयत्नो के ही अधीन था।?” जी० बी० जोशी महोदय ने 
अनुसार भारतीय व्यापार पर विदेशी मियनण के फलस्वरूप भारत को प्रतिवष लगभग 
26 करोड स्पयो की हानि उठानी पड रही थी । यह राशि गरहप्रभारो की उस कुल राशि 
से अधिक थी जिसकी हम प्राय शिकायत किया करते है ।?० कुछ नताओ ने इस तथ्य की 
ओर भी सकेत क्या कि सारी हानि को पूण रूप से न सही आशिक रूप से रोकना तो 
भारतीयों के अपन हाथ मे है ही । विदेशी व्यापार के प्रति उपेक्षा चरतने के लिए स्वदेशी 
व्यापारियां की प्रताडना करते हुए तथा उर्ें प्रवोधित करते हुए नताओ ने कद्ठा कि उ हू 
विदेश व्यापार के लाभ के साथ साथ उसके समुचित भार को भी वहन करना चाहिए।”* 
जोझी की टिप्पणी थी कि निस्सदह हमे इस काय मे न तो तकनीकी प्रशिक्षण की आब- 
इयक्ता हैं और न ही पूजी की विशाल राशि की, पुनरपि यह अतत हमारा अपना ही 
तो काय है।”* इसके अतिरिक्त बंबई के खोजा और पारसी इस क्षेत्र में अग्रद्गत बनकर 
चीन और पूर्वी अफ्रीका के बाजारो म॑ पहले से ही काय प्रारभ कर चुके है। उतका उदा- 
हरण निश्चित रूप से अनुकरणीय है तथा निर्यात-आयात अभिक्रणो की स्वदेश मे औौर 
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विटेशा मे स्थापना उरगी चाहिए। इसी प्रगार बबड, मद्रास और बतउता मे स्य”्णी 
स्वामित्व वाली कम से बम तीन पाल यपनिया थी स्थापया करनी चाहिए। ९ उत्तर- 
पद्चिमी प्राय तथा अवध के प्रगुगा भारतीय राष्ट्रवाती सम्राघारपव एटवॉय्ट' न 
राष्ट्रवाटी स्थिति वा सतेष मे इस प्रगार प्रस्तुत शिया 
यहटि हम अपनी सम्यता से ही अपना भूयाता बराा है तो हम स्व”्यी पजी स 
भारतीय प्रतिभा द्वारा प्रयधित्र भारतीय वाणिज्य या सतातन मरना गा । यटि 
सभव हो तो हम भारतीया के स्वामित्य वाल पाता पर ब्रिटिय भच्य लहरात हुए 
व्यापार बरना हागा। यर एक स्वप्ण यहा तक हि टिवाम्पष्न हा गयता है परतु 
भारतीथा वी एक राष्ट्र व रूप मे प्रगति वे विए रुसप कम युछ् दी अपशित वहा 77 
अत मे हमर इसे तथ्य वी ध्यान मे रसना है वि थोड़े मे रा्द्रवाटी अयशास्त्री अप्रतिृत 
पालतू नियात व उत्पादन वी वियदता मे पतस्प्र्ष भारायें विरद्ध जान वाठी 
व्यापार शर्तों क' सिद्धात का समझते मे भी भफ्व हो गए। इस सावध मे उनया पथ प्रटाणन 
दादाभाई नोरोजी द्वारा 870 मे उद्धत जाने स्टुअट मित्र की दस उक्त ने गिया 
विदेशां वो पियमित भुगतान बरन वाघा देश ने केवल चुगतान थी सनइ धनराधिवा 
सोता है प्रत्युत कम लाभदायत शर्तों पर विद्शी सामग्री थे बे अपर उत्पाटता मै 
विनिमय वी बाध्यता के रूप म और थी बहुत वुछ गयाता है 5 बटत सार भारतीया न 
मिल के इन बचना का प्रति-वनित अथवा पुन उच्चरित किया । उदाहरणाथ, 888 
में जोगीजी न अत्यत तीव्र स्वर मं टिप्पणी बीती अधि तियाता ये रूप में इस्तड या 
इतने बड़े वापिर भुगताना वी आव”ययता हमार नियाता वे बहुत बडे भाग वा एवं 
अनिवाय चरिभ् प्रदान करती है जिससे मूल्या म जय्रवस्था गौ प्रवृत्ति जम जती है। * 
इसी प्रकार डी० ६० वाचा ने निणयात्मक स्वर मं पहा. सजदार देश कम गीमत पर 
अपना उत्पादा बचत या वाघ्य होता है और दस प्रकार की परिस्यितिया म विस्तत 
नियाता वा अथ राप्टीय सपत्ति ये विस्तत बलिदाउ से कम बुछ नही ॥१९ अथगास्त्रियो 
ने अतिरिक्त अया म॑ श्रमृत बाजार पत्रिका ने अपन 87 जुलाई 892 पे अब में इस 
विपय का कडी विशदता से उजागर रिया। 


अनाजो का निर्यात 


विदेश व्यापार के एक पक्ष जनाजा के नियात पर भारतीय नताओ न अवेक्षाहल अधिय 
विस्तार के साथ छाट समाचारपत्रा जस लाउप्रिय माध्यम से विचार प्रचार किया । 
राजनीतिक दष्टि स भारत के अत्यधिक जागरूक भाग बगाल में ही नही, द्रुतिगति से 
बढ़ते अनाजा वे नियात के प्रमुख सात उत्तर पश्चिमी प्रातो, जवध और पजाय मे भी 
इस श्व्न की अत्यधिक मुखर स्वर प्राप्त हुआ। 

मांग और पूछ्ति के वललत रहने के कारण वप प्रतिवष जनाजो वे! विदेश व्यापार की 
साता और मुन्‍्या म ता विविधता है, फिर भी निम्नलिखित अक्य मे उसवी सामाय 
प्रवृत्ति का निदचान प्रस्तुत हैः 
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औसत हडरडवेट रुपये (लासो मे) 
882-3--89[-2 48,267,7 7,82 
892-3--90-2 42,268,345 ]7 89 
904 5 02,02॥,34 4[] 


चावल प्रमुस रुप से वर्मा से, गेहू और दालें भारत से निर्यातित वी जाती थी। भारत 
ने ।869 म 275,48। हडरडवेट 873-4 में ,755,954 हडरबेट, 882-83 मे 
4,93,763 हडरडवेट और 89-2 मे 32,740 000 हडरवेट गेहू का नियात किया ।१९ 
अनाजो वे नियात के प्रति राष्ट्रीय दष्टिकाण अनेक कारणों से श्रत्यत आवाचता- 
स्मक था कितु प्रमुख कारण यही था कि ये निर्यात ही देश म जनाजा की दुलभता, अकाल 
की स्थितियो और यहा तक वि दरिद्वता के प्रमुख कारणों म अयतम थे ।१४ उदाहरणाथ, 
89] में जिस वप अकाल नही पडा था, लसनऊ के व्यग्यवृशल राष्ट्रवादी उर्दू साप्ता- 
हिंक' अवधपच ने ममवेधी टिप्पणी वी 
इस समय देश से निर्यात क्या जाने वाला अनाज वास्तव म अनाज न होकर अकाल- 
ग्रस्त देशवासियों वा जीवन-रक्त है। अनाज वी बोरिया अनाज से भरी बारिया न 
होकर वस्तुत टेश के लोगो से भरी वोरिया है, जिह इग्लड वे सुसम्य नरपिशाच 
जउममुक्‍त व्यापार वी ततवार से मारकर अपना भोजन बनाएँगे।#४ 
उत्तर भारत मे हिंदी बे प्रमुख पत्र “भारत जीवन' ने अपने 9 जनवरी 900 के अक मे 
चेतावनी दी “यदि ये निर्यात वे रोके गए तो समय आने पर भारत प्जर भूमि वन 
जाएगा ।/१६ 
राष्ट्रवादियों का विश्वास था कि' अनाज का तिर्यात भारत की निधनता और दुर्भिक्षा 
का कारण था क्योकि भारत केवल अपने फालतू अताज का ही निर्यात नहीं करता था 
प्रत्युत अपनी दिन प्रतिदिन की आवश्यकता की पृत्ति के लिए निधारित भडार मे स ही 
यह नियात करता था। अनाजो के इस व्यापार की सभव बनाने के लिए भारतीयों को 
जाधा भूसा रहना पडता था ।* हितवादी ने अपने 25 जुलाई 89] के अक मे लिसा 
था जि विदेयी भारतीया के मुह का ग्रास छीन रह है और भारतीय क्पकः जनता को 
विदेशिया का पेट भरने के लिए अपने परिवार को भूखा मारना पड रहा है ।*? इसी प्रकार 
आर० सी० दत्त ने बल देकर बहा कि अगाज व्यापार के मुसकराने चेहरे २ भीतर निहित 
तथ्य यह है कि कृषि उत्पादक देश अपने घर-परिवार और ग्राव को भूखा नग्रा रसकर 
उह मत्यु के कगार पर ला रहा है। यह बात इस तथ्य से भी सिद्ध होती थी कि बडे 
बडे अकाला में भी अनाज का निर्यात ययावत तीन गति से हो रहा था ।७ अकाल के वर्षों 
में निर्यात कम कर दिया गया था, ऐसा भारतीया के अनुभव मे था परतु इस सबंध मे 
गरतीयो का कथन यह था कि सामाय वर्षोके निर्यात से पहले ही वास्तविक हानि तो 
पहुचाई जा चृकी थी क्योकि अनाज का फालतू अथवा सुरक्षित मडार जो अकाल के वर्षो 
कृच्छता को स्थिति को बदलने मे सहायक सिद्ध होता, निर्यात द्वारा पहले ही खपाया 
जा चुका था | भारत जैसे देशो म जो र्ृतु की विषमताओं के प्राय ही शिकार रहत है, 
फालतू अनाज का अनुमान तो खाद्यानो के घाटे के वर्षों की प्यूनता की पूर्ति की व्यवस्था 
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के उपरात ही लगाए चाहिए, बटर भारतीया वा तय था । 

यहटि भारतीय जनता व पास चास्तव में फायतू अयाज नही है तो वे उत्ताहन भा 
विक्रय और निर्यात क्या बरत हैं ?व अपन उत्तादत वा दुदित वे लिए सुरलित वा नहीं 
रफ़त २ इस सयवा पूपतिद्िप्ट उत्तर एवं ही था ति भारत का समग्र ब्याघार विजता 
बी स्थिति मे तथा अस्वाभाविय था। सरकार या तथा पाह्वार या नियत अवधि में 
आर नकद सूप मे उढ़ हुए भूराजस्व अथवा मातिए पा युवा वी जावयाता विसाव 
वा अपना अनाज बचने वा विवश्ञ वर टती थी । इसव साथ पालतू पियात बगाए रसन 
व साथ जुडी हुई सडी री समस्या दश वा बिलणी बाजारों मे हो ध्पता आगाज बेयन वो 
बाध्य बरती धी ।४ 

अनाज वा नियात एवं अय दृष्टि स भी हानिश्र" या। इससे पाया यो सबधा मूत 
भावश्यकता वी बस्तुआ के मूल्य ऊच पढ़ जात थे आर दसर जपरिहाय परिणाम व मूस 
मरी और म यु ।१ काग्रस वे 89] बे सागपुर अधिवेधन म लाला मुरपोपर ने रहा 
यीस बंप पूव गहू एवं हपठ वा डेट सन और दूसरा अवाज एव रुपए बा दा मंत्र विरता 
था। इसका कारण यह था विः उस समय हमारे अनाज वा वि”श्ो मे तियात नहा हाता 
था (अब यह छ ग्रुता महंगा हो गया है और उमी अनुपात मे तिघना ये जिए अपया पद 
भरना छ गुना कठिन हो गया है ।१% 

इस चितत के फलस्वरूप राष्ट्रीय नतत्व वे एव बहुत बडे वंग न अवाजों मे स्वत 
तथा असीमित निर्यात पर सरवार स बुछ अ्रतिरष लगाने वी स्िपारिश की ।१४ जय पुछ 
नती अनाजा के नियात पर ऊचे नियात पुल वे. आधान को बराजत गी ४ बुछ और 
लोगो न तो यहा तक माग की कि अनाजो के नियात पर ही पूण ध्रतिवध लगा दना चाहिए।'* 
896 98 बे अकाल व बयों में तो इस मांग वे समथन में स्वर विशेष रुप से ही मुखरित 
हो उठा ।! साथ ही बुछ नेताओ ने इस तथ्य वो अनुभव विया कि सरगार अवाल नै 
दिनों में भी अनाज के विर्याता को रोकने जथया प्रतियधित करने वो दिशा में वाई पग 
नही उखाती। अतएवं उहोन यह तक देना प्रारभ विय्या वि. सखपर वी परोति ही इग्लड 
के लागा के लिए सस्ती खाययसामपग्री जुटाने की दुष्टि स जनाजा वे नियात ना कस 
भी मुल्य पर वटान वी ही है ।९ इस प्रवतर निर्यात विरोधी वातावरण दे युग में अकाल 
दे अतिरिक्त वर्षा मं भी अनाज के नियात वे” समधव' समाचारपत्र मुदूठीभर ही 

७४ 

बाधा के विपरीत न होते हुए भी यह एवं पर्याप्त राचव तथ्य हैवि' अताजों के 
व्यापार म सतरन भारतीय व्यापारियों वा दृष्टिकोण राष्ट्रीय सतृत्व वे दृष्टिवाणस 
विपरीत था। उ होने तो इस व्यापार के विस्तार बा समयत किया तथा चावल पर लगे 
नियात थुल्क का तीब विरोध किया ! उदाहरणाथ इपीरियल उैजिस्लेटिव कौसिल ने 
सदस्य कलकत्ता बे प्रस्तिद्ध व्यापारी दुर्माचरण लाहा ते चावल पर दुल्क' मे आधान को 
आपत्तिजनक बताया और दावा क्या कि इसके हटा दने से जनता का अच्छा बातार 
मिलन तथा अपन उत्पादना वा अच्छा मूल्य मिलन के रूप मे आरी लाभ हागा (०० इसी 
प्रकार बगाल वाणिज्य सदन वे सचिव न 8 अप्रल 889 मे सदन के धाधिक सम्मेलन को 


विदेश व्यापार ॥4॥ 


सबोधित करते हुए इस देश से चावल के निर्यात पर लगाए गए ऊचे शुल्का के विरुद्ध 
जोरदार विरोध प्रकट बिया ५ 


निष्कप 


निष्क्प रुप मे यहा यह उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रवादी नेता भारतीय अथव्यवस्था 
में विदेश व्यापार बी भूमिका के मूल्यावन मे अपने समय से काफी आगे बढे हुए थे। 
उन्होंने मात्र अतर्राष्ट्रीय भ्रमविभाजन के लाभो वे प्रचलित सिद्धात को नवारते हुए इसे 
अपन आप में लक्ष्य अथवा अपने आप म ही अच्छाई मानमे से इकार कर दिया) भले ही 
इस विपय पर उनकी टिप्समणिया भारतीय अथव्यवस्था के अय पक्षा पर प्रस्तुत टिप्पणियो 
के ममान विस्तृत नही थी !” फिर भी उहोने भारत के विदेश व्यापार के केंद्रीय स्वरूप' 
क्यो उजागर किया तथा उसे लोकहिंत पर उसके सामा-य प्रभाव वे सदम म॑ ही देखा । 
जूद्धावि हम पहले ही देख चुने है, भारतीय प्रवक्‍ताआ न॑ विदेश व्यापार के गुण-दो पा का 
निणय एकातत राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उद्योग तथा आजीविका के साथ उसके सबब तथा 
उनपर उसके प्रभाव वे! परिश्रेक्ष्य मे ही किया । इसी कारण से उहाने मूल रूप अथवा 
मिद्धात रुप से विदेश व्यापार की उपेक्षा नही वी और न ही सब प्रकार के विदेश व्यापार 
को हानिप्रद माना। वे स्वाभाविक आर्थात देश के उद्योग, देश के हित तथा देश वी आव- 
इयक्ताओ पर आधारित विदेश व्यापार के विरुद्ध नही थे । उठहोने तो केवल अवाउनीय, 
औपनिवेशिष् स्वरूप तथा बाध्य प्रकृति के भारतीय विदेश व्यापार के विरुद्ध ही आपत्ति 
की। वे चाहते थे कि औद्योगिक आवश्यकता का ही विदेश व्यापार वी सीमा के स्वरूप 
तथा दिल्ला वे निर्धारण का आधार बनाना चाहिए न॒कि विदेश व्यापार की आवश्यकता 
को यह महत्व दना चाहिए। जी० एस० अय्यर ने 90! के काग्रेस के अधिवेशन मे इस 
दृष्टिकोण वो अत्यत स्पष्टता से इस प्रकार प्रस्तुत क्या 
भारत के व्यापार को स्वाभाविक आधार देना ही निकट भविष्य मे भारत के पूण 
आशिक विध्वस की चेतावनी देने वाली विपत्ति से उसके बचाव का एक्मान उपाय 
है ॥!*० स्वाभाविक आधार ' प्रधानत यह है कि प्रथम, स्वदेशी उद्योगों के उत्पादन 
का विस्तृत और असीम बाजारू सभरण देश की विशाल जनसरया के लिए सुरक्षित 
कर लिया जाए और फिर फालतू बचे हुए सामान का विदेश म॑ निर्यात किया जाए 
और विनिमय मे वे पदाथ मगराएं जाए जो भारत में पैदा अथवा निर्मित नही क्ए 
जा सकते। ल्‍ 
इसी दष्टिकोण की प्रकालत इससे पूव रानाडे महोदय इन झब्दो मे कर चुके थे 
हम प्रत्यक स्थिति मे सुसग्ठित सहयाग द्वारा विदेशियो से प्रतियोगिता करना सीखना 
है। अपनी आवश्यकतानुसार कच्चा माल विदेश से मगाना है, यहा उसे पक्के माल 
का रूप देता है और अपने कच्चे माल के निर्यात की जगह हमे उसी माना में भार 
म॑ कम, दितु अधिक कीमती ऐस माल वा निर्यात करना है जो कलात्मक ढग से ढने 
हुए हैं, और हमारे ओद्योगिक वस को व्यवसाय प्रदान करत है ।?0 
इस प्रकार भारतीय नताओ की दष्टि मे, उद्योग प्रधान रूप मं तथा व्यापार गौण रूप 
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भोलानाथ चर द्वारा उद्धत, एम एम खड़ा वीं (873), पृ० 85 

जोशी पूर्वोद्धत पु० 696 इसमे बूब उद्दोंति घतावगी दी था गि झबोा व॒विर्तत जाई इसे 
प्रवतन ने वास्तविक चरित्र व सदघ मे मनुष्य गा हतप्रम ही कर दत हैं. (१० 680) और 
दखिए जी० एस» अय्यर इंडियन परालिटियस पृ० ॥88 

दत्त ई० एच० वी पृ० 536 

हिंदू 2। अप्रैस 884 6 जनवरी 88$ मराठा 25 मई [884 दगबागा, 2 फरवरी (आर* 
एन० पी० बग 9 फरवरा 889) नौराजी स्पीचज पु० 323 भा० पी० ए० पृ० 64 पर 
भधघोलवर पूर्वोदतत प०43 दत्त ई० एच० व पृ० [27 348 534 536 जी० वीर 
जोशी ने कहा क्या महू अमामाय स्थितिया का रस उल्पालन नहीं है. (पू्वोदत पृ० 67) 
दिए अध्याय [ 

जांशी पूर्वोद्धत प० 64] और टथिा! जी० एस० अस्यर ई० ए० १० ]3[ 

आर० सी० दत्त न अपना पुस्तर इदानामिद हिस्टरी आफ इंडिया, छाड़ |] रे रिशप रुप से 
इस प्रत्रिया का सुनिश्चित तेखा जोखा प्रस्तुत किया है. जिगर कारण यह स्थिति औजौर उ्ती 
साथ जुड़ परिणाम अस्तित्व मं आए. शिएपरा हणिए प० ]0। [05 08 ह6ाच 3408 
529-32 दूसरा व लिए दखिए हिंदू 2] अप्रल 884 रानाड एसज पु० 9970 83न 
जोशी पूर्वोद्त पृ० 620-3 64॥ एवं आग रामगापात पूर्वोदत, १० 45 पर उदत विसक 
मधोलकर पूर्वोद्दत पृ० 4] जी० एग० अग्यर रिप० आई० एन० सौ» ]90॥ १० 26 
गोखते स्पीचेज पृ० 52 और टसिए ऊपर अध्याय ह[ 

देखिए अध्याय [ 


जोशी पूर्वोद्धत प० 65] (दया पूृ० 6223 652 680), और रानाडे एसेज १० ॥0 
(और पू 03 एव आय और ]9) तथा देखिए दत्त ई एच वर पे 348 चुंधाण 
] अगस्त कसरी 2 अगस्त (आर० एन० पी० बव 6 अगस्त 4898 ने जापान म भारतीय 
व्यापार वी हानि ब॑ विरुद्ध विरोध प्रव॒ट किया अध्याय 7 आगे भी देखें 

जोशी प्रूर्वोद्धत प० 652 रानाइ एसज पु० ]3 एवं आग देत्त ई एच ता प० 532 
दत्त ने विशप रूप से मशीनों और मित्र सामग्री बे आयात के धरने पर शोक प्रवट जिया 
जोशी पूर्वोद्धत प० 6] दत्त ई० एच० ][ प० 348 535 6 जी० एस» अय्यर ई एं 
352 भौर अय डिनका यथोचित स्थान पर बाट म निर्ेश क्या जाएगा 

कतिपय महानुभावा ने आशिक रूप स यह स्वीकार क्षिया था कि विदेश व्यापार के कुछ लाभ 
भो हो सकते हैं रावाडे का यह दप्टिकोण था दि (विदश व्यापार म) वद्धि वो अच्छाई तो 
माना जा सकता है परतु यह खालिस अच्छाई नही (एसेज पुृ० 84) तथा देखिए, जोशी 
पूर्वोद्दधात प० 622 और 624 तथा सयानी सौ० पी० ए० प० 346 

मराठा 25 मई ]884 दत्त इग्वड ऐंड इडिया प० ]27 ई० एच० ] १० 226 ई० एच० 
वी पृ 32 63 तथा आग 

मराठा 25 मई 884 


इपीरियल ग्जेटियर (908) खड १तग पृ० 298 से गहीत आयातों से सरकारी भडारों और 
कोश को भो परिगणाा है 


वस्तुत ययाथ रुप स अतग्रस्त राशिया के सब म॑ भारतीय नताओँ म॑ मतभद था देखिए 
भोवानाय चंद्र एम एम खड [[ (873) पृ० 89 इंडियन स्पेक्टेंटर 8 मई (आर० 
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विदेश व्यापार 45 


एन० पी० घद, 24 मई 884) सराठा 25 मई 884 नौरोजी स्पीचेज, पृ० 32 और 
पावर्दी पृ० 569 70 जोशी पूर्वोद्त पृ० 636-8, 683 मघोलवर पूर्वोद्धत प० 40 नदी 
पूर्वोद्धत पृ० 2, दत्त ई० एच० प[, पृ० 5289 भारतीय नेताओ ने यह भी देखा कि 
यदि पूजी वे आयात और सरकारी ऋण न होते जिनके कारण एक बडी सीमा तक आयातो 
के मूल्य में वृद्धि हौ गई है और निर्यातो की अधिकता क्षीण हो गई है वो आयात निर्यात के 
भधभ्य वी खाई और भी अधिक गहरी होती यह तथ्य 857 से पूव के' कतिपय वर्षों की अवधि 
में भारतीय व्यापार मं आयाठो वी अपेक्षा निर्यातों की अधिकता की सामाश प्रवति के' अपवाद 
बा ही सूचक है इत वर्षों म निर्यातो की अपेक्षा आयात अधिक थे इसके कारण थे सरकार 
द्वारा भारी ऋण लेना और रेलो वे' निर्माण के लिए बडे पमाने पर विदेशी पूजी वा आयात 
देखिए जोशी पूर्वोद्धत, पु० 6388 नौरोजी पावर्टी, प० 599 जी० एस० अग्यर ई ए 
पृ० 336 553 

नौरोजी एसेज प० 73 और पु० 25 

मौरोजी पावर्टी पु० 34] 

वही प० 569 और देखिए पु० 568 74 

जोशी पूर्वोद्धत, प० 688, 637 683 राय पावर्टी पृ० 6, लाल्लमोदन धोष, सी० पी० 
ए० प० 753 मधोलकर पपूर्वोद्धत, पुृ० 4॥, नदी पूर्वोद्धत पृ० [23 बाचा सी» पी० 
ए०, पृ० 602 दत्त इग्लड एड इंडिया, प० 43 ई० एच० ग][ १० 348 528 जी० एस० 
अय्यर ई० ए०, पु० 336 

इंडियन स्पेक्टेटर !8 भई (आर० एन० पी० वब॒ 24 मई 884) मराठा, 25 मई 884 
हिंदू 6 जनवरी 883 दत्त इग्लड ऐड इडिया पृ० 45 जोशी पूर्वोद्दत पृ० 683 बाचा 
रिप० भाई० एन० सी० 898 पुृ० ॥02 नदी पूर्वोद्धात पूृ० 3 जी० एस० अय्यर 
इंडियन पालिटिक्स पु० 88 और ई० ए०, पृ० 353 यदि अमरीका के विदेशी ऋणो के सम्मान 
पूथक भुगतान का अ्योजन हीता तो इसमे मराठा आपत्ति न करता 

समय 30 जून (आर० एन० पी० बग० 5 जुलाई 884) एल० एम० घोष सीौ० पी० ए०%, 
पु० 753 राय पावर्टी पृ०6 गोले वेलवी कमीशन, खड ह]] प्रश्न 787240 जोशी 
पूर्वोद्धत पृ० 68 6378 683 नदी पूर्बोद्धत पृ० 43 दत्त इग्लड ऐंड इडिया पृ० 43 
६० एच० [[ पूृ० 227 और जी० एस० अय्यर ई० ए० प० 353 862 से 888 तक की 
अवधि के गह प्रभारो की रक्मो को अधिक निर्यात की रकमा से तुलना १रत हुए जोशी महोदय 
इस निष्कष पर पहुचे कि वे लगभग एक दूसरे के सतुलत मे ही थी (पर्वोद्त पृ० 637 8) 
और एल० एम० घोष पूर्वोदत स्थल 

समय 30 जून (आर० एन० पी० बग० 5 जुलाई 884) जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 638 683 
695 राय प्रावर्टी पृ० 6 मौरोजी स्पीचेज पृ० 323 नदी पूर्वोद्धत पु० 23 दत्त ई० 
एच० व पृ० 536 जी० एस० अग्यर ई० ए०, पृ० 270- 

भोलानाथ चद्र एम० एम० खड प][ (874) पृ० 346 तोरोजी एसेज पृ 5 6 स्पीचेज, 
पृ० 323 समय 30 जून (आर० एन० पी० बय०, 5 जुलाई 884) म्यू इंडिया, 9 अगस्त 
90 दत्त ई० एच० व] पृ० 63 343-4 348 5289 536 

नोरोजी स्पीचेज, पृ० 3 

नोरोजी स्पीचेज पृ० 323 तथा पावर्टी पृ० 82 569 
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45 


47 


चै8 
49 


भोलानाथ घद्र॒एम० एम० पद ], पु० 89-90 जोशी पूर्वोद्त, पु० 699 साय पार्टी, 
घ० 6-7 मघोववर पूर्वोद्धत ५०4 46 दा ई० एच० हु, १० 27 ॥59 529 536 
यू इडिया !6 सितवर 7908 इंडियन पीपुल 28 जुसाई 903 ओर एव एम० पाप सौ 
दी० ए० १० 750 753 और देखिए एु० बो० पी० 6 परवरी 850 ॥7 जताई 892 

जाशी पूर्वोद्धतत पु० 639 भ्रस्तुत निशासी बो कुल राशि तिर्पातों बी दुष्टिगोगर अधिरता ते 
बढ़चढ़बर थी बयाकि जसा हम ऊपर निरेश बर घुदे हैं निर्यातों बी| वास्‍्तवित्र अधिरता द्प्टि 
गोचर से बहो भि-म थी और देधिए नोरोजो पावर्टो, पु० 569 और जी० एस० भम्पर ई० 
ए० पृ० 336 

जोशो पूर्वोद्धत प० 64 हूथा १० 683 

दत्त ई० एम० | पृ० 227 और देधिए उतती स्यीचेज ]], १० 40 

दत्त ई० एच० ]] १० 348 9 528 

६० एच० ] १० 43-9 69 ६० एच० ॥] पु० ॥25-7 

केजवादी यह विचार कि यदि प्विटन जमनी से धातिपूर्तियों उपाहता चाहता है हो या तो वह 
अतिवाय रूप से जमनी का सामान प्रीदे अथवा अपने देशवासियों व जमा जावर पहुही 
भदिरा प्रीत वी अनुमति दे प्रतत मौलिव नहा था 

भोलानाथ चद्र॒एम० एम० छड़ तर ()873) प० 90 सोरोजी एशेज १० ॥4 स्पादंत 
प० 3)5 इंडियन स्पेडहेटर, 38 मई (आर० एच० ऐी० बए 24 मई 984) मरादा 2 मई 
3884 हिंदू 6 जतवरों 885 जोशो पूर्वोठत पृ० 683 राय पावर्टी प० 67 मघातरर 
पूर्वोद्धत पृ० 45-7 0० बो० पीौ० 3। जनवरो 896 दत्त ई० एच० ][ प० | एलर 
एम० घोष सौ० पी० ए० पु० 752 जा० एस० अम्यर ६०००, प० 357 8 तथा देविएं बार 
अभ्याम भरत हि ४ड्रेल 

जोशों शरर्वोदत पू 640- 

वही पृ० 68॥ 

मराठा 25 मई 884 हिंदू 6 जनवरी 88$ शयय, 30 जून (आर० एन० पा० बंग० 
5 जुलाई 884) हहंदू रजिका 28 जनवरो (वही 7 परवरो 885) जोशी पूर्डद्धित १९ 600 
] 696 राजाड़े एसेज प० 83 85 राय पावर्टी पृ 93-4 दत ई० एच० व पु० ॥0 
344-5 जी० एस० मस्पर ६० एु०, प० 355 357 जे० एु० वाडिया रिप० भाई० एनर 
स्ो० 390 १० प76 

बा डो० बसु मे उद्धत पूर्वोद्धात पू० 52. 

एम० एम० जड़ ता (873) पू 90 

दत इग्लह ऐंड इडिया प० ॥27 ग्रोदले स्पीचेज, प० 5! (तथा दसिए गोले रसिप० 
माई एन० सां० 3904 पृ० 766) जी एस० अग्यर ई० ए० प० 357 

जोशा पूर्वोद्ठित पूृ० 788 ० 

राताडे एसेज पु० 84-5 जोशी पूर्वोद्ित पु० 643 650 दत्त ई० एच० | प० 29356 
६० एच० ]] १० 05 स्पोचेज [| पु० 20-] गोखले स्पाचेज पु० 5( 2. जो० एस० ध्षम्यर 
ई० ए० पृ० 355 


जोशी पुर्वंद्धित पु० 644-5 रानाड़े एसज पृ० 85 
जोशी पूर्वोडत प० 680 
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भोलानाय चंद्र एम० एम० ख़त (873), १० [5 मराठा 25 मई 3884 हिंदू, 
[6 जनवरी [885$ समय, 22 जून (आर० एन० परौ० बग० 27 जून 885) जोशी पूर्वोदत, 
पृ० 68), 643, 650-, 683, 696 रानाडे एसेज पृ० 83 85 राय पावर्दी पु० 93-6 
दत्त ई० एच०॥ पृ० ५| 276 ई० एच० ]], पृ० 403 345, 53! ग्रोखले स्पीचेज, 
धु० 52 जौ० एस० अय्यर ई० ए० प० 355 हिंतवादी 6 दिसबर (आर० एल० पी० बग० 
3( दिसवर 904) और अध्याय पर पीछे हां राष्ट्रवादियों ने यह अभिस्वीकार किया कि इस 
शोचनीय स्थिति के लिए आयात एक्भात्न उत्तरदायी तत्व नहीं था और वस्तुत यह देश पर 
विदेशी सत्ता के विभिन प्रभावों से ही उत्पन दुष्परिणाम ये 

जोशी पूर्वोद्धत, क्रश पृ० 682 6!! 65] तथा 645 ओर रानाडे एसेज पृ० 84 दत्त 
ई० एच० [[ प० 350 जी० एस० अय्यर रिप० आई० एुव० सी० 90! ५० 25 अथबारे 
बम 8 फरवरी (आर० एन० पी० पी० 2 फरवरी 89) दनिक-ओन्‍समाचाए चढद्विका 
]8 अक्तूबर (आर० एन० पी० बग, 22 अक्तूबर 892) 

जोशी पूर्वोद्धत प० 653 और राय पावर्टी, १० 95-6 दत्त ई० एच० |] १० 345 350 
जी० एस० अय्यर ई० ए०, पृ० 85 

मधालकर पूर्वोद्धत, प० 43 और देखिए एन० बे» आर० अग्यर रिप० आई० एन० सी० 
90, प० 38 

जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 6457 मघोलकर ने 50 से 60 करोड रुपया की रकम का उल्लेख करते 
हुए स्पप्टत जोशी की सगणना पर ही विश्वास किया 

वही १० 682 और 65 क्रमश 

भोलानाथ चंद्र एम० एम० खड |] (873), पृ० 86 

जोशी पूर्वोद्धत, प० 654 वाचा रिप० आई० एन० सी० 898 प० 02 जी० एस० 
अस्यर इंडियन पालिटिक्स प० 97 

इंडियन स्पेक्टेटर ने 8 मई 884 के भ्रक मे लिखा “भारतीय खतिहर तो केवल विदेशी निर्या 
तक का पावचबबी उद्योगवाला दास था (जार० एन० पी० घब० 24 मई 884) और देजिएं, 
हिंदुस्तानी 3 अप्रल (आर० एन० पी० एन० 2] अप्रल 892) वाचा नेलवी आयोग 
जड़ [!, प्रश्न 7509 0 756 7524 सी७ परी० ए० प० 607, राम इंडियन फर्मिस, 
पृ० 63 जी० एस० कय्यर इडियन पालिटिक्स, १० 92 दि वायसराय आन दि इकानामिक 
कड़ीशन आफ इंडिया एच० आर० मई 90] १० 352 और जून 90! पू० 445 रिप० झई० 
एन० स्री० 90॥ पुृ० [0 ई० ए०, ५० 225 दत्त ई० एच० [[ पृ० 348 9 

वाचा सी० पी० ए०, पृ० 60 और वाचा वेलबी जायोग, खड ता] प्रश्व 375257, 
7529 राय इंडियन फर्सिस पृ० 623 जो० एस० अब्यर ई० एु० पृ० 225 

मराठा 6 नवबर 902 

जोशी पूर्वोद्धात प० 658 दत्त ई० एच० व्‌[ प० 350 

जोशी पूर्वोदत प०७ 658 राय इंडियन फर्सिस प० 623 णजी० एस० अस्यर इडियल 
पालिटिक्स प० 92 ई० ए० घृ० 223-6 

जोशी पूर्वोद्धत पृ० 657 

वही भोलानाथ चद्र एम० एम०, खड ॥] (873), प० 86 नौरोजी स्पीचेज, प० 596 
मघोलकर पूर्वोद्त प० 42 बाचा सीौ० पो० ए० प० 603 “यू इंडिया 49 मगस्त 

जी० एस० अय्यर ई० एु० पु० 353 
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रानाइ एसेज प० 65 97 उहाने लिया सांस्दृतिब पद्धति में नीटरलडस ईस्ट इदिया गो 
उच्चतम स्वर वा भौतित समद्धि पान मे गहायता शा है (पूृ० 79) तथा यर स्थिति उपयरत 
नहीं थी बयोबि उत्पातित सामग्रा वे वद्विटिश भारत से निर्यातित बाय माल वा तयार माल स 
अनुपात चार के मुदावल एक था यहां मोहरवहस इंडिया मे यह एप के मुशादस चार पा 
(१० 85) यहां यह उल्लेखनीय है ति रानाडे तव' ये एप दष्टि, विडशा पूजी बी आशा 
भारतीय पूजी प्रयांग से सास्शतिव प्रणाती का उत्लघन त्रिया था (पृ० 923) 

मराठा 25 मई 884 राय पावर्टी प० 5-]6 याचा सी० पी० ए०, 603 जा० एग० 
अम्यर ईए पृ० 353 55 सुतनीय इपीरियस गजटियर यद्ट गरर प० 278 विरेश सख्यापार 
के जिए भारत में बाजार अत्यत सामित हैं और उपपुदत आयाता वा एवं सारवात भाग भारत 
मे बढ़ते यूरोपीय सोगो या आवश्यवताओ और आराशाओ वी पूर्ति ये ही काम आता था 

जी० एस० अग्यर ईए पृ० 355 (तथा पृ० 2) और वाचा सा०पी० ए० पू० 603 
गोखले स्पीचेज पु० 6 

हिंू 2। अप्रल 884 बगवासी 2 फरवरी (आर० एन० पा० घंग० 9 फरवरी ९89), वॉर्त 
अखबार 4 जनवरी (आर० एन० पा० पीौ० ]0 जववरी 80) राय पावर्टी पृ* 38 
35 दत्त ६ई० एच० ॥], ५० 348 9 534 536 जो० एग० अग्यर ईए,पृ०85 

आर० एन० पी० बग० 3 जुलाई 889 

भोलानाय घद्र एम एम यड़ तर (873) ५० 82 859 यद् व! (874) १९ 304] 
जोशी पूर्बोद्त पृ० 6] 622 6245 666 784 788 रानाडे एच्ज, १० 66 856 
हिंदुस्तानों 6 सितवर (मार० एन० पा० एन० 24 मितयर 80) पसा अयवार 27 अर 
(आर० एन० पी० प्री० ॥0 नवबर 894) नौरोजी स्पीचेज पूृ० 34 गये 

प० 323 326 भारत जीवन 4 जुलाई (आर० एन० पी० एन० ॥3 जुलाई 893) 
मधोलकर पूर्वोदत प० 46 नस्तीम आगरा 5 मई (अआर० एन० पी० एन० 8 मई 90)) 
“यूं इडिया 9 अगस्त 90 एडवोबेट 30 जुलाई (आर० एन० पा० एन० 39 
902) दत्त ई० एच० व] पुृ० 536 

भोलानाथ चद्र एम एम खडता] (।873) १० 889 जोशी पूर्वोद्दधत प० 633 666 
783 787 रामाड एसेज पृ० 385-6 मधघोलकर पूर्ोेत प० 4॥ नौरोजी स्पीेज 
पृ०अऊ॥ा 

जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 66 

बही पृ० 625 और च० 653 666 हिंदुस्तानी 6 सितवर (आर० एन पी एन० 2 
मितबर 89]) भारत जीवन 4 जलाई (आर० एन० पी० एन० 23 जुलाई 898) 

जोशी पूर्वोद्धत प० 634 

वहा प० 8067 

एडकोकेट 9 जूब (आर० एन० पी० एन०, 2। जून 902) 

पैरोजी एसेज प० ॥0 पर उद्धठ 

जोशी पूर्वोद्धत ५० 64 

चाचा रिप आई० एन० सी० 8998 प 05 और देखिए राय पावर्टी प० 36 नदी 
पूर्वोद्ध। प० 25 जी एस० अय्यर ईए प० 3578 

इपीरियल गजटियर (908) खड ह[त पू० 284 
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दुर्गाप्रसाद पूर्वोडत, 224 
आफ्ताव ए पंजाब, 9 मई (आर० एन० पी० पी० एन० 9 मई 883) समय, 27 अवतूवर 
सोम प्रकाश, 27 अक्तूवर (जार० एन० पी० बग० । नवबर 884) ढाका प्रकाश 2 नववर 
(वही, 8 नववर 884) बिस्सा-ए अवयार, 3 जून (आर० एन० पी० पी० 9 जून 888) 
रोजाना ए पजाव, 2! जूत (वही, 2 फरवरी 889) बगवासी 2 फरवरी 6 जुलाई (आर० 
एन० पी० घग० 9 फरवरी, 3 जुलाई 889) नवविभाकर साधारणी 27 मई (वही 27 मई 
889) , हिंदुस्तानी, 22 अप्रैल (आर० एन० पी० एन० 30 अप्रल 89) हिंदी प्रदीप 
माच, याय सुधा 3 मई कानपुर गजट 5 मई नरग [! मई(बही, 2] मई 89) भारत 
जीवन 5 फरवरी (वही 8 फरवरी 892) आर० एन० प्री० पी० ॥0 24 जनवरी 
2 फरवरी 2, 28 भाच 4 ]! 8 25 अप्रल, 2, 23 मई 9 दिसवर 89] 28 जतवरी 
2 फरवरी १ माच, 22 29 अप्रैल 8993 20 जुलाई 895 26 माच, 28 मई 4 जून 
30 जुलाई 898 28 अक्तूबर 899 30 जून 900 में उद्धत पंजाब के लगभग सभी पत्र सम्मि 
लित हैं दनिक-ओ-समाचार घद्रिका, 22 जून (आर० एन० पी० बग० 30 जून 89) 
हितवादी 25 जुलाई (आर० एन० पी० घग०, ] अगस्त 89) थदवान सजीवनी 28 जुलाई 
(वही 8 अगस्त 89) बाली 23 जनवरी 892 बगनिवासी, 22 नवबर (आर० एन० पी० 
बग 23 नवबर 895) भारत जीवन 8 मई, भजुमने हिंद, 23 मई (आर० एन० पी० एन० 
26 मई 896) हिंदुस्तान, 3 अक्तूबर (वही 4 अवतूबर 896) रहबर 6 फरवरी (वही 
24 फरवरी 897) नज्मउल हिंद 8 अप्रल दबदबा ए-केसरी 6 अप्रल (वही 20 अप्रल ओर 
27 अप्रल 898 क्रमश ) हिंदुस्तान 20 मई हिंदुस्तानी, 8 मई (वही, 25 मई 898) काशी 
यभव, 26 भई अवध अखबार 25 भई (यही, । जून 898) भारत जीवन 27 जून सुदेश 
प्रवतक, जून (वही 6 जुलाई 898) भारत जीवन 7 अगस्त, 2 अवतूबर (वही 6 अगस्त 
 अक्तूबरें 899) नदी पूवोद्धत प० 3 जी० एस० अय्यर इंडियन पालिटिक्स प० 89 
ई ए प० 2789 285 नसीमे आगरा 5 मई रोजनामचा ए केसरी 5 मई (आर० एन० 
पो० एन० 8 मई 90|) इंडियन पीपल' (24 जुलाई 903) दत्त ई० एच० |, प० 827 
(पादटिप्पणी ) ॥ 

अवध पच, 2] मई (आर० एन० पी० एन०, 28 मई 89) 

आर० एन० पी० एन० 30 जनवरी 900 

बगवासी 2 फ्रवरी (आर० एन० पी० बग० 9 फरवरी 889) दनिक ओ समाचार घद्विका, 
22 जून (वही, 30 जून 89) नदी पूर्वोद्धात प० 43 जी० एस० अग्यर ई ए पृ० 85 40 
आर० एन० पी० बग०; । अगस्त 89 

दत्त ई० एच० ][ प० 349 और दृ० 536 

दनिक ओन्‍समाचार चद्रिका 22 जून 89 4 सितबर 895 (आर० एन० पी० बग०, 30 जून 
89 और 7 सितंबर 895) हितवादी 25 जुलाई (वहीं ४ अगस्त 89) बदवान संजीवनी 
28 जुनाई (बही 8 अगस्त 89) भारत जीवन 8 मई, अजुमत ए हिंद, 23 मई (आर० 
एन प्री० एन० 26 मई 896) भारत जीवन 2 अक्तूबर (वही, [ ब्रजतूबर 899) वाचा 
सी० पी० ए० १५० 585 6 जी० एस० अय्यर ई ए प० 0- 
हितवादी 25 जुलाई (आर० एन० पी० बग० अगस्त 89) 
दत्त ई० एच+ व पृ० 348 9, $34-6 और देखिए अध्याय 3 


&; 
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बाचा सी० ऐी० ए० पृ० 587 तथा देखिए जोशो पूर्वोदेोत पु० 6), 63 शिस्ताए 
अयबार 3 जून (आर० एन० पी० पी०, 9 जून 888), श्रयदार ए आम, 29 जनवरी (बी 
2 फरवरी 889) आफ्ताद ए पंजाब 5 जुन (वहां, 5 जून 889), हिदुस्तानी 22 बषतत 
(आर० एन० पी० एन० 30 अप्रल 899)  याय सुधा 3 भई, गानपुर घजट 5 मई, 
नरण ॥! मई (वहीं 2 मई 89) भारत जीवन, [5 फरवरी (वां 88 कर० 892), 
सिराज उल अयवार 36 फरवरी (वार० एन० पी० पोौ०, 2 फरवरी 59]) केसर उस 
अयवार 38 माच (वहीं 2॥ माच 89) बरोपताद ए पजाद 20 मा (वही 28 मार्च 
89) इपीरियल् देपर ] अप्रैल (वहों 8 अ्प्रल 89) , हिल्ली पथ 22 अप्रस (वहीं 
2 मई 89) खरब्वाह ए बालम 8 मई (वही, 23 89]) अफताब ९ दिए, 6 मई (वद्दी 
6 जून 89) रहबर ए हिंद 20 जुलाई (वही अगस्त 699) पता अघयार 4 हियेवर 
कोहिनूर ॥2 लिसवर (बही 9 लिवर 89) पसा अखबार, 3 मई (यही, 28 मई 898) 
अम्बाला गजेट 24 मई (वही 8 जून 898) हिठवादी, 25 जुनाई (आर० एन० पी० बग०, 
| मगस्त 89) बगाला, 23 जनवरी 892. राय पावर्टी, पृ० 745 रहवर 6 परवरी 
(आर० ए१० पी० एन० 24 फरवरी 897) नजमुप्त द्विद 8 मप्र (वही 20 अप्रल 898) 
दवदवा ए केसरी 6 ध्प्रल (यही 27 अप्रल 8998) , हिएुस्ताना, 8 मई, हिंट॒स्तान, 20 मई 
(कही 25 मई 898) , वाशो वधव 26 मई अवध बयबार 25 मई (यही, । जून 898) राष्ट्र 
चादियों के इस दप्टिकोण वि सामाय मूल्यवद्धि जनहित में न होवर उनके तिए हानिप्रद है, गी 
सप्रीक्षा उपर की गई है 
साला मुरलीघर रिप० आई० एन० सी० 89, पु० 2 
भाफ्ताब ए पजाव 9 मई (आर० एन० प्रो प्री०'एन०, )9 मई 883), अयवार ए बाम, 
29 जनवरी (आर० एन० प्री० पी०, 2 फरवरी 889) आपताद ए पजाब 5 जून (वद्दी 
5 जून 889) पसा अखबार 4 दिसवर (बही 9 दिसचर 89) भारत लीवन 5 परवरों 
(आर५ एन० पी० एन०, )8 फ्सवरी 892) पिह सहाय, ॥] जनवरी (वही, 2 जनवरी 
893) , ताज उल अचार, 8 अप्रच (वही, 22 अप्र ल 893) भारत जीवन 9 जनवरी (आर० 
एन० पो० एन० 30 जनवरी 900) राय इंडियन फ्मिस, पु० 64 बंगाली 28 अप्रल 
90] 
नवविभाकर साधारणी 27 मई (आर० एन० पी० बग०, | जून 889), दिदुस्तावी 22 भरत 
(आर० एन० पी० एन० 20 अप्रल 89]) याय सुधा 33 मई कानपुर गजद 75 मई 
भर ] मई (वही 2] मई 89) रहदर ए शिंद 20 जुलाई (आर० एन० पी० पी,  अपस्त 
89]) पसा अखबार 3 मई 20 जुलाई (वही 28 मई, 30 जुलाई 898) सदा ए हिंद 
6 अवनुबर (वही 28 अक्तूबर 599) हिंदी हिंदुस्तान 24 मई (आर० एन० पौ० एने० 
4 जून 90]) ए० वा० पा०79 जुलाई 90। जी० एस० अय्यर ई ए, पू० 388 2 290 
बेसे ए अघबार, 3 जून (आार० एन० पी० पी० 9 जूब 888) रोजाना ए पजाब 28 जनवरी 
(वही 2 फ्रवरो 889) दास्‍्त ए द्विद 3 अप्रल (वही 4] सप्रल 89]) आफ्ताद एू पजाद 
20 माच (वद्दी 28 माच 89]) दिल्ली पच 22 अप्रल(वही 2 मई 89) बोहेनूर 4 फरवरी 
8 22 अप्रल (वही 2] फरवरी 22 29 अप्रल 893) पसा अखदार 27 फरवरी (वही, 


8 माच 893) दनिक-आ-समाचार चद्रिका ]2 मई (आर० एन० पी० बय० 4 मई 892) 
और 4 सितदर (वही 7 सितबर 895) 
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ताज उल जयबार 6 जुलाई (आर० एन० पौ० पी० 20 जुलाई 895), पसा अखबार, 20 माच, 
20 जुलाई (वही, 0 अप्रल, 30 जुलाई 897) भ्रवाला गजट 24 मई (वही, 4 जून 898) 
सिविल ऐंड मिलट्री मूज 38 अक्‍नूबर ताज उल अखबार 4 अक्तूबर (वही 28 अक्तूबर 
899) ए कारेसपेंडेंट इन सियालकोठ पेपर | अप्रल (वहो, 7 अप्रल 900) हमदद ए हिंद, 
]6 जून, (वही 30 जून 900) प्रजुमन ए हिंद, 23 मई (आर० एन० पी० एन०, 26 मई 
896) जमाना, ॥7 सितबर अनीसे हिट 6 सित० (वही 23 सित० 896) हिंदुस्तान, 
3 अवतु० (वही 4 अग्तृ० 896) हितवादी 3 नववर (आर० एन० परी० बग०, 2 नवबर 
896) संजीवनी 26 दिसवर (वही 2 जनवरी 897) 3 जनवरी के सप्ताह के सभी उडिया 
पत्र (आर० एत० पी० बग०, 6 फरवरी 897) ए० बो० पी० 22 जनवरी 897 नान प्रकाश, 
26 मई बबई समाचार 28 भई (आर० एन० परी० वव० 28 मई 898), भारत जीवन 
3 जनवरी (आर० एन० पी० एन०, 5 जनवरी 898) जमायुल्र उल्लाम 28 सितबर (यही 
9 अवतूबर 900) 

नेटिव ओपीनियन 25 मई 884 नवविभाकर साधारणी 27 मई (आर० एन० पी० बग०, 
] जून 889) पस्ता अखबार 3 अप्रल (आर० एन० पी० पी०, !5 अप्रल 893) भारत जीवन, 
9 अप्रैल (भार० एन० पी० एन० 7 अप्रल 900) जी० एस० अय्यर ई एप०75-7 
सराठा, 24 फरवरी 884 विक्टोरिया पेपर 6 दिसबर (आर० एन० पी० पी०, 23 दिस० 
१893), 8 नवबर (वही |7 नवबर ]900) 
एल० सी० पी०, 882 खड़ 5७८ कलकत्ता के भग्रेज व्यापारियों ने स्व्तावत ही इस दृष्टि 
कोण का समथन क्या (ए० वी० इग्रिल्स का भाषण वही, ५० 300) डो« सी० लाहा मे 889 
में इस माग को दुहराया (एल० सी० पी० 880 खड ”> फतवा पृ० 4) 

बगाल राष्ट्रीय वाणिज्य सदन का 888 का प्रतिवेदन प० 5 

आएिक रूप से यह इस तथ्य के कारण था कि अधशास्त्रियों को छोड़कर भारतीय नेताओ ने 
जिन विशिष्ट आाधिक विषयो पर तथा विदेश व्यापार पर सामाय चर्चा की, वे वस्तुत बत्यत 
व्यापक विषय थे भौर उह़ें आसानी से सघप का विषय नहीं बनाया जा सकता था उदाहरणाथ 
वर्षों तक वंग्नेस के अस्ख्य प्रस्तावों म॑ विदेश व्यापार का उल्लेख नही हुआ इसके अतिरिक्त 
विटेश व्यापार के सवध राष्ट्रवादी मत की स्वल्पता इस प्रश्त पर अपने आप में उनकी रुचि वे 
अभाव की ही सूचक है 

जी० एस० अग्यर रिप० आई० एन० सी०॥490!, पृ० 426 

रानाडे एसेज पृ० ]8 तथा देखिए नोरोजी सी० परी” ए०, प० 64 जोशी पूर्वोद्धृत, 
पृ० 6662 वाचा रिप० आाई० एन० सी० 898 पृ० 05 दत्त स्पीचेज व] पृ० ]27 

उ हरणार्थ देखिए भोलानाथ च॒द्र का निवध आर० सी० दत्त राइटिग्ज ऐंड स्पीचेज जी० 
एस० अस्यर सम इकानामसिक आस्पेक्टस आफ ब़िटिश रूल एन इंडिया 

नौरोजी स्पीवेज क्रमश पृ० 60 603 और 604 तथा दखिए नौरोजी वही पू० 5-6 
90 503 सी० पी० ए० पु० 64 

दत्त स्पीवेज [तु पृ० 823 ओर देखिए ई० एच० वा पृ० 344 67 

के० एस० शेलवकर दि प्रान्लम आफ इडिया (लद॒न, 940) पू० 453 [66-77 


रैलो के निर्माण द्वारा देश का विकास ही बह उपाय है जिसके द्वारा कृपि पर निभर 
विशाल जनसरपा वी हालत म॑ अत्यत सुनिश्चित रूप मे निरतर सुदृढ़ सुधार लागा 
जा सकता है। साई एसगिन 


भारतीय जनता अनुभव करती है कि यह निर्माण काम मुख्य रूप से ब्रिटिट घ्यापारी 
तथा धनी वर्गों के हितो की दृष्टि से ही विया जाता है और यह उदे हमारे साधनो 
के और अधिक श्योयण में सहायता देता है । “-गोपालइ!ण गोयते 


रेला वे' निर्माण वा भारतीय जनता के जीवन, सस्वृति और अयव्यवस्था पर एक बराति 
कारी प्रभाव पडा । रैलो वी स्थापना से पूब अग्रेज थथाथ मे न भारतीय जीवन में प्रवेश 
पा सके ये, न भारत को विवासशील विश्वमडी के साथ जोड सके थे और न ही भारत की 
पूजीवादी विकास पथ की दिशा पर डाल सके थे। वस्तुत देश बे विदेशी शासको ने समय 
बीतते बीतते रेलो के निर्माण वो देश के सभी आधिक रोगो की रामबाण औषधि के हप 
मेत या और जय सभी योजनाओ से उसे प्राथमिकता देते हुए उसके विवास पर झर्तति 
तथा तीव्ता से बल दिया । 
निस्सद्रेषदट भारतीय रेलो के निर्माण वा इतिहास एक सवविदित तथ्य है, फिर भी 
देश मे रेला वे निर्माण मे उत्पन होने वाजे विविध प्रदनो पर प्रारभिक भारतीय राष्टवादी 
नेताओ के दप्टिकोण को सम्यक रूप से समभने वे लिए इस विषय वा सक्षिप्त विवेशल 
अनुचित न होगा। 


सक्षिप्त ऐत्तिहासिक रूपरेखा! 


ऐसा प्रतीव हाता है कि सवप्रथम !834-2 में मद्रास में ही रेल के निर्माण की योजना 
बनाई गई । परतु यह रेलगाडी अपनी गति के लिए पशुओ पर तिभर थी । भारत के लिए 
सवश्रथम भाष रेल याडियो की योजना 843 में इग्लड मे ही तैयार की गई। ईहड 


रेले 53 


इंडिया कपनी वे निदेशक मडल ने इस योजना के सचालन के बारे मे उत्सुकता पही 
दिखाई क्योकि उसवी दप्टि मे भारत मे इस योजना वी असफलता पृवसिद्ध थी परतु वह 
भारत के साथ व्यापाररत इग्लड के वाणिज्य सदनो, धनवुवेरों तथा रेलपथ के उन्‍नायको 
तथा लकाझायर के वस्त्र उत्पादको के अपने देश में ही पडने वाले प्रबल आर्थिक और 
राजनीतिक दबाव को दीघ काल तक सहन न कर सका। भारत मे कपनी के अपने ही 
गवनर जनरल लाड हाडिग ने शातिपूवक यह प्रतिवेदित क्या कि भारत के सीधे स्थल- 
भाग रेलपथो के निर्माण के लिए उल्लेखनीय सुविधाए जुटाते हैं और रेलपथो का निर्माण 
वाणिज्य वे! लिए, सरकार वे' लिए और देश पर सैनिक नियनण के लिए बहुत ही उपयागी 
होगा ९ ज्यो ही भारत मे रेला के निर्माण की योजना को स्वीकृति मिली त्यो ही कपनी 
के निदेशक भडल और रेलवे वे” उन्‍्नायको में भारतीय रेल के निर्माण मे लगने वाली 
निजी घनराश्षि के न्यूनतम लाभाश अथवा प्रतिलाभ की शासवीय गारटी के प्रइन पर 
छोटा सा विवाद उत्पन हो गया। इस विवाद का निणय भी उनायको के पक्ष में गया 
और 849 भें भारत राज्य सचिव ने ईस्ट इडिया रेलवे कपनी तथा ग्रेंट इंडिया पेनिसुला 
रैलवे कपनी के साथ प्रथम रेलवे इकरारनामा पर हस्ताक्षर क्णि। वन अनुबधो की 
स्वीकृति की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी 

]. निजी कपनिया भारत मे रेलो का निर्माण और सचालन करेंगी। 

2 निजी कपनियो द्वारा जुटाई पूजी पर 99 वप की अवधि के लिए ईस्ट इडिया कपनी 
पाच प्रतिशत प्रतिभूत वापिक सूद का भुगतान करेगी। 

3 ईस्ट इंडिया कपनी का मिजी कपनियो को आवश्यक्तानुसार 99 वध के पटटे पर 
बिना मूल्य के भूमि देने का दायित्व होगा। 

4 इन सुविधाओ के प्रतिपादन मे कपनी ने रेलवे के खर्चों और सचालन का नियत्रण 
अपने हाथ मे रखा । 

5 रेलो को डाक विना प्रभारो के और सैनिको तथा सनिक भडारो को घटी दरो पर 
ले जाना होगा । 

6 जब तक प्रतिभूति के रूप मे उम्राही अग्रिम राशियो का मुगतान नहीं हो जाता तब 
तक प्रतिभूति पाच प्रतिशत बाधिक ब्याज वी राशि से अधिक होने वाले अतिरिक्त 
लाभ को ईस्ट इडिया कपनी और रेलवे केपनिया आपस में बाट लेंगी। अग्रिम 
राशिया बे चुक जाने के उपरात सारा लाभ रेलवे कपनियो को मिलेगा । 

7 99 वर्षों बे उपरात रेल कपनिया बिना किसी प्रकार की क्षत्तिपूर्ति के रेलें सरकार 
को सौप देंगी । सरकार केवल मशीनो, सयत्रो तथा रेलगाडी के डिब्बा का मूल्य 
चुकाएगी। 

8 ईस्ट इंडिया कपनी 99 वर्षो से पूव, प्रथम पच्चीस अथवा प्रथम पचास वर्षों के उप- 
रात पूजीगत सामाय हिंस्सो और सहभागो का पूरा मूल्य चुकाने पर रेलवे को 
खरीद सकेगी । 

9 उपयुक्त अनुवध के अनुरूप रेलवे कपनिया कसी भी समय छ मास की चेतावनी 
देने पर रेलवे व्यवसाय को ईस्ट इंडिया कपनी को सौंप सर्केंगी । और उसके उपयात्त 


शी 
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निवेशित मूत्र पूजी की वसूली यी माग वर सरवेंगी । 
य प्रारभिक अनुवध अगली दा शतादिदयो म हस्ताक्षरित सभी परवर्ती सममौता वे निए 
जादन रूप बन गए। परतु इस समय तव रेल वे निमाण से सवधित सर्वोत्तम नीति, 
गति तथा सर्वोत्तम उपाया व विपय म॑ विवाद विसी भी रूप म समाप्त नही हो पाया था। 
कुछ वप तब और इस विवाल म उग्रता तया क्षू पता बनी रही । फिर इग्लड म समाविष्ट 
प्रतिभूत कपनिया वे माध्यम रो ब्रिटिश पूजी वे साथ द्वत निर्माण स इसया अध््याई 
रूप से हल हा गया ! लाड डतहौजी न 853 म लिसे अपन प्रसिद्ध तथा सर्वागपूण लेस 
में इस नीति वा स्पष्ट प्रकाशन विया। इस लेख म उ'हांने निर्देश किया हि यदि प्रिटिंर 
पूजी वे निवश क्षेत्र की सभाव्यता वे सदम मे तथा रानाआ की गतिविधि और युद्गाल 
म॒ द्वुतगति वे' लिए रेला स अधिक लाभ उठान वी दृष्टि स भारत के यातायात के साधना 
का एक बार वैष्यत्रिक' विवास विया जाए तो भारत प्रिटिश उत्पादन के मालकों 
ख़पाने को मडी के रूप मे और हृपि सवधी कच्चे माल वे सभरणवर्ता वे रूप में एक 
महत्वपूण भूमिका निभा सकता है।* उहने प्रथम पग ने रूप में चार मुस्य चौमुसे रेल 
मार्गों को पद्धति वा सुभाव दिया। इन रेलमार्गों वे अतगत अनवः प्रेजिडेंसियों वी एक 
दूसरे से जाडा जाए और प्रत्येत प्रेजिडेंसी वा अतरग प्राइतिक पतन से जुडा हो । चौमुखे 
रैलमाग का देश वे कृपिउत्पादनों बे नियात वो सुविधाजनत बनाते वे! लिए ठोस 
आधार के रुप मे ही लिया यया। 

969 की समाप्ति तकः जब इस नीति म॑ परिवतन विया गया, प्रतिभूत कपनियों 
हारा 4255 मील लबे रेलपथो का निर्माण क्या जा चुका था और इस अवधि मे प्रति 
'मूत ब्याज वी दर साढ़े चार से पाच प्रतिशत रही । 

869 से पूव रैला के निर्माण वे' मुल्य बहुत अधिक और अलाभवारी रहे। प्रारभ 

से ही प्रतिमूति के फतस्वरूप सरबार द्वारा कपनियों को ऊचे भुगतान करन पडें। लाइ 
डलहीजी ने जहा श्रतिमील रेलपथ के निर्माण वा औसत व्यय 8000 पौंड बूता था, बहा 
बैमोल दी गई भूमि के मूल्य वे अतिरिक्त ही वास्तविव व्यय लगभग 8000 पौंड प्रति 
मील आया * इस अधिक व्यय के अनेकः बहुमुखी कारण ये काय या प्रारभिक स्वरूप, 
कुशल श्रमिका का अभाव स्थानीय परिस्थितियो वी जातकारी का अभाव अनुमवहीनता, 
चोडे रेलपथा का चुनाव निमाण भा अनावश्यक रूप से ऊचा स्तर अनावयक 
दोहरी पटरिया आदि परतु ऊचे वब्ययो के लिए प्रमुस रूप से उत्तरटायी तत्व था, अत्य 
धिक अ्रतिभूति पद्धति जिसने कपनियों के लिए रलपथो के निर्माण और सचालन में मित 
व्यय की प्रेरणा अथवा प्रोत्साहन का काई अवकाश ही नही छोडा था, इसने उलटे कपनिया 
को लगभग अनावश्यवः व्ययो के लिए ही प्रोत्साहित किया क्योकि जितना ऊचा पूजीगत 
व्यय होगा उतनी ही अधिक सुरक्षित और प्रतिभूत ब्याज की वसूली होगी । 

भारत वे एक भूतपूव वित्त सदस्य डब्ल्यू ० एन० मसी ने 872 में अपने साशय मे कहा 
“रेलपथा पर व्यय की जाने वाली सारी धनराशि अगरेज पूजीपतियो से आती थी और 
जब तक उसे भारत के राजस्व म॑ से पाच प्रतिशत ब्याज की प्रतिभूति प्राप्त थी, तव तक 

उसकी बला से चाहे उधार दी गई धनराशि हुगली मे फेंबी जाएं क्षयवा इंट गारा 
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बनाने के काम मे ली जाए ।* इस दृध्टिकोण के फलस्वरूप जहा उचित व्यय पर सूद की 
रक्‍म के भुगतान के लिए पर्याप्त आय होने की सभावना थी, वहा वास्तविक व्यय पर 
प्रतिमूत सूद के मुगतान के लिए ही आय अपर्याप्त रही और सरकार को स्वय ही घाटा 
पूरा करना पडा ।? इस नियमित और बढ़ते हुए घाटे ने राज्य के राजस्व को बुरी तरह 
से प्रभावित किया! और इसका अपरिहाय परिणाम यह निकला कि रेलपथो के निर्माण 
की गति को मद कर देना पडा। गवनर जनरल जान लारेंस ने जनवरी 869 में लिखे 
अपने विस्तत और सुबद्ध लेख मे यह सुझाव दिया कि वतमान व्यवस्था को, जिसके अत- 
गत सारा लाभ कपनियो को मिलता है और सारा घाटा सरकार को उठाना पडता है,* 
समाप्त कर देना चाहिए । प्रतिभूति के लौटा लेने के फलस्वरूप यदि निजी उद्यम भविष्य 
मे रुपया लगाने को अग्रसर नही होते तो सरकार प्रतिमूति दर की अपेक्षा अथवा सीधे 
'राजस्वो से रुपया लेने की अपेक्षा स्वयं ही सूद वी सस्ती दर पर ऋण लेकर रेलो का 
निर्माण तथा सचालन करे । भारत सचिव ने इस योजना को स्वीकार बर लिया और 
870 80 की अवधि में स्वय सरकार ने अपने व्यय से ही रेलो का निर्माण क्या। कुल 
8,494 मील लवे रेलपथों मे से 880 तक लगभग 2493 मील रेलपथ का निर्माण सर- 
कारी अभिकरणो ने ही किया । 
यद्यपि राज्य द्वारा सचालित रेल व्यवस्था प्रतिभूत रेल व्यवस्था की अपेक्षा आथिक 
दृष्टि से अपेक्षाकृत सस्ती और अधिक सफ्ल थी तथापि प्रधान रूप से निर्माण की गति 
को तीव्रता दने मे उसकी असफलता के वारण उसपर शीघ्र ही प्रहार किए जाने लगे ।!० 
लक्ष्यसिद्धि म राज्य के राजस्व अपर्याप्त सिद्ध हुए। 880 के अकाल आयोग के सुझाव वे 
अनुसार अकालो से सुरक्षित रहने के लिए देश को 20,000 मील लबे रेलपथ की आव 
इयक्ता थी ।४ अकाव आयोग द्वारा अनुश सित रेलपथा के निर्माण मे द्रुत्गति की प्राप्ति 
के लिए वतमान नीति से प्रत्यावतन वी सवप्रथम लाड़ रिपन के नेतत्व म स्वय भारत 
सरकार द्वारा ही जबदस्त वकालत की गई। इस प्रश्न पर गरभीरतापृवक विचार करने 
के लिए 884 मे एक ससदीय प्रवर सीमित नियुक्त की गई। उसने रेला के निर्माण के 
द्रतविकास और उसके लिए दोनो, राज्य तथा निजी, अभिकरणो से लाभ उठाने की 
सिफारिश की । इस उद्देश्य की भ्राप्ति मे निजी उद्यम स्वत साहसपूवकः आगे नहीं आ 
रहे थे अत सरकार को एक वार युन प्रतिमूत्ति व्यवस्था का सहारा लेना पडा। हा, यह 
बात अवश्य है कि इस वार शर्तों उतनी दु सह नही थी। राज्य अभिवरण का भी साथ 
साथ उपयोग चलता रहा । इसके उपरात तो रेलपथो का विस्तार ऐसी तीत्र गति पड 
गया जिसे कुछ लोगो के भ्नुसार चरम गति कहा जा सकता है ॥ 30 जून 905 तक 359 
करोड रुपये (अथवा 240,000 000 पौड) से निर्मित लगभग 28054 मील रेलपथो का 
यातायात के लिए उद्घाटन हो गया था। 
अत में 905 तक भारतीय रेलपथ विकास के सक्षिप्त ऐतिहासिक सर्वेक्षण से प्राप्त 
उसके प्रमुख चार पक्षो को रखाक्ति वरना सनुचित न होगा 
(व) सभी भ्रकार वी व्यावहारिक्ता की दृष्टि से भारतीय रेलपथो बे निर्माण में भार- 
तीय पूजी वी मूमिवा नगण्य ही थी। इस वाय की सिद्धि में ब्रिटिट पूजी या ही 
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योगदान महत्वपूण है। रेलपथा वे निर्माण काय के लिए ब्रिटन से भारत आने 
वाली पूजी इतनी अधिक थी हि उस [9वी शताब्दी बे विदेशी निवेश वी सबसे 
बडी एकावी इकाई कहा जा सवता है ।! 
भारतीय रेलपथो वे सबंध में घाटे वे सतरे को उठाने वा तैयार वास्तवित निजी 
उद्यम का लगभग अभाव ही था क्यांवि' इनके उन्‍्नायव' और रपया लगाने वाले 
इस उद्यम वी सामा-य आटावाओआ को ही भक्ेलने वै लिए तैयार नही थे। वे या तो 
सरकारी प्रतिभूति मिलने पर ही बाय संचालन वो श्राथमिकता दंत थ अथवा 
रेलपथो के निमाण वे लिए सरकार द्वारा जारी किए गए ऋणपत्रों में धनके 
निवेश के पक्ष मे थे । 

(ग) झताब्दी के अत तक तो भारतीय रेलें अपने पर निवेश्चित पूजी पर देय व्याज वा 
ही चुकाने वे योग्य नही थी। 900 तब, जब उहान प्रथम बार घुद्ध लाभ वमाया, 
उस समय तय सरकार को प्रतिमूत ब्याज राशि के भगतान वे लिए 76 करोड 
रुपयो का भारी बीका उठाना पडा। 

(घ) समीक्षाधीन अवधि के अतिम वर्षों गे दौरान बुत मिलाबर सरबार वे लिए 
आर्थिक कठिनाइया और जनता के लिए अवाल और प्लेग जैस रोगा के वावजूद 
रेलपथो का निर्माण पर्याप्त तीत्र गति से हुआ। जहा 850 89] की अवधि मे 
7308 मील लबे रेलपथी का निर्माण हुआ, बहा 892-905 मी अपेक्षाइत 
स्वल्प अवधि मे 0746 मील लबे रेलपथो का निर्माण हुआ । छेंक' वे निर्देशानुमार 
ग्रेट बटन तक में रेतपथा का विकास इस तीत्र गति स नहीं हुआ था और फ्रास 


मे जिन रेलपथों को अपने यहां सपाया उनवे! निमाण वी गति भारत वी अपेक्षा 
मद थी ४ 


(प 


्जड 


रेल विस्तार का गति विषयक राष्ट्रीय दृष्टिकोण 


ज्यो ही कुछ वर्षों मे रेल के निर्माण काय ने वेग पक्डा त्योही भारतीय मत के प्रबक्ताओं 
ने रेलपथो के विस्तार, समठनात्मक तथा वित्तीय व्यवस्था पर अपने विचार और दप्टि- 
कोण के निर्धारण और प्रकाशन की आवश्यवता अनुभव की । उहाने रेल वै विमाण वी 
गति विपयक अपने भे अत्यत्त महत्वपूण प्रश्न पर विचार किया और उसवी आवश्यकता 
के बारे मे कोई सदेह नही क्या। 

भारतीय नेताओ ने न तो विशुद्ध सैद्धातिक आधार पर इस भ्रइन का उत्तर दिया 
और न ही रेला के गुण दोषो पर उनके शुद्ध रूप मे विचारविसश क्या ॥ उनका दण्दि- 
कोण प्रमुखतया वतमान रेलो के भारतीयों वे हिंता पर और देश वे आर्थिक जीवन पर 
पडने वाने प्रभाव की जानवारी के सदभ में हो निर्धारित था। जी0 वी0 जोशी महोदय 
ने अपने लेख, (दि इकानामिक रिजल्टस आप फ्री ट्रेंड ऐंड रेलवे एक्सटेंशन में इस तथ्य 
का विस्तत विश्लेपण प्रस्तुत क्या । उनवा यह लेख पूना सावजनिक सभा के अवनुबर 
884 के जनरल म॑प्रशाशित हुआ। इस लेख में उहांने भारत के रेलपथो के असीमित 
प्रसार की माय के सयध मे जाक्मत को अभिव्यवित देने का दावा करते हुए लिखा 
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जो सज्जन इसकी पूव प्रदर्शित बुराइयो को तथा भविष्य मे और अधिक सपीडक 
बुराइयो वी चेतावनी को भली प्रकार और पूण रूप से सिद्ध मानते है, उनका यह 
क्तव्य हो जाता है कि वे उन सिद्धातो पर शात॒ चित्त से विचारविमश करें जिनके 
आधार पर एक पक्षीय विकास की वकालत की जा रही है। वे सज्जन इस सबंध में 
देश की अथव्यवस्था पर भविष्य मे सम्मानित दुष्परिणामो के सदम में स्थिति की 
समीक्षा वरें। इस सबध मे राज्य वे विगत काय के देश की आथिकता और आय- 
व्यय स्थिति पर पडे प्रभावों पर गभीर विचार क्ए बिना इस प्रश्न का उत्तर देना 
समत नही होगा ।7 


रेलो का आर्थिक प्रभाव 


ब्रिटिश दृष्टिकोण के अनुसार देश पर वतमान रेलो का प्रभाव पूणत सुखद ही 
पडा है।४ प्रारभ में ही रेलो के द्रुत विकास की वकालत करते हुए ब्रिटिश अधि 
कारियो ने लोकोपकार की अपील वी और घोषणा वी कि रेलो से दश की दरिद्रता 
और दुभिक्ष के उमूलन में सहायता मिलेगी। 844 मे भारत मे रेलो के अग्रदूतो में 
प्रमुख जान चैपमैन ने निम्नलिखित टिप्पणी मे भारतीय रेलो के उद्देश्य का समथन 
प्रस्तुत किया “राजमार्मो का अभाव दरिद्रता का अपेक्षाइत अधिक स्पप्ट कारण है और 
रैलें भारतीयों को दरिद्रता से समृद्धि की और लाने का साधन है ।”!* ]884 वी ससदीय 
प्रवर समिति ने इस तक पर रेलो के द्रुत विस्तार का समथन क्या कि इससे देश को 
दुभिक्षा से सरक्षण मिलेगा, बाहरी और भीतरी व्यापार को गति मिलेगी, उपजाऊ प्रदेश 
और कोयले की खानें खुलेंगी और कुल मिलाकर जनता की आधिक स्थिति में सुधार 
होगा ।१? 896 मे गवनर जनरल लाड एलगिन ने बडे ही आत्मविश्वास के साथ घांषणा 
की कि रेलो का निर्माण कृषि पर निमर भारत की बहुसख्यक जनता की भौतिक स्थिति 
मे एक निश्चित और निरतर सुधार का साधन है |” उसने आशा प्रक्ट की कि भारत की 
महान रेल व्यवस्था को देश की जनता की भौतिक संपनता, सामाजिक प्रगति और 
'राजनी तिक शात्ति का एक अत्यत सशक्त अभिकरण बनाया जा सकता है ।४# 
दूसरी ओर भारतीय नेताओ का निष्कप सवथा विपरीत था। हा, उन्होने रेलवे 
के वास्तविक और सभव निम्नलिखित प्रधान लाभो को दृष्टिगोचर अवश्य क्या सस्ती 
ओऔर द्रुत परिवहन की व्यवस्था, राष्ट्रीय सदुभाव और सगठन म प्रगति, नई मडी वा 
उद्घाटन, आजीविका के नवीन साधनों की सूघ्टि, स्वदेश तथा विदेश व्यापार को 
प्रोत्साहन, दुर्भिक्षो का निरोघ, कृषि फसलो के उत्पादन मे गतिशीलता, उद्योगीवरण की 
प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष प्रभाव इजिनिर्यारिंग उद्योगो और वमशालाओ को प्रत्यक्ष ऑत्साहन 
ओर सामान्य रूप स देश के उद्यम वा क्षेत्रविस्तार !!? परतु उहोन ब्रिटिश अधिवारियों 
के समान सभव और यथाथ के अतर को विश्वत नही होने दिया । यह सत्य है कि रेल के 
प्रारभिवः वर्षों मे और विरल रूप से वालातर में भी कुछ भारतीय नेता रेलो द्वारा सपन 
किए जाने वाले कार्यों से चुधिया गए थे सैथा रेला के द्रत विवास वी माग मे ब्रिडिए 
नेताओं का हृदय से साथ देने लगे ये | ९" कितु, जब उन्होंने वास्तविक लाभो वी यथाय 
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परीक्षा की तो उह निराशा ही हाथ लगी क्योवि' उह लगा कि बुछ लाभा या तो बाई 
अस्तित्व ही नही था और कुछ रेला पे निर्माण से होन बाली हानियों बे परिणामों से ही 
नामशेप हो गए थे। 

883 में दादाभाई नौरोजी न शिकायत वी कि भारत वा दुर्भाग्य यह हैं कि अन्य 
प्रत्यक देश रो रेला से मिलने वाले लाभ इस उपलचध नही । 888 मे जोगी महाटय ने 
टिप्पणी की कि राष्ट की औद्यौगिय' गतिविधि वे विविध वि्रास के विए रेववे का अब 
व्यवस्था पर पडने चाता प्रभाव अत्यत हानिवारक सिद्ध हुआ है। उहोंने भारत जस 
देश में सामाय गति से स्वस्थ भौतिक विय्रास की दिशा में बाधन बनने वी रेलवे वी 
प्रवत्ति की निंदा की। 897 म डी० ई० वाचा ने वेलबी आयोग ये समश वहा रववे 
से अभव्यवस्था तथा प्रबध व्यवस्था वी दष्टि स जनता वो बु.छ हानिया ही पहुची हैं।' 
898 मे जी० एस० अय्यर मे बलपूवव कहा कि वतमान रेलवे नीति देश वे तिए “बहुमुसी 
रोग' सिद्ध हुई है। आर० सी० दत्त का विश्वास या कि बुत मिलानर रेलवे वे आर्थिक 
प्रभाव लाभप्रद नही थे । तिलक महोदय ने तो इतवे विवास के समय ही अपना विश्वास 
प्रकट करत हुए कहा था रेल तार और सडव' जसे साधनो वी भारत वे लिए बोई 
उपयागिता नही। बे तो एक प्रकार से 'दूमरे वी पत्नी को अलउत वरने' वे समान हैं। 
यहा त्तक कि जस्टिस रातडे का भी यही मत था कि रेवा ने भले ही और विता लॉग 
पहुचाएं हा परतु उहान राष्ट्र की प्रगति वो पगु बनाने वाली निधतता रूपी विशेष 
दुबलता का कोई प्रतिकार नही क्या ।/ बहुत सारे भारतीय समाचारपत्रा न इसी 
प्रकार के परतु अत्यधिक उम्र समीक्षापरव विचार प्रकट किए । उदाहरणाथ, 3० अप्रले 
884 के अक म॑ सहंचर ने तीघ्रता स लिखा 'लौहपथयो के विस्तार वा अथ लोहबधन' 
है। 3। मई, 89] के अक में दनिक-ओ-समाचार चद्विका ने घोषणा वी कि 'रेलें देश 
वो दरिद्रता के गत में धकेल रही है। 29 जून 903 के अक मे 'मदोवत्त' ने अपनी 
धारणा प्रस्तुत करते हुए लिखा. रेलें देश वे लिए “वरदान वे स्थान पर अभिश्यार्प ही 
सिद्ध हुई है। इदु प्रकाश ने अभियोग लगाते हुए लिज़ा रेलो ने भारतीय समृद्धि को 
क्षति पहुचाई है। 

राष्टरवादिया मे रेला का घातक प्रभाव सवप्रथम औद्योगिक मंतिविधि को पहुची 
क्षति के रूप मे ही देखा भारतीय बडे उद्योग के रूप में समकालीन औद्योगिक ऋ्राति के 
अभाव में परिवहन जाति ने भारत के वतमान भारवाहा उद्योग को विनप्ट कर दिया 
था। इग्लड वे सस्त भशीनी उत्पादना ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के उत्पादनों बी 
विद्नी को प्रभावित करके इन उद्योगा का गता ही घोट दिया। भारत बी अयथव्यवस्था 
को सहारा देने के बदले रेलो ने तो उसे गढे म ही घकेल दिया। भारत का धीरे धीरे 
ग्रामीक्रण होता गया और वह धीरे धीरे प्निटेत की अन्न उयाने वाली बस्ती में बदल 

गया। 884 में जी० वी० जाशी ने लाड डलहौजी और उसके उत्तराधिकारियों वी उस 
रेलनीति पर शांक प्रकट क्या जिसने आइचयजनव' रूप से थोडे ही समय मे देशी उद्योगो 
बा सफाया कर दिया था कौर देश को दिवालियंषन और विनाश के कगार पर खडे करने 
उस चरम पतन की आर उमुस कर दिया था । * जस्टिस रानाडे भी वतमान रेलनीति 
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की निंदा मे पीछे नही थे । उहोने कहा 'रेलो ने अनेक क्षेत्रों मे भारत वी यूरीप के साथ 
'निराशाजनक प्रतियोगिता उत्पन्न कर दी है और यूरोप के सामान को परिवहन की सुवि- 
धाए इस ह॒द तक जुटाई है जो किसी भी अन्य साधन से सभव नहीं थी। बुंछ प्रमुख 
नगरों को छोडकर रेलो ने स्थानीय देशी उद्योगो को नष्ट भ्रष्ट ही कर दिया है और एक- 
मात्र अवशि८्ट साधन--कृपि पर लोगा की निभरता बढाकर उ हू पहले से भी अधिक 
असहाय बना दिया है है।” जी० एस० अय्यर ने पूणतेजस्विता के साथ उदघोष किया * 
इस देश मे रेलपथ के प्रत्येक अतिरिक्त मील का निर्माण देंश के किसी न किसी उद्यीग के 
क्फन मे एक नया कील है । * और इसी तेजस्विता बे साथ उ होने लिखा रेलो को 
भारतीय जनता क्रो उन्हे दुर्भाग्यग्रस्त बनाने वाली निधनता के फैलान के लिए उत्तर देना 
ही पडेगा। ९ इसी प्रकार के विचार अय लोक्नेताओ तथा भारतीय समाचारपत्ना ने भी 
प्रकट किए ।”7 
जी० वी० जोशी न और गहराई से अनुभव किया कि वस्तुत रेला पर प्रतिभूत ब्याज 
के सरकारी व्यय विदेश व्यापारी के लिए एक प्रकार के सहायक का ही काय करत थे । 
उहोने विरोध प्रकट करते हुए कहा इस प्रकार तो भारत को विदेशी व्यापारी अयवा 
उसके देशवासियों को अनुग्रह राशि देने के रूप मे उसे स्वदेशी उत्पादका के साथ भ्रति 
योगिता की सुविधाए जुटाने के लिए विवश किया जा रहा है।” विदेशिया के साथ पहले 
से ही प्रतियोगिता में असमान भारतीय व्यापारी को इस विधि से तो और भी अधिक 
पग्मु बनाया जा रहा है! 
कुछ भारतीय तेताआ का कथन था कि रेलपथो का निर्माण स्वदेशी उद्योगा के 
विनाश की एक अपरिहाय प्रक्रिया नही है। इस औद्योगिक और परिवहन नाति का यह 
परिणाम भ्रय देशो मे नही हुआ है। रेलो ने सभी देशा मे नए प्रकार की आंद्रोगिक 
गतिविधि की भ्रतिष्ठा चाहे की हो परतु भारत के विषय मे इस दुखद स्थिति वा वारण 
यह है कि यहा रेलो ने उत्पादक गतिविधियों की रकक्‍्तवाहंक धमनिया मे रक्त सचार का 
काय ही नही क्या क्यांकि उनका प्रधान उद्देश्य इग्लड मे कायलाखानो मे काम करने 
बालों, इस्पात और मशीनी निर्माण काय मे सलग्न लोगो को काम जुटाना था न कि 
भारत मे । स्वभावत आतरिक मडी के विस्तार के सारे लाभ ब्रिटिश उत्पादक को ही 
उपलब्ध हुए, भारतीय उत्पादका को नही ।*? इससे रेलो का विकास भारतीय अथव्यवस्था 
के अतगत और क्रमिक रूप से समजन करत हुए नही हुआ परतु घातक दुष्प्रभावों वी 
उपेक्षा करते हुए इसे भारत पर थोप दिया गया। इसपर क्षुब्ध हीकर जी० एस० अय्यर 
ने पूछा क्या विनाश वी प्रक्रिया को मद और क्रमिव नही बनाया जा सकता जिससे लोगो 
को सास लेन का समय तो प्राप्त हा सके [3० 
हा, नई पद्धति के कुछ एक उद्योगो, विशेषत बागान उद्योगो, को रेलव से सपन्‍नता 
अवश्य मिली परतु उसके अधिकाझ लाभ भी विदेशी उद्यमियों ने डकार लिए। इस प्रकार 
बा आशिक विकास निश्चित रूप से विदेशी पूजी द्वारा दश का शोषण ही था।श 
रैलो का दूसरा ह्मनिप्रद परिणाम था देश से घन वी निकासी म वढोतरी | भारतीय 
नेताओं का बथत था कि भारत की विचित्र राजनीतिक स्थिति के कारण रेलपथों वा 
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निर्माण विदेशी पूजी से रिया गया है और उनवा प्रशासन भी वहुन से विदेशी वमचारियां 
के हाथ मे है। इसके फलस्वरूप आरत द्वाराब्याजा और जाभो बे, आयातित सामान के, 
यूरोपीय कम चारिया वी सेवाओ वे और इग्वड मे प्रवंध व्यवस्था पर हान बाले व्यया 
के भुगतान के रुप मं घन वी विपुल राशि इग्लड की भेजवी पडती है । व्याजा वे मुगतात 
की राशि भले रेल व्यय का एक स्वल्य भाग थी परतु विदेशी धंत से रेलो बा तिमाण 
करन बाल सभी दशा को यह राशि सामात रूप से ही चुनी पढ़ रही थी। राजनीतिक 
दष्टि से रबतत जाय दक्वा वी जघ यवस्था पर पडने वाले प्रभाव वे मुकायते भारत 
की अथव्यवस्था पर पडन वाला प्रभाव नितात और स्पप्ट रूप से भिन धा। ? धतवी 
चटती हुई निकासी ने रेलो के अयान्‍्य लाभो को सदया नप्ट भवरे ही न किया हो परतु 
उह धुधला अवश्य कर दिया था। यही वारण था कि दादाभाई नौरोजी ने 876 मे 
विस्मित हात हुए कहा था यहा रेतो तथा दूसरे लोग वार्यों वी व्यवस्था ता होगी 
चाहिए परतु उनका स्वाभाविक साभ हम पहुचना चाहिए अन्यथा एव भूसे व्यवित वे 
सामये बढ़िया खाने के आनद वी. चर्चा वरना व्यथ है ।** जी० एम० अय्यर ने टिप्पणी 
करते हुए कहा स्वतत्र भारत रेल द्वारा प्रदत्त आय लाभो ये बदले इस धन वी निवासी 
को भी सहन बर लेता परतु भारत को तो पहले से ही अयान्य मदा में लगभग ठोन बरोड 
पौड विदेशों को दना पडता है। अतएवं भारत रेजा द्वारा वी जा रही घन वी अतिखिने 
निवासी को क्सी भी प्रदार सहन करने वी स्थिति मे नही है ।* 
राष्टवादिया द्वारा रेलो की एक अय कदु समीक्षा का कारण यह था वि रैलें अनाज 
के निर्यात वो सुविधाजनक बनाकर देश म सामान्य वाल मे भी अनाज वी अपर्याप्तता 
की स्थिति उत्पन कर रही थी तथा देश वा अपन सामाय अतिरिक्त अनाज से छू 
करवे उस प्राय आने वाले दुशिक्षो का प्रासान शिवार बना रही थी ।” इस धारणा ने 
इतसा अधिक व्यापक रूप ल लिया कि अतत लाड कजन वो 90॥ 02 के वित्त प्रतिवेशन 
के समापन भाषण में इसवा उत्तर देन वो विवश हाना पडा। उसने इन तकोँ वी प्रथम 
स्तर वार और सबथा निराधार एक भ्रम बतात हुए इस तथ्य वा सवथा नवार दियी 
कि रेला से अनाज के नियात म किसी प्रकार की वद्धि हुए है अथवा इस प्रकार वी वृद्धि 
मे रेल बिसी प्रवार से कारणभूत है। उनके विचारानुसार तो यह भी सत्य नहीं था कि 
भारत के कुत उत्पादन के एक बहुत बडे भाग का निर्यात क्या जाता था। उसका कथन 
था कि सत्य इसके विपरीत है। रेलो ने फालत्‌ अन्न क्षेत्र से अभावग्रस्त क्षेत्र मे अन्त पहुचाते 
वी, विदेशी वाजारो से अन के आयात को सभव बनाने की तथा इस प्रकार से दुभिक्षो की 
प्रचडता को मद करने दी सामध्य जुटाई है।? इस कथन वे विरुद्ध भारतीयां ने तलील 
अपनी प्रतित्रिया इस प्रवार व्यक्त की, रेलो के प्रधान समय का न ही यह दावा करना 
छोड दिया है कि रेलें दुभिक्षो का रावने मे समय हैं। उनका कथन था कि आयातो तथा 
आतरिव पुनवितरण रेलो के द्वारा दुभिक्षो वी तीव्रता को मद करने वे दावे को भी !9वी 
शत्ती मे यडे लो दुभिक्षों के अनुभव न भुठलाकर रख दिया है (५ जी० एस० अय्यर न तक 
दिया कि इन दुभिक्षो वे समय वर्मा के सिवाय किसी भी अन्य देश से अनाज का आयात नही 
जिया गया। इतना ही उही प्रत्युत उस अकाल की अवधि मे भी अनाज के द्ुत निर्यातो हारा 
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छुद्र आतरिव सभरण को और भी मद वर दिया गया ३३९ समस्या का एक अय दप्टिवाण 
से परखते हुए 'वगाली' न 28 अप्रल 90] वे अउ में तक प्रस्तुतक्या रेलो ने वाणिज्य 
फसला के निर्यात वो उत्तेजित वरवे अप्रत्यक्ष रूप स दक्ष वे साद्य सभरण को क्षतिग्रस्त 
किया है क्योवि' इसवा परिणाम यह हुआ है विः क्रषक साद्य फसलो के स्थान पर मकदी 
फसतें उपजाने लगे हैं।' 
राष्ट्रवादी नेताओ ने इस ओर भी निर्देश क्या कि भारतीय रेलें व्यापारिक दष्टि 
स भी सफ्ल नही थी क्य/कि वे पिछनी एक लबी अवधि से विशेषत॒ 9पी शताब्टी थे 
अत तब आत्मनिम र ही नही थी और घाट को पूर्ति विदशी निवेशकों वे बदले भारतीय 
सरकार के रुप मे भारतीय जनता द्वारा ही की जाती थी। उहोन बार बार और जोर 
दवर कटा कि भारतीय जनता वी घोर दरिद्रता वे सदभ मे इन घाटा का बोर असह्य 
रूप से भारी था ओर कमी भी रूपम रलो से प्राप्त लाभो के समकक्ष नही था ।४९ 
डी० इ० वाचा महादय ने 90) मे बाग्रेस के सभापत्तीय अभिभाषण में रेलो की उप 
योगिता को स्वीकार करते हुए स्पप्ट शब्दो म॑ प्रइन उठाया कि “क्या भारत जसे क्सी भी 
दरिद्रतम देश के लिए इन वापिक घाटो वी विलासिता का जुटा पाना सभव है 7४ 
बुछ्देक भारतीय नताओ ने यह भी देसा कि' प्रचलित रेल नीति न जहा सामान वे 
आयात नियात्त को निरतर प्रोत्याहन दिया है, वहा देश वे आतरिक व्यापार और उद्योग 
के विषास ने- प्रति उपक्षा ही नही दिखाई प्रत्युत उसपर प्रहार भी जिया है ।। जी० एस० 
अय्यर महोत्य 898 म॒रेलें व्यापार का जीवन हू यार की सारयकी जाच करत हुए 
इस परिणाम पर पटुचे वि 899-2 स 896-7 की अवधि म॑ रेलो तथा नौकाणो द्वारा 
एक्य[प्रात से दूसरे प्रात में दोए गए माल की कुल मात्रा, पत्तनो के लिए ढोए गए सामान 
को छोडकर, प्रतिवष 30 45 000, से 67, 65, 640 मन वे बीच थी, जबकि इसो 
अवधि म॑ पत्तनो के लिए ढोए गए व्यापारिक माल वी मात्रा ।65,05,000 से 85, 
99,000 मन के बीच थी ४२ उहाने एक अय स्थान पर कहा कि यदि प्रशासन का 
उद्देश्य आतरिक उद्योग का विकास वरना होता तो ग्रामीण क्षेत्रा मे ही परिवहन सावना 
वी आर अधिक ध्यान दिया जाता ।४ 888 म आयात निर्यात को प्रांत्साहन देने वाला 
दर नीति की प्रवत्ति पर जी० वी० जोशी ने अत्यत विलक्षण सूक्ष्म बुद्धि से गहरे विचार 
प्रकट किए । उहोने इस तथ्य वी ओर देखा और इसकी तीखी आलोचना वी कि भारतीय 
रैलपथा पर सामान दुलाई वी दर बहुत ही नीची है यहा तक वि इग्नड के दरो से और 
क्तिन ही अथ यूरोपीय देशो के रैलो की दरो से नीची हं। यहो कारण है कि. उससे सेवा 
अभार तथा “याजो वा भुगतान ही नही जुट पाता और प्रतिभूत प्रणाली के अतमत सारा 
पीटा राजस्व से पूरा करना पडता है। उपहोने पिःफप रूप मे कहा, मीची दरो के कारण 
किए जाने वाले भुगतान विदेशी व्यापार के सवधन के लिए ही चालू रखे जा रहे हैं और 
यह वस्तुत राज्य द्वारा विदेश को उसके व्यापार पर दिए जाने वाला उपहार ही है। * 
ईन बुछेक बुललल पिरीक्षका को छोडकर अय भारतीय नेताआ ने रंल समस्या के इस 
पक्ष की कुल मिलाकर उपेक्षा ही की । ५५ इसका एक प्रधान कारण यह था कि ॥।<पी 
उद्योग अभी रेला वी दर नीति को चुनौती देन मे पर्याप्तसशवत नही था ।... सि 
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उनवा विकास अधिवाश पत्तन यगरा म हो रहा था, जहा वे पत्तना वे हत में रैत दरो 
से सामान रूप स लाभाशवत हो सवत थे । इस प्रवार न ता राष्ट्रीय नेतृत्व वे विमी भी 
वग ने किसी भी स्थिति म सामान दुवाई बी दरा वा सामाय्य रूप सऔर विदेशा व 
निर्धारित किए जाने वाले कच्चे माल वी दुलाई की दरा का विशेष रुप से घटाने का भाव ह 
क्या और न ही दश वे! विकासशील व्यवसायी उद्यमी वग ने इस प्रवार वी वाद माग 
प्रस्तुत की ।१7 
भारतीय नेताओ के अनुसार यदि सरवार ने उद्यम वे क्षेत्र मे एव सवया नए उद्याय 
के रूप मे आविर्भमूत रेल उद्योग को समुचित समय पर भारतीयों द्वारा अपने होथ मे 
सभालने के लिए तथा पशासन में उह अधियाधिक भागीटार बनाने वे लिए समुनित 
प्रवध किए होते तो भारतीय जथव्यवस्था वा विद्रत वरने वाते तथा पूजी नें भार 
से दयाने वाले रेल उद्योग वे धूमिल चित्र म भी आशा की एवं रजत विरण टिवाई 
दती, परतु उनका यह स्पप्ट अनुभव था कि रेता ये निमाण वा प्रात्माहण देते समय 
यह विचार विदेशी शासको के मस्तिप्क मे ही नही था। इसवे विपरीत राज्य और रा 
क्पनियों दोना ने भारतीयां को ऊचे पदा और तवनीवी स्थानों से कोसा दूर रता। 
इसी का परिणाम था क्रिआज सरखवार के निरतर पच्चीस यर्षों वे दिशा निर्देशन व 
उपरात भी देशवासी रलपथ के मिमाण काय वा जथवा रेव प्रयध वो सभावन में उतने 
ही अयोग्य थे जितने उस समय थे जब लाड डलहौजी न पहनी बार भारत वो रेवपयां 
क जाल से ढकने बी योजना का स्वीट्ृति दी थी ।४१ 
जी० बी० जोशी और जी० एस० अय्यर महानुभावो वे अनुसार रला का एवं राज 
नीतिक प्रभाव भी था जो अत्यत घातक सिद्ध हो सकता था । जाक्षीजी वे अनुसार राष्द 
के हिंता के लिए सवधा हानिकारक जमासौरा का एक प्रवतर विदशी बुलीन तत्न अस्तित्व 
म भा रहा था। अय्यर महादय वे भनुसार विदक्षी रेल कपनिया तो भारतीया के टिंता 
वो आघात पहुचाने वाले तथा पहल से ही अत्यधिक शक्तिशाली विदटियों वे निर्हित 
स्वार्यो म और अधिक बड़ि ही करेंगी ३8% 
उस युग वे जिसी भी महत्वपूण भारतीय विचारक वी दप्टि मे न आए हुए रेवा ने 
प्रभाव वे कुछ पक्षों वा यहा अध्ययन रोचक होगा । प्रथम, क्षि मे व्यावसायिक प्रार्ति 
अर्थात नकद उपजा की जोतसीमा म॑ विस्तार तथा स्थानीय उपजा म॑ विशिष्दीगरण पर 
जो कदाचित पूणतमा न सही जाशिक रूप से अवश्य ही रेला वी ही देन थी, कसी 
विचारक ने टिप्पणी नही वी। दूसरे यद्यपि कभी कभी मूल्या वी समानता के तथ्य बो 
प्रभिलिखित किया गया तयापि रेत्ो द्वारा सारे देश मे मू-यो की समानता की वल्पना 
के अथयास्‍्त्रीय महत्व को भा भुला ही दिया गया । अतिम, रेला द्वारा भारतीय व्यापार 
और पूजी के भारत के ग्रामो म पहुचन के लिए जुटाए गए अवसरी वी और भी विसी 
हि ध्यान नहीं गया जौर इसलिए इस कसी न अनुकूल विक्रास के रूप में स्वीकार नही 
या । 
यहा सह ध्यान में रखना आवश्यक है कि जैसाकि अभियोग लगाया गया है सामाजिक 
रूढ़िवालिता के साथ साथ स्थिर अप्रगतिश्ील अथ्व्यवस्था वे आदझ् वी दप्टि स॑ रला 


रैलें 63 


और रेलो के भारत पर प्रभाव की भारतीय नेताओ द्वारा आलोचना नही की गई ।४ रेलो 
के सभी भारतीय आलोचक न केवल आधुनिक उद्योगा के प्रवल पक्षघर थे प्रत्युत उनमे से' 
अधिकाश प्रगतिशील विचारो वे व्यक्ति थे। यह हम पूववर्ती अध्याय मे पहले ही दिखा 
चुके हैं कि लोकप्रिय समाचारपत्रा तब में जहा थाडी-बहुत रूढिवादिता छाई हुईं थी वत- 
मान समाजव्यवस्था को नप्ट-अ्रष्ट करन वाली के रूप में, रेलो की मामूली सी ही 
आलोचना को गई ।४ 

वस्तुत भारतीय नेता रेलो के विरुद्ध कदापि न थे। वे तो उस विशेष समय में उसकी 
सचालन पद्चति के ही विरोधी थे ।१ भारतीय अथव्यवस्था पर रेलो के वास्तविक प्रभाव 
की जाच करने पर उह्े यह विदित हुआ कि अधिकारियों द्वारा पहले से दिलाई गई 
आशाओं ओर अपेक्षाओ वे विरुद्ध रेलें, पूण वरदान नही थी और भारतीय अथव्यवस्था 
के सतुलन पर उनका प्रभाव निपेधात्मक था।वे भारतीय अथव्यवस्था के वतमान 
पिछडेपन को जारी रखन वाली और उसे बढाने वाली ही थी। रेलो से जो कुछ भी लाभ 
उपलब्ध हुए थे, वे सारे वे सारे विदेशी व्यापारियों न ही हडप लिए थे। अतएवं उनका 
यह निष्कप था कि रेलें, जो सशक्त समद्धिप्रद हो सकती थी इस समय एक्सक्ट बनी 
हुई थी। भारत के राजस्व पर पडने वाले आयिक भार के अनुरूप वे कदापि वाछनीय 
नहीं थी और जसाकि हम आगे चलकर दिखाएगे, भारतीय नेताओ की उस समय 
निश्चित धारणा थी कि यदि भारतीय अथव्यवस्था को प्रोत्साहन देना ही उद्देश्य है तो 
इन हा साधनो का रेलो के बदले और कही अच्छी प्रकार से उपयोग किया जा 
सकता है। 


ब्रिटिश उद्देश्य 


भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के इस निष्कप से यह भ्रासगिक प्रश्न उत्पन हुआ कि ब्रिटिश 
अधिकारी और लेखक रेला के दुत निर्माण के लिए इतना अधिक दबाब क्यो डाल रहे 
है ? भारत के शासक विशेंपत 884 के' उपरात और लाड एलगिन और लाड कजन वी 
वायसरायी वी अवधि मे इस काय के लिए असाधारण रूचि और उत्साह क्यो दिखा रहे 
हैं? अथवा प्रस्‍न का इस रूप मे प्रस्तुत क्या जा सकता है कि रेलो वा उद्देश्य किसके 
हितों की सेवा करना है ? ब्रिटेन द्वारा प्रस्तुत यह विश्लेषण सहजता से भारतीयों वे गले 
के नीचे नही उतर पा रहा था कि रेलपथो का तिमाण लोक्सवा के उद्देश्य से प्रेरित है। 
उहू यह विश्वास ही नही होता था कि उनके चासक भारतीयों के हितसाधन की भावना 
से ही इस काय मे प्रवत्त हुए है अथवा रेल निर्माण के पीछे भारत के आथिक विकास की 
सच्ची प्रेरणा ही काम कर रही है| वे इस तथ्य को स्वीकार करते थे कि किही मामलों 
मे रेलो के प्रति उत्ताह अज्ञान और यूरोप वी स्थितियों वे साथ भारत वी स्थितियां की 
गलत तुलना का परिणाम हो सकता है ।5 उनका निश्चित मत था कि ब्रिटेन के उद्देइय 
वास्तव में ही कुल मिलाकर अत्यत निम्नस्तर के क्लुपित और स्वायपूण थे । ये प्रयोजन 
अपन तात्विक रूप म उन ब्रिटिश व्यापारियो उत्पादको और निवेशको के हिंतो की पूर्ति 
करत है जिनके निरतर दबाव के अवग॒त भारतीय राजस्व के व्यय और खतरे के मूल्य पर 


]64 भारत म आधिक राष्ट्रवाद शा उदभव और विवास 


रैलो का तिमाण विया पया है और किया जा रहा है। रेवपयो का जाल बिछान या वास्त- 
विर उद्दश्य ब्रिटिश उद्यम ता भारत वे प्राइतिव साधना ये भाषण में सहायता देना 
ही है ।॥* 
भारतीया के अनुसार भारत में रेत विमाण वा गतिशील बनात वाला एवं महत्व- 
पूण कारण भारत के शासया वी यह इच्छा थी वि' भारत ते आउतिय प्राता मं ए' विस्तत 
आर चास्तव मे झव तक ने दाही गई एवं एसी मड़ी रतली जाए जौ एद आर ब्रिटिण 
उद्याया के उत्पादनो को सपाए श्ौर दूसरी आर प्िटन वी भूणी मशीना जाए प्रातिया 
के लिए जम” कच्चे माल और साद्याया के नियाता वी सुविधाएं जुटाएू। इतर प्रतार 
भारत को ब्रिटन से लिए कच्चे माल का सभरण बरतने बाते शृषि उपनिवेश वे रुप में 
परिवर्तित करना ही भारत के शासरो की इच्छा थी ।१ 
सरकारी रेल मीति वे प्रवतन म विदेशी व्यापार वी जाधारमूत मूमिया पर प्रवाध 
डायत हुए बहुत से भारतीय विचारको ने इस नीति की स रचना मे उतगी अपनी दृष्टि 
मे उत्तरदायी थय अनक दयावों और प्रयाज्ना वी भी चचा वी | उनम व एवं इग्लड 
के' इस्पात उद्योग ने सामान बी रतव भठारा लोह वी पटरिया, इजित, डिब भौर 
दूसरी मशीनें तथा सयन वे नियातो व द्वारा तिय्रासी वी व्यवस्था को आवश्यवता थी ।* 
रेल असस्य अगरेजा का विदेशक स लेकर टिकट वसूजन वाले तर वे रूप में लाभप्रद 
नौकरिया वी सुविधाए भी जुटाती थी ।४" कुछ भारतीय नता सही तौर पर यह समभन 
में भी सफत हो गए, यह समझ उनवी समरालीन जाशिए प्रक्रियाओं वी गहटी समर्भ 
की परिचायक ह, कि राज्य के स्वामित्व वाली तथा कपनी वे स्वामित्व वाली दावा रेजें 
फालतू त्रिटिश पूजी के सुरक्षित और लाभप्रद निवश के सात या फाय बरन वा उद्देश्य 
लिए हुए ह आर इस दिशा म प्रवत्त भी है।इस सय्रध भे बुछ विचारबा की इस 
समझ की भी भयक मिलती है कि रखें भारत पर विदेशी चासका के राजनीतिब प्रभुृत्व 
को सुदढ वनान का ही आधार थी। 
सरवारी नीति के उद्देन्या क प्रति राष्टीय दृष्टिकोण को जी० एस० जय्यर महोटग 
ने 898 म घड़ी सफ्लतापूवक सक्षेप्त निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत क्या 
इग्लड के निवेशत, क्पनी वे” उनायक, धनदुबेर, लोहाधिपति, कायला स्वामी, 
रंलव इजीमियर और निदेशक तथा इन सबसे वहचटक्र अपनी पेंशव में महत्वपूर्ण 
बढ़्ि की इच्छा रमन वाले सेवानिवत्त ऐग्लो भारतीय क्मचारी, सबके सब भारत 
म लो के निर्माण वो द्वतगति देने म रुचि रखते हैं ।व यूरापीय व्यापारी भी जिनवे 
हाथ मे भारत वा सारा विदेश व्यापार है और जियरा व्यापार अब समुद्र के तट 
चर्ती नगरा तक सीमित न रहकर भारत के ग्राम प्रातो मे फलन जा रटा है, समान 
रूप मे भारतभूमि म रेला के जाप के प्रसार के लिए उत्सुक है ९ 
बहुत सार भारतीयों ने अनुभव कया कि यह सारी दुखद स्थिति अत्यत क्षोभप्रद 
हा जातो थी जब भारतीया दे हिता की बत्रि चढावर रेला के सारे लाभ इग्लड उठाता 
थो नर उनवे भार को भारत उठाता था ।९* इससे यह विचित्र प्रक्रिया दखन में आई वि 
“बनुद दायित्व के नाम पर त्रिटिग शासक उस देश की सद्ायता कर रहे ये जिसे कम से 
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चम भारत की महान दुभाग्यप्रस्त निमरता वो भी शक्तिहीन करने के मूल्य पर, उसकी 
आवश्यवता बदापि नही थी ५! 


भारतीय कसौटी 


भारत सरकार की रेल नीति को ब्रिटेन वी आवश्यकताओ से प्रेरित सिद्ध करने के उप 
रात कुछ भारतीय नताओ न रेल विवास वी गति और इस महत काय की प्राथमिकता 
के निर्धारण के निए अपनी एवं बसौठी निश्चित वी आवश्यकता अनुभव वी । इस समस्या 
पर उनका विचारविम म केवल उनवी परिवहन नीति पर और उनके विचारानुरूप 
देश वी अथव्यवस्था के विकास म उसकी भूमिवा पर प्रकार डालता है, प्रत्युत स्वय उनके 
दृष्टिकोण के आथिक विकास वो रूपरेसा को भी उजागर करता है। 
सेवप्रथम, उनका सवधा उपयुक्त और सुदृढ तक था कि रेला को भारत वी वृतमान 
“विशिष्ट आधियः और राजनीतिव' परिस्थितियों मे देश के आर्थिक विकास म॑ उनके याग 
दान के सदम मे ही दसना चाहिए ॥% 
द्वितीय, उनवा मतव्य था कि परिवहन और उद्योग मे उद्योग का महत्व प्राथमिक 
और परिवहन का महत्व गौण है क्योकि विसी भी उपयुक्त रूप मे देखें तो आधिक विकास 
वा आधार उद्योगीकरण ही है । जी० बी० जोशी ने 884 मे लिसा औद्योगिक प्रगति 
अतत आवश्यक रूप म उत्पादन बुद्धि पर निभर है न कि अतर्राष्ट्रीय विनिमय की सुवि 
'घाओ की वद्धि पर। वस्तुत उद्योगो वा एक सामाय सम-वय॒ राष्ट की समृद्धि का 
जीवन रक्त है ।०० इसी तथ्य की सबल पुष्टि में बंबई वे! नेटिव ओपीनियन ने 25 मई 
884 के अक म रेल प्रवर समिति की बँ।यवाही पर टिप्पणी करते हुए लिखा 
हमारी विनभ्न सम्मति मे भारत मे रेल प्रसार के विषय से सबधित वतमान समिति 
की थपेक्षा विभिन उद्योगों के प्रारभ वी योजना की परिकल्पना ये लिए एक 
आग्रोग की स्थापना अपक्षाइत अधिक लाभदायक होगी। इस दिशा मे विकास 
पैश अथ हमारे साधनों का समुचित रूप म॑ विषास नहीं है। 
जी० एस० अय्यर न भी इस विषय पर बल देकर कहा 
सरकारी राजस्व घन सपत्ति के उत्पादन वे सवधन पर खच न होरर केवल सामान 
नो एक स्थान स॒ दूसरे स्थान पर ले जान के लिए खच किए जा रहे है। यह एक 
स्पष्ट बात है कि जो थोडी सी सम्पत्ति पहले स ही किद्यमान है उसको इधर-उधर 
बरने की अपेक्षा नई सपत्ति के उत्पादन का लक्ष्य जधिक महत्वपूण है ९7 
इसके अतिरिक्त रेवा बी अपने भाप मे उपयोगिता देश की उत्पादन झक्ति पर निभर 
है ४ अर्थात गप्द्रीय आिकता जौर उद्योग द्वारा उनके उपयोग की क्षमता पर आशित्त 
है। जब तर रेलें राष्ट्रीय उद्यांगो के अपेक्षाइत अच्छे सगठन वे लिए लाभप्रद आय 
अधिक महर्वपूण सावनो को साथ नही ले पाती तब ठक वे अक्ले उस दश की प्रवल 
डज्ित मे योग नही दे सकती, जा अकेले ही उनकी व्यापक महत्ता वी सुदृढ झ्ाधारशिला 
की व्यवस्था करता है ।११ जब और ज्यो ही देश का उद्योगीकरण हो जाएगा तय अधिका- 
बिक रेलें भी बनाई जा सकेगी । परतु इस समय जवकि दद्य इषिप्रधान है, तज 
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रेलपथा का तिमाण सवथा निरथक ही है । ९ इसके विपरीत यदि रेला वे साथ साथ 
भारत के उद्योग और व्यापार वा विवास होता तो रेलो वा विवास स्वस्थ और लाभप्रद 
भी होता और जन समयथन वा अधिवारी वनता । * उदाहरणाय 30 अप्रैल 884 बे अक 
में सहचर ने लिखा 
पहन स बने रेला क॑ लिए पर्याप्त मात्रा म यातायात वो पाना आवश्यर है परतु यह 
तब तवः सभव नही हागा जब त्तर वि देश के निजी उद्यागा वा विकास नही होता । 
पहले इस देश मे बपडे की मिलें लोहे वी ढताई वे कार॒सान और इस प्रगार अन्य 
औद्योगिक प्रयत्ना की स्पापना होने दीजिए, तव दिए रेलें बच्चे माल और पक 
उत्पादता वे वाहन व्यवसाय को किस प्रवार लाभप्रद बनाती हैं।” 
परतु पयाप्त विश्वास के साथ आशा विए जान पर भी वास्तव मे एसा बुछ ने हुआ। ४ 
भारतीयों ने सोचा कि रेलें अपन आप न तो उद्यांगा वा जम दे सकती हैं और ने ही दा 
बी आर्थिफ्ता के विकास को ज-म ट सकती हैं ।'* इसवे (लए ता वुछ और परिस्थितियां 
भी जपेक्षित थी। भारतीय अथश्ास्त्रिया न यह देखा हि उतका अनुभग्ग अमरीका ने 
अनुभव से सयथा भिन रहा है। वहा तो औौद्योगिव' क्राति वा जागे से जाने में रलें सहां 
यक रही है ।?* इसक विपरीत भारत मे रेला ने औद्यागिय आदोलन का उदासीन बनाते 
मे भारत के प्राह्तिक ससाधना के शापण म तथा विदेशी व्यापार और उद्यम बी भ्रात्मा- 
हन देन मे सहायना दी है। वाणिज्य वी शवित न औद्यागिव नहीं, वेवल व्यावसायिक 
क्राति का ही प्रवतन क्या है।?९ रेलो ने यहा तो सामान्य पथो पर स्वस्थ भौतिव प्रगति 
व अवरुद्ध करे तथा राष्टीय गतिविधि को उसके अपने ही पेंद्र मे अस्तव्यस्त के 
आधुनिक उद्योग के विकास मे बाघा पहुचाइ है|”? 
बस सवा स्पष्ट अभिप्राय यह था कि द्वरुत औद्योगिव विकास के बिना रैला वे 
विकास की चर्चा एक प्रकार से पागलपन के मतिरिकत और कुछ भी नहीं थी अथवा 
जी० वी० जाशी के शातो मे एस दश में दर के आधथिक साधनों के बाहुर अमरीका की 
गति पर रेला को आगे बलान वी सुस्पष्ट नीति यदि अपन साथ अपेक्षादत अधिव महत्व 
के अय आधिक उपायो को नही अपनाती ता राष्ट्र की दरिद्रता वे रूप में ही उसका अत 
होगा ॥९४ 
अतिम, भारतीय नताओ न बताया विः भारत वे साधन अत्यत सीमित है और उनसे 
बत्यत पिस्तत क्षेत्र मे बाय नही क्या जा सकता और क्षुद्र साधनों वे सारण जनेक क्षेत्रा 
मस हमे चनाव करना है। भारतीय लोकयायको के मन म सदेह क्य लेश भी नहीं था 
कि औद्यागिक पिछडापन भारतीय अथव्यवस्था का विपम पाप है और उद्योग वो परिं- 
बटन पर प्रमुखता अवश्य ही मितनी चाहिए ।7१ उहहनि इसलिए सरयार से क्लिहाल 
रेतों बा दो जाने वाती राजकीय सहायता का अधिव' उत्पादक प्रयासा, उद्याग और 
सिचाई वो ओर दिश्ला परिवतन की माग की 8९ 
उाहान औद्योगिक आवश्यवताओ के साथ रेला के सुसपत सम वयत वे अतिरिकत 
कुछ अन्य अभिमधाना का भी प्रस्तुत क्या। वचाहत थ कि रेंलो वे निमाण की गति 
तथा कायक्षेत्र देनिणय सम उन अभिमधाना को समृत्रित महत्व दिया जाए। दस प्रार 
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का निर्धारक और सीमव तत्व था भारतीय वित्त वी विपन्न अवस्था और करटाता पर 
पहल से ही भारी बोभ | व्यापक दृष्टि से उनका मतब्य था कि रेला के तिमाण में अप- 
नाई जा रही द्र्‌ तमति की दर के औचित्य को सिद्ध करन वे लिए न तो भारत पर्याप्त 
घन सपन था, व उसके साधन पर्याप्त विस्तृत थे और न ही उसके वित्त पर्याप्त समृद्ध 
थे।४ उनके विश्वासानुसार दूसरी विचारणीय बात यह है कि रेल निर्माण को प्रवानतया 
उपलबघ्ध स्वदेशी पूजी पर ही निमर रखना चाहिए ।१ रेला के विस्तार काय के लिए 
स्टलिंग ऋण म और अधिक वद्धि कसी भी रूप म नही होनी चाहिए क्योंकि इससे 
केवन भारत से धन की निवासी मे ही वद्धि होगी ।३४ 
भारतीय नेताओ बे अनुसार वठमान स्थिति म शाचनीय तथा सतकता की अपेक्षा 
करन वाला एवं आय तत्व यह था कि अधिकतर प्रारभिक रैला की पटरिया के लिए 
भारत को अनुवधित और निश्चित एवं शिलिंग दस पेंस वे लिए एक रुपया विनिमय दर 
पर प्रतिभूत ब्याजा वे भुगतान के लिए इग्लंड को रुपया भेजने मे विनिमय पर होने 
वाला भारी घाटा था तथा रेला पर लिए गए ऋणो पर ब्याज वे पौडो में भुगतान के 
लिए राज्य रेलवे ने लद॒न के वित्त बजार मे उस समय अनुबंध किया था जब पौड के 
मुकाबले भारतीय रुपये वी कीसत निरतर घट रही थी [४ 
बहुत सारे भारतीयों का यह भी मत था कि नई रेल लाइनों की स्वीकृति से पूव 
यह सम्यक रुप से देखभाल कर निश्चित कर लेना चाहिए कि वे श्राथिव' रूप से कटा तक 
लाभप्रद हो सकती हैं ।५४ उनकी यह युक्तियुक्त धारणा थी कि बहुत सारे रेलपथ आर्थिक 
दध्टि स लाभप्रद नही है। यदि यह सत्य नही है तो फिर ब्रिटिश पूजीपति प्रतिभूति बिना 
पाए ही क्या नही इन रेलपथो के निमाण को हाथ मे लेत २३४९ 
बुछेक का ता यहा तव मत था बि' रेलो की कितनी ही विशेषताएं क्यो न हा आथिक 
राजनीतिक, सैनिक तथा अजाल सुरक्षा आदि उद्देश्यो के लिए आवश्यक जितने रेतपथ 
बनने थे, पहले ही वन चुवे' हू। अब तो सरकार को अपना सारा ध्यान राष्ट्र के पुर्ननि- 
माण वे अयाय क्षेत्रों की ओर देना चाहिए । नए रेलपथा के निमाण में तो तभी हाथ 
लगाना चाहिए जब उपर्युक्त सभी दूसरे पक्ष अवुकूल हा ॥8#7 
भारतीय राष्टवादी भारतीय वित्त की स्थित्ति, स्वदेशी पूजी की अप्राप्यता, वतमान 
और निमाणाधीन रेलो का लाभप्रद न होना, मारतीय उद्योग के साथ रेलो वे समावय 
वी आवश्यकता और साथ ही विविध आथिक पक्षा और शक्तियों के बदलत सह सबधा 
के कारण रेलपथो के वुछ विस्तार की अपरिहायता वी समझ इन सभी पक्षा पर सामरू 
हिंक रूप स विचार करन के उपरात 884 के* पश्चात यह अनुभव करने लगे कि 
यद्यपि रला के द्रुत विकास की अथवा उनके अधाधुध विवास वी आवश्यकता ता नही 
है फिर भी आवश्यवता के अनुरूप उचित समय पर रेलें बनाई जा सकती है परतु इस 
दिशा म सरकारी तौर पर जिस गति की वकालत की जाती है उसकी अपेक्षा जत्यविक 
मद गति ही अपनाने की जावश्यक्ता है (१ कइया न तो इसमे यह बात भी जोडी कि 
सरकार रेंलपथो के और अधिक विस्तार का दायित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्षरूप से लोक 
वित्ता परन डाले ।* सभी भावी पथोवा निर्माण विशुद्ध व्यावसायिक दष्टिसे हो 
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अर्थात राज्य को स्वय म तो विसी प्रवार से भागीदार बनना चाहिए और न ही राज्य 
के द्वारा किसी प्रकार की प्रतिमूति दी जानी चाहिए । निजी कपत्ियों गा स्वय ही खनरा 
उठावर यह वाय वरना चाहिए ।! 

इस सदभ में 898 मे फोलर जायोग वे समक्ष अपना साथ्य प्रस्तुत बरने हुए जार० 
सी दत्त महोदय न एप जदमुत सुकाव दिया जि 'नई रलो की स्वीकृति से पूव लाव प्रति 
निधियो स परामश वर लेता चाहिए। एवं जय स्थल पर उन्हान जोर देवर बहा रत 
नीति वे सबध मे सरवार लोफहिता वी वलि चढा रही है, इसना बारण यह है दि प्रभाव 
शाली वर्गों के मुक|यले बचारी जनता को अपना मत अभिव्यक्त्र बरने तथा उस मे वान 
का साविधानिक अधिकार ही प्राप्त यही है ।* 


संगठन का स्वरूप 


भारतीय राष्टवादी नेताआ न रला के निर्माण बी गति वे सवध म॑ विस्तृत विवचा के 
लतिरिक्‍त रेलो के सगठन के स्वरूप पर भी ध्यान दिया, परतु उद्टान इस सबंध म॑ समस्या 
के केवल एक पक्ष अर्थात रेलो वे निमाण और प्रयध वे. लिए उपयुवत अभिकरण वी ऑर 
ही ध्यान दिया । इस सबध म यह्‌ तथ्य ध्यान म रसना चाहिए विः भारतीय नेता विशेषत 
]884 के उपरात, रेतो के द्रुत विस्तार वे पिरद्ध थे, अत उनवा सारा त्रीध इसी एव पत 
पर केंद्रित रहा। फ्लत रेल मिमाण के अयाय पक्षा पर राष्ट्रवादी दष्टिकोण री अति 
व्यवित विरल तथा विकीय ही रही । सभी प्रइतो का उत्तर वे यह बहनर देत थ हि हम 
रेला वी काई आवश्यक्ता नही । 
लाड रिपन के वायसराय वाल मे उस समय भारतीय जनता की दष्टि स रेल के 
निमाण के जिए प्रत्यक्ष राज्य अभिक्रण के और निजी कपनिया के सापक्ष लाभा का प्रात 
सामयिव' विवेचन वा विपय वन गया, जब वायसराय वे वित्त सदस्य इयेलिन वर्रिग ने 
88] मे निजी निमाण के पक्ष मे सरवारी एकाधिवार बे आशिय परित्याग, ।थात 
सरपारी सहायता के विता अथवा कसी भी स्थिति में इस प्रकार मी यूनतम सहायता 
की वकालत की । वा” मे 883 मं भारत सरवार ने योजना बनाई वि उत्पादक रेत 
पथ नित्री कपनियां वी पढ्ठें पर द लिए जाए और सामायय सिद्धात के रूप मं सरवार 
व्यावसायिक दृष्टि स अलाभप्रद हाने वे कारण से अथवा क्िठही जाय कारणा स॑ निजी 
कपनिया द्वारा न पिए जा सकने वाले रेलपथा का निर्माणकाय ही करे ।१ परवर्ती वर्षों म 
इस नीति पर व्यापर रूप से अमल किया गया और उत्तराधिकारी राज्यसचिंवा गवनर 
जनरलो तथा रावटसन जैसे रेल जधिशारिया द्वारा इसबा अनुमोदन आर प्रशसन रिया 
गया। 
दूसरी आर रेला के वित्मास से सबधित तया सभी भारतीयों को समान रूप लमा ये 

प्रशत था प्रतिभूति प्रथा स भारत वा पहुचने वाली हानि | उनवी दष्टि म॑ इसस राष्टीय 
वित्तोी पर असह्य भार पडता था, भ्रत भविष्प म इस जारी न रखने वी प्रवल जऔौर जप 
रिहाय प्रावश्यवता थी ।४ भारतीया वे मत म इस प्रतिभूति क्य अत्यत आापत्तिजनन 
पश्र यह था प्रि इसस कपनी को अविवय्यूण जौर परिणामहीन फियूल खच है तिए 
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प्रात्माहन मिलता था । वपनी के पास मितय्ययी होने के लिए कोई प्रेरणा ही नहीं थी 
क्यावि वह जितना भी व्यय वर ले, सरकार उसपर प्रतिभूत ब्याज राशि दन को प्रस्तुत 
थी। उल्लखतीय यह है वि यह उस समय था जयवि व्याज राशि से अधिक उपाजन की 
कोई सभावना ही नहीं थी ।* जुलाई 88] म पूना वी 'मावजनिक सभा' पत्रिका मं 
अनज्ञातनाम लेखव के प्रवाशित एक लेस, 'पालियामेटरी कमेटी आन इडियत पी लक वक्‍स! 
मे जस्टिस रानाडे न रेल प्रतिभूति बे विरुद्ध भारतीय चिंतन का बड़े ही रोचक और 
सक्षिप्त रुप में इस प्रवार प्रस्तुत क्या 
ब्याज की प्रतिभूति निधारित दर बहुत ऊची होने वे कारण (इग्लड में पूजी पर 
मिलन वाले लाभा से बहुत ही ऊची ) यह पाया गया है कि कपनिया रेलो के निर्माण 
मे अथवा निर्माण के' उपरात उनके प्रबध म पयाप्त रूप से मितव्ययी नहीं हैं। उतका 
हिंत वस्तुत इसी में था मि वे यथासभव व्यय बी राशि का जक ऊचा रखें क्याकि 
जितना अधिक घन वे लगा पाएगी, उतनी अधिऊ ही प्रतिभूति व्याजराशि को पाने 
की व अधिकारी होगी ।९० 
जब एक बार रेलो की प्रतिभूति प्रथा की समाप्त कर दिया गया और यह तथ्य भी स्वीकार 
कर लिया गया कि बुछ नवीन रेलपथा का निमाण अपरिहाय था, ता प्रश्न यह उपस्थित 
हुआ कि निमाण वाय वे लिए क्या विकल्प व्यवस्था अपनाई जाए । राष्टवादी इस विषय 
में एक्मत नहीं थ। एक वग की मा-यता थी कि करदाताआ पर और अधिक भार न डालने 
की द॒ष्टि से सरकार को रेलपथो पर जन काशा का व्यय नही करना चाहिए तथा नए 
निर्माण का सारा क्षेत्र वास्तविक अप्रतिमूत निजी उद्यम पर छोड दना चाहिए ।* दूसरा, 
और कदाचित अधिक मुपर तथा दूसरे पक्ष से भी प्रवधित वग जिसके प्रतगत जी० वी० 
जोशी तथा अय महानुभोव सम्मिलित थे! निजी स्वामित्व का विरोवी तथा सरकारी 
उद्यम का समथक् था। दूसरे वग के पक्षघरो द्वारा अपने समथन मे प्रस्तुत कारणों बी 
समीक्षा स पूष हम यहा यह बताना चाहंगे कि प्रथम मत के पक्ष घरो ने भी उद्दी कारणो के 
आधार पर यह माग की थी कि सरकार को उपयुक्त समय पर क्पनियों बे साथ फिए गए 
समभोतो और निधारित शर्तों के अनुरूप प्रतिमूत रेलो को खरीदने के अविकार अपने 
हाथ म रखने चाहिए।** इसके अतिरिक्त वे सरकार द्वारा निर्मित अथवा अधिक्वत रेलो 
के सचासन के लिए क्पनियों को पटटे पर दिए जाने के विरुद्ध थ।* 
राज्य रेलपद्धति के पक्षधर नताश्रा का विश्वास था कि इस समय वास्तविक चुनाव 
यथाथ निजी उद्यम तथा सरकारी उद्यम का न होकर सरकारी उद्यम और प्रतिमूत कपनियो 
की पुरानी प्रथा का है और इन दोनों मे सरकारी उद्यम निश्चित रूप से अधिक अच्छा 
और अधिक मितव्ययी था ।०९ उनका तक थः दि विदेशियों बी निजी क्पनिया से देश के 
सामाय हितो के सरक्षण के लिए पूण दायित्व तथा उद्देश्य की समग्र एकता स काय करने 
वी अ्रपक्षा ही नही की जा सकती क्योकि कभी कभी तो लोकहिता वे लिए निजी हितो वी 
वलि ही चढानी पठती है।!थ उनवी मायता थी कि वित्तीय दष्टि से प्रतिभूत रेलप्रथा वी 
अपक्षा राज्य रेला से अधिक लाभ थे क्याकि सरकार को अच्छी साख के कारण अधिक 
कण मिल सवत थे | सरकार सदेव त्याज की वम दर पर ऋण लने मे समय थी जौर 


]70 भारत में आिव राष्ट्रवाट वा उद्भव और विवास 


अतीत में कही भी सूद वी दर इतनी ऊंची नहीं रही जितनी वि! 5 प्रतिशन प्रतिभूत ।/ 
इसके अतिरिक्त ऋण जी गई पूजी पर व्याज चुवाने वे उपरात राज्य रेल वे अवशिष 
लाभ भी देश मे ही रहग न वि निजी उद्यमियों वे हाथ म पडवर विदेशों वो भेजे जाएगे 
3 फरवरी ]884 वे अक मे मराठा तो सुभात दिया कि राज्य ऋणा पर ब्यावर और $ 
प्रतिशत प्रतिभूत ब्याज के अतर का उपयाग मूत कहण वो चुबाने मे बरने पर जलाभराति 
और ब्याज राशि दाता तो टश मे ही रसा जा सवता था 0१ हु 
जी० वो० जोशी महादय के अनुसार राज्य रेल व्यवस्था घंवल निषेधात्मत रुप में 
ही सही, राजनीतिक दृष्टि से लाभप्रद थी। यह भारतीया हिंतो वे विराधी मार 
विदेणी गिहित स्वार्थों व विकास क्र अवहृद्ध ब्रेगी ०१ बगया साप्ताहिंत 'सहचर मे 
अपन 30 अप्रल् 884 के अक मे भारतीय रेसवे पर एवा विस्तत समीक्षात्तत लस वे 
जत में इस दस्टिकोण यो अत्यत जारदार ढग स्‌ प्रस्तुत किया 
क्या इन तथ्यों वी दप्टि म यह उचित है वि असस्य रेलपथा वा निमाण विया जे 
और जनता वा रेल क्पनिया वे हाथ म दास बनने वे लिए विवश विया जाए क्या 
सरकार भारत का दूसरा मिस्र चनाना चाहती है? इसवे' वाट वेवल सरकार बी 
रेली का निमाण करना चाहिए 704 + 
इस बग व भारतीय नेताणा की निजी उद्यम के विरुद्ध ग भी रतम आपत्ति यह थी वि उसी 
चरित्र विदशी था जौर वह इसके फलस्वरूप लाभा का तियात करता था । उतम से बहुत 
से वार बार चल देकर वहा कि यदि विधुद्ध भारतीय कपनिया बनाई जाए तो विजी उदय 
का बाउनीय रूप से स्वागत होगा ४! सचमुच ही इस पक्ष वे नेताजी न पेथा प्रथम 
विचारधारा वे समथब' अनेदानय नताआ ने रेल निमाण वे सरवारी जौर विजी होगी 
क्षेत्रा भ भारतीय पूजी और उद्यम वे विनियाजन वे पक्ष म अपता स्वर मुखरित किया [रण 
उद्माहरणाय मराठा न 4 जनवरी 883 वे अब मे एव लेख प्रवाशित किया जिसमें 
मांग वी गई थी हि अब सरवार की नीति भारत मे स्वदेशी प्रवध, स्वदेशी पूजी, भडाईें 
और श्रम साधपों स रेलो के निमाण वी हावी चाहिए। 7 दिसप्रर )902 व अक में प्र ने 
माग की कि याद रेलो का निमाण अवश्य करना ही है तो वह यथासभव भारतीय पूजी से 
ही वरना चाहिए। रेला म स्वदेशी पूजी क लगभग शू-य निवेक्ष पर दु स प्रवट करत हुए 
समाचारपतर ने भारतीय जनता, विशेष रुप से पूजीपतियो को रेला के निभाण वें लिंदे 
लिजी वयतिया चालू करन वे हतु धन जुटान जो प्रवोवित किया ॥7० उत्तोंते सरवार 4९ 
भारतीय पूजी का आहृष्ट प्‌ बरने का अभियोग लगात हुए उससे भारतीय कपतियाँ वे 
प्रति भारतीय पूजी लयान के लिए विशेष व्यवहार बार वा अनुरोध किया री? यह जत्यव 
रोचक तथ्य है कि हिंदू ने जहा जपन 0 जगस्त 887 के अब म प्रतिभूति प्रथा बी 
व्यय बतात हुए उसरी निदा की, बहा 3 जगम्त 887 के अब में भारतीय उद्यमियों के 
के िए प्रतिभूति वी साथ करन मे सकोच नही क्या । कुछ नताआ ने यहे भी अनुमोद्े 
किया कि विशुद्ध भारतीय पूजी के सामथ्य वे अनुरूप ही रेलपथो वे निर्माण वी गयी को 
मद बनाना चाहिए ॥ए 


बहुत सारे भारतीय नताआ न यह अनुभव किया दि सर्वोत्टप्द इच्छाओं वी बावद 


रैलें तय 


भारत मे रेल निर्माण के लिए पर्याप्त पूजीगत विशाल साधनों वाली निजी कपनियों वी 
स्थापता सभव नही थी, अत उन्होने राज्य एकाधिकार व्यवस्था का ही समथन 
क्या ||! अमृत बाजार पत्रिका ने अपने 5 माच ]885 के अक में लिखा “भारत जैसे 
देश म, जहा के लोग इतने अधिक निधन है, इतने भ्रधिक अनुत्साही हूँ किः वे अपनी पूजी 
से रेलो का प्रवध मही सभाल सकते, विदेशियों द्वारा दश को निवन बनाने की अपेक्षा यह्‌ 
अधिक अच्छा है कि सरकार स्पय व्यापारी की भूमिका निभाएं तथा लताभा का अजन 
करे । सरकार द्वारा रेला के निर्माण और सचालन मं एक महत्वपूण सभव आपत्ति यह 
थी कि उससे अत्यधिक केंद्रीकरण तथा अनियनित अफसरशाही आ जाती है। इस बुराई 
का जी० बी० जोशी द्वारा सुभाया हुआ उपचार था. रेल प्रवधा का विकेंद्रीकरण तथा 
विभिन प्रातीय और स्थानीय अधिका रियो के हाथ मे रेला के प्रारभ तथा प्रबंध वे अधि- 
कार सौंपना ।४९ मराठा ने 3 फरवरी 884 के अक मे रेलो के सचावन के लिए लोक- 
समितिया और -यासो के सगठन का परामश्न दिया। हिंदुस्तान रिव्यू” और 'कायस्थ 
समाचार पत्रा ने अपने अपने मई ]903 के भ्रको में सुझाव दिया कि सरकारी और गैर- 
सरकारी विशेषना की एक सयुक्‍त समिति के रूप मे रेल प्रवध के लिए एक रेल “यास 
(रेलवे ट्रस्ट) बनाया जाना चाहिए। 


रैले बनाम सिंचाई 


इस समय भारतीय नंताआ के सिचाई के प्रति दष्टिकोण पर विचार बार लेना चाहिए। 
यद्यपि इस समय रेलो और सिंचाई का पारस्परिक सब व स्पष्ट नही है परतु विवच्यकान 
की अवधि भे दोनो मे अत्यत घमिप्ठ सवध था ।?१५ भारतीय नेताओ और सरवारी अधि 

कारियों दोनो ने रेनो और सिंचाई को परस्पर विरोधी तत्व के रूप में ग्रहण किया । 
दोना ने भारत मे पडने वाले अकालों की अत्यत उपयोगी जौपधि दे रूप म अपने अपने 
पक्ष (रेल तथा सिंचाई) को प्रस्तुत किया तथा राज्य के सीमित वित्तीय साधना के अपन 
पक्ष मे विनिधान के लिए मुकाबला किया। 

902 03 के अत तक छोटे बडे सिचाई कार्यों पर सरकारी राजस्व का बुत व्यय 
जगभग 43 करोड़ रुपए था जबकि इसके विस्द्ध राज्य का और बपनियो का रेवा पर 
प्रतिभूत कुत व्यय 30 जून 905 तक 359 करोड रुपए था ।!!* इस तथ्य पर भारतीय 
नताओआ। ने उचित ध्यान दिया और इसवो आलोचना बी फिर चाह इस सयध म राष्ट्रीय 
आदालन देर में शुरू हुआ था। परतु उसने प्रचड रुप 897 वे भयकर अनाल की 
अवधि में और उसके पश्चात्‌ ही धारण क्या । आमतौर पर भारतीय नताआ ने सिंचाई 
के मूल्य पर रेला के प्रति अनुचित पक्षपात के लिए सरवार की भत्सना बी । उावी यह 
स्पष्ट घोषणा थी कि इसे चहंती के रुप म जेत हुए विचाई वे साथ सोनी मा बाला 
वताव क्या जा रहा था। 898 म आर० एम० सायानी न वायसराय वी विधान परिषद 
मे यह भ्रनन उठाया और शिकायत की कि जबकि रेला पर सरवारी अग॒ग्रट ब रपस 
बहुत सच हाता है, बहा अवाला से अपक्षाज्रा जधिव सुरक्षा दन वाती सिचाद नहरा पर 
पवन 75 लाख रुपए को अनुमति दी जाती है। दूसरे शब्द म॑ रेसा पर व्यय शिए जान 
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चाली राधि वा लगभग तेरहवा भाग प्रतिवष सिंचाई पर सच विया जाता है।श! इस 
'विपय पर आर० सी० दत्त सरवार बे तीव्रतम आलोचन' थे। 903 मे उहाते लिसा मि 
जब हम रेलो से सिचाई काय दे विपय वी आर आते हैं ता एप थोर हम मूजतापूग 
फिजूलखर्ची मितती है और दूसरी ओर उतनी ही मूसतापूर्ण कजूमी ।!१ इसी प्रवार वी 
समालोचया आय जनक समकालीन जन पताओ और पत्रवारो ने भी वी ।?९ 
सरकार द्वारा अपताई जात वावी नीति वे बिस्द्ध भारतीय नताआ वा तत थाति 
वास्तविक जनहित की दणष्टि से अधिक रेला वी अपशा सिंचाई बार्यों पी ही अधिक एप 
यौगिता है । 'मराठा ने अपन ]7 फरवरी [६84 वे” अक म बल देत हुए वहा वि जहा 
वाणिज्य सदन का हित इसी म है फ़ि वह रेला के झड़े के नीचे हो अयात रेजा के तिए 
सघप वर, वहा हमारा हिंत इसी मे है विः हम नहरो वे लिए सघप वरें। केसर ए हि 
भें 23 उगस्त 903 के जक भ चालू एक सवा एव वरोड ग्पयो फ्री तुच्छ राशि वे सवार 
पर भार पाच करोड़ रुपया की राशि सिचाई कार्यों पर खच करने वी ववालतवस्त 
हुए भारतीय दप्टिकीण की इन दब्टा म प्रसर अभिव्यक्ति दी 
निम्सदह यह तक प्रस्तुत किया जा सकता है विः नए रेल निर्माण पर भारत सखार 
की भ्रतिवप पाच छ कराड की -्यूनतम राशि खच करनी पडती है और इस स्थिति 
मे वह सिचाई दार्यी के जिए बहुत बडी राधि नही जुटा सवती । इस तक वा स्‍्वी 
बार करते हुए हमारा कथन यह है वि जप्र समय वी भाग यह है कि रेला के निर्माण 
बी गति मद स्तर पर लानी चाहिए. अतत हमने वतमान भयवर अकाला वी अवधि 
म जो महगा जनुभव प्राप्त क्या है और अतत लाखा मनुष्यों और हृषि पणुभों 
का जो भय+र विनाश हुआ है, क्या सरकार इय सबको देखते हुए भी स्वार्थों वाषिण्य 
सदत वो प्रश्न करो के लिए उन लाखा स्वदशी लोगा वे हिंता की जा भाज भी 
पूरे पूरे साल अपयाप्त भाजन पर जीवन लियराह का विवद् हैं अपक्षा करत हुए रेत 
नि्भाण के दर लचिकास की नीति को जपनाएगी और सिंचार वी याजया की परिधि 
का सकुचित वरेगी। जबकि यह निश्चित है कि उससे ही दर के सारे जसुरातिते 
सेन में कातिकारी परिवतन लाया जा सकता है 7 
जुछत भारतीय नेताजा ने अनुभव क्या कि भारतीय द्रपि वी आवश्यवत्ताओं और 
स्थिति वी सभावनाओ वे परिश्रद्य म सिचारई दी उपलध सुविधाए अपर्याप्त थी। 
उठाव सिचाइ की वहुमुखी सूत्रिधाए जुटाने वे लिए प़िटिश पुव शासको और राजाओं 
की भरपूर प्रतमा की ।१ * ऊहोन मिचाई वे ८ त जौर व्यापवा विकास बी मांग वी 
क्यानि उनवी दृष्टि मे इन सुविधाज मे टी भारत की व्यावल्रिवः मुक्ति निछ्षित थी। * 
भारतीय नताआ ने रेला की अपलता सिचाई को महत्व क्या टिया ? इसका बारण 
यह है ति जधियाद नारतीया की दब्टि म रेसा वी अपक्षा सिचाई अवालो को राकनर्व 
लिए अधिक प्रभावशाली तथा विश्वसनीय उपचार था 7१% रेजें केबल उपयमरा थो और 
इस प्रकार थे जहा अकाल के अत्यंत घणित प्रभाव यो मद कर सकती थी बहा सिंचाई 
कष्ट की जड़ तक पाती थी और इस प्रकार अवाला को रोक सबती थी। रैलें देश के 
“विभिन्‍न भागा म सायान वी उपल- मात्रा के समान वितरण से अधित कुछ नहीं वर 
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अनुमति देना सरकार वे प्रशासन वा एव ही सचमुच शाचनोय पक्ष है।ए 
सामायत नस्मपथी 'इदु प्रयाश न अपन 30 नवयर 904 के अब में लिया 
भारत जैसे विशुद्ध हृपिप्रघान देश म पहरा वे मटाव वो अतिर जित वरन वी सभा 
बा ही दिजाई नही रेती परतु दुस तो यह है वि! रेश वा प्रशासन जावहिता वा 
गौरव ही नही दता । अगरेजी व्यापारिया वो इस दश म मी वे विस्तार व लिए 
रैलें चाहिए और यह सरवार उनवे लाभाथ रेलें जुटा रही है ॥२ 
प्रारभ मे भारतीय आदाठा वा प्रशासन पर बाई विशेष प्रभाव नहों पडा, उसने इसे 
अनदपा कर दिया !४ उदाहरणाथ 90] 2 व॑ बजट भाषण म लाइ बजने ने इस 
समस्या का विस्तृत विवचन वरम वे उपरात् यह निषप्पप निवाया वि सिंचाई स अवालो 
“मुख सूसाग्रस्त जिलो वी सुरक्षा अथवा बहा के विपिन लागो यी सहायता की अपैशा 
नही वी जा सकती । वायसराय वा ता इसवे विपरीत यहा तब बहता था वि इसमे तो 
समस्या वे और अधिक विपम हा जाने री सभावना है वयावि' उनवी मायता थीं 
वस्तुत्त मह्स्थल के उपजाऊ वनत वे साथ टी ज-मदर भी पढ़ जाती है जौर एस रूप मे 
उपज बढ के साथ साथ खाते वाले मु भी बटत ह। बुत मिलाबर उनका मत था वि 
सिंचाई वा क्षेत्र सीमित है क्यावि 4,000 000 एवंड भूमि से अधिव भूमि वी भविष्य मं 
सिंचाई नही की जा सकती । उसन दृट्तापूवव बहा वि सत्य यह है वि' अपाल वे विएद 
सरक्षण वे रूप म जितना सभव था और जितना शीघ्ता स अपक्षित था उसमे स बहुत 
सारा सिंचाई काय पहने ही सपन किया जा चवा है। जनता द्वारा वभी वभी समधित 
सचाई कार्यो के सवथा अश्चित विस्तार बी अब बाई सभावना ही पही है परत 
उपर से अतिम विणय वे रप मे दिसाई दग वाली यह घोषणा स्थिर रूप न ले सती, 
सरकार अतत लोवमत का दबाव वा जनुभव करने लगी। इसवा स्पष्ट प्रमाण लाई 
बाप वा जगले यप या वजट भाषण है जिसमे उहाने ववालत वी “अच्छी तरह चनते 
हुए घोडे का चाबुव मारना ठीक नदी है। इस सरकार वी अपेशा कोई भी पहले वी भारत 
सरवार सिंचाई को प्रोत्साहन देने के महत्व वी सवाधिव प्रधानता का रूप नहीं दे सदी ।' 
उदठ्ान आलोचका से अपनी इच्छाओं वी पूण सच्चाद पर *धन्‍्चास करने वा अनुरोध 
क्या )१४ अपनी इच्छाओ्रो बी सच्चाई के प्रमाण मे उसने सिंचाई के प्रइत वी सामुहित 
समीक्षा और अतहित सभावनाओ की परीक्षा के लिए एक आयोग की नियुवित कर दी । 
डी० ई० याचा 3 सत्य वी स्वीकृति म विवय वे लिए सरकार वी भत्सना का अवसर 
हाथ से त़दी जान दिया। 90। म बाग्रस वे सभापतीय जमिभाषण मे उह्ोन जपना 
मत प्रकट बरत हुए कहा 'यह तो स्पष्ट दुष्टिगाचर है कि सरवार प्रयुद्ध लावमा बे 
गुगावत पिछड़ी रही है ।४० 
ससिचाई जायाम ने अप्रत 903 मे अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसम उसने 20 
पर्षों के भोतर 65 लाण एक्द धरती पर सिचाई परने थे जिए 44 बरोडे रुपया बी 
जतिरिफ्तर राधि सत्र करन वी सिफारित ही ४ जाउ वजन ये आयोग द्वारा प्रवतिवत 
कायफम या स्वीशार बरत हुए यह रिप्पणो की 'यह मानवीय साधना और शक्तियां वी 
चरम मोौमा वा परायतम है और यह जिय्ी उत्साह या सरवार वी संगठित टाब्ति वो 
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प्रतीक है।!» भारतीयों वी आयोग वे अनुमोदन के प्रति प्रतिक्रिया अनुकूल ही थी [78% 
आलोचना का एकमात्र पक्ष यह या वि यह सव बुछ तुच्छ है । वस्तुत आयोग का अत्य- 


'घिव ऊची राशि और थोडे समय में ही काय निपटाने वे: कायतम का अनुमोदन करना 
चाहिए क१ 


निष्क्प 


रेलो के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण के गहरे विश्लेषण मे यह तथ्य एक बार पुन स्पष्ट हो 
जाता है कि समीक्षाधीव अवधि वे भारतीय राष्ट्रीय नेताआ वा आ्थिक चितन गहरा था। 
'उड्ोने रेलो की भूमिका को अमृत रूप म न देखकर समग्रत आविक विकास के व्यापक 
मदम मे ही देसा । गा 
रैलो वी बतमान नीति के अध्ययन से वे इस मिष्कप पर पहुचे कि इस नीति का 
निर्धारण भारतीय जनता के हितो के सदभ में नही हुआ था। यह तो उलटे भारतीय 
जनता वी आवश्यकताआ की बहुत दूर तक उपेक्षा ही बरती थी। वस्तुत प्रमुख रूप से 
'त्रिदेन के आधिक और राजनीतिक हितो के परिप्रेष्य म ही यह नीति निधारित बी गई 
था। उहनि यह भी देखा कि रेलें भारतीय अथव्यवस्था का औपनिवेशिक स्वरूप दने में 
महतपूण भूमिका निभा रही थी। वे पिछडे देश म॑ रेत विवास वे और वि+सित महा 
नगरीय देश में उदीयमान वित्त शक्ति के सह सबध और उसवे फ्लस्वरूप उत्प-न होने 
चाली राजनीतिक जटिलताओ को भी उजागर करने म॑ समथ सिद्ध हुए। 
वै रेगा सं औद्योगिक और हृषि सवधी वि वे रूप मे परिलक्षित आधिक विकास 
गतिशीन बनाते हुए राष्ट्रीय आधिक हितो की सेवा की अपक्षा रखते थे। उनके मत में 
उपयुक्त रेल नीति वह है जो भारतीय उद्योग वो उन्‍नत बनाए और उपयुक्त लोक काय 
नीति वह है जो सिंचाई और क्षि को प्राथमिकता दे ४! उनकी इच्छा थी कि र॑ल नीति 
भारतीय वित्त साधनों तथा भारतीय अयव्यवस्था को उचित महत्व दे। 
अत मे यहा यह उल्लेखनीय है कि भारतीयों ने रेल नीति के स्वरूप को इस पकार 
जक्षित क्या कि वह व्यापार वी आवश्यक्ताओ को उद्योग की आवश्यक्ताओ के अधीन 
अनाए। इसका उद्दे श्य भारतीय उद्योग को प्रोत्साहित करना हो न कि व्यापक आयात 
को उनत करना, अधिक खाद्यानों के उत्पातन का प्रीत्माहित करना हा न॑ कि उनके 
उपापक नियात का । इस प्रकार उनके मत की रेल नीति एक बार पुन विकासशील उस 
व्यापारी पूजी के हित की समथक नही थी, जिससे रेलें देश के अचला में पैर फैलाने और 
अधिकार जमाने मे सहायता प्राप्त कर रही थी और इस कारण जो निल्चित रूपसे ही 
रैला के दर तविकास की समथक धन रही थी! उदाहरणाथ 888 मे बगाल राष्टीय 
वाणिज्य सदन ते वाग्रसरय लाड लस डोन को भेजी शिकायत म॑ देश और विदेश के 
व्यापार के हिंद्ा मे रेलो और सहायक सडको के द्र तविकास की वकालत की | इससे पूव 
भदन ने रेल सम्मेलन को एक आवेदनपत्र भेजा था जिसमे उस समय प्रचतित रेत दरो के टी 
विशेषत नियात के लिए निवारित वस्तुओ खाद्यान्न बीज और पटसन आटि, पर ऊर्च 
रेल <रो के घटाने की वाच्छनीयता पर बल दिया था ।४ इस प्रहार ।899 मे लाड ज 
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वा प्रस्तुत मानपत्र मं सदप ने दस तथ्य वी निंदा वी वि भारत मे वेवत 2,000 मौत 
लवे रलपथ हु और इसके फलस्वरूप टूर जचल प्रातों में कितने ही विस्तत प्रदष है 
जिनवा कसी भी वाणिज्य केंद्र से सीधा सपर नही है । मागपतन्न वे अत मे यह लिखा 
ग्रया था हम लोग, जो देश वे व्यापार म गहरी रुचि रफत है, श्रीमान महातय मे रेत 
विकास वे आइवासन का जत्यवित स्वागत करेंग ।४४7 भारतीय नेताआ के रेलो वे हूत 
विक्षास क॑ विराध म प्रस्तुत वारण और उद्ं श्य तथा रेल विराम बी उनके मनानुकूत 
दिशा वादि दे विवेचन से यह सिद्ध हा जाता है कि व्यापारिव हिंतो वी अपेक्षा ओबो- 
गिर हिल ही उतकी दप्टि मे अधिक महंत्वपुण ये । 


सदभ 


30 


यह भाग मस्पय रूपसे डनियव थानर इनवस्टपद इन एपायर (क्निडिलफ्या 49%) 
हारेस वज रेलवे परातिसों इन इंडिया (लल्न 897) जबस पूर्वोद्धत दि इपीरिपल 
गजटियर आफ इंडिया खड़ गा] पूर्वोदत, एन साय्याल डिवत्पर्सेट आफ इडियन रतपेज 
(बलकत्ता 930) और आर० डी० तिवारी रेतवेज इन माडन इडथियां (बंबई 24 ) पर 
आधारित है 

इस दवाद वे कारण प्रद्वति और सोमा तथा प्रयोग कौ विधिया विस्तार वे साथ बानरद्वा0 
उनक पूर्वोद्ठत ग्रय मे निर्ूपित की गई हैं 

बही प० 63 

डब्प्यू ० डल्पू० हूटर दि मारविवस आफ डलहोजी (आवमफोड 895) १० 4924 विक्ा 
पूर्वोढत प० 22 

अमरोका मे कुछ रेशपथो ब॑ तिमणि का व्यय भूमि वे मू-य को मिलावर कंबल 2000 स्टतिंग 
पौंड प्रति मीत था बुस्ानन पूर्वोद्धत प० [83 

ज़िबस म उद्धत पूर्वोेत प० 222 एक अय वित्त सदस्य रिटायड आनरेटी एस” लेइग ने 
86 मे सरकारी तोर पर एक लेख मे यही सवाल उठाया (उद्धत एच० एम० जगतिमानी हि 
राज ध्रार्फ सी स्टट इन प्राविजन आफ रलवेज (लदन 924) प० 99] राज्य सचिव को मार्च 
869 मे प्रेषित अपनी डाक मे भारत सरवार ने भो विशेष रूप से रेवपथा के निमाण वें ध्स 
पक्ष की उग्र समालोचना की उठत बल पूर्वदित प० 98 

इपीगियिय गजेटियर ख” गत प० 468 

28 माच 869 के सप्रषण भ भारत सरकार ने निर्देश क्या कि इस समय भारतीय रेलो की 
ओरात आय केवल तीन प्रतिशा है इसदा परिणाम यह हा रहा है कि अवशिष्ट प्रतिभूत व्याव 
व भुगतान भारत सरवार को ही करना पड़ा रहा है. (उद्धत बल पूर्वोडत १० भ्रां 
858 9 से 869 70 वी अवधि भ॒प्रतिभत सूठ का राधि का कुत भार (आय से अविरिक्त 
सरकार द्वारा देय) लगभग 40 लाख पौंड या जवकि यह राणि 863-9 में 650 पाख पौंड 
थी (तिवारी पूर्बोौद्धँत प० 56) 

बल मे उद्धत पू्वोद्ित पृ भ्द 

इस सवध में सामाय निर्धारित व्यवस्था यह था कि राज्य कोश पर रेलवे का सारा भार 
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जेंरन पवोंद्ल ३० 227 (पीरियल पजटियर (१० 4!4) के अनुसार भारत हम्न से ब्यमील 
में प्रतिमीक्ष रेलवे लाइन हे- मुताबिक आग था और जनसद्या हे हिसाव से प्रतिमील जापान से । 
जोगो पूर्वोदत, पृ० 685 इंडियन स्पक़टटर ने 77 एरवरी 884 के प्रक में और जी० एस० 
अय्यर, ने 898 में दृह्ियन परलिटिक्स” पृ० 82 में हा 3903 से ई ० १० 267 में इसी 
उकार क विचार प्रकट किए 

बेच परूर्वोद्त (६० 244 5 और इपीरियल वजेटियर घड़े गत ५७ 365 
यानर मे उद्धत, पृर्वोद्धत, पृ० 9 
पैन्यात भरवोंद्ठ, १० 46 मे उद्धतत चेसनी न 3894 में अपनी 'इडियन पालिसी पुस्तक मे 
दादा किया कि रेसप्षों ॥ बतमान विकास ने दुचरिकषा से भारत मरी रक्षा को है 


० 4902 पृ० ॥47 
3853 में हाऊम आफ कामस को बरिटिस इंडिया एसोसिएशन द्वारा अस्तुत स्मारक मे लोक क्मकी 
जपवादी बनाने की उस्था न बरने वाले तथा देश के साधतों दे- विकास की तथा वाणिज्य 
और उत्पादनों मं वृद्धि की और उपज मे उन्नति की सणना व करने वाले 4835 के क्षाटर 
एक्ट की आलोचना की गई थी. (मोलानाय चद राजा लिगम्वर मित्र बड़] प० 74 वर 
जैदन) रामगोपाल घोष ही सवावाय ट्योर तथा बबई के व्यापारियों के आरमिक रेलब उधम 
कै दिए गए प्रोत्साहन के लिए देखिए बामर प्रवोंडत्त प०5 77 दादयमाई नौरोजी 
ने इहें भारत जत्चे देश वी ज्वल्ञत आवश्यकताओं मे सचार का एक सस्ता साधन बताया और 
नहा कि दे एक भकार सवरोगनाशक ओऔौषधि हैं और इन्ही पर भारत की मविक मुक्ति निभर 


]78 भारत मे आधिक राष्ट्रवाद वा उद्भय और विवास 
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है उनवा विश्वास था कि पिछले पचास यर्षों वे प्रशासन मे शेलपथा और नहरां वा तिर्माण 
ही एक्मान्न अथया प्रधान शुभ वाय था इसब लिए सरवार का दावा सही हैं ओर उस इसका 
भारी श्रय मिलना ही चाहिए भारतीय जनता सचमुच प्गरेज जनता बे प्रति अपना इंववता 
नापित वरती है (एसेज १० 23 26 और प० 03 06 08 28) दचा देखिए इड्यित 
स्पृवटटर 4 सितवर (आर० एन० पी० बब 0 सितबर 88) जामे जमशद ॥0 जगवरो 
(वही 5 जनवरी 88)/ वाव श्ोनिवल 9 जतवरी (वही) और 20 माच (बही 27 मार 
88) और 6 दिस० (वही, 22 दिसबर 883) हिंडुस्तात 2 गाते (आर० एन० पा? 
पी० एन०, 5 मांच 884) हिंदू 9 जनवरी 885 मराठा ने 24 फररा वह व भा मे 
लिया रेलवे के और अधिक प्रसार व बिना भारत के सदा विकासशील राष्ट्रो की पर्कि मे 
खड़े होने की आशा नहीं वी जा सकती 884 के वष मे यह समयन बिझरता वियाई दवा 
है इसका कारण वदाचित 884 वी प्रवर समित्रि के प्रतिवेदद और शायवाह्दी पर विचार 


विमश का फ्ल या अथवा भारतीय उद्योग रुचि के उदय बा परिणाम था जो इस समय ब्यापार 
रुचि पर प्रभुत्व पाने लगी थी 


गौरोजी पावर्टी पृ० 93 जोशी पूर्वोद्धत १० 70। और 67] वाचा स्पीचेज परिणिष्ट 
प० 22 णी० एस० अम्यर इंडियन पालिटिक्स प० 88 पर दत्त स्पाघेज [| प० 4 
रामगोपाल पूर्वोद्धात प० 45 पर उद्धत रानाडे एसेज पृ० 97 क्रमश' 

क्मश आर० एन० पी० बग० 0 मई 884 वही, 3 मई 289 आर० एव० परा० व 
4 जुलाई 903 और वही 3 दिसवर 8904 

जाशी पूर्वोद्धत पृ० 676-7 ओर पृ० 687 

राताडे एसंज प० 86 90 क्रमश 

22 मई 90 को मदुरा मे मद्रास प्रातीय परिषद में अभिभाषण स्टेट्समन 3 मई 790। मे 
उद्धत 

जा० एस० अय्यर इंडियन पालिटिक्स पृ० 93 तथा देखिए उनवी ई ए प० 3262 27 
इंडियन स्पक्‍्टेटर, 9 अक्तूबर (आर० एन० पी० बब. 25 अवतू० 884) हिंई 25 जनवरी 
885 बगवासी 23 श्रप्रल (आर० एन० पी० बग्र० 30 अप्रल 887) आंयजवश्ियात, 
मांच (आर० एन० परी० एम० 3। माच 4895) दत्त इग्लड ऐंड इंडिया प० 8 स्वश 
मित्रन 9 अगस्त (आर० एय० पी एम० 5 अगस्त 599) बंगाली 2 कल 90 
गोखले स्पीचेज १० 2! रिप० आई० एन० सी ०---904 प० 6< याचा सी» पी० ए७ 
प० 624 एम० के० पटेल रिप्र० झआई० एन० सी०--902 १० 42 

जोशी पूर्वोद्धत पु० 687 8 और प० 675 684 693 और दखिए जी० एस० अस्यर 
इंडियत पालिटिक्स, १० 93 

नेटिय आपीनियन 9 सितवर (आर० एन० पी० बब 5 सित० 883) शशिलेखा अकबर 
(आर० एन० प्री० एम०, 45 अक्तूबर 897) 

जी० एस० अम्पर इडियन पालिटिक्स 93 

गोखले विसवी कमीशन खड़ वर[[ प्रश्व 840- 855-60 वाचा स्पीचेज परिशिष्ट 
प० 22 

नौरोजी पावर्टी प्‌ 93-5 इदु प्रवाश, 3 टिसवर (आर एत० पी० बच 28 टिसिबर 
प875) ए० यो पो* 78 अगस्त 888 मराठा 3 फरवरी 884 7 दिहबर 4902 


रेलें 79 


इंडियन स्पक्‍्टेटर 7 फरवरी 885, युनाइटड इंडिया, [[ थगस्त (बी० ओो० आई 3॥ अगस्त 
884) जोधो पूर्वोदत, पुृ० 695, हिंदू 23 जनवरों 7855 29 अक्तूबर 897 एस० एन० 
बनर्षी स्री० पी० ००, पृ० 270, मबगयासी 25 अप्रस (आर० एन० पौ० बग० 2 मई 
896) , वाया स्पाचेज, परिस्धिष्ट पृ० 23 तिलवा रामग्रोपाल पूर्वोद्त पृ० 45 पर 
उदठ दत्त इग्तड ऐंड इंडिया, पृ० 43 ई एच ]], पृ» 605, स्वदेशमित्तन्‌ू 30 अष्तु० 
(आार० एन० पीौ० एम० 30 नवबर 897) , बैसरी 9 सदवर (आर० एन० पी० बव 
23 मवबर 90) मादबुप्त 29 जून (वद्दी 4 जुलाई 903), जी० एस० अम्पर विलबी 
आयोग, थद ।|] प्रात 9564 इंडियन परालिडिक्स पृ० ॥90-2 पर, भौर ई ए, 
पृ 267 70 

नौरोजी परावर्टी पृ० 93-5 जी० एस० मस्पर ई ए, पृ० 268 270 इंडियन पालिटिगस 
पृ० 90 पर 

नौरोजी पावर्टी पृ० 95 और देखिए णो० एस० अम्पर ईए पृ० 268 

जी० एस० अय्पर विलबी आयोग यह पृ प्रपद )9636, 9640.3 9644 इंडियन 
प्राविटिगग पृ० 90 इसी तथ्य बी पुष्टि म उहोंने 903 मे थानर को उद्धत क्या रेलवे 
उत्तम है सिचाई अच्छी है परतु धनी निदामी क्षद्र घालने और उसे लगातार विस्तत बनाने 
वी हा्ठिपूर्ति बे रूप मे न पहली अच्छी है ओर न ही दूसरी इस निकासी न भारत दे हृदयरकत 
की घूस लिया है और उसके जोवन रक्त वी श्रमुय आधारभूत औद्योगिक शक्ति वो क्षीण बर 
टिया है (डस्स्यू० टी० धानर वेस्ट मिस्टर रिव्यू 800 ई ए पृ० 287 पर उदत) 

बगवासी 23 अग्रस (आर० एन० पी० बग०, 30 अप्रल 887) और 5 मई (वही ॥2 मई 
894) दह्वितवादी 25 जुलाई (वही  अपस्त 489), ए० वो० पी०, 20 सितबर 897 
आयजनप्रियान,  भाच (आर० एन० पी० एम० 3]मार्च 895), दनिव ओऔ समाचार 
चौद्रिवा, 6 जनवरी (आर० एन० पी० बग०, 9 जनवरी 897) बगाली, 27 अप्रल 90] 
सेटिव ओपीनियन 8 मई (आर० एन० पी० बब० 7! मई 90) एल० बे० एन० अम्पर 
रिप० आई० एन० सी० 90! पृ० 38 मोद वृत्त 29 जून (यही, 4 जुलाई 903) 
सूर्योल्य प्रकाशिवा 8 मई (आर० एन० पी० एम०, 2। मई 904) जी० एस० अय्यर 

ई ए प० 0-] 276 बगवासी न 6 जुसाई 889 के झ्रक मे रेलवे के विस्तार वे रामयकों 
दो लाक्षचों पदेत मिद्ध बहवर उनवी भत्सना वी (आर० एन० पी० बग० 3 जुलाई 889) 
इस तथ्य की पुष्टि मं दाचा ने 889 बे अकाल आयोग मे भ्रतिवेटन से कडिबा स० 536 को 
उद्धत क्या जो इस प्रकार थी यह सही है कि रेगें सूखे वे वर्षों मे अवालप्रस्त होने को 


7 श्ाशवावाले प्रदेशों में अनाज लाती हैं. परतु साथ ही अधिक उम्रज वे वर्षों मे उन भ्रदेशी को 


अनाज के' भडार से वचित भी बरती हैं. (स्री० पी० ए० पृ० 577) 

कजन स्पीचेज [] पृ० 2779 

जी० एस० अय्यर ईए पृ० 27686 बगबासी 5 मई (आर० एन० पी० घग० 2 मई 
894) दनिक औ समाचार चौद्रिका 6 जनवरी (वही 9 जनवरी 897) बगालो 27 अप्रल 
90] एन० के एन० अस्यर रिप० भाई० एन० सी०--90] पुृ० 38 

जी० एस० अग्यर ईए पु० 278 

एस एन० बनर्जी स्पीचेजँ पुृ० 79 इसी मे पृ० 78 पर उद्धत कलकत्ता मे 2 माच 
878 को जनसम्मेलन मे प्रस्तुत प्रस्ताव पालियामेंटरी कमेटी आन इडियन पॉलिक वकस 


]80. भारत में आथिक राष्ट्रवाद बा उद्भव और विकास 
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जे० पी० एस० एस० जुलाई 88] (स० । खंड ]9), पृ० 8 रास्त शुफ्तार 5 जून (कार० 
एन० पी० बेब 7! जून 88). जोशी प्रूवोदत, पृ» 28 687 ड्विब्यूल, 25 बप्रल (दौर 
आ० आाई० 5 मई 884), नव विभाकर 24 मई (आर० एन० पी० बग॑० 29 मार 
884) ढाका प्रकाश 30 माच वगवासी 29 माच (वही 5 अप्रल 884) बहाने 
सजीवनी, 22 बप्रल (वही 26 अप्रस 884) सम प्रवाश 26 अग्रल (वही 3 मई 88) 
भारत मिहिर, 73 मई (वही 24 मई 884) दनिक औ समाचार चौदिदा 3! मई (वह, 
6 जून 89) लोकोपकारी 29 अगस्त (आर० एन० पी० एमस० 5 सितबर 489) 
केसरी 9 नवयर (आर० एन० पी० बव०, 23 नववर 90!) ग्रायले स्पीचेज प० ॥9 
विजबी वमीशन खड []] प्रश्न !8399, 8406 वाचा स्पीचज, परिशिष्ट पृ० 20 223 
जी० एस० अव्यर ई ए, प० 5789 दत्त ई एच] पृ० 2!2 और स्पीच॑ज ता] पृण्क 
767 ई एच ][ प० 605 एन० बे० एन० अग्यर रिप० आई० एन० सी० 90 १० 38 
वबाचा सी० पी० ए० प० 580 

जी० एस० भग्यर ईए पृ० 270 

जी० एस० अग्पर इडियन परालिटिक्स पृ० 88 

जी० एस० अम्यर ई० ए० १० 260 

जोशी पूर्वोद्धत पृ० 630-] 2 फरवरी 889 के शक म॑ बगवाही ने भी निर्देश दिया हिं गिल 
मे भी भारी निर्यातो के लिए रेल दरें घटा दी हैं 

96-8 के भारतीय उद्योग आयोग द्वारा यथा निदिष्ट दर मौति परवर्ती वर्षों मे भाखीग 
राजतीति वी ज्वलत समस्या बन गई थी (देखिए, प्रतिवेदन अध्याय >([५४) और अन्य असक्षय 
अधिडत विद्वानों तथा लेखकों की पुस्तकें परवर्ती ब्षों मे जी० एस० अय्यर तथा जी? बीह 
जोशी द्वारा नितिष्ट पथ पर रेवो की दर नीति की समालोचता रेलये पर लिखो वाले भाएीए 
की सामाय शली बन गई 

दखिए रेलवे सम्मेलन में 3 सितबर 888 को बगाल राष्ट्रीय वाशिय सदन द्वारा अपने 2858 डे 
प्रतिवेट्न मे प्रस्तुत स्मरण-पत्न 

जोशी पूर्वोद्धत प० 688 

वही, पृ० 689 और वही प० 80-02 जी० एस० अग्यर इंडियन पालिटिक्स प० 7/ ६ 
ए प० 266 

जोशी पूवोंद्त प० 689 और जी० एस० अय्यर ई ए प० 265 और सहचर 30 व्ेत 
(आर० एन० पो० बग० 0 मई 884) साथ हो जोशी और अय्यर ने निर्देश किया ४ सं 
विटशी राजनीतिक प्रभुत्व था जिसने ऋण ली हुई धनराशि से रेल-पयों का निर्माण विया 
ये हू। अपने आप मे रोग थ जवकि स्वतत्न देशो में रेलें असब्य लाभो की जतक सिद्ध दो रद्दी हैं 
जोशी परूवोद्त प० 670-7 684 689 जो० एस अग्यर इंडियन पातिटिक्स पृ० 2897 
और ई० ए० पृ० 267 268 270 कर 
जी० एस० अव्यर इंडियन परालिडिवस प० ]9]2 और ई ए, पृ० 262, 27 दत इस 
ऐंड इंडिया पृ० 30 एन० बे० एन० अय्यर रिप० आई० एन० सा० 90। प० 38 

इसका मुभाव वेरा आस्ट द्वारा उनका पुस्तक दि इकोनामिब' डिवलप्सट आफ इंडिया पृ० 24: 
मर दिया शया है 


इस प्रकार को आलाचना का करेला उदाहरण मुझे बगबासी के मई 894 के निम्त बवतर 


55 
56 


रेलें ॥8 


मे मिला है रेला ने व ध्यवस्था को गहरा धक्का पहुचाया है न्योकि रेलों के: डिब्बा म सभी 
वर्णों वे लोग) की बचा पर समान रूप से और समान स्वर पर बठया पड़ता है. (आर० एन० 
पी० बग०, 42 मई 894) 

उदाहरणाथ ]883 मे दादाभाई सौरोजी ने लिखा अतणए्व लोड वर्मों के सबध म वास्तविक 
महत्वपूण प्रश्त चह रोने वी विधि सोचने वा नटा प्रत्युत उनसे जनता के लाभान्वित हात वी 
विधि सोचने बा है इग्तेंड गा एवं सर्वाधिक महत्वपूण और महान काय भारत मे इन लोक कक्‍मों 
भा विकास है परतु साथ ही देखना यह भी है बि वे यहा व लोगा के लिए लाभदायक हा 
ह्वानिप्रत म हों. ऐसा न हो दि उनसे भारतीय दास बन जाए और दूसरे लांग उनको हड॒प जाए 
(पावर्टी पृ० 96) 

जो० एस० अय्यर ई० ए० पु० 272 और दत ई एच [[[, पु० [74 और 545 

राष्ट्रवादी अथशास्त्रिया ने मत व लिए दसिए जोशी पूर्वोद्दत पृ० 674-6 684 687 8 693, 
जी० एस० अय्यर इंडियन पालिटिव्स प० 86 और ई० ए० प० 2723 गांयल स्पीचेज 
पृ० 2। 857 94 और विलवी बमीशन, खड ]]| प्रश्न 850 8407, 840-4 पी० 
ए० घारतु आई० सी० पी० 3900 खड #>(ह+ पृ० 44 श्रौराम आई० सी० पी० 
4904 खह जा)! पृ०5॥0 दत्त इंडियन पालिटिक्स प० 53 ई एच १० 32 
ईं एच |], प० 74 357 546 स्पीचेज |] पृ० 37 44 60 77 फ्रमिस एड लेंड एसंसमंट 
इस इंडिया (लंदन 900) (इसे आग निर्देश वे लिए फमिस इन इंडिया से सकेतिक किया 
जाएगा) पूृ० 305 समाचारपत्रों बे लिए देखिए नवविभाकर 25 जून (भार० एय० पी० बग०, 
30 जून 883) बंगाली 3 मई 884 रास्त गुफ्तार 2 माच (आर० एन० परी० बग 8 माच 
884) हिंदू, [8 अप्रल 884 “याय सुधा 7 मई(आर० एन पी० पी० एन० 2 भई 4884), 
नवविभावर 2] अप्रैल वटवात सजीवनी 22 अप्र ल, साधारणी 20 अप्रल (आर०एन०पी० बग०, 
26 अप्रैल 884) , समाचार चढद्विका सोम प्रकाश 26 अप्रल (वही, 3 मई 884), सहचर, 
30 वग्रैत्त (वही 20 मई 2884) भारत मिहिर 24 मई (वही 3] मई 884) 25 जनवरी 
बगवासी 9 अप्रल (बही 46 अप्रल 887) रहबर, 25 जनवरी (आर० एन० पी० एन०, 
30 जनवरी 895) लोकोपक्रारी 29 अगस्त (आर० एम० पी० एम० ॥5 सितबर 897), 
शशिलेखा 26 अप्रत्त (वही 30 अप्रल 898), जगनुकलन 33 मई (वही ॥3 जून 4903) 
केसर ए हिंद 23 अगस्त (आर० एन० पी० बव० 29 अगस्त 903) इदर प्रकाश 30 नवबर 
(वही 3 दिसबर !904) डली हितवादी 5 अप्रैल (आर० एन० पी० बग० 5 अप्रव 3905) 
भल्ते ही स्थान का अभाव अधिक उदाहरणो को उद्धत करने की अनुमति मदे फ्रि भी यह दिखाने 
के लिए कि क्सि प्रवलता से इस दष्टिकोण का समथत किया ग्रया था हम दो तीन उद्ाहरणी 
को प्रस्तुत करने बे लोम का तो सवरण मही कर पाते 


जी० वी० जोशी 

भारत मे न कवल भगरेजी राय को श्रत्युत अगरेजी वाणिज्य यवसाय क्यो भी सुदढ़ बरना लाड 
डलहोजी का एक स्वप्न था और इस गहरी महत्वाकाक्षा के लिए भारत के स्थाई हिंतो का यौण 
रूप दे दिया गया था इग्लड में उमुक्‍्त व्यापार सिद्धात के समकातीन उदय ने जौर इस सिद्धांत न्‍# 
के अनुयाधिया द्वारा लथ प्रसिद्धि ने चगुल मे फ्साने वाली और नितात स्वाथप्रूण इस नीति के” 
लिए आध्यात्मिक बाधार का काय किया ब्रिटन राष्ट्र द्वारा भारत की कीमत लकाशायर 


/ ५ 


82. भारत में आ्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विवास 


उत्पादना वी पोषित बरने जौर बढ़ने वे लिए उतन्‍नत बरने वाले इषि सवधी वच्च मात क्ले 
बरिमाण के निर्यात वी क्षमता ये सत्म मं ही आरी गई भारत जो अपनी सारी शक्तियां द््चे 
माज वा निर्यात बढाने मे ही लगानी पडी नहरो रेलों सडवा और सुघरे सचार साधनों वो हु 
बीमत पर अधिवाधिक विवर्सित पिया गया ताबि भारत से इरड को दच्चे माल ने विर्याता 
और इस्बड से वहा दे पव्दे उत्पादनो के भारत मं आयात वो बनाया जा हरे 
तुलनात्मक रूप से इस सारी अत्िया में भारत वी अपनी जरूरता बी और बोई ध्याव नहा दया 


गया भारतीय साधनों का संयोजन ता सभी प्रवार वे सर्टहा म और जिस! भी त्याय के मूल्य पर 
बूदा करना ही था (पूर्वॉढत पृ० 6745) 

जी० एस० अय्यर 

ल्रदिश पूजीपति और राजनीवित के मुह हे बेईमानी वा स्वर ही तिकलता है, गहसमणीय 
है कि रेलपयो के निर्माण का प्रत्येक मील अनेक भगरेगी वा इतना अधिक लाभ सर्वेधित गा 
है कि प्रभावशाली व्यक्ति भारतीय अधिकारिया पर प्रतिवष. नए बार्य को हाथ में सचेत 
लनिरतर दबाव डालने से कभी नहीं झकते (ई० एु० प० 272 3) 


गौपालकृष्ण गोजले 


भारतीय तोग यह अनुभव करते हैं कि मह निर्माण गाय प्रधान रूप से ब्रिठिश ब्यापारीय 
धविक समुदाय वे हितो के लिए ही ज्वया जा रहा है और यह हमारे साधनों के और 
शोषण म॑ ही सहायक है (स्पीचेज प० ] 394) 


पी० ए० चारलू 


दलो का प्रयोजन वास्तविक रूप से उद्यम गा वाणिय का उत्पादन का रेल सबयों नम 
महत्वावाक्षी इजीनियरों वा प्रयोजन है. इन सबने प्रतिनिधि निश्चित रूप से इस सवध मे 


प्रतुःध स्वर ऊचा करने में तथा अपनी सुसस्द्त सशवत प्रतिभा का उपयोग करने पे सहित ई 
(एल० सी० पी० 900 पड़ ऋड्जाड, पृ० 44) 


नवविभाकर, 2 अप्रैल 884 


रेला की आवशयकता जिंदिश व्यापारियों के लिए है. भगरेज व्यापारी ही इस के शावक 
ससद उनके नियत्रण मं है. मंत्री उनते झेवक हैं. जिटिश व्यापारियों के लिए अनुदूल कक 
प्रस-नतादायक मीति ही उस राष्ट्र की सर्वोत्तम नीति है. (आर० एन० बी० बग० 7 

57. नवविभावर ॥ अक्तूबर (आर० एन० दी० बग० 6 अक्ठू० 883) साधारणी 20 हक 
जवविभावर 2। अप्रल (आर० एन० पर्वत 26 अप्रत 884) समय 72 मई ( 


पा मई 884) भारत मिदिर 73 मद (ही 24 मई 884) &गाली.. 3 मई 768 दि 


23 जनवरी 884 बगवासी 9 अप्रल (आर० एल० पा बरगछ 6 अप्रैल 887) 
पूर्वोॉदत प 670 675-6 689 


लि 
जी० एस० बस्यर इंडियन पालिटिक्स १० १8 द 
ओऔ समाचार चींद्रवा 2 अप्रल (आर० एन० पौ० बग० 24 अप्रल ]897) दत द्र्एव 


पर पू० स्‍74 546 कर ल्वीवज [ प० 98 ६58 प्रवाश 30 नववर (आर० एवह पीढ बे 


58 


59 


ढठा 


62. 
63 


55 


रेखें. ॥8% 


3 ज्लिडर 904) डेली हितदादी 5 अर्पत्त (आर० एनजे पी० दग॥5 घष्रत 08) 
उहुचर ३) अप्र लुआर० एज० पी७ इ०० 0 मइ ९०७ रुमप ॥> रुइ(बरो, ध गई ७७३ 
दणली 3 मइ 8%, याइशे परस्त [5 जून (पार० एन० पी» दब 3॥ जूप १४५५) 
रैसरी 9 शितदर (इहो ॥3 छिठदर ९७0) जोगी पूरोंदत पुृ० 688 दंषिश पी समायार 
चललिरा २] अप्रस्‌ (आर० एन० पो७ घग० 24 पशप्चल ]९७०7) जो> एए० झादर इंडिए्न 
पानिदिस्स प० ॥8] दत्त स्पीचेज ] प० 93. 

नद॒विभाझुर, 2] अप्रल [आर० एन० पो० दग० 2७ चप्रल ९९3) दणदातो 5 मई (वही 
]2 मई ]594) दनिक ओ समायार चा इबा 2) अप्रेस (वहों 24 अप्रैल )897) स्पोपेमित्रन 
0 अजतू० (पआरर० एन० पो० एम० ३0 नव० 897) दत्त स्पीचेज ] पृ०9५ जो> एस० 
अस्यर इ० ए०, प० 263 

समय, )2 मई (मर० एन० पी० बग०, 7 मई 5९3) गगबात्ती 9 अप्रत (वही १6 अप्रैश 
887), कैमरे, 9 सितश्र (आर० एन ० पी० बब० 9 सितदर ९90) दतिश औ समाणार 
चरीडिरा 2! अप्रतल॑(आर० एन० पौ० बग० 24 अप्रस 09) जो एस« अम्पए इंडिया 
प्रालिटिक्स प० 8६ 

गत पूर्वोंदत पुृ० 674 और नवविभारर | अश्यूबर (आर७ एन० पी० ब्रेग ०, 6 अक्तूबर 
जा० एस० अस्यर इंडियन पालिटिश्स प० 8] 

जोशी पूर्दोद्ध। प० 675 688 693 नवविभावर 24 भाज (आर० एए० पौ> यंग० 
29 माच 884) बगवासो 29 भाव दाजा प्रवाश 30 भाचे (हों 5 अप्रैण ९५३) साधारणी, 
नवविभावर 2] अप्रल (वही 26 अप्रैस 854) सोम प्रशाश, 26 अप्रैल (बटी 3 भई 8९4) 
भुशिलाबाद पत्रिका 30 अप्रैस (बहा ॥0 मई 8$4) रास्त गुपतार 25 गई (भार० एए० 
पी० चव 3] मई 884), रहबर 8 सितदर (आर० एन० पो० ए१०, ।4 सितेवए 092) 
जोकापकारी 29 अगस्त (आर० एन० पो० एम० 5 सितंबर 897) जी७ एस० अग्पर 
६० ए० पृ० 272 दत्त स्पीचज] पु० ॥02 ई एच, पृ० ॥74, गोयणे रपीरेज, 
पु० ]94 यह अत्यत उत्सुवतावधक तथ्य है हि रेस आधपियता बे” बदाचित अपो गुण पे सर्वा 
घिक ममज्ञ विचारक हाइड कक्‍्लाब ने अत्यत स्पष्ट शब्दों मे यह लिया रेलो ने प्रवर्तत बा 
वास्तविक लद॒य यह है वि रिदुस्तानी इनवार लिर्मोण ररें सादि दग्सह ओे लोग इनरे लाण बा 
बडा प्रश पाने म॑ इनसे समय हा सब. उद्धत, जिरस मे पूर्वोद्धित पृ० २26 और देथिएं, बल 
पूर्वोदन प० 254 5 


जोशो पूर्बोद्धत 675 
जी० एम० अय्यर ने ]903 मे लिखा श्री राबटशा ने अपोे सारे विएतृत प्रतिषेदा मे पहीं भी 


भारत वी विधिष्ट स्थिति को घ्यान मे नहीं रखा यरहुत विदेशी जिटिण शाराण वे भ्रतगेत 
भारत को एक विशिष्ट अवस्था हो गई है और घह यह मांग वरती है जि' शारत बी रागूदि बी 
समस्या के समाधान वे लिए अय देशों बे शान और अनुभव को उद्धत वरो वी गोई आवश्यकता 
नदी प्रत्यत अधिक सशवत विरोधी हिंतो रे पिरतर पिरी हुई उत्तवी अपसी मायरएदताओंर 
ही समभने को आवश्यकता है. (६० ०० पृ० 266-ठा और पृ० 26, 263) तथा देधिए 

एस७ अय्यर इंडियन पालिटिक्स पृ० 82 923 और वाद टिप्वणी ॥94 और आप 

भाई नौरोजी ने एक सिसन रूप म ही सही, यद्दी दृष्टिकोण स्यवत रिया शोद गो 
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वास्तविक समस्या उह समाप्त करने को नही प्रत्यूत यह देखने वी है वि उनसे दघ म॑ जब 
साधारण को पूरे लाभ किस प्रकार प्राप्त बराए जाए (पावर्टी प० 96) 
चोशी पूर्वोद्धत पृ० 696 और 676 क्रमश और भी सरकार विटशी व्यापारियों की सात 
की बकाया भगताना के रूप मे उपहार अर्पित करने के स्थान पर इस चार करोड़ की राधिवी 
देश मे ही औद्यागिक सगठन वी स्थापना मे अथवा स्वटेशों उद्याग वो भप्रस्थाइ सहारा देदर उसी 
दिशा म॑ उसे प्रोत्साहन देन में अथवा यहां का जतता की ही जबा मे सौ गुना बढक र रा के 
लिए देश वे जयाय उपयोगी कार्यों मं व्यय बरती तो सचमुच यह बहुत ही बष्छा दाता 
(१० 688) और देखिए पृ० 67] 689 

जी० एस० अग्यर इ ए ५० 27। और इडियन पालिटिक्स पृ० 82 88 डी० इ० वादा 
ने भी राष्ट्रीय काग्रस बे 90] म हुए सत्नहवें अधिवेशन म॑ सभाषताय अभिभाषण मं यह दावा 
विया मह अब स्वीकार कर लिया गया है हि रेदें केवत एक स्थाए से दूसरे स्थान 
साद्या'ना के शीघ्र वितरण वा साधन मात्न हैं परतु वे दश की सपटा मे एव रुपये वा मी वि 
नहीं करती उसहाने इस बात की शिक्रायत की कि छ्रीय अधिवारियां के इस भम के 24 
में अनेक वप लगे गए (सां प्रा ए प० 577) और दखिए रानाडे एसेज ९ 88 बोर 
हिंदू 23 जून 885 

ए वानिग वायस एज रिगाड स रेलवेज इन इंडिया (भारतीय रेला कई प्रति चेतावनी का स्वर) 
इदु प्रकाश 2] अप्रल 7884 

जोशी पूर्वोद्धात प० 67 

सहचर 30 अप्रल (आर० एन० पी० बग० _0 मइ 884) जी० एस० अस्यर हु० ९० 
पृ० 26 देश 
जी० वो० जोशी ने 884 में लिखा यदि परिवहन वी इन सुविधाआ के साथ साथ टार्य 

मे विविध प्रदार के औद्योगिक जीवन के लिए समुचित आधिक स्थिति झुटात वी भी ब्यव॒त्या 
करता वैवव तभी परिवहन बे लाभो को राष्ट्रक काम साया जा सकता था (पूर्वॉडत 
प 696) और अरुणो य. 24 फरवरी (आर० एन० पी० वव 8 माच 884) आया 
प्रियान  माच (आर० एन० पी० एम० 3] माच 4895) किस्तनपत्रिंका 5मइ (बही 2/ 242 
904) 

आर० एन पी बग० 0 मइ 884 

महा तक कि 2873 मे माक्स ने भी भविष्यवाणी का थी जब एक बार लोहा और कोयवावाति 
बिसा दश के एचलन म॑ मशीनें भ्रचलित हो गइ तो उ्ले उनके निर्माण काय से हटाना शत 
नहा हाता एक विशाल देश मे भी रेव जाल कायम नहां रखा जा सकता जब॑ तव क्रेव 
सचलन था लिए तात्मात्रिक और सामयिक आवश्यक्ताओ वी पूर्ति के लिए अपतित ओऔद्यागि 
प्रक्रियाए लागू नहीं की जाता और उनम से रेलो से तात्कादिक रूप से न जुड़े हुई औद्योगिर 
शाखाजा का मशीना के भ्रयोग का विकास भी आवश्यक रुप से वाछतीय है. बत रद प्रणाली 
भारत में वास्तव म ही आधुनिक उद्योग को अग्रगति दने वाली हांगी (आन क्लोनियलि मे 
पु० 79) परतु बाय दस रप म नहा हुआ 9वीं शवातला की अवधि म॑ रता का सारा निर्माण 
इग्लड में बने सामान से ही किया गया रखें अपने निर्माण काय व तिए अपेसित सामान को 
तैयार करने व लिए भारत मे किसी सशक्त उद्योग को जाम दन मे असमय रही (जिस 
परुबोंडत १० 227) भवत एक सतक भारतीय विचारक ने यह भी अनुभव जिया और रेवों के 
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विस्तार के सत्भ में भारत में सोहा उद्याग को प्रोत्साहन न देने के लिए सरकार की जालो 
चना जी नेटिव ओपीनियन मे अपने 20 दिसवर 885 बे भव मे लिखा यह आाश्चय का विषय 
है वि कोयला क्षेत्रा मे साहे वा बड़ी बड़ी परतें मिली हैं हमारी सरकार इनका उपयोग पटरिया 
बनाने और पुत्रा 4 शहतीर बनाने व बल्ले विटेशी बाजारों से उनकी खरीद कर रहां है 
विनेशी लाहे पर घच को गई धनराशि घा यटि भारत म उपयोग किया जाता तो हम गे वंबलल 
अपेधाइत सस्ता भौर वढिया लोहे वा उत्पादन वर सवते वल्वि नए उद्योग का प्रारभ भी कर 
सकते थे क्या सरवार समस्या ने! इस पश पर ध्यान हेंगी और दूसरों को इस दिशा में पूजी 
लगाने दो प्रेरित करने क लिए स्वय पहल बरगी?” समीलाधीन काल मे राष्ट्रीय नेताआ की रेल 
भडारा के लिए सरवार द्वारा भारतीय फ्मों से खरीट और उनस अप्राप्यता की स्थिति मे उनके 
उत्पादयों से खरीद बी एक अत्यधिव महत्वपूण आधिक माग थी (अध्याय 3 उपर) भारतीय 
इस्पात उद्योग वी स्थापना 20वीं शताददी में वी जा सकी जबकि रेवों के निर्माण का बहुत 
भाफी काय पहले हो किया जा चुका था वस्तुत भारतीय इस्पात उद्योग का उदय रेलो की 
तात्लालिक और सामयिव मायों बी पूति के सटभ मे ही नहा हुआ था कुल मिलाकर यह कहा जा 
सवा है कि उद्योगीयरण की प्रक्रिया अत्यत मत थी और विदेशी पूजी के बढोर नियत्नण 
मयी 

दादाभाई नौरोजी ने उन लोगा का आड हाथा लिया जो यह कहते हैं कि बयोकि रेलो ने नई 
मडी खोल दी है अत देश के उत्पादन अवश्य बढ़ने चाहिए उह्ने यह दोहराया पदार्थों की 
माय्र श्रम को माग नहीं है और “निवेश के लिए पूजो के अमाव म बडी मात्रा मे उद्योगों का 

विस्तार मही किया जा सकहा (पावर्टी १०56) 

जोशी ने निर्देश किया अमरीका में उमुकत व्यापार नहीं है लौर सरक्षण नियम सर्वोच्च हैं 
वहा रेलें सरकारी प्रतिष्ठान नहीं वे निजी उद्यमो द्वारा अपने ही दायित्व पर बनाई गई हैं 
अमरीका मे रेलें भौतिक समद्धि वा एक भाग हैं. वहा सारे देश मे कृषि उत्पादत वाणिज्य 
समृद्धि आदि अन्य पक्षों का भी साथ साथ और समुचित हूप से विकास किया जा रहा है 
दूसरी ओर “हमारी स्थिति विचित्न रूप से अमरीका जसी नहीं है. (यहा) रेलो के विकास 
का राध्ट्र की समद्धि के तत्दो की सामा्य वद्धि के साथ कोइ सबंध ही नहीं (पूर्वोद्धत 
पृ० 670-) 

उपर देखिए 

जोशी धूर्बोद्धत प० 67] और 696 

ए वानिग वायस एज रिमराडस रेलवेज इन इडिया (भारत मरेलो के सवध म चेतावनी का 
स्वर) इन्दु प्रकाश 20 अप्रल 884 और जोशी पूर्वोद्धत प० 67] क्रमश आर० सी० दत्त ने 
भी टिप्पणी वी रेलो की व्यवस्था देश की तात्कालिक प्रावश्यकताओ से कही जागेहै (ई 
एच [[, प० 450) 

हिंदू 23 जनवरी 885 रानाडे एसेज प० 88 92 97 जोशी पूर्वोद्धत प० 67] 

उद्योग के लिए देखिए जोशी पूर्वोद्धत प०688 याजदा परस्त 5 जून (आर० एन० पी० बव, 
2 जून 884) नेटिव ओपीनियन 20 दिसबर 885 रानाडे एसेज पृ 879 जी० एस० 
अय्यर ई ए, प्० 264 272 रेलो के सिंचाई से सबध की चर्चा आगे पथकः रूप स की गई 
है इसी प्रकार गोखले ने 897 म बिलबी आयोग के सामने घोषणा की हम उनके भौर रेल 
पयो की आवश्यक्ता नही हम तो इस समय पहले शिक्षा पर व्यय करना चाहते हैं भ्रीर तदुपरात 
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रेलो पर भ्राप एक ही दिशा मे बढ़े रटे हैं और इससे अन्य दिशाएं उपेक्षित हो रहो हैं यह बैक 
है कि ये सभा रेलें भनुषयागी नहीं हैं. परतु प्रश्न यहे है कि हमारे लिए वौन सा उपयोगिदा 
अपेक्षाकृत अधिक महत्व वा है. (विलबी आयोग, खडे तप प्रशत 8809 और दखिए प्रा 
28400) 
एस० एन० बनर्जी स्पीचेज ] प० ॥70-8] जोशो पूर्वाद्धित पु० 55, 6] इंडियन स्पवटद५ 
24 फरवरी 884, नेटिव ओपीनियन 24 फरवरी 884, इदु प्रवाश, 2] अप्रल 884, बगाती 
3 मई और 9 अगस्त 884 द्वियूत़ । माच (वी० ओ० भाई० 5 माच 884)+ बिहार 
हेराह्ड 22 और 29 अप्रच (वही 05 मई 884) भदुणोत्य 24 पदवरी (आर० एन प० 
बव 8 माच 884) रास्त गुपतार 2 भाच (वही), बगवासी 29 माच झोर ढाका प्रकाश 
30 भाच (आर० एन० पी० बग०, 5 अप्रस 884) सहचर 23 भ्रप्नल (वही 3 मा [8#) 
भारत मिहिर 3 मई (वही 24 मई 884), हिंदू. 6 भर्भल 889 जी० एस० भम्पर 
विलबी आयोग यड [[[_ प्रश्न 9609 और इंडियन पालिटिबस, पु० 82 94 गोयते 
स्पीचेज प० [94 और विलवो ग्रायोग घड़ प[] प्रश्त 8399, 88406 दत्त इंडियन पा 
टिकस 523 कर्मिस इन इल्या प० 82, 305 और ई एच ह[ १० [74 39960 पट 
548 आर» सी० दत्त ने लिखा. जब इग्लड पी जनता की प्रति ध्यक्तित आय 42 पौंड पे मत 
बले भारतीय जनता कौ. प्रतिव्यक्ति आय 2 पौंड है तो हम यूरोप भ्रमण वी विलासिता के मर 
लेने की चात सोच ही कमरे सकते हैं (ई एच गत पृ० 548) 
आग देखिए 
इंडियन स्पकक्‍्टटर 2 माच 884 इन्दु प्रकाश 2। प्रप्तल 884 द्विब्यून 25 अप्रल (बो० भर 
आई० 5 मई 884) युनाइटेड इंडिया । अगस्त (वही, 3 बगसस्‍्त 884) हिंए 
29 अक्तूबर 897 भराठा 7 दिसवर 902 दत्त फर्मिस इन इंडिया १० 305 
इु पकाश 2/ पप्रैल 884 हिंदू 8 अप्रज 883, बयवासी, 9 अप्रल (आर० एल० हर 
बग० 6 थप्रत 887) वाचा स्पीचेज प्रिशिष्ट प० 20. जी० एस० अस्यर इयल 
पावजिटिक्स पु० 88 93 एस० एन० बनर्जी सी० पी०ए पृ० 270 माचेस्टर गाजियन 
के 5 नवबर 898 क भक मे (इडिया के ॥ नवबर 898 के प्रक मे) दत्त का पत्च रैतावां 
रुपया भेजने पे निम्न विनिमय दर के धभाव भ भारत षो होने वाल बास्तविक घादे वी समी्ता 
क लिए देखिए बेल पूर्वोद्धत प० 243-4 चिसने पूर्वोद्धत पु० 3/2 और सान्याल पूर्वीर्त 
प० 44 20 
एस० एन० बनर्जी स्पीचेज | १० 380 389 9 इडियन स्पक्‍टेटर 24 फरवरी ]94 
इदु प्रकाश 2] अषप्रत 884 इश्यिन मशन 2 अप्रच (बी० ओ० आई 5 मई 684) 
विहार हेराल्‍्ड 22 अप्रल और 29 अप्रैल (वही) जोशी पूर्बोढ्त प० 687 गोयले स्पीचेज 
व० 094 दत्त स्पीचेज | प० 02 साथानी एल० सी० पी० 898 खड >#ऋणा 
व. 534 
एस० एन० बनर्जी स्पीचज व प० 90 ड्रिब्यूक 22 माच (बी० बोर बाई० 35 बप्रत 
]884) व्डियन इबो 25 अप्रल (वही 5 मई 894)  दगवासी 9 झप्रल [प्राए० एत 
थी बग ]6 अप्रैंव 887) गोचले स्पीचज प० 93-4 भौर विलबी आयोग खाता 
प्रश्व 8390 
जोश पूर्वोद्त प० 6$4 रानाडे एसेज पू० 8९ ग्रोखल स्पीचेज १० १795 जी० एने० 
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अय्यर इंडियन पालिटिक्स, प० 82 उनवा 898 मे मुद्रा आयोग के समझ साक्ष्य स्पीचेज व 
पृ० 98 00 ई एच [[, प० 358 9 370, 546-8 

जसा हम पहले दिखा चुके हैं इस वप तक इस सबंध मे राप्ट्रीय दष्टिकोण विभक्त था 884 में 
अथवा उसके उपरात ही सभी प्रमुय राष्ट्रवादी समाचारपत्ना, हिंदू मराठा इंडियन स्पवटेटर ने 
अपना सारा ध्यान रेला के प्रश्न पर ही केंद्रित किया 

884 बे” उपरात रेला बे' प्रति यह विशिष्ट दप्टिकोण लगभग सभी राष्ट्रीय विचारों मे भ्रत - 
प्रविष्ट हो गया था, अधिकाशत यह भ्रस्पष्ट था पर कभी वभी स्पप्ट रूप भी ग्रहण कर लेता 
था, यह तथ्य पूवनिदिष्ट विवरण को देखने से स्वत सिद्ध हो जाएगा इस दष्टिकोण की स्पष्ट 
अभिव्यक्ति के लिए देखिए इंडियन स्पवटेटर, [7 फरवरी 884 द्वियून, । माच (बी० ओ० 
आई० 5 भाच 884) विहार हेराल्ड 22 और 29 अप्रल (वही 5 मई 884) बगबासी 
29 माच और सोमग्रवाश, 30 माच (आर० एन० पी० बग० 5 अप्रल 884) , नवविभाकर, 
2[ प्रप्रल (वही, 26 अप्रैल 884), सहचर, 30 अप्रल (वही 0 मई 884) . बगबासी 
9 और 23 भ्रप्रैल (वही 6 और 30 अप्रल 884 क्र ) पस्ता अजबार 29 दिसवर 894 
(मार० एन० पी० पी०, 5 जनवरी 895) जाशी पूर्वोद्ध/ प० 684-5 वाचा विलबी 
आयोग छड़ |] प्रश्न 7503-04 7546 763 766-8 ग्रोखले (वही, प्रश्न 847 
8392 जी० एस० अय्यर वही प्रश्न 8605 8623 6 8630 8963 90। 9560- 
! 9564 और इडियन पालिटिक्स पृ० ]8] 2, पसा अखबार 5 अगस्त (आर०े एम० पी० 
पी०, 28 अगस्त 897) हिंदू 29 अवतूवर 897. सायानी एल० सी० पी० 898 खड 
अंडएपपर प० 534 दत्त स्पीचेज[ प० 02 स्पीचेज [त १० 3] केसर ए हिंद 
23 अगस्त (आर० एन० प्रौ० बब, 29 अगस्त 903) 

देत इंडियन पालिटिक्स प० 52 पीछे 8] पाद टिप्पणी मे उद्धत अनेक मतों में यह दष्टिकोण 
भी अस्पष्ट है 

दत्त इग्लड ऐँड इडिया पृ० 43 स्पीचेज तर पृ० 3 फ्र्मिस इन इंडिया, १० 82 305 
और ई एच ][, पृ० ऋण ॥778, 35 5478 जी० एस० अय्यर ईए १०264 
जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 687 8 श्रीराम एल० सी० पी० 904 खड जा वराप प० 50 

देते स्पीचेज | प० 02 और इडियन पालिटिक्स प० 53 और दखिए दत्त इटियन पालि- 
टिक्स, प० 52 और ई एच ]] पू० 74 477 358 884 मे जी० वी० जोशी ने शिकायत 
की कि प्रवर समिति ले विषय पर स्पष्ट दष्टिकाण क लिए स्वदेशी अभियक्ति को गौरव नहीं 
दिया (पूर्वोद्धत प० 669) तथा जी० के० गोयले ने विलवी आयाग के समक्ष अपने साक्ष्य मे 
इस धात पर बल दिया कि भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस वे भी तक एक बार भी रेलो के विस्तार 
की वकालत मही की है (विलबी आयोग, खड []] प्रश्न 845 6) 

बल ॒पूर्वोद्धात प० 3] गौर 37 

एस० एन० बनर्जी स्पीचेज [ पृ० 89 मराठा 3 फरवरी 884 बगाल पॉलिक मोपीनियन 
24 अप्रल्न (वी० औ० आई० 5 मई 884) भारत मिहिर 3 मई (आर० एन० पी० ण्ग०, 
24 मई 884) सहचर 9 अगप्रल (बही व9 अप्रल 890) ग्रूजरात दपण 23 मई (आर० 
एन० पी० बव 25 मई 889) ग्रोखले स्पीचेज पृ 93-4 जो० एस० अय्यर ईए 
पृ० 264-5 दत्त न इस प्रया को क्लुपित बताया ई एच वर प० 546 

नौरोजी एसेज प० 08 09 जोशी पृर्वोंद्धँ प० 69 मराठा, 3 फरवरी 884 बदबात 
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सजीवती 22 अप्रल सहचर 23 अप्रल् (आर० एन० पी० यग० 3 मई 884) हि 
0 अगस्त 887 दत्त ने थानटन मसे और लाड लारेंस जसे ब्रिटिश अधिकारिया वे वज्तव्यों 
को इसे प्रमाणित बरन के लिए पुनस््धत दिया और कहा रेजपथा के निर्माण में अपव्यय हुआ 
है यात्रियों के सुख की उपेक्षा की गई है यह कदाचित विसी भी देश व॑ रेल उद्यम वे इतिहास 
मे अभतपरूव घटना है (ई एच [| ५० 353) और देखिए गोयल विलदी आयोग, खड वी 
प्रश्न 8392 

868 मे ही दाटाभाई नौरोजी ने इस प्रथा के सबध म॑ अपने विचार प्रवट विए थे '"मु्रे समझ 
नहीं आता कि प्रतिभूति प्राप्त निजी उद्यम का कया अथ है यह वसा उद्यम है जिसके खतरे 
और भार तो सरकार वे दायित्व ह। और कपनी केवल लाभ की ही भागीदार बने (जरतल 
आफ ईस्ट च्डिया एसासिएशन खड़ ]]] 869 स०३ प० 3) उत्तर-पश्चिमी ब्राठो से निकलने 
वाली उदू पत्निका रहवर न प्रतिभूति रेलो को भारतीय वरदाताआ बी बलि चटावर भगरेज 
पूजीपतिया को धनी बनाने का एक ठग बताया 8 सितवर (आर० एन० पी० एन०, 4 सितवर 
892) और देखिए बगवासी, 9 अप्रस (आर० एव० पी० बग० 6 अप्रल 887) 

पाद रिप्पणी 9। पीछे और 'इडियन स्पक्टेटर 3 फरवरी (आर० एन० पी० बव० 9 फ्री 
88]) बबई समाचार 2 अप्रल (वही 2 अप्रैल 88) नवविभावर 2] जुलाई (आर० 
एन० पी० बग० 26 जुलाई 884) बगाली 9 अगरत 884 हमारा विचार है वि इस स्थिति 
का वास्तविव' कारण यह था कि उह आशा थी कि प्रतिभूति के अभाव में निजी उद्यमों दी 
सबजन विदित इनकारी से व्यवहार मे नए रेलपथो बा निर्माण हो ही नही पाएगा 

गोयले स्पीचेज प० ॥94 दत्त ई एच [[ प० 549 886 में जोशी ने इस मागवी 
एक दूसरा विश्लेषण प्रस्तुत क्या धूर्वोद्धात पृ० 07 ] और देखिए वाघा रिप० आई० एन० 
सी० 898 प० 03 

जा० एस० अय्पर ई ए प० 265 और एच० आर० मई 903 प० 469 

नौरोजी एसज १० ॥09 नौरोजी मसानी द्वारा पूर्वोद्धत पृ० ]5-6 पर उद्धत जोशी पूरवॉदत 
प० 08 688 693 इस्यित स्पकटटर 23 जन (आर० एन० पी० बव 29 जनवरी 88) 
रास्‍्त गुफ्तार 26 माच और बावे त्रानिकत 26 माच (वही  अप्रल 882)  नवविभाक 
25 जून (आर० एन० पी० बग० 30 जूए 883) मराठा 3 फरवरी 2 माच और 20 जुलाई 
884. नेटिव आपीनियन 24 फरवरी 884 सहचर 30 अप्रल (आर० एन० पी० बगय० 
0 भई 884) और 8 सितबर (वही 28 सितबर 889) बेसरी 2 सितवर (आर० एन 
पी बव 6सितवर 884) ए वी०पी० 5 भाच 885 एचआर मई 903 १० 469 
जाशी पूर्वोद्द प० 693 और मराठा 20 जुलाई 884 क्रमण और जी० एस० अय्यर 

ई ए, प० 263 265 

जोशी पूर्वोद्त प० 693 बसरी 2 सितवर (आर० एन० पी० बब० 6 सित० 884) 

जोशा धूर्वोदत ५० 693 कंसरी पूर्वोक्त स्थल रास्त गुफतार 26 माच (आर० एन० पी९ 
बव ] अग्रल 882) ए० बी० पी० 5 माच 885 दाचा स्पीचेज परिशिष्ट प० 23 
सहेचर म ता ]8 सितवर 889 के! भक मे यटा तक सुभाव दिया कि रलो के राजस्व से कुछ 
एक लागू करो का हटाना अथवा कम करना सभव हागा (आर० एन० पी० बग० 28 सितबर 


889) जा एस० अय्यर न राय द्वारा निजो कपनियों को पटटे पर दने की नीति वा विराध 
में यद्दी हब प्रस्तुत किया (ई ए, प० 265) 
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जी० वी० जोशी ने 886 में इस योजना का समधन किया जिसवे' भतगत वतमान प्रतिभूव 
राशियों को सरवारी पाते में सामा-य रेल ऋण। मे रूप मं बदलने और पुष्ट बरने का सुकाव 
था उदहोंने साथ ही यह टिप्पणी वी शि लाभों बे बड़े बड भाग! दे अतिरिक्त प्रतिभूत कपनियों 
की अपेधशा एकमात्र सरवारी ऋण पत्ना वो प्रायमिकता दने स ही हम प्रटिदप 86 000 पौंड 
का विशुदध लाभ हो सकता है (पूर्वोद्धत, पृ० 07 ) 
जोशी पूर्वोदत पृ० 693 
आर० एन० पी० बग०, ॥0 मई 884 उसी आधार पर जी० एस० प्रय्यर मे राज्य पथो पर 
निजी बपनियों पर पग्रापत्ति बी 903 मे उहांने लिखा कि वे तो पहले ही पर्याप्त सशक्त हैं 
और प्राय” स्वदेशी जनता बे विरुद्ध पढने वाले विदेशी निहित स्वा्थों म और भी वद्धि करेंगे 
(६ ए, पृ० 265) 
रास्त गुप्तार 26 मार्च (आर० एन० पी० वब, | अप्रल 882) नवविभाकर, 25 जून 
(आर० एम० पी० बग०, 30 जून ]883), वेसरी 2 तितवर (आर० एन० प्री० बब० 
6 सितवर ]884), मराठा, 20 जुलाई 884 ए० दी० पी० 5 माच 885 
इंडियन स्पैगेटेटर 4 सितवर 88] प्रत्येक स्थिति मे यहूदी धनपतियों (सकेत राध चाइल्ड की 
ओर है) को लाने वी अपेक्षा स्वयं भारतीयों को ही उपयोगी लोक कार्यों मे प्रत्यया रुचि लेनी 
चाहिए यहुदियों का सो एकमात्र उदृश्य सट्टा बाजार के लेन-देन के लाभो पर एकाधिकार करना 
है (आर० एन० पी० बब 0 सितंबर !88[) और रानाड़े रिव्यू आफ फौसेटस श्री एसेज' 
आन इंडियन फाइनास, (जे० पी० एस० एस०, खड [[[ सख्या जुलाई 880) १० 80 ओर 
पारलियामेंटरी कमेटी आन इंडियन पॉलिक वक्स ज० पी० एस० एस० खड़ वश सब्य्‌ 
(जुलाई 88[) पृ० ।5 रास्त गुफ्तार और गुजराती ] सितबर (वही, ॥7 सितबर 88) 
ए० दी० प्री० 8 अगस्त 88, आमजन प्रिया / माच (आर० एव० परी० एम० 3! भाच 
4895) जी० एस० अब्यर इंडियन पालिटिव्स प० 93 4 और ईए १० 268 वाचा 
विलबी आयोग, खड ]]], श्रश्व 7536-7 7546 ग्रोडलें वही प्रश्न 847 पसा अखबार 
5 अगस्त (आर० एन० पी० पी० 28 गगस्त 897) 
इंडियन स्पक्टेटर, 5 अगस्त (भार० एन० पो० बब 7] अगस्त 2883), मराठा, 4 जनवरी 
883, हिंदू 0 सितबर 889 सहृचर 3 अप्रल (आर० एन० पी० बग० 3 अप्रल 4895) 
भारत जीवन 30 मई (आर० एन० पी० एन० 8 जून 898) 
मराठा 4 जनवरी 883 नवविभावर 25 जून (आर० एन० पी० बग० 30 जून 883), 
_>हिंदू 3 अगस्त 887 और 20 सितबर 889 मराठा 7 दिसवर 902 
सहचर 23 अप्रल (आर० एत० पी० बग०, 3 मई 884) वाचा विलबी आयोग णड वा, 
प्रघतत 7546 जी० एस० अस्यर वही पश्न 95647 इंडियन पालिटिक्स पु० 94 
रास्त गुफ्तार 26 माच और बादे क्रानिकल 26 माच (आर० एन० पी० बब | अप्रल 882), 
कसरी 2 सितवर (वद्रों 6सितबर 884) मराठा 20 जुलाई 0 अगस्त 884 
जोशी पूर्वोद्धत पृ० 694 उन्होने लोकह्वित के बडे कार्यों क प्रबध मं लोगां को सबधित करने 
की नीति की भी वकालत फी (वही प० 826) 
पृ० 270 
तुलवीय90!-02 के वजट भाषण मे लाड कजन ने कहा कि भारत में रेदो के साथ साथ हँस 
सदव सिचाई के विषय पर भी विचार करते हैं (स्पीवेज [7 पृ० 28) 
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दि इपीरियल गजटियर आप इंडिया (॥908) खंड ता] पृ० 332 और 3756 
एल० सी० पा० 898 खड >४४णएत पु० 534 
दत्त ई एच [], प० 550 तथा देखिए उनकी ई एच ], पु० 32 ई एच हर पृ०360 362 
स्पीचेज | पूृ० 45 778 
कंसरी 9 सितबर (आर० एन० पी० बब 3 मितयर 890) और 9 नव० (वहीं 23 नवबः 
90) हिंदुस्तान 5 अवतुबर (आर० एन० पी० एन० 3 अवतू० 897) पी० ए० चारत 
एल० सा० पी० 900 खड़ 7फ्राफ प० 44 और एन० सो० पीौ० 90 खः 37. 
प० 280 श्रीराम एल० सा० पी० 4904 खड़ जा. १०50 वाचा सां० पी० ए० 
प० 576 580 एस० एम० पटल रिप० आई० एन० सौ० 902, ५० 229 जा० एस० 
अय्यर ई ए, पृ० 268 कसर ए हिंद और गुजराती 23 अग्रस्त (आार० एस० पी० दब 
29 अगस्त 903), डला हितवादी 5 अप्रल (मार० एन« प्री० वग०, 5 अप्रल 905) 
वांचा स्पीचेचर, १० 25 लगभग तथा वाचा विलबी आयोग खड |[] प्रश्त 77629 

आर० एन० पी० बब० 29 अगस्त 903 भारतीय मत कौ और. विस्तार से जानने द लिए 
देखिए जामे जमशद 9 अगस्त (आर० एन० पौ० बब, 26 अगस्त 876) बोगी 
पूर्वोद्त १० 678, नेटिव आपीनियन 9 सितवर (आर० एन० पी०बब 5 सितबर 883), 
इंडियन स्पकरेंटर 27 दिसवर 89 नेटिव ओपीनियन, 0 जनवरी (आर० एन० पी० बब, 
6 जन० 892) लोकोपकारी 29 अगस्त (आर० एन० पी० एम०, 5 सितवर 897) दिंई 
29 बक्तूयर 897 और 2 मई 902. स्रायानी एल० सी० पी० 898 खड़ 7737 
प० 534 पसा अबार 5 अगस्त (आर० एन० पी० पी० 28 अगस्त 897) एन० मै० आर 
अय्यर रिपि० आई० एत० सौ० 90] १० 38-9 शशिलेखा 27 सितवर और स्वरेशमित्तन 
] अवलतूबर (मआर० एन० पी० एम० 5 अक्तूबर 90) जनानुकूलन 3 मई (वही ॥3 जूत 
१903) किस्तना पत्रिका 5 मई (वही 2] मई ॥904) गृजरातो 23 अगस्त (आर० एने० 
पी० बब 29 अगस्त 903) दत्त ईएच तर पूृ० 78, 270 545 ओर स्पीचेज हीं 
प० ३] 49 60 

नेटिव भोपीनियन, 9 सित० (आर० एन० पी० बव$ सिंत० 883), जोशी पूर्वॉर्दत 
पुृ० 336 856 857 866-7 दत्त ई एच [] पृ० ]7] गौर स्पीचेज ] प०7 

रानाड़े पालियामटरी कमेटी आफ इंडियन पब्लिक वज्स जे० पी० पी० एस० जुलाई 658[ 
(पड़ [ए स० ॥) प० ।] नदिद ओपीनियन 9 सितवर (आर० एन० पी० बब ]5 छित० 
883) इदु प्रदाश 30 नवबर (वही 30 दिसवर ]904) दत्त स्पीचेज [| प० 60-78 

ए० थी० पी० ]4 नववर 90। और भी जोशी पूर्बोदतत प० 336 वाचा स्पोदेज 
परिशिष्ट १५० 25 और सी ० पो० ए० प० 575 सायानी एनत० सी०पी० ]897 खड हटरणश 
चु० 90 पो० ए० चारतू एल० सी०पी० 900 खड हऋज़ऊाऊँ १० /44 और एल० सी० 
दो०903 चड जात प० 44-5 दत्त फ्मिस इन इड्डिया प० 82, स्पीचेज [[ १० 6्0 
ओराम एल सी० पी० 904 खड जाता प० 50 बांदे क्रातिकल 27 साथ (आर० 
एन» पी० घव 2 अप्रैल 88)) बाबे समाचार 9 खित० और सामा वतमान 9 सित० 
(वद्दी ॥0 सितदर १904) हिंदू ॥2 मर 902- 

यांबे समाचार 2 जन० (आर० एन० पी० वब० 28 जन० ]882), जोशी पूर्वोदव 
बु० 697 शशिलेखा ] झपतू» (सार० एन० पी० एम० 35 बकक्‍यूबर 897) स्वदेशमित्रत 
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30 झक्तुवर (वही 30 नवबर 897), पी० ए० चारलू एल० सी० पी० 90॥ बड़ हू, 
प० 280, एन० के० ग्ार० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 90] प० 39 9 वाचा 
सी० पी० ए०, प० 5767 दत्त ई एच प्‌ प० 78 3667 और स्पोचेज [] प० 40 
60 78 सायाती एल० सी० पी० 998, खड ज>#फए]] प० 534 


898 मे जी० एस० प्रय्यर ने लिखा वे (रेलें) सपदा का उत्पातन नहा कर सकती, बे तो 
कंबल उसके वितरण म॑ सहायक हो सकती हैं इसके विपरीत सिंचाई काय इस समय केवल एक 
फसल उगाने वाले क्सान को दो फसलें उगाने के योग्य बना सकते हैं (इंडियन पालिटिक्स 
प० ]82) 90 मे झार० सी० दत्त ने झगरेजा की एक सभा म॑ वहा रेलें भारत क अन 
सभरण मे एक दाने तक की वद्धि नही करती जबकि सिंचाई काय भ्रन के उत्पादन को दुगता 
वर देते है फसल! को बचाते हैं औौर अकाल रोकते हैं (स्पीचेज ततर॒ प० 77) और भी इडियन 
स्पकरेटर 27 दिसबर 89, वाचा स्पीचेज परिशिष्ट प० 25 तथा सी० पी० ए० पृ० 577, 
सायानी एल० सी० पी० 897 खड >ऋऋणत प० 89 हिंदू /2 मई 902 दत्त ई 
एच ]त प० ]74 360 इन्दु श्रकाश 30 नवबर (आर० एन० पी० बब 3 दिसबर 
904) 

नेटिव ओपीनियन, 9 सितबर (प्रार० एन० पौ० बब० 5 सितवर 883) जोशी पूर्वोद्धत, 
प० 697 साथानी एल० सौ० पी० 898 खड 2८५5 एप[] प० 534 दर्णाठक पत्षिका 
47 अवतूबर (आर० एन० पी० एम०, 3 अवतु० 2898) वाचा सा० पी० ए० १० 578 
580, गुजराती 23 अगस्त (आर० एन० पी० वब 29 अगस्त 903) जी० एस० अय्यर 
ईए, प० 267 दत्त ईएच गत प० !734 हा यह अवश्य है कि यह एक्मात्न कसौटी 
नहीं थी सिंचाई कार्यों के अकालनिरोधक हाने के कारण अल्लाभप्रक होने पर भी उनका निर्माण 
करना ही चाहिए दखिए रानाडे पालियामेटरी कमेटी आन इंडियन पलक वदस जे० पी० 
एस० एस० जुलाई 88 (खंड व स० ) १० 26 और दत्त ईएच || प० 369 
573 और स्पीचेज [] प० 78 इस सबध मे यह भी उल्लेखनीय है कि कतिपय भारतीय लेखको ने 
बड़े परिमाण के लाभदायक सिंचाई कार्यों की आलोचना की और उन्हान उनके स्थान पर छोटे 
पमाने के कम खचवाले कुओ और तालाबों जसे सिंचाई कार्यों का समथन कया गोशी 
पूर्वोढ़त, प० 867 8, बाचा स्पीचेज परिशिष्ट, ५ 25 बगवासी 5 मई (आर० एन० प्री० 
बग० ]2 भई 894) 

रानाडे पालियामेटरी कमेटी आन इंडियन पलक वक्स जे० पी० एस० एस० जुलाई 88], 
पृ० 6 25 27, नेटिव ओपीनियन 9 सित० (आर० एन० पी० बव 25 सितबर 883), 
शशिलेखा ] अक्तूबर (आर० एन० पो० एम० ॥5 अक्तूबर 897) दत्त ईएचवा 
प० ॥78 3667 

नेटिव ओपीनियन 9 सितबर (आर० एन० पी० बब० 5 सितबर 883) सायानी एल* 
सी० पी० 897 खड़ >5४७एव7३, शघिलेखा, । अवतूबर (आर० एन० पी० एम० !5 अवतूबर 
897] 

दत्त ई एव ॥ पृ० 32 और ई एच [[ पृ० 545-6 भोर स्पीचेज व प 3) 60 77 

भआर० एन० प्री० दब, 29 अगस्त ॥903 

बढ़ी 3 ल्सिबर ]904 और देखिए, पी० ए० चारलू एस० सी० बी० !900 बढ अजड़ाऋ 
पृ 444 श्रीराम एल०७ सी० पी० 3904 खड ऊँ।.] पृ० 500 गेसरी 9 सितवर (आर* 
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शत कर दिया गया। परतु ब्रिटिश व्यापारियों और कपास उत्पादवा के दयाव से गुल 
सुधार और बटौती वी प्रक्रिया विशेषत सूनी उत्पादना पर, शीध्र ही अस्तित्व मजा गई 
(86] म॑ सूती गुच्छिया और घागा पर शुल्क घटावर 35 प्रतिशत और 862 मे घटा 
कन 33 एनिशत बर दिया गया। 862 मे सूती टुक्डो वे! सामान पर शुल्क धार 
$ प्रतिशत कर दिया गया। 864 मे सामाय झायात "ुल्क घटानर 6) प्रतिशत और 
]875 में 5 प्रतिशत कर दिया गया । इन सारे वर्षों मे आयात चुत्व विशुद्धहुप से राजस्व 
के उद्देश्यों से हो थोपे गए । इनके पीछे सुरक्षा परी इच्छा वा लेश मात्र भी नहीं था। 
इतने पर भी 874 वे आसपास कपास शुल्क, जो नियात शुल्मा से प्राप्त हाने बाली 
जाय में मुकाबले कुल राजस्व वा आघा भाग बनता था, लवाशायर के वपास उत्माटका 
की कदु आलोचना का विषय बन गया। 874 मे माचेस्टर वे वाणिज्य सदत ने राज्य 
सचिव को एक विज्ञापन दिया, जिसमे शिकायत वी गई थी हि कपास उत्पादन की भर 
क्षित व्यापार भारत भे भारत और ग्रेट प्रिटेन दोनों बे लिए अलाभप्रद बतता जा रहा 
था। उहात साथही सूती उत्पादनो पर आयात शुल्को वे हटाने वी माग वी परतु तवबर 
]874 मे भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने इस तक का अस्थीकार वर दिया कि 
शुल्क सरक्षर थे । हा उमुक्त व्यापार वे लक्ष्य का नए रूढ़िवादी भारत सचिव वार्े 
सेलिसवरी ने बडी प्रवलता के साथ समथन दिया और भारत सरकार मे सूती सामान १९ 
आयात शुल्क के हटाने की आवश्यकता पर बराबर और बार बार बल दिया।* ्डमर्त 
जोर देकर कहा कि आथिक' और राजनीतिक दोनो आधारो पर शुल्व वा हटाना बत्या 
वश्यक था। उसने सवप्रथम यह तक प्रस्तुत क्या कि सरक्षण कर ग्रेट ब्रिटेत द्वारा 
स्वीकृत उमुक्त व्यापार की सामा-य नीति के विर्द्ध थे। दूसरे, वे भारत में निर्यात वी 
प्रतियावित वरवे ब्रिटिश उत्पादका वो हानि पहुचाते थे। तीसरे वरोवी बढ़ मे 
भारतीयों के जीवनोपयोगी वस्तुओ के मूल्य बढ जान स वे उनवे हिता वे विद 4! 
अतिम थे पनपते भारतीय उद्योग के सच्चे हितो के विरुद्ध थे । उही के कारण वह दृत्रिम 
उत्तेजना वे अतगत कच्ची नीव पर विकसित हो रहा था। इन सबसे बढ चढवर उसने 
टिप्पणी वी कि राजनीतिक कारण भी कपास करो के शीघ्र हटाने मे समान रूप डा 
जाचापरक थ। वास्तव मे इस सपध म उसके द्वारा प्रदर्शित सूक्ष्म चिंतन वे बार 
हम उसके मतव्य को मूल रूप मे विस्तार से पुनरदघृत बरने वे मोह वा सवरण गहीं 
कर पात॑ 
अगरेजा के हाथ से निकत कर त्रमश भारतीयों वे हाथ मे जान वी संभावर्ती 
जाजा भारतीय व्यापार जहा अगरेजा वे लिए कदु भावनाओं को ज-म देगा बही 
भारतीपा के लिए अप्रत्याशित सुरक्षा वी सफ्तता मिलने से उनम तीज उत्पुक्ता 
उत्पन करेगा | अगरेज उत्पादव बढती हुई उत्कठा वे साथ अपने लिए हति 
चारक करा वे हटाने वे जिए दबाव डालेंगे और इसके लिए जितनी ही वे जे 
बाजी वरेंगे, उतवा ही अधिक भारतीया का उसके महत्व का पता चलेगा दीं 
स्थिति में भी फुछ क्षाभ अभियक्त होगा और भारतीया के दावा वी उपक्षा 
य'रवे अगरेंजी हिता वो प्रायमिक्ता देन को नीति को इसवा वारण माननेवाल 
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व्यक्तिया द्वारा और भी अधिक क्षोभ अभिव्यकत्र क्या जाएगा | यदि इस सबंध 
में कायवाही मे विलव हुआ तो क्रोध वी मात्रा व्यापक रूप मे उभर कर ऊपर 
आ जाएगी और यदि बहुत अधिक विलव हुआ ता यह मिश्चित रूप से एक गभीर 
सावजनिवः खतरा बन जाएगा ॥६ 
जहा तक लाड सैलिसबरी का सबंध था, उसने 3] मई !876 के सप्रेपण मे इस सारे 
मतभेद को निष्कप रूप मे इस प्रकार सुलकाया । उसने समग्र प्रइन की प्रुत परीक्षा करने 
के उपरात घोषित क्या कि भारतीय हिंतो वी अनिवाय भपेक्षा इन करा को हटाने की 
है। भारतोयो के अनुसार ये कर सैद्धातिक रूप से एकदम गलत, व्यावहारिक प्रभाव के 
हूप मे घातक तथा प्रवतन मे आत्मघाती है। कपास पर कर हटाने के विरुद्ध एकमात तक 
राजकोप पर पडने वाला हानिप्रद पभाव था। इस सवध मे उसका कथन था दि जहा 
भारत सरकार इस निर्देश को क्रिया|वित करने म विवेक का परिचय दे, उसे भारतीय 
फरदाता को प्रत्येक प्रकार के करो मे राहत देते समय इन करो के हटामे को ही 
आथमिक्ता देनी चाहिए । 
भारत सरकार और वायसराय लाड नाथब्रुक ने राज्य सचिव के सुझाव को महत्व 
नहीं दिया और कपास बरा को इस आधार पर हटाना अस्वीकार कर दिया कि वे व्याव- 
हारिक रूप मे सरक्षक' नही थे। परतु विरोधियों का मुह बद करने के लिए सरकार ने लबे 
रैशेवाली रुई के आयात पर पाच प्रतिद्त कर लगाने का निश्चय किया । 
हा, कपास आयात करो का भाग्य उस सयय पूरी तरह निश्चित हो गया जब 875 
में लाड नाथब्रुक का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया और लाड लिटन को उसके स्थान 
पर वायसराय तथा जान स्ट्रेंची को वित्त सदस्य नियुक्त क्या गया। ये दोनो राज्य सचिव 
की इच्छाओं का पालन करने को अत्यत उत्सुक थे ।६ उस समय (]] जुलाई 877 म॑) 
हाउस आफ कामस ने इस विषय का एक प्रस्ताव पारित क्या कि भारत में आयातित 
सूती उत्पादना पर इस समय लागू कर अपने स्वरूप मे सरक्षक होने वे कारण सुदढ 
वाणिज्य नीति के विरुद्ध है और ज्यो ही वित्तीय स्थिति अनुकूल हो त्यो ही यथाशीघ्र 
ई हें हटा देना चाहिए ।९ हा, अफ्यान युद्ध, अकाला की प्रवृत्ति तथा चादी के अवमुल्यन 
से उत्पन वित्तीय कठिनाई ने लाड लिटन और उसके वित्त मनी के उत्साह को किसी 
सीमा तक दवा दिया। फिर भी । 878 में बुछ अपेक्षाइत मोटे प्रकार के सूती सामान पर 
करो मे श्रौर 879 मे सिवाय 30 रेशोवाले सूत के, आय सभी प्रकार वे सूती सामान पर 
कर हटा दिए गए। इसके उपरात अवसर आया जब 882 म॑ बजट मे 30 लाख पौंड का 
लाभ दिखाया गया और अधिकाश अ-य वस्तुओ पर करा के साथ कपास पर कर पूण रूप 
से हटा दिए गए । केवल नमक, शराब, तरल पदार्थों, शस्तो तथा गोला-बारूद आदि पर 
विशेष कर रहन दिए गए। 
अगले बारह वर्षों तक भारत मे वास्तव मे क्सी प्रकार के सीमा शल्व नही थे और 
बह किसी भी अय देश वी अपेक्षा उमुकत व्यापार के सिद्धात को अधिक निक्‍्टता से 
अपना रहा था। यहा तक कि ब्विटेन के पतन भी भारत के पत्तनो के समान स्वत्थ 
नही थे। इसके स्वाभाविकः परिणाम स्वरूप उत्पादित आयात मे वृद्धि हो 
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इन आयाता का मूल्य 878 9 से 788-2 में 8 प्रतिशत, 878-9 से [884 5 मे 4 
प्रतिशत बढ गया । इन वर्षा में भूल्यां म निरतर ह्वास हा रहा था अत इस प्रवार भारी 
के आयात वी परिमाणगत वृद्धि बहुत अधिव' थी। निस्सदेह यह सब कुछ जय अनेक 
तत्वा और शक्तियां का भी परिणाम था परतु निविवाद रूप में आरिवा सूप से यह आयात 
क्रो के हटाने का फल ही था।* 


२ कपास आयात कर निर्वतन का राष्ट्रवादियों द्वारा विरोध 


कपास आयात करो के निवतत के आदौलन के प्रारभ से ही भारतीय राष्ट्रवादी नंताआं ने 
एक मत से इतने अधिव रोप और उत्तेजना के साथ उनका विरोध किया हि आत्म 
के प्रमुख निशाने सर जान स्ट्रेची को बाद म वर्षों तक यह टिकाबत बनी रही कि 
भारतीय लांकप्रिय धारणा राजकोशीय सुधारों के प्रश्न के सवध में वाधवा और तासमर 
थी ॥१ 
874 में जब माचेस्टर वाणिज्य सदन ने भारत मे कपास करो कै हटाने की माग वी 
और राज्य सचिव ने इस माग को भारत सरकार वे' पास भेजा ती वगाल वा 'सहचर 
इसके विरुद्ध अत्यत प्रचडता से बरस पडा ।१ जनवरी ]875 मे इसी प्रकार का विरोध 
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बबई शाखा ने किया 77" सामाचारपत्रा मे भी !875 मे तबे 
रेशेवाली कपास पर 5 प्रतिशत कर लगाकर और सूती वस्त्रों पर आयात कर घटाकर 
कपास शुल्क के आलोचको की चुप कराने की सरकारी मीति वी तीसी आलोचना वी ।7 
अगले वप लाड सैलिसवरी द्वारा माचेस्टर वागिज्य सदन को क्मश' कपास कर घटीते हैं 
जाइवासन की समाचारपनो ने निंदा की ! 
माच 875 म॑ कुछ मोट सूत्ती वस्त्रो पर कर हटाने वी बहुत सारे समाचारपत्रो ने 

उप्र सत्सता की 8 और 879 मे भूरी कपास वे सभी प्रवार के सामान पर करा वी दूंट 
या परिणाम समाचारपत्रा तथा लोक नेताओ द्वार याप्ट्रव्यापी निंदा के रूप म ही दप्टि 
गोचर हुआ | क्रोध से जलते हुए सुरेद्रनाथ दैनर्जी ने श्रश्न किया. क्या अभी बर्लिंदार्ग 
की और जावश्यक्ता थी, क्या अभी देशवासिया के हितो का और अधिह प्रबल बिंती 7 
अपक्षित था ?!5 इसी प्रकार सहचर ने 23 माच 879 के अब मे क्ठार भाषा में ई्व 
कृत्य के लिए लाड लिटन की निंदा वी। उसने लिखा 'वास्तव में हम लाड लिटने के 
चरित्र का जितना अधिक अध्ययन करते हैं, उतनी अधिक हम उसके प्रति घृणा उला 
हाती है! पत्र न लाड लिटा वी कर हटान की कहानी को 'मानसिय दुबलता बताया 
और जाइचय प्रव॒ट क्या हमारी शोचनीय दच्वा के समय अपनी जाति के प्रति उ्तके 
द्वारा दिखाए गए पक्षपात के उत्पहरण को हम कभी नही भूल सर्ेंगे /7% 

880 ! मे कपास पर अवशिष्ट बुत करा के निवत त वी बातचीत वे समय भारतीय 
समाचारपत्र और जय सस्थाए एक बार पुन भडक उठे लाठ हाटिगिटत द्वारा आरतीय 
बजट पर भाषण करत हुए की गई इस टिप्पणी न आय म घी का वास किया वि कपर्सि 
मर वा हटाते वे लिए भारत सरवार पर दयाव ल्ालन का काई नी अवसर छोया नहीं 
जाएगा और इसस राष्टवादियों पा विराध और तीखा हा उठा [४ मत सम जब 882 मे 


४ 
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मेजर वेयरिंग ने कपास कर के पूणनिवतन की घोषणा की तो भारतीय लाक्मत न एक्मत 
से इस कायवाही से असहमति प्रकट की ।* बुछ आलोचका ने तो अपेक्षाकृत वठोर भाषा 
में अपने को अभिव्यकत किया । अमृत बाजार पत्रिका ने 6 अप्रल 882 क अब में लिखा 
भायात वर का निवतन एक पाष है जौर हम फिर बार बार कहत ह कि इसे यायाचित 
सिद्ध करने की कोई भी चेष्टा अपन आपका घोर पातक के शिखर पर पहुचान की 
चेष्टा के अतिरिक्त और बुछ नही होगी । फिर भी कुल मिलाकर बर्यारिग वी कायवाही 
के विरुद्ध राष्ट्रीय समीक्षा अपेक्षाइत हलकी ही थी। इसका आशिक कारण यह था विः 
इसकी पूष सूचना दी जा चुकी थी | उसका त्वचा विदारण किया जा चुका था और तार- 
तार करके! उसकी आलोचना भी की जा चुकी थी और इसके अतिरिक्त यह किसी भी 
रूप म वस्तुत भारतीय कपड़ा उद्योग का प्रभावित ही नही करता था क्प्रोकि इसका सनयध 
बढ़िया स्तर के सूती सामान से था और उस समय भारतीय मिलें उल्लेखनीय परिमाण मे 
बढिया सूती सामान का उत्पादन ही नही कर रही थी। भारतीय सयत आत्रमण का एक 
अन्य प्रमुख कारण क्टाचित लाड रिपन और मेजर बेयरिंग वी भारतीय जनता मे व्यापक 
लोकप्रियता और भारतीया वी उन महानुभावों को राजनीतिक दृष्टि से परेशान न करने 
की उत्सुकता थी ] ९ 
वषास कर के निवतय वा विराव करते हुए भारतीय नेता ता ने अपन विरोधिया द्वारा 
प्रस्तुत इस प्रमुष आधार का कि ये वर भारतीय क्पडा उद्योग को सरक्षण प्रदान करत हैँ 
खड़न किया। एक ओर उतका कथन था कि कपास कर अ्रपने स्वरूप म ही उद्याग वे” 
सवथा सरक्षक नही थे क्योवि भारत जधिकाशत आयात किये जाने वाले उत्कृष्ट कोटि 
के सूती वर्त्ा का उत्पादन ही नहीं करता था। भारतीय मिलें तो मोटे कपडे के उत्पादन 
में विशेष निषुण है और उस मोटे कपडे का जायात नहीं होता था। भारतीय मिला को 
भोदे कपडे वे” आयात की कुछ प्राइृतिक सुविधाएं प्राप्त है, जिहे कपास करो के निवतन 
से दुवल नही क्या जा सकता ।”/ दूसरी आर उनका सुदढ मत था कि विशुद्ध राजस्व के 
उद्देश्यों की दष्टि से करा की बडी आवश्यकता थी, वस्तुत भारतीय वित्तों के स्वरूप वी 
दष्टि स तो ये कर आवश्यक ही थे। उसका तक था कि कपास क्रो के समान अदुखप्रद 
प्रथा हानिकारक अयय कोई राजस्व का स्रोत ही नहीं था। भारत बे वित्तो की स्थिति के 
निराशाजनक और अव्यवस्थित होने के कारण उनका भय था कि कपास करा के निवतन 
पे हुए घादे की पूत्ि जनता से और अधिक ऋण लेने और घिनौन किस्म के वराघाव 
उपाय से ही की जाएगी और वस्तुत की जा रही थी ।# कुछ भारतीया ने टिप्पणी वी 
कि नमक कर तथा अनुनध्ति करके अधिनियम ग्रथ में रहने पर कपास करा का हटाना 
सवधा अयायपूण था।श यह भी पर्याप्त आइचयजनक है कि बहुत सारे भारतीय 
नेताओं न जिस सास मे कपास करो के स्वरूप को असरक्षक माना था, उसी सास मे उन 
करा के निवतन को भारतीय वस्प्न उद्योग पर हानिप्रद प्रमाव डालन वाला भी कह 
दिया। इस प्रकारसे उ हनि निहिताथ द्वारा इन करा के सरक्षक स्वरूप का अभि- 
स्वीकार क्या अयथा और कसी भी रूप मे उनके निवतन स भारतीय उद्योग को 
वास्तव मे होने वाली क्षति सिद्ध नही की जा सकती थी । दुठ ने तो खुले तौर पर मान 
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लिया कि आयात कर सरक्षक थे और उस रूप म सुरक्षा प्रदान बरते थे। जैसा हम आगे 
के अध्याय मे दिखाएंगे, लगभग सभी भारतीय सेताओं ने अध्ययन वाल मे उद्योगीररण 
के उनयन के लिए सरक्षण के महत्व और उपयाग वी वकालत वी । 


राजनीतिक अथ्‌ 


प्रारज्िक राष्ट्रवादी नेताओ द्वारा सघप के हेतु लिए गए थोड़े से सावजनिक विपया मे से 
एक था, कपास आयात करो वे निवतन का विरोध । वर्षों तव सगठित रूप से बुद्धिमता 
पृथक तथा सतक होकर इसका अनुसरण किया गया परतु सघप का अतिम परिणाम 5 
कूठित करने वाला ही निकला । पग-पग पर उनके दृष्टिकोण की उपेक्षा वी गई, उस 
ढुंकराया गया और अत में कपास आयात कर पूण रूप से हटा लिए गए। इसका परिणाम 
शासको के प्रति कटु प्रवृति तथा झत्रुता की भावना के विकास और प्रसार के रूप मे ही 
साभने आया बहुत सारे उदीयमान भारनीय नंता शने शर्ने शासकों वी सदुभावनां मं 
सदेह करने लगे और समुचित राजीतिक निष्क्प निकालने तगे। 
स्पष्ट रूप से देश वे हिंतो वे विरुद्ध दिखाई देने वाली नीति वे प्रवतन ने राष्टवार्टिया 
को यह पूछने और इस मन इस श्रदन का उत्तर दूढन पर विवश वर दिया वि यह वीति कया 
लागू दी जा रही है? उनके अनुसार सरकार की कर नीति का मुख्य आधार न वो भार 
तीय जनता का हिंतचितन था और न ही उममुकत व्यापार के सिद्धात का वास्तविव' परि 
पालन। वस्तुत इस सवके विपरीत भारती्न वस्त्र उद्योग म द्रुतविकास से लकाशामए 
केः उत्पादका के हृदय में भडकती हुई ईर्ष्या ही इसका बारण थी। वे यह भी विश्व 
करने लगे कि इग्लड के दोना राजनीतिक दल लवाशायर मे राजवीतिव' समथन पाते वे 
इच्छुत थे अत इग्लड मं दलगत राजनीति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जहेँं 
कपास मरे के आशिवः अथवा पूण रूप से हटाने के रूप मे झवितशाती लकाशा्यर 
के हिंता बे आगे भारतीयो के हितो की वलि चढानी पढ रही थी। * उदाहरणाथ, [ 
दिसवर 875 को बोध सुधारक ने अपने, 'माचेस्टर के स्वार्थी व्यापारी और उनके 
क्तव्यवद्ध सेवक भारत राज्य सचिव शीषक सपफ्ादकीय में यही दुष्टिकोर्ण प्रवद 
क्या। ? 
यहा तक वि जुलाई 88! का जस्टिस राताड़े को यह कहना पडा कि अनुदार राजती 
तिनो ने अपने कायलिय मे उमुक्त व्यापार के नाम पर भारत के हिंतो की बलि चढ़ाई 
है और माचेस्टर को प्रसन्‍्त करने के लिए 250 000 पोंड भारतीय राजस्व वी राधि 
उसकी सवा में मेट वी है ।“5 इसी प्रवार 880 मे पटना वी एक जन सभा मे पूरा सार्व- 
जनिक सभा वे सढिवादी अध्यस राव वहादुर के० एल० नुलकर ने कुंढ हावर 
टिप्पणी दी 
इस बात वो समभने के लिए कि इस्लड म बठकर भारत के भाग्य पर निमत्रश 
रफपने बाते अपयी नियुक्ति की अवधि को लवा करने के लिए तथा अपने काप वी 
सुरदा मे जिए विस प्रकार अपनी "क्तिया वा दुस्पयोग कर रह हैं, टमे केबल इसे 
बात पर विचार बरतना है कि मा्चेस्टर का अनुप्रद पाने के लिए ही अमी दाल द्दी 
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मे कपास आयात करो से प्राप्त होने वाले हमारे राजस्व वी वलि चढाई गई है।* 
बगाली ने ।] माच 882 के कक मे न केवल ग्वैडसन की उदारवादी सरकार की 
अवशिष्ट कपास आयात करो के हटाने की कायवाही की ही निदा की, प्रत्युत उसके इस 
काय को करने के दभी ढग की भी भत्सना की । उसने लिखा करो को हटाने का विणय 
सवया निराधार है, इसमे कपट और बनावट की गध आती है । यह हमे रोप दिलाने 
वाली गलती को व्यापार उत्कप बताने की बहानेबाजी है। 

जहा ब्रिटिश प्रशासका ने भारतीयों के तकों की और उसके प्रचड विरोध की उपेक्षा 
करना ही ठीक समझा», वहा भारतीय नेता कपास करो के मिवतन पर लबी खिंच गई 
मुठमेड के राजनीतिक निहिताथ वी गहराई मे उतरने लगे | इससे पूव उनके चिंतन का 
जो ढंग था और बहुत सारे मामलो म आगामी वर्षो मे भी जो चिंतन पद्धति उह 
अपनानी थी वह यह थी कि अब तक वे अपने सभी प्रकार के कुप्रशासनो का दायित्व भारत 
मे स्थित अग्रेज अधिकारिया के क्धो पर डालते थ क्योकि भारतीय नेता इन अधि- 
कारिया को शैतान समभकर उनसे घणा करते थ और यह मानते थे कि' ये लोग अपने 
स्वाथ के कारण दयालु रानी, लाक्ततीय ससद और स्वतजता प्रेमी अगरेजो के उदार 
प्रारेशों को लागू करने मे असफल रहे है परतु अब शीघ्र ही जनता को कपास करा पर 
मतमेद से सत्य ज्ञात हो गया कि इस विषय मे नोकरशाही ने जहा 'यूनाधिक रूप से 
भारतीया का पक्ष लिया था, वहा ब्रिटिश सरकार और ससद ने झतान की भूमिका 
निभाई थी । ४ इसने बहुत सारे भारतीयो का इस विषय की परीक्षा करने और कदाचित 
अथम बार इस व्यापक स्तर पर अपने शासको की सदुभावना और भारत मे ब्रिटिश 
शासन के वास्तविक लक्ष्य और प्रयोजन पर विचार करने को विवश कर दिया | इस 
चितन के फलस्वरूप वे इस दु खद निष्क्ष पर पहुचे कि भारत पर अगरेजो के शासन का 
प्रधान उद्देश्य भारतीया के हितो की अपेक्षा ब्विटिश व्यापारिया और उत्पादको का हित- 
साधन ही था। 

875 मे बेलगाव समाचार” ने अपना मत अभिव्यक्त क्या कि राज्य सचिव 
द्वारा माचेस्टर वाणिज्य सदन को दिए गए आश्वासा कि अगरेजी वस्तो पर आयात वर 
हेंठा दिए जाएगे, ब्रिटिश सरकार की मनोवति का ही एक प्रमाण है। सरकार जो भी 
ताम करती है, ढोग तो भारत के हिंत का करती है पर वास्तव मे वे सव होते शासक 
जाति के हित मे ही हैं।* भोलानाथ चद्र समस्या का निर्भीक और विस्तत विश्ेषण 
करनेवाने क्लचित प्रथम भारतीय महानुभाव थे | एहाने 876 मे लिसत हुए प्रारभ मे 
ही यह स्वीकार किया कि इस सारे मतभेद में विचारणीय विपय, आयात वर, अपन आप 
में इतने अधिक महवपूण नही थे, क्यांकि सत्य यह है कि आयात कर भले ही हटा दिए 
जाए भारत का वस्त्र उद्योग तो फिर भी अपनी प्राइ्ृतिक अनुकुछ्त स्थितिया वे वारण फ्ने 
लगा। राष्ट्र द्वारा विचारणीय विपय तो यह है कि दत्य म उसके अपने हिता वे हद 
जि शासन चलना है अथवा इग्लड के हिता वे अनुकूल | उह यह अत्यत्त स्पष्ट दिखाई 
दे रहा था कि भारतीया ने जो महत्वावाक्षाए सजो रखी थी कि भ्रव उनके लिए सौभाग्य 

भूय वा उल्य हाने वाला है, उसका उत्तर सवधा और पूणत नवारात्मक ही 
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858 वा वचन मगतप्णा ही सिद्ध हुआ था जौर यह विश्वास कि एक व्यापारी क्परी 
के हाथ मे ताज के हाथ मे प्रशासन वे हस्तात्तरण से प्रशासन वीं प्रश्गनति और उम्तव उहूँ 
इया में परिवतन आ जाएगा, बालू को भीत पर टिका मिद्ध हुआ है। उहोंने जिखा 
सुधार और एक सुब्यवस्थित शासन और नई मूमिया के स्थात पर निश्चयालर 
एप स पिछडापन ही मिला है। वो जाति की अपनी जाति के प्रति सतवुगूति 
लिखाई ०ती हैं। वही भारतीया बे- हिंतो वी अनुरूपदा में इग्लड के हिंता री 
निरतर स्पष्ट स्त्रीकृति है, वही लूट-खमाद और छोना भपटी वी भावना है और 
भारत को ।776 मे विद्यार्थी की अवस्था मे रफने का जो सकत्प था, वही 876 पे 
भी वियमान है ।85 
भोलाताथ चद्र ने व्यास्यान दिया कि सचमुच लोगो को भाचेस्टर वी विजय से अमृष्य 
शिक्षा प्रहण करनी चाहिए क्योकि इससे लग्न सप स पता चलता है वि सारा भा 
मिलाकर भी वास वो कताई-चुनाई मे माचेस्टर के समकक्ष नही है।भ तीन वर्षों क 
उपरात एस० एन० बनर्जी ने आजबारिक' रुप स देशवासियों वे- आगे प्रइन उपस्थित 
करत हुए उनसे पूछा यदि हमारी अपनी सरतार होती ता वया वह सरवार वोवमत 
हम प्रवार सवधा निरादर करती हुई और देशवासिया के हित्तो वो पृण उपेक्षा करती 
हुई ऐसा काम करने का साहस करती २४४ इसी कठोर सत्य की अभिव्यक्ति मराठाने 
१४ सितवर 88! वे! अक मे लिम्न टिप्पणी करते समय वी कि भारत वा स्थान सात्राश्य 
में समानता का न होवर एक विजित साप्ट का था। उसने इस वात पर विद्येय बल टिया 
कि भारेस्टर के हिता के लिए भारत के हितो का बलिदान तो प्रत्यंक विजित राष्ट द्वारा 
विजेता राष्ट्र को बिना शिकायत किए चुवाए जाने वाले दड का ही रूप था।मराठाव 
पह सवैत किया कि बस्लुत दुख कया मूल बारण विदेली शासक का अमुवष अथवा जगुक 
इंत्य न होकर देश की यथाथ मौलिक राजनीतिक स्थिति ही थी। 
लोड रिपत ने 882 ये कपास बरो का निवतन भारतीया वे- सामा-य हिंव में हो6 
के निश्चित मतय का पुन समथम क्या । उससे साथ ही इस बात का भी दावा विधा 
कि वह भारतीया के लाभ के लिए भारत के हित में ही भारत पर सास का दच्छक 
है ४ बंगाली न ।। माच 882 भे अक्भ बुरत उत्तर दिया 'भारत बे लिए ही भाल 
॥र गासन की चर्चा अपने आप मे सुदर हा सकती है परतु हमारे शासक यह नहीं भूल 
सकते कि बे अगरंज हैं और उन्‍ह अवब्यमेव एक निश्चित परिमाण मे प्रस्येव मूल्य पर 
जगरजा को जाभाववित्त करने चबाने सिद्धाता के अनुमार है सरकार चलानी चाहिए। 
जमत बाजार पत्रित्ा न एक बार फिर अपन 6 अप्रल 882 वे अब मे भारत की राव 
नीतिक दायता वो ओर ध्यान आकृष्ट करत हुए उसका उपचार इस प्रकार मे सुमावा 
ब्रिटेन यूराप के अपन सवंधी देशो को उम्रुक्‍्द व्यापार का बरताय प्रदान नही बर सवता 
और अपन उपायिवेना में भी यह उलारता यही दिखा सता, क्योकि वे अपन शासवा आप 
हैं। परपु भारत एक असणय देना है. उसवे" सपुत दुचन और शक्लिहीन है।'! बहुत 
थर्षों +े बाठ कपास करो वे निवतन यो चर्चा करते हुए जार० सी० दत्त ने लिपा बाएत 
से जिटिल प्रशासका ते घयई वे शिशु बषास् उद्याग को ईप्या से न टेखवर उसक प्रति 
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सतोप ही प्रकट किया परतु भारतीय प्रगासन वे सवध मे तो ये बेचारे प्रिडिश व्यापारी 
और ब्रिटिश मतदाता के ही दास थे [७ 

इस समालोचना वा एवं समाहित तत्य यह था कि मारत सरकार को ज्िटिश व्यापारियों 
के नियत्रण से युक्त बराया जाए ताजिः भारत वेः अनुकूत कर नीति अपनाई जा सके । 
भहचर बे 22 माच ]882 वे अवः म निदिष्ट सरकारी काप का नियत्रित करने की शवित 
भारतीया वो हस्तातरित बरन वी माग भी बडे ही स्पष्ट शादा मे प्रस्तुत वी गई |? 
चार वर्षों बे उपयात इसी पन्न न आग्रह विया विः यदि भारतीय आयात करो वा पुन 
लागू करना चाहत हैं तो उाह अगरंजी उपनिवेश्ञा, कनाडा जौर आस्टेलिया हारा किए 
गए सघप वे समान स्वशासन ये लिए सघप वा पथ ही अपनाना चाहिएं। इसी प्रकार 
7 जनवरी ]886 के अब मे मराठा ने घोर मिराशा वे साथ लिया कि एक व्यापारी देश 
के विलशी शासत में आयात बरो के दोबारा बहाल होने वी आशा हम कभी नहीं कर 
सकते [९ 

भारतीय नेताओ को इस समय अपने आप सूमा कि भारतीय उद्योग पर कपास करा 
के निवतन से हाने वावे हानिप्रद प्रभाव वो निष्प्रभावी बनाने वा एक जय उपाय था, 
विदशी वस्त्रा को न खरीद यर स्वदेशी को अपनाने वे रुप म स्वेच्छा से अपने उद्योग को 
भरक्षण प्रदान करना । स्वदेशी वा एक बहुत बडा गुण यह था कि राजनीतिक' दमन की 
स्थिति मे भी इसे अपनाना सभव था। हमे यहा स्वदेशी के प्रचार के राष्ट्रवादी प्रसत्तो 
की समीक्षा के लिए रकने वी आवश्यकता नही क्योवि हम पहले ही इसी पुस्तक क ततीय 
#ध्याय मं इसबा विवेचन कर चुबे हैं। 


आयात करो का पून आरोपण 


१882 में आयात करो के पूण निवतन वे समय लाड रिपन ने यह पविन जाशा प्रकट की 
कि अब इस फायवाही से भारत और इग्लड की जनता म वर्षा से विद्यमान इस प्रइन से 
सवधित अप्रिय मतभेद समाप्त हा जाएगे |” परतु भारत वे पक्ष मे बोलने का दावा करने 
वाले कामल न हो पाएं और बाद मे उहान वर्षों तक, वस्तुत तब तक जब तक कि 
राष्टीय आदोलन चलता रहा, कपास करा के निवतन का राष्ट्रीय क्टू समाजाचना के 
अहार का प्रिय लक्ष्य बनाए ही रखा। ऊपर परीक्षित सभी पक्षो पर आग्रहपुवक कह 
चुकने के उपरात राष्ट्रीय नेता दोहराते थे. कपास करो का परित्याय *राष्ट्रीय अयाय 
4 एक उदाहरण है , एक घटिया किस्म का विश्वासधात है, और भारतीय हिंता का 
ज़िटेन के हितो के अधीन करने का एक प्रमाण और उदाहरण है।। इसके अतिरिक्‍त 
स्वन्पतम उत्तेजना के अवसर पर और प्राय वित्तीय सकटठ की प्रत्येक घडी मे ममक कर 
पैथा आय कर जसे अय करो को तगाने के समय अथवा अकाल अनुदान को समाप्त करने 
और राज्य सरकारो की निद्िष्ट राशि में कटौती करने जैस लोक्हित के खर्चो मे छटनी 
के समय वे प्रायः इस सबके बदले कपास पर आयात कर पुन लगाने वी मागर प्रस्तुत 
करते थे |१३ ा 

एक लबे और कटु सघप के बाद भारतीयो को प्राप्त कर नीति सवधी विजय मिली 
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उत्पादन शुल्क लगा दिया गया। यह उत्पादन युल्क, रिसी भी देश वें आधिर इविहात 
में अविद्यमान चुगीकर, राजस्व वे प्रयोजन से नही थोपा गया था भ्रत्युत नए आयात करों 
से भारतीप उद्योग को क्सी प्रकार स लकाशायर के हितो के विरद्ध सरक्षण मिलते का 
सभावना के तत्व वा निमूल करने के लिए ही थापा गया था । वास्तविकता यह है क्त्यिह 
दुल्क लगान स प्रव स्वयं भारत सरवार इस कदम के औवित्य से सहमत नही थी। 
]878 मे मं सर जान स्ट्रेची ने सीमा शुल्व का 'महगा, दु खदायी, और असु 
ओर 'अधिवाद स्थितिया मे भारत मे अव्यावहारिव होत वे कारण अस्वीवार वर व्या 
था। यहा तब कि 894 में वित्त सदस्य जेम्स बे्टलेंड ने भारत सचिन वा भेजे सप्रपा 
मे इस तथ्य की और निर्देश किया, 94 प्रतिशत भारतीय उत्पादन तो माचेस्टर वें उला 
दका के साथ प्रतियोगिता वी सीमा क्षेत्र वे ही विलवुल बाहर हैं वयावि वे तो मोट स्तर 
के वस्त (24 नयर और इसस अधिक ऊचे) का उत्पादन बरते हैं और मार्चेस्टर भारत 
के समान इस स्तर के वस्ता का सस्त मे वेचव का दभ नहीं कर सबता । उसने सलाह ली 
कि यदि मह दु खदायक' शुल्ब' लगाना ही है तो इसे 24 न ० के ऊपुर वे स्तर के यूती धाता 
पर लगाना चाहिए। परतु राज्य सचिव का आदेश था जिससे विवश हीवर सलवार ता 
20 नवर से ऊचे स्तर वे सूत पर उत्पादन शुल्क लगाता पडा । इस प्रकार भारतीय मिना 
के कुछ उत्पादन का 20 प्रतिशत इस शुल्क के क्षेत्राधिवपर में आ गया । वषास शुर्ल व्रित 
पर भाषण करत हुए जेम्स वस्टलेड न क्षमा प्राथना बरते हुए स्वीकार विया वि सरबार 
न अ्रपनी ओर स इसकी विशेषताओ वे जाधार पर इसका अशुमो”न नहीं किया हर 
राज्यसचित से प्राप्त निर्देशों के कारण ही इसे जागू वर्ना पडा है ।* है 
जैसी आशा की जाती थी, भारतीय साष्टरवाटियों मे कपास के उत्पादों पर 
आयात दुल्का वी बहाली का स्वागत ही क्या और इसे लीव प्रिय इच्छा बी स्वीशृतिं का 
सकेत बताया ५० इस सवध म हम दृष्टात रूप म डी० ई० वाचा महीदय का उद्घत वरस्ते 
हैं निदान अभिध्वीकार करत हुए कहा 'सरकार ने सचमुच जनता वी आवश्यकताओं 
नो स्वर विया है और उदारतापुवकः उसके सच्चे हितो वी वकालत वी है ।/ ईए 
प्रकार मी प्रगसा सामाय नहीं थी और आयात शुल्क की अल्पता मी आलाचना भी 
साथ साथ हांन लगी थी । उदाहरणाथ मराठा ने 6 दिसबर 894 मे अक में सरकार 
वी इस कार्यवाही के लिए उसवा समथन करते हुए यह टिप्पणी जाड दी सरवार ने 
यह तभी गिया है. जब इस विषय म उसके जिए और कोई विकल्प नही रह गधा और 
टिवालियापन निश्चित ही था। इसक अतिरिक्त पत्र ने यह भी अनुभव किया हि पुरा 
और अधिए ऊचा जयात 0 अथवा [5 प्रतिशत होता । इससे पृथन भारतीय शाप्ट्रवारी 
भेताआ ने निभात रुप से कपास उत्पादन ुल्ता की निंदा की । उनके अनुसार यहे शुर्क 
अनुजित अशिष्ट तथा मारतीय जनता के द्िता के विपरीत थे 56% 
ब्रिटिश उत्पादव' निश्चय ही 894 के राजत्रर सवधी प्रवध से सतुप्द नहीं थे) 
चनकी घारणा थी हि 20 सपरस नीच नयरवातर सूत को सौमाशुउस मिली छूट 
भआरतीय वस्त्र उद्याग का सरक्षण जुटा रही थी। लकायायर मोट कपडे के उत्पादन मे 
आरत ये साथ ध्रतियागिता कर सरता था औौर करता था परतु उसने मांग की बठिनाई 
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यह थी जि उत्पादित वस्तुओ पर लगे वर के मसुवायले सूत पर उत्पादन शुल्क व्यवहार मे 
भधिक हतका था और वर्मा में भारत के निर्याता को अनुचित रूप से समथन मिल रहा 
था।४ सतत , फरवरी 896 मे भारत सरवार का राज्य सचिव के माध्यम से डाले गए 
दवाव बे' आगे भूकना पडा और दा नए बानून बनाये पडे जितके अतगत कपास के सूत 
पर आयात धुल्को तथा उत्पादन शुल्को का हटा दिया गया और साथ ही उसी समय बुने 
सामान पर झ्रायात वर 5 प्रतिशत से घटायर 39 प्रतिशत कर दिए गए और उसी समय 
भारतीय मिलो द्वारा उत्पातित सभी प्रवार के बुने सामान पर 3+ प्रतिशत अनुरूप उत्पा- 
देन शुल्क थोप दिया गया। इस नए विधान वा परिणाम यह निकला कि एक्ओर 
आयातित सामान से मिलने वाली 5] 3 लास रुपया की राशि अथवा 37 प्रतिशत राशि 
हाथ से निकल गई और दूसरी ओर भारतीय सामात पर करो भ 300 प्रतियत अथवा 
! लाख रुपयो की बृद्धि हो गई है ॥०7 
साममात्र सरक्षण का हटाने के लिए मोटे कपडे तक पर वैराघान की क्रिया न भार- 
तीय लोसमत पर विस्फोटक प्रभाव डाला। भारतीय लोक्मत ने भारतीय उद्योग और 
भारतीय जनता के हितो बे बलिदान के विस्द्ध क्रोध मे उफनते हुए तीखे प्रहार किए ।९४ 
उदाहरणाथ, 9 फरवरी 896 वे अब म गरजते हुए मराठा न लिखा 'इस देश के प्रशा- 
“न के ईस्ट इंडिया कपनी से महारानी महोदया के पास हस्‍्तातरित होन से पहले 
लेकाश्यायर के पक्ष म॑ दोवारा लगाए जाने वाले कपास घुल्क जसे अति नीच और 
थे यायपूण पापकम करने का साहस किसी ने भी नही क्या'। इसी प्रकार समय ने 3 
दिभवर 896 के अकः मे तीखे प्रहार करते हुए लिसा'इसस स्पष्ट दिखाई देता है कि 
अगरेज किस प्रकार अपने स्वार्थों मे अधे हो गए है। अपने देशवासियो के हिता की उहे 
इतनी चिता है किः इसके लिए दूसरा के हिता को क्षति पहुचाने मे भी सकोच नही करते 
-“वै तो छुरा निकाल कर दूसरो का गला काटने को तैयार हैं। 
कपास पर लगे उत्पादन शुल्क ने आग्रामी अनेक वर्षो तक राष्टवादियो को उत्तेजित 
किए रखा। 902 मे भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने तीखी भाषा में निबद्ध एक प्रस्ताव में 
उत्पादन गुत्क की निंदा की और इसवे मिरसन की माग की। यह प्राथना 904 म 
दोहराई गई। ९ डी० ई० बाचा ने 902 मे प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए घोषणा की कि 
जब तक सरकार इस अनुचित झुल्क को हटा नही लेती, काग्रेस इसके विरुद्ध आटोलन पर 
आदोलन करती ही रहेगी | आर० सी० दत्त ने अपने लेखा, पुस्तका और असख्य भाषणा 
से इस पर विस्तृत विचार क्या और इस निष्कप पर पहुचे क्रि यह राज कर सबधी 
अयाय के एक प्रमाण के तौर पर 896 का अधिनियम आधुनिक काल मे अपना उदा- 
हरण आप ही था । उहोने आगे कहा अत्यत सुसम्य सरकारे विदेशी सामान पर निपे- 
पक शुल्क लगाकर गहउद्योगो की रक्षा करती है उमुक्त व्यापार की समग्रत भौर पुणत 
पमथक सरकारें भी आयातित सामान पर राजस्व के प्रयोजन से साधारण सा सीमाशुल्क 
लगाती हुई अपने घरेलू उत्पादना पर शुल्क नहीं लगाती है । जी० के० खोसले ने 
लैजिस्लेटिव कौसिल में अपने भाषणा में उत्पादन शुल्क के विरुद्ध भारतोय राष्ट्र- 
बादियो द्वारा अनुभूत विक्षोभ को बार बार मुखरित क्या । 7४ एन० जी० चद्रावरकर तथा 
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सुरेद्रनाथ वनर्जी ने काग्रेस वे सभापति पद से उत्पादन शुल्व' बे निवतन वी साग को 
उठाया और समाचारपत्रो ने भी अपने वालमा मे इस विषय को सजीव वेताए रणा।* 
894 6 के वित्तीय परिवतनों पर राष्ट्रवादिया का आक्रमण निम्नलिखित तो 
पर आधारित था 
भारतीय नता निश्चित थे कि कपास पर लगे उत्पादन शुल्क भारत के औद्यागिव 
विकास को विलबित और प्रतिवधित करने वाल थे ।** वे इस बात से विशेष रूप से भय 
भीत थ कि उत्पादन शुल्क भारतीय वस्त्र उद्योग के महीन विस्म के सूत की क्ताई के 
माग से बाधक वनेगा और इसी विश्षेप दिशा मे इस उद्योग वे अधिक विस्तार बी 
सभावनाएं थी। ? कुछ तेताओ न यह आशा भी प्रकट वी कि उत्पादन शुल्क भारत दे 
वस्त्र नियातों का बुरी तरह से भटका दया और उत्तवे' फ्लस्वरूए जापान जसे उसे प्रति 
दर्द एशियाई देशा को अपने उत्पादनों से भारत के उत्पादनो को प्रतियोगिता में पछाउन 
मे समथ प्रगाएगा ।** बस्तुत यह भय निराघार था वयोकि 894 और ! 896 दानों 
अधिनियमा मे पियात के लिए निर्धारित उत्पादनों पर शुल्क वी पूरीछूठ मी व्यवस्था 
थी। इन नताओ ने सभवत या तो अधिनियम वी धाराओ को गलत समझा अंपवा 
कदाचित उतका यह विश्वाम था कि औद्योगिक उत्पादनक्षमता की सामाय दुवलता तथा 
लाभ वा ढाचा परोक्ष रुप से विदेशों भ्रतिद् हिया से प्रतियोगिता मे भारत वी सामम्य को 
प्रतिकुल रूप मे ही प्रभावित करेगा । 
आरतीय नताओ मे 896 के कपास उत्पादन शुल्क अधिनियम पर इस तक से और 
अधिक प्रह्मर क्या कि इससे जनता मे अपेक्षाइत निधन वग को कठिनता वा अनुभव 
होगा क्योवि' यह बग मोटा फपडा खरीदता है और उसपर अब कर लगा दिया गया है।' 
कुछ महानुभावो ने इस तथ्य को भी सामने रखा कि विदेशी वस्त्रो के आयात कर मे जो $ 
प्रतिशत वी छूट इस राज्य बर के साथ जाड दी गई है, उसका लाभ भारतीय जनता के 
अपेक्षाबृतत घनी बग को ही होगा क्योकि वे ही प्रधान रूप से विदेशी वस्त्रो का उपयार्ग 
करते हैं। इस प्रशार ससवा अथ यह हुआ कि घतिकों को भारुक्त करने के लिए बंचार 
गरोबा पर कराधान कर रिया गया है ।९०" वगाली न अपने 8 फ्रवरी 896 वे अक मे; 
पूछा सरकार वी निवन जनता के प्रति वह सहानुभूति कहा चवी गई है जिसकी वहें 
शेणी वधारतो रही है २! 
उनवा दूसरा तक यह था कि भारतीय उद्योग और जनता वी समद्धि पर इसके 
हानिप्रद प्रभाव वे पश्रतिरिकत तथातचित प्रयोजना की दृष्टि से भी यह उत्पादन शुल्क 
अनावश्यक, अत अपुवित था। इस तक वें समथन मे उनकी सवप्रथम युक्ति यह भीकि 
स्पष्टतया वित्तीय उत्पादबता का इसवो लागू करत के कारणो मे वोई स्थान नहीं क्योकि 
इसकी वमूली से होने वाली आय यसूली पर हाते वाते व्यय वे बराबर भी नही ही 
दाएंगी। अत किसी भी रूप म यह आय पर्याप्त नही कहला सकती । डी० ई० बाचा ने 
इस सतध म एवं रोपव त्तस्य प्रस्तुत किया। उस समय सरकार वा उत्पादन पुल के 
सप्रट स [7 लाख रपयो की वसूली हुई थी जो राजस्व का एक तुच्छ अच था जवकि उसने 
मिल मालियो के लाभा यो दुर्माग्यप्रस्त वर दिया था, यहा तब' वि' सनवे 50 प्रतिशत 
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लाभ इस गुल्क से दुष्प्रभावित हो गए ये। अपने उपयुक्त कथन के उपपरिणाम मे वाचा 
महादय ने कहा कि यह कहना विलबुल गलत है कि मिलमालिक शुल्क से होन बाली 
हानि की उपभोक्ताओ से पूर्ति वर सक्त थे अथवा कर रहे थे 8” यह भी एक पर्याप्त 
राचक सत्य है कि इस विवाद में वाचा महोदय ने इस कल्पना को जिस राष्टवादियों ने 
इसस पूव स्पष्ट तक वे रूप में अस्तुत किया था कि इस उत्पादन शुल्क के ओोपने स उप 
भाकता पर ही सारा भार पडेंगा--मानन से इनकार कर दिया ।* द्वितीय, भारतीय 
नताआ न इस तक को भी ठुकरा दिया कि आयात करा के सरक्षी स्वरूप को अपक्षपाती 
चनाने के लिए तथा इस प्रकार भारत और ब्रिटेन मे स्वतन व्यापार को बनाए रखने के 
लिए उत्पादन शुल्क की अपेक्षा थी । उहोने पूववत दृढतापुवक कहा था कि आयात शुल्क 
स्थानीय उद्योग के लिए सभी व्यावह्मरिव दष्टिया से क्सी प्रकार का कोई सरक्षण नही 
जुटात कयाकि भारतीय मडी में भारत और ब्रिटेन के सूती उत्पादनो मे प्रतियोगिता का 
क्षेत्र अत्यधिक ही सकीण था। त्रिटेन भारत को थोडे से ही मोटे कपडे का नियात बरता 
था और इधर भारत उल्लेखनीय मात्रा मे बढिया भूरे सामान का उत्पादन नहीं करता 
था जो भारत मे प्निटेन के निर्यात का एक बहुत बडा भाग था।४ इस तय के पथ पर 
बहुत सारे भारतीया ने माग वी कि यदि उत्पादन शुल्क अवश्य ही लगाना है ता उसे 20 
नेबर और उससे ऊचे सूत पर न लगाकर 24 नबर और उससे ऊचे सूत पर ही लगाना 
चाहिए ।४४ इस सवध मे फ्जल भाई विश्वाम ने लेजिस्लेटिव कौसिल मे एक सशोपन 
प्रस्तुत किया जिसे उपस्थित सातो भारतीय सदस्या वा समथन मिला ।# बाद में जब 
ब्रिटिश उत्पादको ने शिकायत करत हुए और रियायतो की इस आधार पर चिल्याहट की 
किः 20 नवर के नीचे वे: भारतीय सूत को दी गई छूट ने उमुवत व्यापार के विरुद्ध युद्ध 
छेड रखा है तो भारतीय नेताओ ने उनकी मा-यता का बडी तीव्रता से निषय किया ।ह 
कुछ ने तो यहा तक कि सुझाव दिया कि यदि भारत सरकार ब्रिटिंटा उत्पादक को प्रसन्‍्त 
ही करना चाहती हैं ता उत्पादन शुल्क को बढाने के बदले 20 नवर तक के अगरेजी सूत 
को आयात कर से मुक्त कर दे ]% 
उत्पादन शुल्क के विरुद्ध राष्ट्रवादियो का प्रचंड विरोध और उसंवी सावजनिक 
त्सना प्रधान रूप से उसके दुष्परिणामो के विश्लेषण अथवा उसकी निरथक्ता के परिनान 
से उत्पन नहीं थे, प्रत्युत उत्पादन शुल्क थोपने के मूल कारणा का उनका सही भान तथा 
यह विश्वास ही इसका कारण था कि इस सदम मे यह कर न गलत था, न अयथास्थान था 
और न ही मिथ्या विचारित साधन था, क्योकि इस सवके विपरीत इसके प्रस्तावका का 
शगरक प्रयोजन भारत के पनपते वस्त्र उद्योग को क्षति पहुचाना था ताकि माचेस्टर के 
फ्लिस्तीनिया को सात्वना दी जा सके जो इस रूप मे प्रतिद्दद्वी वे विकास को प्रतिबाधित 
करने की आशा रखते थे। 894 के अधिवेशन मे भारतीय राष्टीय कांग्रेस ने इस तथ्य 
को बडी ही प्रखरता के साथ प्रस्तुत क्या । उसने उत्पादन घुल्क को लकाशायर के हिंता 
पर भारतीय हितो की वलि चढाना मानने के अपने दढ विश्वास को अभिलिखित किया।”? 
बंगाली ने अपने 8 फरवरी 896 के अक मे तीखे व्यग्यात्मक स्वर में टिप्पणी वी 
“भारतीय जनता तो भारत सरकार के सत्ता मे नही रख सकती माचेस्टर कर सवता 


ड़ 
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है और करता है. पहले सत्ता फिर उत्तव्य” । री 

और अधिक गहराई स चिचार वरने पर चुछ भारतीय नेता इस निष्वय पर पहुंचे 
कि इस उत्पादन शुत्क वे पीछे तो भारतीय औद्योगिक विवास वो ब्रिटिश उद्योग वा 
आवश्यकताओं और आदेशो वे अधीन करने दे' मिद्धात और नीति वाम कर रह हैं। इस 
भावना का सशक्त अभिव्यक्ति देते हुए फिरोजशाह मेहता न कौंसिल चेंचर मं घापणा 
की. वह सिद्धांत और वह नीति यह है कि यदि वही अगरेजी उत्पादनो के साय भारतीय 
उत्पादना की प्रतियोगिता के सदेह का लेशमात्र भी दिखाई देता हो तो भारतीय उद्योग 
का उसवे जनमने ही गला घोट देपा चाहिए ।१६ अपने समय के कदाचित सर्वाधिक कोमल 
प्रकृति वे' लोक नेता एन० जी० चद्रावरकर भी 900 ये काग्रेस अधिवेशन म अपने 
समापतीय भाषण मे यह टिप्पणी करन को विवश हो गए वि वतमान नीति में तिसी भार 
तीय उद्याग को यूरोप वी प्रतियोगिता मे विकसित नही होने दिया जाएगा ।* खासिम-उल 
अपवार न अपने 24 दिमवर 894 के अक मे टिप्पणी वी कि आज तक अगरेज भाखीय 
उद्योग को सहायता देने का फरेव करते आ रहे थे परतु अब इस तथ्य ने उनके चेहरे का 
नवाव उतार दिया है और यह स्पष्ट हो गया है वि. उपवी वास्तविव' इच्छा इसके दमत 
की ही है ।” मराठा ने )7 माच 895 के अक मे भारत भे ब्रिटेन की मुल आधिक नीति 
के सबध मे तो और अधिक ममधातो टिप्पणी वी। उसने लिखा यहें अवेली धटठता 
यह प्रशठ कर देती हैं हि इग्लड के मशीन उत्पादका वी इच्छा है कि भारत कृषिप्रधात 
देदा ही बना रहे जथवा हम भारतीय इग्लड बे लिए सदा कच्चे माल के उत्पादव बने 
ओर इग्लड सर्देव हमारे लिए पक्‍ते॑ माल का निर्माता उत्पादव बना रहे । 


+ 


राजनीतिक प्रभाव 


उत्पादव द़ुत्क और बर के प्रइन के अध्ययत के जाघार पर बहुत सारे विचारणील भारतीय 
नेताआ ने भारत म॒ ब्रिटिश राज्य वे. लाभप्रद चरित्र और चास्तव म तो उसके सभ्यो 
और प्रयावनों का चुनौती दत हुए अधिक व्यापक अनुमान लगाए। वास्तव मे भारतीय 
राष्टीय जाटोलन के इतिहास म वर सवधी दुघटना को प्राप्त महान ऐतिहामिक महत्व वी 
प्रधान आधार समस्या वा यही पक्ष ह। साथ ही भारत मे राष्ट्रीय भावता वी धापाने 
म कपास उत्पादन 'ुल्क तथा विभिनवर सशोधनो ने जा महत्वपूण भूमिका निभाई, 
उसस राष्ट्रोय भावना विदेशी शासन वे नैतिव आधार के प्रति सदेह पर ही केंद्रित हो गई 
अथवा दूसर श/टा स भारतीय जनता और उसके नताओ के मत म इस शासत वे नतित 
आधारी के विपय मे ही शवा उत्पन हो गयी ।१ 

बदुसख्यक' भारतीया न )894 और 896 की अवधि में चुगीकर तथा उत्तारत 
जुस्का वी वशनी से यह प्रमुय परिणाम निशराला वि भारत को हासन भारतीया ने 
डित मे न क्ृप्र सामायत ब्रिटिश जनता के और विेषत प्िटिटा व्यापारियों और 
उत्पाट्या वे ट्ित मे ही है। भारत व ट्ता कय प्रिटन के हितो के साथ दकराव वी स्थिति 
में भारतीया रहे ही हानि उठादी पढेगी ।९ इस भावना वा वेसरी ये 28 परवरी 896 
ये अबा से तिलक न यड़ें ही वल्वेपनत स इस प्रतार प्रतट शिया भारत वो विीयित 
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द॑ ताकि वह इस समय गुप्त रूप से प्रयुक्त की जाने वाली अधी शब्ति का खुलकर काम 
में ना सकें [ए४ 
थोड़े से, विरल उदाहरण ऐसे भी मिलते है जिनमे स्वशासन तक वी माग वी गई। 
उस सप्रध मे यह कात्तिकारी विचार इस प्रकार प्रकट क्या गया कि भारत पते तैव' 
राज वरो के संवध मे यायप्राप्त नही कर सकता अथवा उद्योगीकरण वी ीठिंका 
काय छप नही दे सकता, जब तर कि वह ब्रिटेन के राजनीतिक नियनण स मु नहीं व 
लेता तथा आत्मशामित देश नही वन जाता | यह मत खुले तौर पर बगनिवासी ने अपन 
9 फरवरी 896 के अक मे इस प्रकार से पक्ट क्या एग्लड़ प्रधान रुप से एक उत्ताटक 
और व्यापारी देश है। जय तक् इस देश पर अगरेज लोगा का झासन है, तब तक भारत 
के सपृततो को व्यापार और उत्पादन मे उतकी तूरता को सहन करना ही पढेगा (7 | 896 
के उत्पादन शुल्क और कर छूट की चर्चा करते हुए 898 में प्रार० सी० दत ने उपयुक्त 
दष्टिकीण से मिलते जुलत अपने विचार इस प्रकार प्रदट विए 
जप्र तक' भारत की जतता को सरक्ार की सहायता करने का, अपने राष्ट्रीय राजस्तरों 
और राष्ट्रीय हितो की रक्षा करन का साविधानिक अधिकार मिल नहीं जाता ता 
तक भारतोय जनता का इ्लेंड के त्रिटिश मतदाताआ वे आदेश स काम करने बाली 
भारत की बरतानवी सरशार द्वारा जानयूभकर और खुल्तमखुल्ला भारतीयों के 
हिंता भी वलि चढाने का अपमातित बरन वाला दृश्य वार बार देखने का मिलंगा ॥४ 
उत्पादन शुल्क ने गोखले तक को इतना क्षुब्ध वर दिया वि उाह यह टिप्पणी करनी प्री 
कि इस शुत्त' से यह स्पष्ट हो गया है कि जान स्टुअट मिल न एक देश वे लोगा पर मरते 
दश क लोगो वी सरकार वे सवध में जा कहा है वह सही है ०४ 
परतु देश की राजनीतिक सुत्िति का सण्य जभी भविष्य के' गम मे ही निहित था। 
उस समय तो कायसूची मे था, राष्टीय भावनाओ वो जगाना, इस प्रवृति को पुष्ट करा 
तथा राजनीतिक जादोला और सघप वे लिए भारतीय जपता को प्रशिक्षित करती) 
जसा कि हम पहने दख चुरे है, इनम से पवनतता, बुद्धिमता और सफ्लता के साथ पटती 
चयम ही सपन किया गया । दूसरा काय “रो के मामले म सार दा के चप्प चष्प में जाया 
राष्ट्रीय भावना के प्रचार के साथ ही निष्पन हो गया। उस पीढी व नवाजा में अत्यी 
कुशल राजनीतिज्ञा म॑ सवसे चतुर लाक्माय तितद न इस समंध में वर वे विपय पर 
आदालन व महत्व को पूण रूप स अभिस्वीकार किया राष्ट्रीय एकता का आह्वात ४३ 
में उनसे समाचारपत्र मराठा ते अपन 9 फरवरी 896 के जब में लिखा 
युवा भारत के कट्टर अगरज रात्रु सर्देव गया फाड फाड वर चिल्ताते रहे हैं कि भार। 
बभी एक शाप्ट नही वन सबता। जाइए हम इस भयकर सक्ट वी घटी मे एवं हीं 
जाए | आइए, हम सार भारतीय हिंटू, मुसलमान पारसी और भारत मे रहन बाते 
अगरेज एवं सामाय उदृध्य बना लें । यट समय रादेह और सोच वी नहां शा््रीय 
हिल में सभी निजी मतमेट मुला देव वाहिए और मुत्र निवासिया तथा जारल भाई 


तीया का समान शचु वा रूमना बरन के विए एकजुट हो जाना चाहिए ।/” 
सरपाटन घुल्क वी राष्ट्रीय प्रतित्रिया ब्रिटिश नीति वे आयब पता वे प्रति राष्ट्रीय प्रति- 
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क्रिया से अपने को उच्चतर स्तर वी गुणात्मकता मे पथक करती है। सत्य यह है कि 
राष्ट्रवादी मेताओ ने भारतीय राष्ट्रीय आदोलन वे इतिहास में प्रथम बार ही आर्थिक 
अथवा उससे भिन कारणा से तीसरा वाय सपन क्तया। यद्यपि यह छोटे पमान पर जौर 
कदाचित देश के केवल एक ही भाग अर्थात यवई प्रेसीडेंसी म॑ क्रिया गया था यह कोरे 
आदोलन के स्तर से उठकर वास्तविक कायवाही के क्षेत्र म पहुच गया । इसी समय पर 
और कपास उत्पादन शुल्क के प्रश्न को लेवर विदशी सामान का चहिप्कार उत्नेखनीय 
परिमाण मे काय रूप म परिणत होता दिखाई दिया ।(०९ विदेशी सामान के बहिष्कार पी 
घोषणा राष्ट्रवादी नेताओ के एवं वग ने स्वदेशी उद्योग की सहायता के एक्मात उपलच 
साधन के रूप मे की थी क्योकि उनके अनुसार ब्रिटेन की “यायप्रियता और दयालुता पर 
विसी प्रकार बा विश्वास नही क्या जा सकता था। देश के अनेक भागा मे जनसभाए 
वी गई और उनमे स्वदेशी दे प्रयाग की शपथ दिलाई गई। महाराष्ट में एक छाटे स्तर 
वे स्वदेशी अभियान का सप्रालन किया गया । राजनौतिक प्रभाव वी दृष्टि से, ऊादे स्तर 
पर विदेशी वस्त्रा के बहिष्कार का यह अभियान उत्पादन शुल्क वे' विरद्ध किए गए राज- 
चीतिक आदोलन से कम महत्वप्रुण नहीं था कयाकि इसमे लागो के स्वत प्रत्यक्ष बायवाही 
करने का एक नया रूप उजायर हू! गया । यह अपने दुखो वो निवत्ति वे लिए शासको के 
आगे गिडगिडाने और उनकी कृपा पर निभर रहन के बदले अपनी सहायता श्राप ही 
करने की भावना का प्रतिनिधित्व करता था ।!'” सरकार की शुल्क नीति से उत्पन होने 
बाली प्रारभिक स्वदेशी भावना ने भारतीया भे आत्मविश्वास की भावना का जम देने मे, 
शहरी लोगा वी बहुमरया को राष्ट्रीय राजनीति के भड़े के नीचे संगठित होने में बीज 
डालने वी भूमिवा निभाई । 
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भारतीय नेताओ को राज कर नीति वा व्याकुल करने वाता एक और पक्ष यूरोप से अनुप्रह 
के रूप में आने वाली चीनी पर उसी माजा में थोपा गया आयात शुल्क था। यह सचमुच 
एक जटिल विपय था और यह भारतीय नेताओ वी आधिक पकड की गहराई आर्थिक 
राष्ट्रवाद की और राजनीतिक कोशल दी कसौटी चन गया | समीक्षाधीत अवधि मे मह्‌ 
जादोलन भारतीय नेताआ के चीच गहरे मतभेद के कुछ कारणा म से एक था। 

9वी शताब्दी के मध्य तव' भारत चीनी का निर्यातक देश रहा था, वितु इसके बाद 
जल्दी ही वह अधिकाश रूप में प्रिटिश उपनिवेश मारिशस से बढिया चीती आयात करने 
लगा। [9वी शताब्दी के अतिम दशक प्री अवधि म जमनी और आस्ट्रिया से वहा की 
सरवाश द्वारा अपनाई गई राज्य अनुग्रह तियात पद्धति के फलस्थरूप चुकदर चीनी के 
आयात में अपरिभित दृद्धि हो गई। सस्ती होने के कारण 898 तक चुकदर चीनी के 
मारिशस के आयात पर और साथ साथ देश मे उत्पादित चीनी पर छा जान वा सक्ठ 
उपस्थित हो गया । भारत सरकार न इस प्रवाह को रोकने के लिए 20 भाच 899 को 
894 के भारतीय कर अधिनियम मे सशोधन क्या । इसके अतगत सरबार ने राज्य 
भनुग्रही वी मात्रा मे अनुग्रह पोषित चीनो पर सम करते वाले आयात करो के आषान का 
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अधिकार प्राप्त कर लिया । उ मुक्त व्यापार वी स्पष्ट स्वीदृति नीति से दिखाई देने वाल 
साहसिक परिवतन वा प्रधान कारण सरकार ने यह बताया कि सरकार भारत के महात 
उद्योग और उस पर निभर गने की उपज वे श्त्रिम रूप स उत्तेजित प्रतियोगिता के हाथा 
और अधिक क्षय तथा विनाश को रोकन को उत्सुक है। यह आरोप लगाया गया कि पहल 
ही बहुत अधिक क्षति हो चुकी है। भारत मे रिफाइनरी व्यापर और अवाधित रूपमे 
बद होती जा रही हैं और मने की उपज का क्षेत्र सिमटकर !3 प्रतिशत रह गया है। 
सरकार न यह भी दावा क्या कि अनुग्रह पोषित चीनी न केवल भारत मे देश के आप 
मिक कारखाना म उत्पादित और शोधित चीनी स प्रतियागिता करती है प्रत्युत द" की 
अशोधित अथवा जधूरेपन से शोधित चीनी से भी प्रतियोगिता करती है ॥!० इसके स्ाप 
ही सरकार ने इस तथ्य का मानने से एकदम इकार 7र दिया कि इसके पीछे मारिशित 
बे! किसाना और उत्पादक के हितो की सुरक्षा जैसे शाही चिता के किसी विषम ने सार 
के इस निणय पर पहुचने मे कोई महत्वपूण भूमिका निभाई है । सरमार न तो यह मत 
प्रबट क्या कि इसके विपरीत सत्य यह है कि भारतीय उद्याग के और भारतीय कृषि के 
हित ही समग्रत पथ प्रदशक शक्ति रही है ।?०९ 
यथपि लाड क्जन ने अपने इस कदम के दक्ष में भ्रवलतम समयन का खुला दागी 
किया और सावजनिक रूप से घोषणा वी कि केवल आयात व्यापारियां, बबई और 
कराची के यूरोपीय वाणिज्य सदनो द्वारा ही असहमति लिखाई गई है !'्तथापि वास्तविकता 
कुछ भीर ही थी। भारतीय राष्ट्रीय नता कभी भी, यहा तक कि प्रारभ में भी, इस सम 
बरने बाल आयात कर वे समथन मे एक्मत नही थे। समय की गति के साथ तो शाप्ट्रीय 
विरोध और बग पकडता गया। इसके अतिरिक्त जसाकि' हम आगे दलेंगे, क्त्त 
भी स्थिति म भारतीय समथन बिना शत ओर सरकारी क्षेत्रा द्वारा यह पग उठाते हुए 
किए गए प्रचार वी भावना के अनुरूप नही रहा। 
भारत सरकार की कायवाही के समथक और आलोचक, कम स॑ कम प्रारभ मं ता 
बरायर सतुतित नहीं थे। अधिनियम वे सशोधन के समय और उससे पूव समथवी न 
आलोचवा को पीछे छाड दिया था। समथको में सवाधिक महत्वपूण स्वर जस्टिस एम० 
जी० रानाडे वा था जिनव शब्द तब भी बहुत सारे भारतीयो की दृष्टि म आर्थिक मामता 
में कापून की सी प्रामाणिक्ता लिए हुए थ और जिनवे विचार मई और जून ] 899 व 
'ठाइम्स जाफ इडिया/ म प्रकाशित तीन लेखा म॑ अभिव्यक्तर हुए थ।ग। दूसर सर्व 
समधक् थ पी० आनद चारलू और जार० सी० दत्त । चारलू महादय न इपीरियड 
लजिस्वटिव वासिल म॑ अपने पद से सरवार को प्रवल और मुखर समयम दिया।? 
लगभग सभी राष्ट्रवादी समाचारपत्र, उदाहरणाथ दि अमत बाजार पत्रिका दि बगाली 
टि हिंदू, टि मराठा, लिंद्ददु प्रकाश दि एंडवोवरेट और दि ट्रिब्यून समथक पक्ष म ही 
थ ॥7४४ बस्तुत सावयनिव रूप से अनुग्रह पापित चुकदर चीनी के विरुद्ध स्वर मुखर्सित 
बारन वाला और सरगार स सरक्षक काययवाही वी साग करन वाला दि अमत बाजार 
पत्रिवा दश वा प्रथम समाचारपत्र था ४ 
दाष्ट्रवातियो क एक छाट परतु मुसरित वग ने प्रवलता और क्ठोरता के साथ इस 
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सारिशस की चीनी, से रक्षा नहीं हो पाती ! * राय ने लिखा आखिर हमारे लिए इसम 
काई अतर नहीं पडता, यदि जमनी और आस्टिया के स्थान पर मारि एस चीनी भेजता 
है। वस्तुत मारिशस ही हमारी जावश्यकता की वढिया चीनी का बहुत बडा भाग हमारे 
पास भेजता है और वही हमारी चीनी उद्योग की हत्या कर रहा है।? ? यदि सरवर इमान- 
दारी से भारत वे चीनी उद्याग के उद्धार और प्रोत्माहन की इच्छुक है तो उसे बेवन 
सार्लिस की चीनी पर ही प्रतिवध नहीं लगाना चाहिए प्रत्युत उसके साथ ही साथ 
स्वदेशी उद्याग का सीधी सहायना और प्रोत्साहन दना चाहिए तथा गन के उत्पादन में 
और चीनी उत्पादन के तरीको मे सुधार के प्रयश्त करन चाहिए ॥१ 8 
चीनी चुक लगाने के पीछे सरकार के निहित आशय का मूल्यावन बरते समय 
अधिकाद समथरा की प्रतिक्रिया मई !899 मे इस विपय पर ब्न्यू बुर के प्रकाशन काल 
लक संरवार व पक्ष मे ही थी ४ * इस पुस्तक न प्रकाशित हांते ही लागा वे गले वे नीचे 
एक कु सत्य उतारा। चीनी शुल्त जगाने के समय बहुत सारे समराचारपता और 
व्यक्तिया का विश्वास था कि यह शुर्क भारत वे हित में ही लगाया जा रहा है ॥४९ यहा 
सके कि एक प्रकार का हर्पोल्लास था कि भारत वे उद्योग वे पुनरद्धार के लिए लाड कजन 
के रुप मे जआाथिक उद्घारक का अवतार हुआ है |!» परतु इस हपातिरेव की स्थिति हो महीने 
भी नहीं यती रह सकी जब र्तपू बुक न आलोचबग़ो के बुरे से उुरे सदेहो वी पुष्टि कर 
दी ।# इम पुस्मा ने समवक्ा तक को यह मानने के लिए सहमत कर लिया जि यह 
हुल्क एवानिव रूप से अथवा सिद्धात रूप स भारत व किसाना जौर उत्पादका वे हिंता 
वी रक्षा वे जिए नही लगाया गया था, प्रत्युत मारिशस और वेस्ट इडीज के ही किसानों 
और उत्पादवा थे हिंता वी सुरक्षा घ लिए था ॥* यहा तक कि जस्टिस रानाडे को यह 
टिप्पणी बरनी पी कि नीति सम यह परिवतन वस्ट इडीज के चीनी उद्चांग क बिना! वे 
पलस्वष्प हुजा ६ !/४ सरवार के इस पग के अत्यधिक उत्साही समथव' पी० आनंद 
चारलू को 90 में यह स्वीकार करना पडा कि इस वानून को पारित करते समय्र जिस 
भय मी स्वतत्र अभिव्यक्ति वी गई थी कि यह अधिनियम कुछ उपनिवेशा के जाभा के 
जिए है वह भय सबया निरावार प्रतीत नही होता ल्‍75 इमन चीनी शुल्क अधिनियम वे 
बहुत थे रक्त का यह मानने को विवश कर दिया वि इसके प्रत्ति उसका उत्माह मठ पड 
शया है ॥8* इतये पर भी वे दस अधिनियम वी निदा करन को तैयार न हुए । इस सत्घ 
में थे आलाोयरास फिर अनग हो गए और उद्यान यह पहना जारी रुवा वि यह उपाय 
भारतीय चीनी उद्याग वी कुछ समय के उपरात अवश्य रला करेगा अत्त भारतीया को 
व्सवे समयन से कतराना नहा चाहिए गश और मारिशत के शिसाना वे साथ सामाय 
उद्देश्य बशर चतना चाहिए ४ उनसा क्यत था कि यति दस दुल्क से भारताय चीनी 
वा ता प्रतिददद्विया म एक का हाति पहुचती है तो यह भी एक विधेयक के जाभ ही हैं ॥7% 
इसयबः अतिरिकत्र इससे भारतीय चीी उद्याग गयो सास जेन वा समय भी तो मिवेेगा ॥7% 
भारतीय नेताओं वा यह बग दुसर वंयर वी इस सायता से समान रूप से 
सटमत था कि बंबद सम करन वात बर वे आधान से ही भारतीय चीनी उद्याग ये 


और उपायन मे सफ्तता नहीं सित्रेगी। इस उद्देश्य वी प्राष्लिवे लिए शी क्षता 
शक 
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प्रयोग वरन वाने निधन वंग पर इसका प्रभाव पडता था और इस पक्ष की अवहेतना 
नहीं की जा सकती थी | 2३१ 
मांच 894 में जब कोयला लौह़ घातुओ, रगो, कच्चे औद्योगिक सामान तथा अय 
औद्योगित मडारा पर कराधात की ग्रोजना बावे 'इटियन टेरिफ बिल! को पेश क्या 
जया ता भारतीय नेताओ ने पूवपिक्षा अधिक तीज प्रतिक्रिया प्रकट वी। उद्दाते उद्याया 
चर परास क्राघान के माध्यम स औद्योगिक विवास को क्षति पहुचाने वी सरवारी नीति 
थी जोरदार निंदा वी ३४० 
]9नी शताब्दी के अतिम चतथाश म चादी वी चहरें एक छोटी सी मद थी जिसवा 
आरत से इग्लड की निर्यात जिया जाता था। ब्रिटिश सरयार ने एक तो उसपर 30 से 35 
प्रतिशत तर आयात युल्क लगा दिया और दूसरे उसे बोफिन ठप्पा पद्धति का शिवार बना 
दिया (१४ 882 के पश्चात भारतीय नेता इस राज्य कर वे विरूद्ध तीव्र विरोध प्रकट 
चरते रह ।४ 889 में यह विरोध उस समय अपनी चरम सीमा पर पहुच गया जब 
भारतीय राष्टीय कांग्रेस ने चादी वी चहुरो पर शुत्व हटाने वी तथा एच्टिक रूप स 
ठप्पा अगित करते की पद्धति की माग वी ।७४ इसका अभीष्ट प्रभाव पड़ा । वाग्रेस वे 
दस अधिवेशन में भाग लग वाले चाह्स त्राइलाफ ने यह प्रश्व ससद में उठाया और 4696 
पे चुल्त हटा दिया गया । 
भारतीय नेताआ ने इन छाटी छोटी बाता नी भी इतना महव केवल इसलिए दिया 
सावि जिदिश वे स्वनत्र उद्योग वे. सिद्धात का खोसलापन दिखाया जा सवे । इग्लड मे 
चादी चहर शुरक हटाने की मांग करते हुए उहोव वार वार यह प्रश्व पूछा जब भारत 
में ।882 में उममुकत व्यापार वे सिद्धांत वे पालन वे बहाने से रपास दुल्क हटाया गया 
था तो चारी चहरपुल्वा अभी क्या बनाया रखाजा रहा है और इग्लड भारत द्वार 
लिदिष्ट अच्छे उदाहरण वा प्रत्यावतन क्या नही वर सकता *ै इग्लड भी शुल्क हठान से 
इनवापरी वैवन भारत मे शासको को स्वाथपरता और उनके दाहर व्यवहार वो ही प्रशट 
चरती है, यह उहान घोषित किया ॥/९+ 2] फरवरी 884 के अब मे ज्ञान प्रता| ने 
लिया इसस बढ़कर भद्दा मजाक और क्या हो सकता है वि इग्लड उमुक्त व्यापार वे 
प्रचार बे सब में इस कहावत वा चरिताथ वर रहा है वि" कोइ दूसरों को तो पंतसपफा 
मिलाएं और खुद बवूफा जमसी हरकतें करे ४४६ इसी प्रबगर अमत बाजार पत्रिका ने 
ट7 मई 884 वे अत से त्रुद्ध छोवर कहा 'इसे व रामुस्त व्यापार बहत है. हमतो 
इस धोला ही कहे ने कि उममुवत व्यापार । मराठा न 3 जून 888 वे' अब' मे टिप्पणी 
बी वि दग्लट थी उसम॒ुक्त व्यापार वी नीति मक़़ारी और धाखा घड़ी है--इग्नेंड वी 
सारी स्वायपरता ही नीति सगी हो गद है और व्यापार व सवध म इग्नड की व्यापारिव 
स्वतत्रता यी रोखी बववाम साबित हुई है । 
आसतीय नेताज्ञा न चाटी चद्र णुल्व हटान वे पक्ष म छुछ और तक भी प्रस्तुत विए। 
जदोंते बहा कि भारत मे जगाए फ्पास करा वे विपरीत्त चाटी थी चद्दरा पर इग्लड मे 
लगाए चुप भी विदुद्ध नप थे मरसत-साधत ये रूप मे ही थ क्याति इनमे होने बाली 
यावित्र आप बुछ हजार पौंडा वी तुच्छ राधि ही है /6 उनका तेत्र था वि. इनसे करा वे 
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हटने से भारतीय कारीगरी और व्यापार को सहायता मित्रेगी । इसके अतिरिक्त चादी 
की चहूरो के तियात से भारतीय चादी को निकासी को सुविधा उपल-ध होगी और इससे 
भारत के रूपये पर दबाव को कम करने और उसके अवमूत्यन का रोकने मे सहायता 
मिलेगी (१०७ 
निष्कप 
भारत सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन कर साधना के प्रति भारतीय राष्ट्रीय नेतृत्व 
के दष्टिकोण के उपयुक्त अध्ययन के बाद कर नीति के चार प्रमुख तत्व स्पष्ट होत हैं 
प्रथम, अधाघुध न सही, यह चिवेक्पूर्ण ढहग से भारतीय उद्योग को सरक्षण प्रदान बरतने 
बी सुस्पष्ट नीति है। द्वितीय, भारतीय नेताआ के आधुनिक उद्योग के प्रति प्रबल और 
पूण लगाव का यह एक अय निदशन है। एकबार पुन व्यापार के हिंता की अपेक्षा 
उद्योग के हितो को प्राथमिकता दी गई | इसके साथ ही भारतीय नेताओ + जानपूभकर 
विदेशी वस्त्रों और शोधित चीनी के उपभोवता मध्यप्रगीय समाज वे रूप म॑ अपने हितो 
को देश के उद्योगीवरण के व्यापक हितो के अधीन ही कर दिया । दूसरे शदा म उहान 
भारतोय उपभोक्‍ता के हिता बी अपेक्षा भारतीय उत्पादक के हिता को अधिक महत्व 
दिया। यह रोचक तथ्य है कि जब कभी उनके विचार में भारतीय उद्योग पर कोई आच 
नही जाती थी, जैसाकि पेट्रोलियम और किही किन्‍्ही के मत में चीनी के बारे मं, तब 
भारतीय नेता निस्सकोच और अबाघ रूप से उपभोक्‍ताओ बे हिता की सुरक्षा म अग्रसर 
होते थे। तृतीय, थे इस घारणा पर पूण विश्वास करने लगे थे और इसी पर उ'हाने 
दृढतापृवक आवरण भी कया और इसी का प्रचार प्रसार भी किया वि भारत सरकार 
वी कर नीति भारतीय उद्योग के विकास को क्षतिग्रस्त कर रही है। इसके पीछे विदेशी 
शासको का उद्देश्य कदाचित ब्रिटिश उत्पादका के हिंतो की सुरक्षा करना है । भारत 
सरकार ब्रिटिश उद्योगो के उत्पादित माल वी सपत के' लिए भारत मे यथासभव भी 
बनाए रखने के लिए कृतसक्ल्प है और इसी के सदभ में भारत वे' ग्रामा वी आथिक 
स्वायत्तता और स्वदेशी कलाकौशल का द्वुतगति से विनाश क्या जा रहा है । चतुथ, 
सरवार की कर नीति ने राष्ट्रीय भावना को न केवल जगाया प्रत्युत राजनीतिक वास्त- 
विक्‍ता को अधिव स्पष्टता से देखना भी सिसाया। इसने नेताआ को भारतीया भ 
राष्ट्रीय भावना वो फूकने, उहे राजनीतिक शिक्षा देने तथा उनमे पनपती राष्ट्रीयता 
को सुदृढ करने, सारे देश के विभिन भागा के लोगा को इक्टठा होने यहा तव कि उह 
राजनीतिक सघप और आदोलन कौ कला सिखाने का अवसर जुटाया। बस्तुत 
समीक्षाधीन अवधि मे बरनीति उन विषयों म स एवं थी, जिहें भारतीयों म सरवार 
विरोधी भावनाएं तथा सघपचील राष्ट्रवाद को जगान क्य श्रेय प्राप्त है। 
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संदर्भ 


3 सपूण समीक्षाधीन अवधि में भारतीय कर नीति के इतिहास के जिए देखिए मौ० जे० हैमिल्टव 
टि ट्रेड रिलिशस बिटवीन इग्लड ऐंड इंडिया (600-4806) (कलकत्ता 99) प्रमपताप 
बनर्जी. फ्लिकल पालिसी इन इंडिया (कलकत्ता 922) सी० एन० वकील फाइनशल 
डेवलप्रमेद इस भाडन इंडिया (बंबई 924) अध्याय 5 और दत्त ई एच वर 

2 टि इपीरियस्त गजटियर (908) छड [५ प० 262 

3 राज्य मचिव के सप्रपण देघिए (सेपरेट रेंवेयू) स० 6 ॥5 जुलाई 875 शोर उसका सप्रपण 
(बेजिस्लेटिव) )8 नवरर 875 (स० 53) और 3 मई 876 (स० 25) 

4. राज्य यचिद की हएक 25 जुलाई 875 बूरवोक्त स्थल ] सवदर 7875 की अपनी दाक में उसने 
दोबारा बल देते हुए लिखा सूती सामान पर कर दो उत्पाटक वर्गों को. जिनपर ताज की 
सपनता और दप्नद निभर है एक दूसरे के प्रतियागा ही नही बनाते प्रत्युत राजनीतिक विटपी 
भी बनाते हैं. यलि इस काय की स्थगित वर दिया जाए तो यह वतमान मे प्रतियोगिता रत वर्गों 
की अपेक्षा भ्रधिव शक्तिशाली और क्टु बने हितों में मतभेद का विषय बन जाएगा परर्वोक्त 
स्थल 

5 लिटन के दष्टिकोण के जिए दंखिए लेडी बटटो बेलपोर दि हिस्टरो आफ लाइ लिटस 
ऐडमिनिस्ट्रेशन 876 ८ 880 (लद॒व 8899) पृ० 462 477 स्ट्रची के लिए देखिए उत्तता 
]877 का दित्ताय वक्‍्तब्य 
क्ट्रची ने अपने दष्टिकोण वो निम्नलिखित अधिक सुस्पष्द शादा में इस प्रकार अभिव्यक्ति दी 
मैं इस सबंध मे भारतीय और शभ्रगरेजों हिता में किसी प्रकार के मतभेद मे विश्वास नही १रता 

यटि एसता किया जाता तो स्थिति भिल होती--मैं इस प्रवार वी कल्पना मे विध्वास नहीं 
रखा मैं व्म मौदे' पर एक बाल अवश्य पहना चाहदा हू. 'हप बहा जाता है कि भारत सरवार 
बा कतव्य केवल भारत के टद्वित की चिता करता है और यदि इससे जवाशायर के हित को 
आधात पढुचता है तो हमे इससे बुछ नेना दता नहो परतु जहा त्तक मरा सवध है मैं इस सिद्धात 
को अस्वीवार करता हू भारत से अपने जोवन का अधिक समय व्यतीत करने से और भारत 
सरबार के सलस्‍्य बनने वा लथ यह नहीं दि पयरेज ही नहीं रहा भावेस्टर के हित जिनपर 
मूण लोग नाक स़ित्रोडते हैं. न बेवल कपास के उद्योग से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध बुद्धिमान और 
महान पोगो बे हित हूँ श्रत्युत शाखा धगरेजा ने भी हित हैं मु यह कहते मे कोई सकौब नहीं 
कि जहा मानवता वे' नात॑ में जाशा करता हू जौर अनुणव करता हू कि इस देश के प्रति मद 
कुछ कनब्य हैं वहा मैं पह भा अनुभव फ्रता हू कि मेरी बल्पना मे अपने देश के भ्रति कतब्य से 
बढ़वर बुछ भी नही ठेथा दछिए उनका [878 और ]879 के वित्तीय भाषण 

6 सलाह सविमदरी ने भारत सरकार क पास प्रस्ताव झजवे हुए यह निरेश किया कि 5 और मिले 
अपना शाय आरभ ररने जा रहो हैं तथा 878 कपभ्नत तक 234 284 प्रृद्धिया वा भारत में 
विषोजन हों सवणा (878 बे वित्तीय भाषण का परिशिष्ट डी) 

7 जे» स्ट्रसी इडिया (903) यूृ० 8। 2 तथा बयरिंग पाइनेल्यिय स्टेटमेंटय 883 के डिकाए 
45-78 पण्मिस राप पूर्वोदत पृ७ 50 ओर जोशो पूर्वोद्धत पु० 6282 हैमित्त ने विरोधी 
डब्टिकोण का प्रतियाल्स दिशय बर के निदतन से ने तो बपास बे फत्कर सामान के आयात 
स्यापार को ही पत्रटन बी अप्ा अधिव द्रदगति मिली है ओर ने ही भारत बे द्रृतपति से बढ़त 
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कपास उद्योग बे विस्तार म बिसी प्रकार वी बाधा उपस्थित हुई है (पूर्वोद्धत, पृ० 247) 

स्ट्रची इंडिया (903) १० 78 

]7 दिखवर 874 के प्रक मे नेटिव ओपीनियन द्वारा पुतरद्धत एु० दी० पी० का एक वितेशी 
संस्करण, तथा देखिए आर० एन० पी० बग०, 2, 9 जनवरी 6 27 फरवरी 875 मे उद्धत 
समाचारपत्र 

ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बबई शाया वी प्रवध समिति का 5 जनवरी 875 वा ज्ञापन, जरनल 
आफ टि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ड़ ]> 875 

दखिए आर० एन० पो० बव 4 2। 28 अगस्त 4 ]] सित० 875, आर० एन० पी० 
बंग० ]4 2] 28 अगस्त 3875 आर० एन० पी० एन> 28 अगस्त 875 भआारण० एन० पी० 
एम० सितवर अवनूबर 875 

देखिए आर० एन० पी० बब 4 ] 8, 25 माच ] 8 अप्रैल 876 आर० एन० पी० 
बग० 8, 25 माच 5 22, 29 अप्रल 876 परवर्तो विरोध के लिए देखिए भोलाताथ 
घद॒ एम० एम० प्रद् ७ जनवरी-जून 876 पृ० 3 58 63 याजदा परत््त ] अप्रल बबई 
समाचार 3] माच (आर० एन० पी० बव 7 अप्रल 877), इदु श्रकाश 23 अप्रल (वही 
28 अग्रल, 877) एजुकेशन गज़ट 20 जुलाई (आर० एन० प्री० दग० 28 जुलाई 877) 
सदहचर 23 जुलाई (यही 4 अगस्त 877) 

देखिए आर० एन० पी० बब०, 23 30 माच 6 ॥3 अप्रल 878 और देखिए आार० एन० 
पौ० कब )  )8 जनवरी 8 ]5 22 फ़रवरी 4 5 माच 879 आर» एन० प्रौ० बग० 
22 फरवरी | माच 879 आर० एन० पी० एन० 22 फरवरी ] भाच 879 ब्रह्म पॉलक 
ओपीनियन 3 फरवरी 879 

दिघिए आर० एन० पी० बब 22 29 माच 5 26 अप्रब.॒70 मई 879 आर» पी० एन० 
बग० 22 29 माच 5 ]2 अप्रैल 879 आर० एन० पी०पी० एन० 5 2 अप्र ल ]979 3 मई 
879 को पालियामेट के सामने भारत सरकार की कायवाही के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए 
एक जन सभा हुई इदु प्रकाश 5 मई (आर० एन० पी० चव 20 मई 879 इसी प्रवार की 
एक सभा का आयोजन कलकत्ता मे 27 माच 879 को कया गया इसमे लगभग 300 लोग 
सम्मिलित हुए (वागल पूर्वोद्धत प० 4)ओऔर देखिए एस० एन० बनर्जी स्पीचज ) १०204 
03 क्ैे० टीौ० (लग सिलेक्ट राइटिस्ज एड स्पीचेज (बबई 96) प० 285-6  लावमाइत 
घोष स्पीचेज आफ लालमाहन घोष आशुतोप बनर्जी द्वारा सपातित (कलकत्ता 883 और 
884) भाग ] प० 9 

एस ० एन ० बनर्जी स्पीचेज | प० 202 

आर० एन० पी० बग० 5 अप्रल 879 

भारत मिहिर 9 फरवरी (आर० एन० पी० बग० 28 फरयरी 880) , बगाली 29 जनवरी 
88। एं० बी० पी० 24 फरवरी 888 आर० एन० पी० बगर० । 8 5 जतवरी 9 फरवरी 
5 माच 88] में उल्तिखित समराचारपत्न॒ आर० एन० प्री० बब 29 जनवरी 5 26 फरवरी 
88॥ 6 मई 880 को पूना में पूना सावजनिक सभा द्वारा आयोजित एक जनसभा ज० पी० 
एस० एस० खड परत सव्या । (जुलाई 880) पृ० 9 (और देखिए यु० 3) 

मराठा 28 अगस्त 8 सितवर ]88। नेटिव ओपीनियन 28 अयस्त 4 सितबर 8 सितबर 
88] मौर आर० एन० पी० बब॒ 3 0 24 सितबर 88] और आर० एन० पी० बग० 
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24 3 दिसबर 88] मे उल्लिखित समाचारपत्र 

ए० बी० पी० 36 23 30 माच 6 मप्रल 882, बयाली ! माव 3882 मराठा, 26 मात 
882 नंदिव झ्रापीनियन, 2 मा 882 आऔर७ एन० पी० वव ), 8 माच, ] अप्रल 
882. आर० एन० पी० बग० 25 माच | अप्रल 882, आर० एन० पी० पो० एन० 22 
29 माच 5 2 अप्रल 882 म उल्लिखित समाचारपत् यहा तक कि परम प्रताप महाराज 
जतीद्र मोहन टगोर ने चवर कॉसिल की अपनी सीट से कपास णायात के निवत्तन वी निटा की 
(एज० स्ली० पी० 882 खड़ >>] प० 304) 
यह शासन पहले ही दशी भाषा प्रस॒ कानून तथा स्वशासन के विस्तार को वापस ले चढ़ा है 
अपराध प्रत्रिया सहिता सुधार विल दूर की कोडी था भारतीय नेताओं को अब भी किसी आय 
वस्तु को अपला प्रगरेजा मे स उटारवादिया और उमप्रवादियो पर दढ विश्वास था 

उदाहरणाथ देखिए ईस्ट इडिया एस्रोप्तिएशन को बबई शाखा का स्मरणपत्न जरतेल आफ 
ईस्ट दडिया एसोसिएशन खड |» (875) १० 99 भोलानाथ चद्र॒ एम० एम९ खड़ ४ 
(जनवरी जून 876)प० 5] ५89 आर ० एन० प्रौ० बब 22 29 माच, 5 32 26 अप्रल, 
3 मई 879 मे उल्लिछित समाचारपत्र तलग राइटिग्ज प० 86 एज० एम० घाप स्पीवेज 
खड ] १० 9 एस० एन० बनर्जी. स्पोचेज ] प० 202 वायघरायल्टी भाफ लाड लिदन 
ज० पी० एस० एस० खड पत्र स० (जुदाई 880) प० 689 मराठा 26 मा 852 
सर जान स्ट्रूची ने निम्नलिखित आश्चर्योत्पादक परतु उदघाटक शरदों भ भारतीय दष्टिकोण को 
उलत रुप म इस प्रवार प्रस्तुत विया भारत म बरा वी सूची से शामिल अपवा शामिल विया 
जा सकते वाजा प्रत्यक उत्पादन या तो भारत मे उत्पादित ्वोठा है या किया जा सफता है. गत 
यह सिद्ध है हि कपास आयात शुल्क वास्तव म प्नपया सामप्य से सरणक हैं (वित्तीय निवेदन 
878 कडिका 55) े 
डदाहरण वे लिए देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वो बचई शाखा का भ.स्मारक पूर्वोक्‍्त 
स्थल भोलापाय चद्र पूर्व॑हल सुपल उलग राइटिप्ज प० 85 एस० एन० बनर्जी स्ीबन 
], 4० 200-02 वायसरायल्टी आफ लाड लिटन पूर्वोत रथल तय बहुत साई समाचारपत्र 
पीछ पाद टिप्पणी 3 44 मे उदत 

ईस्ट इजिया एसोरिएशन की बबई शाप का अनुस्मारक परूर्वोकत स्थत सदंचर 23 जुनाई 
(मार ० एन० पी० वग० 4 अगस्त 877) एच० एम० घोष स्पीचम भाग | प० 939 
200-02 रानाडे ज० पी० एस० एस. छड़ ]५ सच्या  (जुत्तार 88) पृ० 50 बहुत वर्षों 
मे उपरात आर० सी० दत ने व्यणित होकर नह्ठा. उस समय यह कर हटाएं गए हैं जबकि 
दललिणी भारत अभी )877 क सतास अक्षात से समल नहीं पाया जबकि उत्तरो भारत अभा 
877 वे अवाल से सतप्त है. जबकि भूराजस्वा म बरों बी अभी अभा बटात्तरी वो गई है 
जबकि विश्य करो की उगाहों से बतायथां गया अवाल बोमा मोर्षा अदृश्य हो गया है और 
जयकि अफगानिस्तान व सक्द और विशाल खर्चों ने बतानिष जिभासा वा मांग दवा अवष्दध कर 
ईल्‍या है. (६ एच ]] १० 46) 

शयई समाचार जाम जमापलट और अछसार सौटागर 2! मा्चे (आर० एन० पी० वव 23 माच 
878) इछ्ियन स्पकटटर 28 अगस्त (बचा 3 सितंबर 88) बंगाली मार्ये 882 
इंडियन स्पेक्ट्टर नेटिव ओपीनियत गुजरात मित्र ।2 माच (आर एस पी० बद 38 मा 
3882) वस्तुत 882 से जितने भी सम्राचारपत्नों ने जायात बरों दे निदसन पर टिप्पणा की 
इस ठष्य झो प्रस्तुत विया 
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आर० एन० पी० बब 7, 27 28 अप्रल [877 और 22 29 माच 5 अप्रल 879 में उल्लि 
खित स्माचारपत्र भारत मिहिर 29 माच (आर० एन० पी० बग० 5 अप्रल 879) हिंदी 
प्रतीष अप्रैल (आर० एन० पी० पी० एन० 2 अप्रल 879) मिरात उल हिंद 5 फरवरी 
(वही, 9 फरवरी 880) ददवान सजीवनी 3 जनवरी (आर० एन० पी० बग० 4 जपवरी 
882) सहचर 29 मार्च (वद्दी, 8 अप्रल 882) 

सहचर ]7 दिसवर ए७ बी० पी० के बिटेशी सस्वरण भ बलगाद समाचार, 2 माच (आर० 
पुन० पी० बद 6 भाय 875) आंध्रभाषासुजीवनी तिथि रहित (आर० एन० पी० एम० 
घितबर अबनूवर 575) सदाटश 23 अगस्त (आर० एग० पी० पी० एन० 28 अगरत 875) 
आर० एन० पी० बग० 2 9 जनवरी 6 27 फरवरी ॥3 माच 4 2॥ 28 अगस्त 875 और 
आर» एन० पो० बब, 4 2। 28 अगस्त 4 ] सितबर 875 4 ]] 25 माच ] 8 अप्रल 
4876, आर० एुए० पी० बग० 8 माच ]5 22 अप्रल ]876 2] 28 जुलाई 4 8 अगस्त 
]877 आर० एन० पी० बब 23 माच 878 म उल्लिणित समाथारपत्नर भोलानाथ चद्र 
एम० एम० थड़ ५ (जनवरी-जून 876) पृ० 48 58-63, एल० एम० घोष जरनल आफ 
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन खड़ ७ ||] भाग 2 ५० 65 ओर स्पीचेज भाग  पृ० 9, एस ० एन० 
बनर्जी स्पीचज |, पृ० 220 आर० एन० पा० बब 22 29 माच 5, 9 26 जप्रल 879 
आर० एन० १४० बग० 22 फरवरी 22 29 माच, 5, 2 अप्रल 879 आर० एन० पी० पी० 
एन० 5 ]2 अप्र भ 879 भे उहिखित समाचधारपत्न दि ब्रायन प्लेज ऐंड इटस बासिकरेंसिज 
ज० पी० एस० एस०, खड [[[ सदया ॥ (जुलाई 879) पृ० 44 वायसरायल्टां आफ लाड 
लिटन जें० पी० एस० एम० खडट ][[ सब्या (जुलाई 880) पृ० 34 63 68 मिरात 
उल हिंद 5 फरवरी (आर० एन० पी० पी० एन० 9 फरवरी 880) , सहचर 20 दिसबर 
880 (आर० एन० पी० बग० ॥ जनवरी 88]) साधारणी 2 जनवरी (वही 8 णनवरो 
88) सुलभ समाचार, 8 जनवरी (वही 5 जनवरो 88)), आवद बाजार पत्रिका 
2। फरवरी (बही 5 भाच 88), केसरी. 20 सितबर (आर० एन० पी० बब 24 सितबर 
88), मराठा 8 घछितवर 88. 26 मात्र 882, ए० बी० पी० 6 माच 882, आर० 
एन० पीौ० बच ]8 25 माच 8 अप्रल 882, आर० एन० पी० बग० 24 3] टिसिबर 
88], 7 जनवरी 25 माच ॥ अप्रल 882, आर० एन० पी० पी० एन० 22 29 माच 852 
मे उल्लिणित समाचारपत्न 

आर० एन० पी० बबव 25 ट्सिवर 875 

रानाडे रिव्यू आफ भी दृड ऐंड इगलिश कामस अगस्तस मोग्रडियन द्वारा, जे० पी० एस० 
एस'०, यड ३५" सदवा (, व० 30. यह समीक्षा अज्ञातनाम अवार्शित हुई हमारे सास जी० एू० 
मानकर द्वारा जस्टिस रानाडे को इसका लेखक मानने का प्रमाण उपलबध है (मासकर पूर्बोत 
पु० 2!4-5 खड ]) 

जे० पी० एस० एस०, खड ][] सब्या  (जुनाई 880) पृ० ]] 

उनके दष्टिकोण का सोदाहरण विश्नेषण जान स्ट्रची की अगली टिप्पणी म॑ क्या गया है 
भारतीयों द्वारा द्विटिश सरकार पर लक्षशायर का पक्षपात करते का अभियोग मूखतापूण 
आरोप है जिसका उत्तर देने की न अपेक्षा थी और न है (इडिया 903 पृ० 478) तथा देखिए 
सस्‍्ट्रेवी फाइनेंशनल स्टटमेल्स कडिका 77 यहा यह उल्लेखनीय है कि उसा समय उच्च ब्विटिश 
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अधिकारियों मे राष्ट्रीय आपत्तियो की सम्पक जानकारी तो प्राप्त को परतु उह़े स्थिति के 
परएरागत रूप मे लेते हुए टाल दिया 

तुतनीय चवील पूर्वोद्धत प० 408-24 

) माच (बआर० एन० पी० बव 6 माच 875) इसी प्रवार 23 सगस्‍्त 875 के श्रक में 
सदादश को पबे रेशवाली कपास पर आयात बर लगाते पर विचार करते समय यह टिप्पणा 
बरन को दिवश होना पडा यह देखने वे पश्चात कौन इनवार करेगा कि हमारे शासकों वो 
यह वास्तविक चिता उत्तजित कर रही है कि भारत का एक बहुत बड़े उत्पादक दंश के रूप में 
ही विकास हो २ (आर० एन० पी० पी० एन०, 28 अगस्त 875) बौर देखिए साधारणी, 
29 अगस्त (आर० एन० पौ० वंग०, [। सितवर 875) 

भोजानाय चंद्र एम० एम० खड़ श्र (जनवरी जून 876) १० 58 60 अतएवं उहूति बहा 
वि स्वामिन्कित के लिए युवराज वे: भारत पधारने वा कोई महत्व नहीं इस्लड की शासिका 
महारानी बा! भारत वी सम्राती बी उपाधि ग्रहण करना व्यय है बस्तुत देवता नहीं प्रत्यृत 
पिशाच ही सच्चे अर्थोंम शासक शक्ति हैं माचेस्टर ही सच्चे अ्र्योंप भारत के भाग्य का 
निर्णायक है. (बही प० 63) 

बह्ी ५० 62 तथा देखिए साधारणी 23 माच (आर० एन० पी० बग०, 29 भाव 879) 
एस० एन० बनर्जी स्पीचेज | १०202 

एल० मी० पा० 882 खड जु७]| १० 328 9 

और दिए सहचर 29 माच (आर० एन० परो० बग०, 8 अप्रल 882) 

दल ई० एच० [[ १० 339 

आर० एन० पी० घग० [ अप्रत 882 तथा समय 5 साच (वही 20 माच 2886) 

सहचर 3 जन० (बढ़ी 23 जन० 885) 

एूज० सी० पी० 2882 खड़ जड़ा प० 328 

उताहरण के लिए दखिए बी० भो० आरटी० )5 अप्रल 884 बंगाली 22 माच 884 एस० 
ए० स्वामी नाथ अग्यर रिप० आई० एन० सी० 885 प० 69 वेसरी 24 जनवरी बाघ 
सुधावर 25 जनवरी (आर० एन० पी० बव 28 जनवरी 888) टत्त ई एच प० शा, 
१20 339 4। 40) 02 4, 446 58 537 स्पाचेज [[ ५० 26 

डहाहरणाय देयिएं, जाई० एन० सो० 885 4887 और ]889 के क्रमश प्रस्ताव ७ ५ 
ओर ]([ केसरी 3 अप्रल (आर० एन० पा० बव 7 जत्रल 689) ने० यू० गरालिक 
रिप० जाई० एन० सी० ]885 च० 66 एम ० ए७ स्वामीवाय अख्यर बंदी १० 69 बगालों 

9 जनवरी )886 आर० एन० प्री० चग० 2 9 6 23 30 जनवरी 6 परक्रों 8 25 
सितवर 29 अक्तूबर 886 आर० एन० प्री० बब, 8 घसित॒वर ]886 मे उल्लिछखित समाचार 
पत्र टद्विब्यूत 8 सिददर, इंडिपन स्पक्टटर 39 मितवर, विहार देराष्ड और इंडियन मिरर 
20 मितदर पीपुल्स फ्रेंड 25 मितबर चान प्राण 30 सितवर(बो०ओ काई० ड़ [९ सल्या 
]0 अक्तूबर !8९) टिदूजनसस्थारिणाों सख्या 3 (आरण एन० पा०् एम० अक्तुददर 886) 
जोशी पूर्वोंदव पृ० ॥00-0! 42 !60. मॉडलिक पूर्षोद्धत पू० 65 6659-60 एस० एस० 
दो स्पोवेज पृ[र( पृ० 8 युद प्रखा८ सेव रिप० आई्० एत० सौ० ]887 पृ० 32, 
मदद 29 जनवरों 8838 बगाती 28 जनवरी 888 ए० बी० पी० 26 जनवरी ]888 थी० अ७ 
आई०* फ्रवरों और माच 883 मे उन्चिद्चित समाचारपत्र बार० एन० पी० बव 28 जनवरी 
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4 फरवरी 888 आर० एन० पी० बग०, 28 जनवरी 4 फरवरी 888, आर० एन० पी० 
एम 3] जनवरी 29 फरवरी 888 आर» एन० पी० पी० एन० 3। जनवरी 7 4 फरवरी 
888, नौरोजी सी० पी० ए०, पु० 77 न प्रवाश और सुधारव 9 फरवरी सुबोध 
पत्निरा, 8 फरवरी (आर० एन० पी० घब 24 फरवरी 894) 

भारत सरवार तो- नए बर अधिनियम मे सूती सामान को सम्मिलित करने के लिए अत्यत 
उत्युक' दिखाई दती थो परतु महारानी की सरवार मे आदेश से उसे अपने निश्चय को रह 
मरना पड़ा देघिए भारताय कर अधिनियम पर माच 849 मे वित्त सदस्य वा भाषण, एल० 
सो० पी० 894 खड $८६०८॥ और देखिए ववील पूर्वोद्धात पुृ० 426 पी० बनर्जी 
पिस्कल पालिसी इन इंडिया पु० 89-90 

देखिए एल० सी० पोौ० 894 यड % 5 फाा पृ० 455 

पूनां सावजनिक सभा वा स्मरणपत्॒ दिनाव 6 मार्च 894 जे० पी० एस० एस० पड़ »#एश 
स० 4 (अप्रल 894) इंडियन एसोसिएशन का स्मरणपत्त, दिनांक 8 माच 894 रिपोट आफ 
दिइृड्यिन एसोसिएशन प्राम 892 3 टु 895-6 बबई प्रसीडेंसी एसोसिएशन द्वारा 2 माच 894 
को विरोध स्वरूप भेजा गया तार, पी० पी० (हाऊस आफ बामस), 895 खड़ 72 स० 202, 
बबई बे! 2 मदबर 894 वो हुए सातवें प्रातीय सम्मेलन मे अध्यक्षीय अभिभाषण जे० पी० 
एस० एस० थड़ >#५][] सत्या 3 (जनवरी 895) पृ० 56 8 माच 894 को पूना मे हुए 
सम्मेलन में प्रस्तुत याचिका न लिए देखिए मराठा 8 माच 894 20 माच 894, को मद्रास से 
हैए सम्मेलन मे पारित प्रस्ताव बे! लिए देघिए मराठा, 25 भाच 4894 कलकत्ता में 8 माच 
बबई मे 4 माच, अमतसर मे 7 माघ और लपनऊ म॑ 9 भाच 2894 को हुए जन-सम्मेलनो मे 
पारित भ्रस्तावा बे लिए देखिए, पी० पी० (हाउस आफ कामस) 895 खड 72 सख्या 202 

एु० बो० पी० 3 माच 894 मराठा, 4 माच 894 बगाली 0 47 माच 894 एड 
प्रकाश ]2 मांच 894 इंडियन स्पेवटेटर 4] माच 894 एडवोकेट 9 माच (आई ० एस० घी० 
जओ० आई० 25 माच 894) ट्विब्यूब 44 माच (वही 5 माच 894) आर० एन० पी० 
बब, 0 माच आर७० एन० पी० बग० ]0 77, 3] भाच 894, आर० एन० पी० एम० 5, 
3] माच 894 आर० एन० पी० एवं०, 4 2। 28 माच 894 आर० एन० पी० पी० 
7 2] अगस्त 894 मे उल्लि्ित समाचारपत्न 

पूता सावजनिक सप्ता का स्मरणपत्न 894 पूर्वोक्त स्थल इंडियन एसोसिएशन का स्मरणपत्र, 
पूर्वोक्त स्थल बबई प्रेसीडेंसी एसोसिएशन का विरोध पूर्वोक्त स्थल जी० आर० एम० 
चितनवीस एल० सी० पी० 894 खड 77४८] प० 57 रास बिहारी घोष स्पीचेज 
पृ० ॥5 2. 

रास बिहारी घोष स्पीचेज प० 50 आग चौटइहवें अध्याय मे राष्ट्रवादिया की कर नीति के 
इस पक्ष की विस्तत समीक्षा प्रस्तुत की गई है 

धूना सावजनिक समा का 894 का स्मरणपत्न पूर्वोक्त स्थल तथा पीछे सदझम 45 6 में उद्धत 
लगभग सभी भारतीय नेता 

भआई० एस० वी० ओ० आई० 29 अप्रल 894 

ज्ञान प्रकाश 5 माच (आर० एन० पी० बब, 0 माच 894) 

बहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओं ने धीमे स्वर मे और अप्रत्यक्ष ढग से राजनीतिक घमकी भी दी 
और इन प्राथियों ने तो अपने शासकों से राजनीतिक नतिकता वी अपेक्षा करते हुए उद़ें यहा 
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तक चवावनो दे दी कि उप इस परण से महाराया वो आाहाशारों भारताए जनता जो बारी 
को एवं एसा गठरा घशा लगा जिगव) हातियूति डुभा हो हो नहां गरगा (हथिएं, मशदा 
]8 माच ॥894) 

] माच (आर० एन० पा० यग० ]7 मा 894) 

और ० एन० था० थग 3] मार 894 सा प्रश्यार दगासी मे [7 मात्र (80। बे प्र पे पचाए 
शो थि भारतीया का पृरपड़ के स्याप से विशग दिये शया है 

आर० 07० पा० बव 24 सा ३82: 

एल० गा० पा० याद 3 ४ ॥ पृ 46 

चश्टगरू बच पु० 33% 383 

विज्ताय प्रतीएशौन ॥87$ बढ़िया 55 

बया३ पूर्वोद्ात पृ० 427 2 में उदस और दरयित वादाइश एस सा पौ०-०- है यह 
२७ १० 3९3 4 

ब्याज पूर्रोदत पुृ० 427 429 रैमिफटग -पूरोंदश पु० 24-$॥ 

एल० गा० पी०--०)8)५ पर 2५ ७))।] पृ० 58 2 

मराठा )/ टिगदर 894 दिया झप हर 23 हिसवयर 804 इद"शाश 24 हिगंदर ।594 
0० या० पी० 22 टिंग० )89॥ बंगाली 23 टिय० 994 रिं[ 27 टिंग० ॥894 करन 
हिल ॥6 टिगे० भुराष्ठ प्रकाश ॥9 टिग० सुबोध परद्रि)] ]6 #िसिए देशों मित्र 20 टिसर 
(आर० एत० पा० छा 22 टिस० 3894).. स्वश॑#मित्नन 2॥ $ म० )89$ थयारिम 
उन जपबार 24 टिस० 894 तपा बदे भारताय समाचार (आटे एन० पार एम 
$ भनयरी ॥89$) मच्म स्टडड 24 हिगै० ]894 (आई० एप० बो० मो० मर० !3 
जावरी 895) हिटुस्ताना 26 हिग० 894 (आर० एुए०७ पा० एुन० 2 जनररी /898) 
एम० एन० बनर्जी सा» वी७ ए,१० 259 6॥ जागा पूर्वोदित ॥92 बेबल एड़ प्रणन 
भमाचारपत्र एंडरोवेट ने पंषास पर आपात शुर्र व विरेद इस आधार पर आपत्ति बौ रि 
इससे दस प्रवार की वस्तुओं के दाम बड़ जाएग और इसपर परिणाम उत्पा”न शार सणता 
हो सकता है। इसके स्थान पर पत् वा सुभाव था हि माचेरटर ने उप्रदाटी तावांसे सदध 
जोश्ना चाहिए 

बाचा रिप० आई० एन० सी० 894 पु०३3] 

आर ० एन० शी० 2894 वा प्रस्ताव ] वाया रस्पि० आई० एन० सी०--]894 प०३॥2 
मराठा 76 टिप्बर १894 ए० बो० ४7० 22 29 टिसवर 894 बंगाली 22 डिसबर 894 
शिू 27 टि० 894 इंडियन स्पेरटेटर 23 दिसिरर 894 इदु प्रशा्त 24 3] टिसे 894 
आर० एद० पी? बव 22 दिम० ।894 5 जनवरा 2895 झार० एत० प्री० बग ० 22 29 
दिभवर 894 5 ॥2 जनवरी ]895 आर० एन० पी० एम० 5 जनवरी [895 आर» एल* 
पो० एन० 9 6 23 जन० 895 आर० एन० पौ० ]2 जनवरी 9 फरवरी 895 मे 
उल्लिखित समाचारपत्र यहां यह तिटेश करना उचित है कि बहुत सारे भारतीय नताओ ने उसे 
समय भी जब सीमा शुल्व वे लगाने वी सभावनाओ पर विचार कियां जा रहा था इसका प्रदते 
विरोध क्या था इस सबंध मे दखिए, इल्यिन स्पेक्टटर | जुपाई ॥894 हिंद ।] जुलाई 
894 गुजराती | जुलाइ सुधारक 2 जुताई (आर छा० पी० बच 7 जुलाई 894) 
मेसरी 24 जुलाई (वही 28 जुलाई 894) ड्विन्यून 8 जुलाई एडवोदेट 20 जुनाई 
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(साई 707० दो+ भौब भाई० 26 सगरत 3593) 

हैमिललत पूशरोंदत पृ 2523 दा ई एग ह पृ० 53940 वशेल यूर्वॉड्स पृ० 430-2 
बडीत पूपोंदश बुर 43१ 

मरादा, 26 जगबरी 9 परवरों 996 ० ढ)० पी० 29 जा7० 8%6, बषाती । 8 एट्वरी 
806, दिल, 27 जनवरी [890. इंपिह्न स्पेड्टर 26 जनवरा 89, महाम स्टडइ 27 
जनवरी ईडियए मधन 27 शादरी (माई एस० थी० औी> याई० ॥5 माच 896) 
ऐपरिह 2३ जनवरा ट्रिस्यूर 2० रत» इंट्िस्त घिरर 30 जावरी (वही 22 माच 896) 
दिहार देएहक, 8 फरपरी (बड़ों 5 अत्नत 89) आर» एन० परौ० शव 2६ जन» | 
दुप्वरी ।896, पार७ एन० दी० इग० ॥ | ॥5 फरवरी 489 0० एन० प्रा6 एम० ॥8 29 
प्रररों 896. भार० एनब्पी> एए० 5 ॥2, 9 एरवरी 096 आर० एस० पा० बी० है ॥६ 
थे परवरा [896 में उह्लिित शमाषारपत् अबई वपमीडेंगी एगोगिएफ7 क्री सोर छ 27 
जनदरो 896 व) भजा एपा ताश इंडिया टरिफ एक्ट 896 और बादत इमूडो एक? 48% 
पे शबधित 896 बे दायजात-्सोी ५078 (हाउस आप बामग) पृ० 63 28 जनवरी 896 मे 
बेबई की एक जनता! में पारित प्रस्ताव बड़ों पृ० 66 20 जतवरों 896 का अध्यक्ष पता 
सावदतिर गषा द्वारा प्रषित धार वां पृ० [7/ 2 फरवरा 8५6 में मराग मे हुई जनप््ता 
द्वारा अभिम्पड़ा विरोध वही पृ« 92 7 परवरी 896 शो बोरसा” मिला रटा बंबई मे 
हैई जतगभा द्वारा समिस्पर शिरोप वही पृ० )93 रिपान परिएद में बा आर» भुराडुटे, 
पी आन द चारतू और भोदियों मोदा रापक' ग़रकारी अस्ठाव बे विशद्ध भाषण (एल० सी० 
पोन 898 पद ४७ दृ* 667 78 87 92 95) 

भए० एन० परी० बग० 8 एटवरो 2896 

जमश प्ररताष %४) ओर प्रल्ताव शा 

रिप० भाई० एन० सोौ०--१902 पृ० इ43 

दत्त ई एप |] पृ० 543 और वही पृ० 597, 62 हपीचेज हु पृ० 45-6 80 4267 

गोयले स्पाचज, पृ० 0, 42 और 77 अपने ॥903 भ' बजट भाषण मे उ'होंते आर० सी० 
दत्त को अतित्दनित दिया उद्ोन दृड़तापरुवक स्वीरार किया गृह उद्योग पर सरबारी 
जरायात बी विदेश प्रतियोगियां व क्ाभ ॥ शव बनाने वाली ऐसा व्यवरथा विसी भी अन्य 
देश में समय नहा थी. भले हो यूं शी सरदार विनाश डे शगार पर ख्टी हुई गिरते की 
स्थिति मे हू श्यो न हो (वही, पृ० 42) और देधिए, श्रीराम--एल« सा० प्री०--903 घड़ 
शा १ 4045 

सो० पी० ए०, प्रमश यृ० 527 और 696 

सडाहरणायथ मराठा ॥0 मई 896 नेडिय आऑपोनियय,  क्रप्रल्त बंसरी 3! माघ (आर० एन० 
धा? बब 4 अप्रैस 3903) इंडियन प्रीपुल, 49 जनवरो 3905 

आई० एन० शी० 894 का प्रस्ताव |, हिंद. 7 जताई 89५.. ट्विम्यून, 88 जुलाई (आई० 
एच० बी और आई० 26 अगस्त 894), वाधा रिप० आई० एक्न सी० 7894 प० 32, 
मरादा 46 लिसि० 3894. ए० बा पा०, 29 टिस० 3894. इदु प्रकाश 24 टिस० 894, 
बगबासी 22 ल्सिबर सजीवती 22 दिस०, दनिर ऑ समाचार चरड्धिवा 24 दिद्ण०(आर० एम० 
पी० बग०, 29 लिसि० 894) मद्गास स्टड्, 24 हिस० 894 ट्विब्यूत 26 दिसदर 894 
(आई० एस० ची० ओ० आई० 3 जनवरी 895) . ज्ञान प्रवाश 27 दिस्० 3894 विहार 
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हेशहद 29 दिरा० 894 इंडियन मिरर 30 दिग# ॥894 (बरी 20 घनाइरी 8595) 
हिदुस्ताप 4 जनवरी (आर० एन० पी० पापा» 9 जनपरा 895), 'यडर 8 जनवरी (दही 
[6 जन० [895) पगमा अयबार 26 जनवरों (आर« एन० पा० पा०, 9 एप [675), 
पा? ए० घारतू एस० सो पी० 895 ग्रद »5५७४ प+ 83-4 झोश पूरोडत पृ् 9 
पाहडि'पपणी, एडवोडट 28 जयवरी (द्राई० एग> था» ओ० आई« 22माष 006) गमद 
3 जादरी बगयाणोीं |फरयरों(आर० एन० पा» शप० 8 परपरी 596) ,बर्गिश्यरारिश 
3 फरवरी बेरस पत्तचिय्रा 8 फरवरी दागिम उस खपदार 3 फरवरी (आर० एप० पा* एम*, 
25 प्ररकीी !896) हुछ कषों क्र उपरांत आर» ग्रौ० दस ने पुष्टि का हि सोम झुस्कब 
परिणासस्यरुष भारतोय बरा उद्योग वो मांग शवारत व धतिम वर्षों म मररद दवा रया दा 
(६ एच ]] पृ० 534) हपा दिए पटी पु० ]% और उमर रपापर [[, पृ« 46 60 
427 90॥4 में ग्राणव ह॥ भा इसो प्रशार को मत अभिष्यवत्ठ डिया था दयिए, स्पोपेज पुर गा 
और हघिए धरीराम एज० सी० पी० थरष्ट ७. पृ० 0405 और इद्यिन ५'युत 2 
जनवरी 905 
खाचा रिप० बारे० ए० गा०-.8594 पृ७ 32 ए० बा> पाौ० 29 गदर ]594 इण्दागा 
22 दिसवर (आर० एन० पा० गंध० 29 ह्सि० 48994) धान झवाए 27 ख़बर 094 
विद्वर हैराहर 29 दिसवर 894 (बाई० एसम० ये! हो आ० २0 जावगा 595) 

हिंदू ॥ जुलाई 894 ड्विम्पून 8 जुला# (आर ० एम० बा० जोन आई 26 आपसत 894) 
बाघा रिप० आई० एन० गो०--894 १० 32 श्पाज पृ०432, 0० एग० मुशतियर वहीं 
प० 33 पसा अय्वार 26 जनवरा (आर० एग० पा७ प० 9 परवरा 4598) ३7० एव* 
आप्टे रिप आई० एन० शी०--895 पू७ 60 चार मिद्धिर 3 परवरी (आार० एस० पीर 
बग ० )5 परवरी 896) दत्त स्पोषज ]] प० 46 80 एम० एन० बनजी शी» पी० ए० 
बचु० 694 

मराठा 26 जतवरी 896 दिदू 27 जन० 896 इंडियन स्पेष्टेटर 26 जन० 4996 
बंगाली ॥ परवरी 8995 इंडियन नेशत 27 जनवरो एडवोवेट 28 जनवरी इंडियत मिरए 
30 जनवरी (आई० एस० वो० ओ० आई०, 22 भाय 896) विद्र हयह्ट 8 फरवरी 
(यही 5 अप्रत 2896) फरवरी को समाप्त होत वाले सप्ताहुब बबई व प्राया सभो 
समाजारपत्त आर० एन० प्रीौ० बव $ फरवरी 876 समय 3॥ जनवरी सजोदना फ़रवरी 
(आर० एन० पा० बग० 8 फरवरी 896) दर्नाटव प्रताशिका 3 फरवरी और केरल परिका 

3 फरवरी (आर० एन० परी० एम० ॥5 फरवरी 896) दिदुस्तानों 29 जनवरी (आरन 
एने० पी० एन०, 5 फरवरी 896) .पूना सावजबिक सभा दे अध्यन् कर सार, ऐ० पी० 
(एच० अआफ० सो०) सो 8078 आफ 896 घ० [7! बोस्साट जिला केय बबई मे हुई जन 
सभा द्वारा अभिव्यदत विरोध चही पु० 93 पी० ए० चारलू एल० शी० पा०--896 यह 
ऋ+-(४%ए च० 86 आई० एन० सी० --902 वा प्रस्ताव % ए६ गोयल स्पाचेज पुन 70 77 


80 बगालो 8 फरवरी 896 समय 3] जनवरी सजीवनी ॥ फ्रवरों दशक 2 परवरी (आर 


हुन० पी० बग० 8 फरवरों 996) आेजनप्रियान ]फर (आर० एन० पी० एम० [$ 
क्रबरी 896) बत्रई प्रेयोडेंसी एसोसिएशन के भ्रधात का तार, पी० पो (हाउस आफ 
कामस) 896 सी 8078 प० 63 बबई को जनसभा मे पारित अस्ताव बहा घ० ॥66 


80 चाचा रिपि० जार० एत० मी००-४५4 पु०३। मराठा 6 दिस० 894 द निक थो समाचार 
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चद्रिवा, 9 टिसतवर (आर० एन० पी० मंग० 22 दिसवर 894) सजीवनी 22 दिसवर (वही, 
29 दिसवर 894 (आई० एस० बो० ओ० आई० 3 जनवरी 895) चान प्रकाश 27 टिस० 
804 बिहार हेराल्ड, 29 दिम० 894 इडियन मिरर 30 हिस० 894 (वही 20 जनवरी 
895) इस तथ्य पर विशेष बल नहीं दिया गया जसाकि वित्त सदस्य ने स्वयं खजिस्लेटिव 
बॉौसिल मे कहा “हमने इससे मिलने वाले राजस्व के वतमान साधन वे” रूप म इसवा प्रस्ताव 
मही बिया है! (एल० सी० पी० 894 खड 2४ -]] १० 384) इसके अतिरिक्त भारतीय 
नेताओ को यह तथ्य स्वतः साक्षी वे रुप मे प्रतीत हुआ 904 म वित्त सदस्य की इस टिप्पणी 
हि, आयात शुल्क से केवल 20; लाख रुपयो बे राजस्व वी ही प्राप्ति होती है पर गोखते ने 
तिरस्वासर्यक्त कड़ा उत्तर दिया यदि मेरे माननीय मित्र सचमुच यह विश्वास करते हैं वि 
सीमा शुल्व इसलिए लगाए गए हैं वि इनसे राजस्व वो आय होती है जिहें सरवार नहीं छोड 
सकती तो फ्दाचित भारत में अथवा इग्लैंड में एसा सोचन वाते वे अकेले व्यक्त होगे (स्पीचेज 
पृ० 78) तथा श्राराम एल० सी० पी०--903 खड >!॥[| पृ० 04-05 

वाचा रिप० आई० एन० सी०--902 पृ० 42 3 

904 में इस कल्पना यो गोयले ने उस समय स्पष्ट अभिव्यवित दी जव उन्हांने दटतापूवक स्वीकार 
क्या कि अब इसमे कोई सदेह नहीं कि यह शुल्क वास्तव मे ही उपभोवताओ द्वारा 
उपभोक्ताओ से अभिप्राय अधिवांश निधन समुदायों, द्वारा ही चुकाया जाता है (स्पीचेज पृ० 77) 
इससे पूव 902 मे उस समय वे और भी अधिक सतक थे जब उन्हाने कहा था कि भार का 
एक भाग भत्तत गरोबों बे ऊपर ही पडता है (वही पृ० 0) 

हिंदू ॥। जुबाई 894 ड्विब्यून, 8 जुलाई (माई० एस० यी० ओ० आई० 26 अगस्त 894) 
वाघा रिप० आई० एन० सी० 894 पृ० 32 इदु प्रकाश 3 दिसवर 894 द्विब्यूत 26 
दिस० 894 (आई० एस० बी० ओ० आई० 3 जन० 895) ज्ञान प्रकाश 27 दिस० 
894 बिहार हेराह्ड 29 दिस० 894, इंडियन मिरर 30 दिस० ]894 (वही 20 जन० 
895) वाचा स्पीचेज प० 430 और रिप० आई० एन० सी० 895 प० 578 देत्त 
ई एच [[ ५० 540 गोखल्ले स्पीचेज पु० 42 

आई एन० सी०--894 का प्रस्ताव] ए० एस० मधोलकर रिप० आई० एन० सी० 894 
पृ० 33 मराठा 6 ल्सि० 894 इंडियन स्पेक्टेटर 30 दिस० 894 हितवादी 28 टिस० 
4894 (आर० एन० पी० बग० 5 जनवरी 895) केसर-ए हिंद, 30 टिसबर 894 (भार० एन० 
पी० बब॒ 5 जनवरी 895) ताज उल अखबार 5 जनवरी (आर० एन० पी० पी० 2 
जनवरी 895) पसा अखबार 26 जनवरी (वहां 9 फरवरी 895) 

एल० भी० पी० 894 खड 5८% हा पु० 402-03 420 450 

जाई० एन ० सी० 895 का अस्ताव 775८] एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० प० 259 6 
वाचा रिप्र० आई० एन० सा०---895 प० 578 पी० ए० चारतू एल० सी० पी०-- 
7896 खड उ>ऋ 5७ प० 80 82 

वाचा रिप० आई० एन० सी०, 895 प० 58 एस० एन० बनर्जी सी० परी० ए०,प० 295 
पी० ए० चारलू पूर्वोक्‍्त स्थल पुृ० 80 

उटाहरणाथ दनिक औ समाचार चरिदिका 5 फरवरी 896 क॑ अ्रक मे लिखा हंमारे कुछ 
समकालीन इतने आशावादी हैं कि वे यह विश्वास सहज म ही कर लेत हैं कि यह विरोध 
भविष्य म फ्ल झाएगा--अपनी सरकार को होश म॑ लाएगा वस्तुत यह सोचना एक गलती 
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है हि अपना खरगार हाश में 7हा। उतार अपबा बपुशार दिटिंग गरशार के पाग इतती बलिए 
अब (हाथ) है वि यह उसे दगरा को दे सरता है य* जानइभवर पंराशापर बा प्रढल बे 
बी जिए भारा मे प्रति बड़ा धारा अयाये बर रहा है. परत प्रात यटू है हि सरपाएजर्दय 
बया साता है? उ्दर हो अपदा अनुहार सराशायर श श| बी “पा तो काई भा दस गद्दी 
पएश गरता (आर एन० पा० यद० 9 परपरा 896) 
प्रशाधव ] तपा बाधा रिप्* ओआई० एड० की० 894 पृ« 33 ही» ए० चारतू एत«४ 
मां० पा० ]896 घन ७५४५ प०ह। साोतवाय उ्याचर पु०378 ह्ाशा पूरोदत, 
प० )92 गोखत स्थायेज पृ०5$ 4 एग० ए7० इनर्शो--मा० पत७ 0० १०6१4 दागी 
ई एच [[ प० [% 353॥ 534 स्वाचज वी, प० 726 दाए 65 ओर 63 सन्षोंम 
उलिविखित प्राय गधों गभाधारपत 
घो० महता स्पीरेज प० 39) इसी प्रषपर इगदारा ने आपण 9 फ्रवरों 8%6 दे घर में पिया 
भारतीया वो अब गमक जा गई है वि सरशार भारतादा बा उस उद्ाग गा शिसम धारिजों 
का इचि है अपया जिगम उसके दिया व भारताया गा टिल) बे खाए टरपटाव भा संघावता है के 
सपलदापूबर सनासन ढ। छनपति दभ नह६ देणा (बर० शमण्या० एइध ३$ दरुदरा (096] 
मी पी० ए० मे १० 527 
आर० एन० प[० एम० 5 जनवरा 895 इसा प्ररर 30 +िगदर 894 ग था मे अध्याय 
उ यह जिप्काफ्त प्र किया हि पषाण आपयाल शुल्द ब अधिप्तपम बष पारित रइररे एस्बाए नै 
यह सिद्ध वर टिया हैं दियद भारताय मित्रो बा विशाग और उसी शमदिनहां 8 
(आर० एन० पा० देव 5 जनवरा 895) वस्तुष नटिय भ्रम ब बंबई सशहचाता ने लिया 
इस सप्ताह के आय अनेब आरताय भमाचारपत्रा ने बपाग शल्य दिल बे पाग होने पर बरता 
अस्वीजृति सरबार या भारत म औद्योगिक प्रवत्ति वे हिला * प्रति उतामीसता स झूमो अरते 
डित वो भड़ास और निराशा गा प्रवट वरने दाता भाषा प्रश्ट म वी है (वो) 
उ्चहरणाप 2 परवरी 896 दे पक मे हपक मे शाग्बार बा खेतावाना दी इस एपभष्ठ गति 
दे निरतर अनुसरण स भारतीय जनता का वदिटिश शासन बे “याय और साच्याई पर से विशशर्स 
उठने लगा है इसमे पूर्व 804 मे रासदिहारो घोष शांसो गो सचेत बर धुवे थे हि घूरी कर 
वे दारा छत्तपट बरन से इसलड वो “यायपृण व्यवद्वार बे लिए प्रत्तदि, जो रिप्ता भो छू 
पर रलणीय और स्पर्धा योग्य है दाद पर है इग्लेंड ने इतने दोषवास मे आज तर तीरो-तलवार 
से भी अधिक सशक्त णो प्रभाव अपनी श्रजा पर दासा है. जिसके कारण प्रजा इस विश 
साज्नाग्य पी वफाटार है उस प्रभाव के विनप्ट होते बा खतरा उत्तम हो सपा है (स्पादेग। 
प० 52 3) कैवत भारतीयों ने खापरे को चंतावनों नहीं दो यो जनरल जो० बिसनी ने भी 
बराबर जोर दवर 894 थे भ्रविष्यवाणी का घा कि यदि समुचित पण उदान में देर वो गई तो 
आरत सरकार की सदुभावनाओ कौर चर्ति वो एसी धर्शति पहुचप्री जितने परिणाम भयरर 
हो सकते हैं और होोग (पूर्वोद्धत पृ० 347) तथा देखिए पृ० 290 इसो प्रदार 894 में बपाश 
के आयात पर शुह्क को छूल बा विरोध इरने वाले इंडियन कोसिल बे छ सत्स्यों मे से एक 
झर एु० एरबुथनार ने अपने असहणति भाषण मे चेताइनी दी. विटिश राज्य बे माम से जाने 
जाने वाल जटित यत्र वे' लिए यह निश्चित है दि भारत के हितो में और ग्रट द्विठन के टितों 
मे आवश्यक दढ बधत हो ऐसा कोई पण नहां उठाना चाहिए जिससे महिमामयी महादाती की 
भारताय प्रजा भे असतोष उत्पात होता हा अपवा जिससे श्विटिश शासन पर उतके विश्वास वो 
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धक्का लगता हो ऐसा कोई भी पग राज्य के हित वा विरोधी ही माना जाएगा (वकील 
पूर्वोढ़त, पृू० 427) 
मूल याठ में उद्धत लेखकों के अतिरिवत देखिए '“स्वदेशमित्र॒न, 2। दिप्तवर 694 कर्णाटक 
प्रकाशिवा 4 जनवरी ॥895 (आर० एन० पी० एम० 5 जनवरी 895) संजीवनी 22 
दिस० (आर० एप० पी० बग० 29 दिस० 894) वगाली 22 दिस० 894 आर० एम० 
पो० एन०, 23 जनवरी 895, ताज उल अखबार 5 जनवरी (आर० एन० पौ० 2 जनवरी 
895), इंडियन स्पेक्टटर 26 जून 896 समय 3॥ जनवरी, दशव, 2 फरवरी सजीवती 
] फरवरी (आर० एन० पी० बग० 8 फरवरी 896) बबई वे लगभग सभी समाचारपत्र 
विशेषद नेटिव ओपीनियन 26 जनवरी इदु प्रयाश 27 जनवरी और गुजराती 26 जववरी (आर० 
एन० पी० दब, फरवरी 896) , स्वदेशमिन्नन ] फरवरी (आर० एन० पी० एम० 29 
फरवरी 896), बगाली 8 फरवरी 896 वाचा स्पीचंज, पृ० 43 दत्त स्पोचेज प्‌ 
पु० ]27 बांदे प्रेसोडेंसी एसोसिशएन वा स्मरणपत्त पी० पी०(हाउस आफ कामस) 896 सी 
8078 पृ० 63 तथा वही पुृ० 93 
आर० एन० पी० बव | फरवरा 896 दो सप्ताह बाद (| फरवरी 896 क॑ प्रक म केसरी ने 
फ्रि लिखा गत सोमवार से पहले अनुचित फ्पास शुल्क स्वीकृत करव' भारत सरकार ने सारे 
ससार के सामते यह्‌ स्पष्ट कर लिया है कि ये इस दश के लोगो के हितों के लिए भारत पर 
शासन नही करते प्रत्युत इस शासम का उद्देश्य थोदे से भ्गरेज व्यापारियों के हिंतो की ही रक्षा 
करना है 
एल ० सी० पी०--896 खड़ ऋफऋऋए प० 85 
मालवीय स्पीचेज प० 34-5 तथा केसरी, ] फरवरी (आर० एत० पी० बव 5 फरवरी 
896) दनिक औ समाचार चौाद्रिवा (आर० एन० पी० वंग्र० 8 फरवरी 896) दत्त ई 
एच [त १० 5423 
पालवीय स्पीचज, प० 37 8 
पेही, प० 26 और वाचा रिप० आई० एन० सी० 894 प० 33 दनिक ओ समाचार चौरद्रिका 
नै 5 फरवरी 896 के भ्रक॒ म॒ घोषणा की कि ब्रिटिश मत्तिमडल लकाशायर का दास है कौर 
पहा को सरदार ब्विठिश मत्रिमडल को दास है (जार० एन० पी० बग० ४ फरवरी 996) 
अदगोदय ने पहले ही 30 दिसबर [894 के प्रक' भ घोषणा की थी. भाष॑स्टर के उत्पादक ह्दी 
हमारे असली शासक हैं और भारत राज्य सचिव वा वचन हो असल मे हमारे लिए कानून है 
(आर० एन० पी० बच 5 जनवरी 895) इस परवती दप्टिकोण को "भारत जीवन ने ॥0 
फरवरी के झक मे (आर० एन० पो एन [2 परवरी 896) अखबार ए आम ने 4 फरवरी 
के भ्रक में (आर० एन० पी० पी 22 फरवरी 896) और स्वदेशमित्नन ने ] फरवरी ये 
भर मे (आर० एन० पी एम 29 फरवरी 896) में प्रतिध्वनित क्या 
वाचा रिप० आई० एन० सी०-894 पृ० 33 इदु प्रकाश 3] दिसवर ]894 और सुवोध 
पत्निका 30 दिसबर 894 (आर० एन० पी० बब 5 जनवरी 895) 
आर० एन पी० बग० 5 फरवरी 896 
देत्त इंडियन पालिटिक्स प० 53 इसी प्रवार 3 फरवरी 896 के भ्रक म कर्णाटक पत्िका से 
पह राय प्रकट की आवश्यकता यह है कि भारत मे भारतीयों की ही सरकार हो लोगा की 
और अधिक विस्तत कौंसिल वो पाने की चेष्टा करनी चाहिए और साथ ही देखना चाहिए वि 
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बही पृ० 75 

रानाद प्लो पार भाटरधन पृ० ॥0 ॥2 ॥3 

हैते इंडिया ॥] माय 899 ए७ या० पा० २2 माल 800, दि ॥8 झाषे 990 दवठिए 
ओ प्माचार चद्धिता 22 माय (आर० एा० पी० घग० 25 मार्च 899) चिशी 26 धार 
(यटी । अप्रैल 899) भार जावन 27 साध (मार० एन० पा० एन, 25 घार्च 470) 
टिदुस्तात ॥4 भ्प्रेंण (बही 9 अर््॒रम 899) 

रानाड ध्यां पार प्रातचन पृ०6 

राय इंडियन शुगर ड्यूटोज पर ६ 7 गुजरात 9 26 शार्प (ग्राए० एन० पा इरे 
25 माई ] अप्रत 899) प्रतियासा [7 थर्प्रेत (आर० छत० पा० दग०, 22 अष्रत ९) 
रानाड़े ल्‍्वी पार प्राटरगन प० ३3 ए७ धो० परा० ]8 तदबर 3899 20 मान 809 प्रो 
ए० घारतू एजछ मोल वा० 899 छड ५५४ एात] पु० 76 समय 24 माघ (भ्राए* 
एन० पी० बग० ॥ अग्रल 899) 

पी० ए० घारतू एज सो० पी० 89 य्रढ ५६% शा॥ पृ०27 ल्‍्वा दत एए 
3। माच 899 रद 2 माच 899 ह्लस्वात ॥4 अप्रैल (आर« एप० पी० एन० 9 बॉल 
899) भारत जाउन । मई (वहा 3 मई ]899) 

राय इंडियन शगर इपूटोज पृ० 2-4 6-7 24 हपा गजरातों ]9 माय (कार० एन० पी* 
बेर 25 माच 899) 74 भई (वही २0 मई 899) 

गाय इंडियन शुगर डयुटीज प० ॥2 

वही प० 223 

899 वी पी० दो ० (हाउस आप हामस) खड66 सा 9287 झूयू युद ने इस तप्य वा उर 
घाटन किया कि भारत सस्बार न अपन साप्रपण मे देढ़तापूबब' स्वाबार जियाबि ध्ायातित 
चोनी ने सापत्तिक दष्टि से भारत ऐ थाया उत्पान्क व) प्रभावित सदा किया. धत शरदार ने 
चीना पर समर करने वाले शुक्‍क को गाने से इनशार बर व्यिा इसपर राप्य सविद ने दो बार, 
0 बार अपन 25 अगस्त 598 बे” सत्रपण मं और दूसरी बार 26 जनवरी 899 हे सप्रेपण में 
मारिशम हे विसाना से प्राप्त आवेट्नपत्ष भेजे जिनम अनुप्रट पोषित चीनी व विस्द्ध भारत में 
सेरशर साधन बर्तन की भाग थी गई था साथ हू राचिद न भारत सरवार पर घड़े शिष्ट ढग 
से दवाव डाला कि बट इस भाग को स्वीकार बरले 

ए० बी० पी० 24 भाद 899 यह बहुत लोगो का दष्टिकोण प्रतोत होता है यह दूसरी बात है 
कि नेटिव प्रस के बडुत सारे सवाददाताओ से दुर्भाग्यवश व्डियन प्रत ब साप्ताहिक सार-सभेपों 
में इस दष्टिकोण के उत्तेख मो आवश्यक नहा समभा उनवा मतब्य बदाचित यह था कि सर 
बार को कायवाही के समयन मे हो उपयक्त दृष्टिकोण समाविष्ट है सरकारी दायवाही पे अयपा 
विरोधी "गुजराती में अपते 4 भई 899 वे घव मे भारतीय प्रेस मे सरकारी इराटो पा जिस 
विश्वास वे साथ वणन विया था उसका पूरा ही उल्लेख किया (आर० एन० परी० बे 
20 मई 899) बाचा ने भी 906 में इस धारणा पर अपने दिचार प्रकट विए (स्पीचेज 
पृ० 73) 

बाचा स्पीचेज पु० ]73 "समय के 24 माचे (आर० एल० पी० बय० अप्रल 899)क निम्न 
लिखित अवतरण मे यह भावना चित्तित है. लाड़ कजन ने इस बिल का प्रास करने के रूप में 
भारतीय जनता # प्रति जो उच्चाशयता और सहानुभूति तथा इससे भी बढ़बर कठब्य परायणता 
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का परिचय दिया है उमसे प्रत्येक भारतीय घर मे उनदे प्रति आदर की भावना दढ़ होगी, और 
दिए भारत जीयन 3 अप्रैस (आर० एन० पी० एन० 4 अप्रल 899) 

गुजराती ने अपने [4 मई 899 दे भ्रंत्र भे लिया वि भारत सरकार और भारत सचिव के बीच 
हुए सारे पत्र ध्यवहार से स्पष्ट होता है वि ठुशव चबरलेत (उपनिवेश राज्य सचिव) ये अपने 
मवल्ली शस्तो से विजय प्राप्त की है और उसने सचमुच ही सारी भारतीय जनता क॑ छोटे से बडे 
तक सभी स्यतितया बो भूय बनाया है. (आर० एय० पो० बव 20 मई 899) 

ए० बो० पी०, | जून 899 हिंदू 2 मई 899 (हालाबि यह ढद्विविधाग्रस्त था), द्विब्यून, 
30 मई इंडियन मिरर 2 मई मद्रास सटडड ॥] मई (आई० एस० बो० ओ० आई० 2! भई 
899) , सजीवनी, मई (आर० एन० पी० बग० 20 मई 899) सत्य विजय, [7 मई 
बेसरा ]6 मई हिते'छु 8 मई (आर० एन० प्री० बर 20 मर 899) 

रानाडे प्ली फार प्रोडक्शन, पु० 2 

एच्० सी० पो०, 90। ड़ >], पृ० 28। तथा दत्त ई एच ]], पृ० $23 

ए० बो० पी०, 20 मई 899, इडियन मिरर, 2 मई मद्गास स्टडंड | मई (आाई० एस० वा० 
आ० आई० 2। मई 899) 

ए० बो० पी० 20 मई और $ जून 899 हिंदू 2 मई 899 मद्रास स्टडड !] मई(आई० 
एस० बो० भो० आई०, 2 मई 899) एडवाकंट 9 मई (वहा 28 मई 899) 

रानाडे प्ला फार प्रीटेष्शन पु० 6 

ए० बी० पी० 20 मई 899 

राताईे ध्लो फार प्रोटेक्शन पृ० 6 

ए० बी० पी०, 20 मई 899 संजीवनी, ! मई (आर० एन० पी० बग० 20 मई 899) 
रानाडे प्लो फार प्रोटेकक्‍शन पु० 6 

वही पृ० 7 2] 

देखिए आगे अध्याय ] 

ज० एफ्० फिलले एल० सी० पो० 902 खड >.[.[ प० 26 कजन स्पीचेज त][ पृ०20, 
दत्त ई एच |, पृ० 523 

लोवाट फ्रेजर पूर्वोद्धत प० 342 परिमत्त राय पूर्वोढत प० 84 

क्जन स्पोचेज [[[ पृ० 5 तथा दखिए इपीरियल गजटियर आफ इडिया (4908) पड |त 
प्‌ृ० 288-90 

पी० ए० धारलू एल० सी० पी० 899 खड हु पता] १० 34 

वही पृ० 789 मराठा 26 माच 2 अप्रल 899.. हि 8 24 माच 2 गई 899 
बयाली 8 माच 899 इंडियन मिरर 23 माच (आई० एस० बी० औौ० आई०, 2 अप्रल' 
899) सत्य विजय, 7 मई (आर० एन० पी० बब 20 मई 899), बंगबासी 25 मराच 

[ अप्रल (आर० एन० पी० बग० 8 अप्रल 899) उडिया और नवसवाद 29 माच (बही 
77 जून 899) 2 अप्रैल 902 के “यू इडिया से विपिनचद्र पाल ने स्पष्टता स स्वीकार क्या 
कि उन्होंने [899 मे यह जानते हुए कि यह चानी आयात शुल्क भारतीया व हितों म न होबर 
ब्रिदिश पूजीपतियो और मारिशस क॑ हितो के लिए हो सुरक्षापरक है उसका समथन इसलिए 
किया था कि इसे मैंने एक नए. सिद्धात के रूप मे देखा था, यह सडे-गले स्वतत्न व्यापार के 
सिद्धात से स्वस्थ निवतन था भारत सरकार के मन में भी इसे लागू करते समय यही भावना 
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50 
85॥ 


52. 
53 


454 


455 


शाम यर रही थी जेम्स देस्टसड ते घोधित विया था. मैं अपनी राज बरतावदि एैं एड सदषा 
मए अध्याय भा उद्घाटन बरने जा रहा है” (एस० भा० १० ]89 यद ऊअुशा 
पृ० 24) इस विस गा समया बरते हुए साइ बजन मौदोगिर शप से पिदड़ु देन गा मौदो 
गिव आवश्यकताओं बे ग्रत्भ मे सरहर सिदति गा शानटार इंग से पैचराव शरत हुए प्रकाद 
दवोते हैं (स्पीयज | पु० 63-4) 
रानाड वा प्ला पार प्रोटया में वो० जो० बाले बी भूमिरा पृ० [४ भौर ए 
जे० एप० पिनते एस० मां० परी० ॥902 यढ ऊँ. पृ 257 बजत श्यावज वी 
प०्व2 
भजन स्पीयेज [[| पृ०6 

एु० बी० पी० 25 26 अप्रत 4902 यू इडिपा 2( अप्रैस 42 जून [902 मराटा | जूत 
902 बरार ० हिल 4 जूत बंगरा 3 जूते एंदु प्रराग 2 जून (भार० एस» प्रो* बच 7 जूते 
902).. वायस आए इंडिया 2] जूत 4902.प्रतियादां 26 मई (आर० एन० पोर गग० 
37 मई 902) दितवालं 30 मई (बढ़ा 7 जूत 902) सझावता ॥2 जून इंडियन सिरर 
8 जून (वही 24 जून 902) पायर ऐंड स्पण्यित ? मूव(बी० भ० आई० 28 घूत 902) 
"यू इंडिया )2 जून 902 सर ए हिंद (कार० एन० पा» बब_4 जून ॥902) प्रतिवासा 
26 मई (आर एन० पी० बग० 3] मई 4902) हिठवाहा 30 मई (बहा 7 जून !902) 

4 जून (आर० एन० पी० बंग० 2॥ जून 4902) ड्िम्यूए ने भी 27 मई 902 4 प्र में दिल 
वा विरोध बरने से इनकार बर टिया (बी० ओ० आई०, 28 जून 902) 

मराठा 25 मई 8 जूत 902 (० बा० पो० 2] अप्रैस 902 बेगरा 3 जून एड प्रराग 
2 जन (आर० एन० पा० बब 7 जून 902) गाय ही बेसरा ने अपन पांठवां गो चवावनां 
दी कि “माचेस्टर के लिए भारतीय चोनी उद्योग को पयु बनाने वाली सरबार से भारतांय उद्दागा 
के प्रोत्साहन का आशा बरना समुद्र € खारे पानी से चात। निदालन बी घप्टा बरता है 

न्यू इडिया 2] अप्रल 902 सजीवनी 2 जून (आर० एन ० पौ० यग० 2] जून 902) 
स्ट्रची इंडिया (903) पृ० 82 

बगाली 4 फरवरी 888 इंडियन मिरर 3 फ्रवरा गुजरात मित्र 5 परवरी हई प्रा 
$ परवरी(बी० ओ० आई० माच 858) थांदे समाचार ] फरवरी गूजरात गजद 9 फरवरी 
रास्त गुपतार 5 फ्रवररों तथा अय अनेक समाचारपत्र (आर० एस० पी० बब 77 फ़रवरी 
7888) समय 3 फ़रवरी (आर» एव० पी० बग० 23 फरवरी 888) हिंदुस्तान 22 फरवरी 
बत्तघारा 9 फरवरी (आर० एन० पी० पी० एन० 4 फरवरी 888) पूता स्रावजनिक सभा 
वा स्मरणपत्न दिनाक 6 माच 894 जे० पी० एस० एस० खड ५] स० 4 (अप्रत 594) 
प० ]37 इंडियन एसोसिएशन का स्मरणपत्न दिनाव ह मार्च 8994. रिपोट आफ टि ध्डियत 
एसोसिएशन फार 892 3 टू 895-6 थ० 43. सुधाम ल जिस्लेटिव कौंसिन को बवई प्रसौर्डसी 
वा विरोध पी० पी० (हाउस आफ कामस) 895 परचा 202 इदु प्रकाश )2 माच 489व 
इंडियन स्पेश्टेटर ]! माच 894 कसर ए हिट 4 माच नभान प्रताश 5 भाव सुधारक 

5 माच गुजराती 4 साच (आर० एन० पो० बच ]0 माच 594) आजाद 9 मार 
(आर० एन० पी एम० 4 माच 894) कर्णाटक ग्रकाशिया 2 मार्चे (आर० एन० थी 
एम० 5 माच 894) स्वदेशमित्तन 46 माच मनोरभा 39 माच केरल प्निका 47 माच, 
आाप्चिम उच्त अखबार 5 माप (वही 3॥ साच 894) जो० आर० एम० चितनवीस एल० 


मुद्रा और विनिमय 


भारत मे लोकमत निर्णायक उपायो को अपनाने के लिए सवया परिपरव है और 


चादी के सिक्का की ढलाई पर रोक को सामा थतया स्वीकृति ही मिलेगी । 
“>भारत सरकार का 892 भ॑ सप्रेषण 


इस्लड के निघनो की दचतो को इस प्रवार प्रभावित बरो वाले शिसी सुझाव पर 
एक क्षण के लिए भी विचार नही किया जाएगा। यह अनुमान भी लगाया जा सकता 
है कि यदि ऐसी मोजना यूरोप के इटली जैसे निघन देश में लागू की जाती तो वहा 


प्रायद्वीप के एक छोर से दूसर छोर तक जनता मे विद्रांहू भड़क उठता । 
>>भार सी दत्त 


समीक्षाधीन अवधि मे भारत सरवार की अथनीति से सवधित एक अत्यत महृत्वपूण मत- 
भैद वाला विषय था "मुद्रा परिवतत! । 893 में चादी दे सिककों वो टकसाल बद हात 
सेथा सिक्‍क्रो वी खुली ढलाई करने पर यह विषय अस्तित्व में माया था। आधुनिक भारत वे' 
आधिक इतिहास में निदयतापूवक अनावश्यक रूप से मुद्रा और विनिमय को परस्पर मदद्ध 
कर दिया गया। बस्तुत मुद्रा सगधी परिवतन रपय के सुद्रापरप वागय सपन्‍न करने मे 
किसी प्रकार को असफ्वता अपयाप्तता अथवा व्यधता से प्रभावित नही था, भ्रत्युत इसका 
बारण पौंडन्टलिंग के सदम मे उसये विनिमय मूल्य म आया हुआ छास था। भारत 
सखवार ने बेवल इसो एव राप ना उपचार करने की चेप्टा बी, उसने देश वी आतरिवा 
अथव्यवस्या पर सुद्रा वरिवतनों वे समावित प्रभावों वी पूण रूप से उपद्ा ही वर दी । 
मुद्रा अपने आप में सचमुच एय' व्यापक विपय है, इतता अधित' व्यापर वि' उसका 
समग्र विवेचन सभव ही नहीं। विनिमय भी एफ विषम विपय है) सौभाग्य से हमारा 
सचंध यहा इन दानो विषयो की समग्रता से तही है। हमारा सवध तो देश ने विश 
व्यापार, उद्योग वित्त और समाज वल्याण पर भारतोय सुद्रा और विनिमय के परिवात 
से उल्नन्‍त प्रभाव से है। यह प्रभाव ही मारत सरमार और राष्ट्रीय नेताओं के घीच मत- 
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सैटिव ओपीतिया 3 जूत इंडियन नेगा 4 छूए, द्विस्पून, 6 जून मदुरा मल, ॥| जून (बा 
लो० जाई०, बुवाई 888) गुजरात दपण, 2 अदस, दिार हेराह", डा मर्परेंत पुगएही 
24 अग्रत दरदु प्राश 29 अप्रल, ड्रिम्पूत 75 मई (वार ओो> आई० जूब 889) 

67 मराठा 23 जनवरी 584, याघा रिप्ि० आाई७ शन० मा० 8%9 पृ 56 

368 मराठा ॥3 जनवरा 884 रिपि० आई० एन० शा» 889 पृ 56. शाई# एनर शो 89 
मा प्रस्ताव शा| 


मुद्रा और विनिमय 


भारत मे लोकमत निर्णायक उपायो को अपनाने वे' लिए सवथा परिपक्व है और 


चादी के सिक्‍को वी ढलाई पर रोक को सामायतया स्वीकृति ही मिलेगी। 
“भारत सरकार का 892 मे सप्रेषण 


इग्लड के निधनो की बचतो को इस प्रकार प्रभावित करने वाले क्सी सुझाव पर 
एक क्षण के लिए भी विचार नही किया जाएगा। यह अनुमान भी लगाया जा सकता 
है कि यलि ऐसी योजना यूरोप के इटली जैसे निघन देश मे लागू की जाती तो वहा 


प्रायद्वीप के एक छोर से दुसरे छार तक जनता मे विद्रोह भडक' उठता । 
+>आर सी दत्त 


समीक्षाधीन अवधि मे भारत सरकार की अथनीति से सबधित एक अत्यत महत्वपूण मत- 
भेद वाला विषय था 'मुद्रा परिवतन' । 893 मे चादी के सिक्‍्को वी टक्साल बद होने 
तथा सिक्‍को की खुली ढलाई करने पर यह विपय अस्तित्व मे आया था। आधुनिक भारत बे' 
आशिक इतिहास मे निदयतापूवक अनावश्यक रूप से मुद्रा और विनिमय को परस्पर सबद्ध 
कर दिया गया। बस्तुत मुद्दा सबधी परिवतन रुपये के मुद्ापरक बाय सपन करने में 
किसी प्रकार की असफलता अपयाप्तता अथवा व्यथता से प्रभावित नही था, प्रत्युत इसका 
कारण पौंड-स्टलिंग के सदभ सम उसके विनिमय मूल्य मे आया हुआ हास था। भारत 
सरकार न केवल इसी एक राग का उपचार करने की चेष्टा वी, उसने देश वी आतरिकः 
अथव्यवस्था पर मुद्रा परिवतनो के सभावित प्रभावों बी पूण रूप से उपेक्षा ही कर दी । 
मुद्रा अपने आप मे सचमुच एक व्यापक विपय है, इतना अधिक व्यापक कि उसका 
समग्र विवेचन सभव ही नहीं । वित्िमय भी एक विषम विपय है। सौभाग्य से हमारा 
सयध यहा इन दोनो विपया की समग्रता से नही है। हमारा सबंध तो देश वे विदेश 
व्यापार, उद्योग, वित्त और समाज कल्याण पर भारतीय मुद्रा और विनिमय के परिवतन 
से उत्पन्न प्रभाव से है। यह प्रभाव ही भारत सरवार और राष्ट्रीय नेताओ बे' बीच मत- 


242 भारत मे आधिय राष्ट्रवाद वा उद्भव और विय्ास 


भेद का विपय बने गया और इसय ही भारतीय समाज दे मेतावग में प्रयद् धप्ट्र माता 
तथा विद्रोही प्रवत्ति या जाम टलिया। फवत इस अध्याय में हमारी चायो बा विषय $। 
परध्पर सबधित विपया मुद्दा और विनिमय ये इस विशेष प्रभाव तब ही सीमित है। 


सरकारी मुद्रा नीति 


[9वी "ताब्ती व॑ भतिम चरण वी अवधि म भारा सरगर की मुठ नीति वा उपपुस 
और विस्तत विवेजन )893 की इंटियिल करेंगी कमेटी ये प्रतियदन मे, !898 की इंडियन 
करेंसी कमेटी वे प्रतिवेदन म तथा इस विपय पर विशित अप्य अन श्रेष्ठ ग्रथा में किया 
शया है 0४ अत यहा समीशाघीन अवधि म भारतीय मुद्रा औौर विनिमय ये छोत्र मं पटित 
घटनाआ और परिवतना वा अत्यत संक्षिप्त विवरण देना ही पयाप्त हागा। 
१835 थे )7पं अधितियम व अनुमार भारतीय मुद्दा घ] रजत मान पर साया गण 
और [870 ये शिकतरा ढलाई अधिनियम ये अजुमार गग्वार वो यह आदेश दिया गया 
कि वितिमय के निजी सात मे लादों वी धातु के! वित्रिमय मं हो रपय बनाएं। इसने 
भारतीय भुद्रा वा स्वाभावियता प्रदान वी। दूसरे हाटाम रुपये बा मूल्य बातारेम 
चादी के पूल्य वे सदभ मे और उसता विनिमय मुल्य स्वण भान वाजे देशों मं चादी स 
उपल-्ध हात वाले स्वण के सदभ मे ही निधारित रिया जाता था। पाती वा मूल्य )873 
तक “युनाधिक रुप से स्थिर ही रहा जत दस अवधि म रपये वा मू्य भी 2 शिलिंग वे 
आसपास ही स्थिर रहा । परतु [873 मे जय सार दिश्व म बुछ बारणा से, जिनरा 
सबंध भारत मे नहीं, अत उनवी यटा चचा बरन वी आवश्यकता सदी, चांदी से प्राप्त 
हान वाले सान वे मूल्य मे छास लात लगा तो स्थिति भ भारी परिववत या आना स्वाभा- 
वित ही था । इसके फरस्वसूप जिस म्पय यो चादी वे विनिमय के लिए स्वतश्नता स गला 
लिया जाता था, स्वण पर आश्वित मुद्राओो 4 सदम मे उस चादो के रपय वे गूल्य मे हराम 
आने लगा। दूसरे शदा मे स्वण माउवाले देशों वे साथ भारत वा विनिमय (इंग्लड उस 
समय स्वण मान वाला देश था) मिरने लगा । इस प्रवार जहा !873 मे भारतीय रुपये वी 
मूल्य लगभग 2 शिलिंग था, चहा उसका घिनिमय मूल्य 893 94 मे 4 54 पेंस रह गया । 
भारतीय विनिमय के ऐतिहासिक पतन को अनेक साना से ममसेदी प्रहार महन 
करने पड़े | सवप्रथ्मम भारतीय विदश व्यापार विशेषत आयात व्यापार को बुरी तरह से 
बाधित और पीडित बरने के लिए इसकी भत्मना की गई। विदेश व्यापार मे सलस्त 
व्यापारिया ने अनुभव किया कि स्पये के स्टलिंग मूल्य को लग रह भयकर मटके इग्लड 
और भारत के व्यापार सयधो पर विशेष हानिकारक प्रभाव डाव रहे थे । इसके अतिरिक्त 
उनकी शिवायत यह थी कि विनिमय वी अनिश्चितता न विद॑श व्यापार वो जुए और 
सट्ठेबाजी का स्वरूप प्रदाप कर दियांथा। पतनछील विनिमय के विरुद्ध दूसरा 
अभियोग भारत सरवार द्वारा नियुक्त अंगरेज सिविल और मिर्जिद्री अफ्सरा ने लगाया 
और ब्राद मे उहोंते उस अभियोग का सुदृढता से उभारा। उनवी शिकायत यह थी कि 
हें देतन तो मिलता है रपयो में जबकि उहेँ अपने वेतन का एक बहुत बडा भाग अपने 
चरिवार वे पालन-पोपण के लिए बच्चा की शिक्षा के लिए स्टलिग के रूप में व्यम करना 
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होता है। इससे उहे अवाछित हानि होती है और क्लेशदायक आर्थिक क्षति उठानी 
पडती है। इसका कारण यह था वि! उहे उसी सख्या मे विनिमय में पौड लेने के लिए 
अपेक्षाइत अधिक सख्या मे रपये अपने घरो को भेजने पडते थे ।* रुपये के रटलिग मूल्य 
में गिरावट के साथ एक प्रधान पाप यह जुड गया कि इससे ब्रिटिश पूजी का भारत मे प्रवाह 
निरुत्साहित और मदगति हो गया । पूजी के व्याज और लाभ के साथ साथ रवय पूजी वे 
स्वण मूत्य के हास अथवा कम से कम अनिश्चितता न इस प्रवाह को विलवित कर दिया। 
यह घोषित किया गया कि ब्रिदिश पूजी वे अत प्रवाह पर इस प्रतिबंध ने, विशेष रूप से 
देश में त्वरित आवश्यकता वाले प्रतिबध ने रेलो के विस्तार मे बाधा पहुचाई ।५ 
गिरते विनिमय से सबधित सर्वाधिक महत्वपूण आपत्ति भारत सरकार की थी, जिसके 
वित्त सचमुच ही इसबे कारण विपन हो गए थे । इस सबध में भारत सरकार की स्थिति 
सवथा विचित थी। जहा सरकार राजस्व वी वसूली चादी के रुपया मे करती थी, वहा' 
उसे अपने गह व्यय का इग्ल ड में भुगतान सोने मे करना पडता था । 873 98 वी अवधि 
में चादी की स्वण क्रय शक्ति अवाध रूप से घटती गई । भारत सरकार को अपने स्टलिंग 
दायित्व के भुगतान वे लिए प्रतिवप अधिक से अधिक सख्या में रपये चुकाने पडे | अधिक 
शोचनीय वात यह हुई कि दायिव और अधिक बढते गए। इस प्रकार विनिमय से भयकर 
घाटा हुआ दूसरे शब्दा मं भारत सरकार को कसी भी वप विशेष मे जितने रुपया का 
भुगतान करना पडा और विनिमय की दर के सुविधाजनक रूप से 2 शिलिग प्रति रुपया 
रहने पर जितने रुपयो का भुगतान करना पडता, उन दोनो वे मध्य का अतर भारत 
सरकार की विनिमय से होने वाला धाटा ही था । उदाहरणाथ, 894 5 मे गह प्रभारो 
के भुगतात के लिए 5 77 करोड स्टलिंग पौंड के बदले 28 9 करोड रुपये चुकाने पडे । 
यदि विनिमय दर 872-3 वाली ही बनी रहती, तो रटलिग पौंड की उसी राशि के 
विनिमय के लिए 6 6 करोड रुपये चुका पडते। इस प्रकार [2 3 करोड रुपये के 
अतेरवाली राशि को विनिमय स होते वाला घाटा ही कहा जाएगा । रिथति की गरभीरता 
का झनुमान इसी तथ्य स लगाया जा सकता है कि उस वपष घाटे की रकम भारत सरकार 
द्वारा उगाहे गए कुल भू राजस्व के आधे भाग से भी अधिक थी ।* 
विनिमय में गिरावट से 875 98 की अवधि में होने वाला घाटा 54 करोड रुपये 
के लगभग था। 894 मे घाटे की राशि चरम शिखर पर पहुच गई ।९ इस घाटे की पूर्ति 
के लिए सरकार को प्रतिवय छटनी तक का सहारा लेना पडा । प्रथम साधन तो अव्याव- 
हारिक सिद्ध हुआ। वस्तुत इस अवधि मे सरकार का खच उल्लेखनीय गति स बढता 
गया। इस भ्रकार से सरकार को व्यापक रूप से अलोकश्रिय साधनों अथवा करो, नमक 
कर, आय कर भू राजस्व मे वृद्धि वा सहारा लेने पर विवश हाना पडा। परतु भारत 
जैसे निधन कृषिप्रधान देश मे करो मे वृद्धि का क्षेत्र भी स्पष्ट रूप से सीमित था । किसानो 
पर किसी प्रकार के अनुचित करभार के साथ अत्यत गरीर स्थिति का राजनीतिक सतरा 
भी जुडा हुआ था । विशेषत इसका भय यह था कि इसे देश पर अधिकार जमाने वाले 
विदेशी शासन का दुष्परिणाम समभा जाएगा और माना जाएगा कि वह देश के वाहर- 
बढ़े हुए खब की पूर्ति के लिए ही यह सब कुछ कर रहा है।? 
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इसके अतिरिक्त विनिमय मे अचानक उतार-बढ़ाव का परिणाम यह हुआ कि भारत 
सरवार वो बहुत बडी सीमा मे वित्तीय अविश्चिता और बढिनाई वा सामना वरना 
पडा! उसवा वित्तीय हिसाव और व्यवस्यथाएं अम्त-ध्यम्त हो गई और उमरका बजे 
“विनिमय वी दृष्टि स एक जुप्चा सरीशा! मिद्ध हुआ ॥१ इस प्रगार रुपय थे स्वण मूल्य मं 
गिरावट मे लगभग शताठी के एप चरण (चतुर्याथ) तय भारतीय घाड़ुयरा की नी” 
हराम रखी ) वे अत््पत व्यावुत हायर बजट वे संजुतत ते जिए उपाय और साधन 
दूढ़मे लगे । उतरे विचार म सरकार ये! सामन दा दो माग थे याता वह विभिमय मं 
गिरायट को राबे अयवा अतिरिया करो वा अठाव प्रिय माग ग्ररण वर । उतवी निश्चित 
धारणा वी प्रि इन दो मार्गों वो छोव्जार वाई अय माग नही था ।? 
निराश होवर भारत सरवार न विनिमय में गिरावट रोड वे लिए उपयोगी साधवा 
की सोज प्रारभ री । वषा तक वह अतराष्ट्रीय दा धातुओवाने इक्टारनामे पर भारी 
आशा मजोए रही | भारत सरकार वा विचार था प्रि' मह सीन और चादी वा सापल 
मूल्य निधारित बरेगा परतु जय इस इायरनाम का उपसहार होते होते सारी आशाएं 
टू गइ, [892 बे ग्रुमेल्स सम्मेदत वी असपदता नप्वीनतम असफ्लता थी--तदव सरवार 
अपन मुद्रा शान वो चादी बे स्थाल पर साने पर आधारित वरने घी योजना पर विचार 
करने लगी । दस योजना वा अपनाने वे लिए व्यापारीवग 4 भी, जो वाणिज्य मंडल और 
नवनिर्भित भारतीय मुद्रा समिति के रूप मे संगठित था, इस समय सरवार पर दवाव 
डाना ।!९ सारे दे सारे मुद्रा सवधी प्रशन व तथा भारत सरवार वी योजना वा उस समय 
लाड चासलर लाड हरशल वी अध्यक्षता में वनी समिति वो सौंप दिया गया । इस समिति 
वी सिफारिशों वे फ्लस्वरुप भारत सरवार न 26 जूच 893 वा 893 के अधिनियम 
स० 8 को लागू विया, इसबे अनुसार निजी सात में चादी वे अप्रतिबाधित सिक्का वी 
ढालन चाली टक्‍माल वां चद बर दिया) सरकार ने यट अधिसूचना जारी वी जिसे 
अतगत हपये का मुल्य  घिलिग 4 पेंस निधारित किया गया और कहा गया कि इसी दर 
पर सरबारी करो बे भुगतान के लिए जनता से सोने के सिक्वे, चादी वे सिक्के, पौंड जौर 
आधे पौंड जिए जाएंगे तथा विनिमय म रप्या अथवा नोटा वी आपूर्ति की जाएगी। ये 
सारे उपाय देश मे स्व॒ण मान को अपरिहाय रूप म लागू करन के पथ मे प्रथम पग ही ये। 
893 की झायवाही का मुझ्य उद्देश्य रुपये वी प्रचलित मात्रा को घटाकर उसके 
स्वण मूल्य को । शिवलिंग 4 पेंस तक बढ़ाता था। इस प्रकार रुपया चादी से विच्छित हो 
गया तथा उसमे निहित चारी के मूल्य से उसका सूर्य बढ गया । यह रपय का आइविक' 
और ययाय स्थिति वो छोड कर एवं नकली और बडे मूल्यवाली स्थिति वी ग्रहण करता 
था) इसनजा परिणाम यह निकला कि शपये की क्यद्वित बढ गईं अथवा दूसरे शब्दों मे 
आतरिक मुद्रा के सकुचन के फरस्वरूप आतरिक कीमतें गिर गईं ! 
सक्रमण काल वी अवधि, जिसमे रुपय वा मूल्य ओर अधिक गिरता गया और 894 
मे यह 4 शिनिम 3 पेंस तक पहुच गया, वे पश्चात सरवार की मुद्रानीति वो बाधित 
छह वो में सफतता मिली जौर रुपये का मूल्य घोरे घीरे बढने लगा | यहा तक कि जब * 
898 9 को अवधि में चादी का मूल्य घट रहा था, रुपये का मूटय ] शिलिंग 4 पेंस के 
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सगभग था। इस समय भारत सरखवार ने सोचा कि [893 की नीति के तक पर आधारित 
निष्क्य निकालने दा उपयुक्त समय आ गया है। अत सारे प्रश्व पर विचार पे लिए 
उसने सर हेनरी फाउलर बी अध्यक्षता म एक अय समिति की नियुक्ति बी समिति ने 
स्वण मुद्रा वे साय स्वगमात की स्थापना वी सिफारिश की तथा आवश्यक लक्ष्य की 
प्राप्ति बे' लिए अय अनेक उपाय सुभाए। फत्त 899 म (अधिनियम स० ऋडय[ द्वारा) 
फपये का मुल्य] शिलिग 4 पेंस निश्चित किया गया और इस समय इसी दर पर अशरफी 
ओर भाघी अशरफी के सिद्यो की भी वानूनी सिक्के वी मायता दे दी गई। अत रुपया 
सामभात्र था सिफ्यो धन गया हालाबि यह असीमित सरवारी सिक्‍ता बना रहा। भार 
तीय मुद्रा वै क्षेत्र में इस परवर्ती विकास से हमारा कोई सबंध नही अत हम इस विवरण 
यो यही समाप्त बरते हैं। इस सबंध में वे वल दी रोचक बातो वा उल्नेख आवध्यव' सममसे 
हैं। प्रथम, भारत मे जो यथाथ म छाम्रा रहा, यह स्वश मुद्रा बे साथ स्वणमान नहीं था 
प्रत्युत उसे 'स्वण विनिमय मान' ही कहा जाता है? द्वितीय, भारत के वित्तीय इतिहास 
में विनिमय की स्थिरता कै तथा लाभ बजट वे सए युग वा प्रारभ होने लगा था 
परतु यह न तो टक्‍्साल बद हाने का परिणाम था और न रपये वी अत्यधिक्ता की 
सापेक्ष निवृति का। वस्तुत रपये का टकन तो थोडे हो समय के बाद उल्लेखनीय परि- 
माण मे होने लगा था ।?* तभी तो जें० एम० बेंस ने टिप्पणी की वि सरकार उद्देगजनव' 
चेग से सिक्‍्ये बनाने मे जुटी है ।!* भौर भारतीय नता शीघ्र ही रफप्ये वी बहुलता की 
शिक्षायत गरने सग्रे हैं ।!+ सत्य यहू था हि रुएये का स्वण मूल्य स्थिर बना रहा और यह 
सब एकातत प्रशासनिक उपायो कया परिणाम था और इन उपायो की सरकार ने कसी 
विवशता अथवा अनिवाय ता के कारण नही अपनाया था ४४ 


भारतीय नेतृत्व की प्रार॒भिक अतिक्रिया 


रुपये के निरतर गिरते स्वणमूल्य से उत्पन्त समस्याओं के प्रति भारतीय राष्ट्रवादियो वी 
अतिक्रिया मे निशतरता न थी और उसकी अभिव्यक्ति और मदगति से हुई | बहुत से 
'राष्ट्रवाती नताओ ने विनिमय मे ग्रियवट की आलोचना वी और इसे भारी दुर्भाग्य 
बताया, विशेषत इसलिए क्योकि विनिमय में होने वाले घादे के फलस्वरूप नए कर 
लगाए गए थे !7९ यह बात अवश्य है कि बहुत सारे नेता ठो बहुत समय तक इस प्रदव वी 
समग्र जदिलता को ही न समक पाए और न ही उसका विस्तृत विश्लेषण कर पाए। हा, 
इस सामाय तद्ा ने बुछ एक राष्ट्रवादी अपवाद भी थे।* परवर्ती आलोचवा के 
दृष्टिकोण वे साथ इन अपवाद वाले नेताओों के दृष्टिकोण को संक्षिप्त खप से ही 
जस्तुत क्या गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये नेता अपने युण से आगे बढ़े 
हुए ही थे। परतु ध्ारमिक वर्षो से, 892 तक की इस विपय वी गतिविधि को सक्षेप मे 
चहना चाहें तो यही कहा जा सकता है कि अधिवाश भारतीय नेवाओ की अत्यत अस्पष्ट 
विप्पणिया कैवल मिस्मलिखित सुझाव देने तक ही सीमित रही (वा) गह ब्रभारों स 
चढौती,४ (ख) स्वण दायित्व का रजत दायित्व मे रूपातरण,?* (य) अतर्राष्ट्रीय दिघातु 
अणाली का अपनाना । थोड़े से नेताओं ने तो यहा तक' भी सुझाव दिया कि सोने की 


न 
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मुद्रा जारी वी जाए ।7 और निजी सट्ठयाजों के लिए स्थतत्ष टयन बंद बार दवा 
चाहिए ) ” जस्टिस रापाड़े त व्यावहारिव पीति थी व्ालत वी और घोषणा मी सि 
मुद्रा मे हेरपेर वा विरोध इसे विश्वासघात मानवार बिया जाए पयाति इससे चादी वे 
भूल्य वा हाथ और विनिमय दर म बुद्धि होती है। * 


राष्ट्रवादिया द्वारा मुद्रा परिवर्तन वा विरोध 


892 के आम पास जय जिदिग व्यापारिया और अधिवारिया मं आदालन जारी बर 
भुद्रा और वितियम ये प्रघन वो अपने समय वा उ्वलत प्रइन बना टिया ता उसवे सबंध 
में भारतीय नताओ वी उतटासीपता भी जाती रही । भारतीय नंताय ने एसवे पूर॑ महय 
को स्वीवार जिया । इसकी पुष्टि 8992 वी आस्तीय राष्ट्रीय याग्रेस से पृव भारतीय 
राष्ट्रीयवाबाद के मुस्य प्रवकगा डी० ६० वाचा वी उम्र विषय पर जिसे 'उनवा सपना 
विपय बहा जा सकता है ' निम्माक्त सुदृढ स्प्रीक्ृति स होती है. 'हमारे जम विधिष्द 
स्थिलिवाले देश का निवट भविष्य म आथिए उद्धार पूणरुप स मुद्रा प्रश्न वे सही 
समाधान म ही निहित है।' * 
इस स्थिति म भारतीय पताओ न रुपये ये नीचे तया घटते हुए स्वण मूल्य ने बचाव 
और स्घप का दष्टिकोण ही अपनाया। यहा तय कि वे 893 और 899 व मुद्रा 
अधिनियम पारित हो जाने वे बाद भी नियत विनिमय वी श्रणमा वरत रहे और 
उसके लिए दवाव डालत रह । वस्तुत भुद्रा प्रशव पर 893 ये' मुद्रा अधिनियम अपनों 
लिए जाने के पहले और वाद में वर्षों तक राष्ट्रीय नीति री उल्लेसनीय मिरतरता वे 
धारण इस पुस्तर में इस विषय वा एव प्ृथव विषय के रूप में ही एवं ही स्थान पर 
समग्न विपेचा क्या गया है। 
राष्ट्रीय दपष्टिकोण वा प्रार॒भिक पक्ष यह विश्वास था कि इस विपय वा केंद्र विनिमय 
की स्थिरता न होवार सोने से विनियमित होने वाल रुपय वा अनुपात था। भारतीय 
नेताओं बा विचार था कि विनिमय वी ऊची दर की वकालत वरने बाते विविध पक्ष अपने 
स्वार्थों वे कारण ही ऐसा घबरते थे । सरवार विनिमय मे गिरावट वे फलस्वरूप स्टलिंग वे 
भुगतान में होने वाले घाटे वी उपेक्षा करना चाहती थी ताबि' सरवारी क्मचारी इग्वड 
में अपनी अधिकाधिक धनराशि भेज सर्वे और यूरोपीय सामात वे आयातकर्ता आयात बर 
सके, अयथा उदें भारतीय उत्पादनों से प्रतियागिता के लिए बाघ्य विया जा गहाथा 
और इस प्रवार उह अपेक्षाइ्त कम मात्रा मे लाभ अजन वरने वे लिए विवश होना पड 
रहा था। इन्ही कारणों से ये लाग स्वाथपूण तथा निरथक आदोलन चला रहे थे। * 
भारतीय नेताओ ने दुढतापूबक बहा प्रि देश वे हितो के साथ विदशी व्यापारिया, विदेशी 
पूजी और विदेशी क्मचारियों के हिठा को न तो रखा जाना चाहिए और न ही सवा जा 
सकता है। भारत के सबध में यद्यपि इस देश वी जयता के और इस देश की सरकार के 
हित परम्पर सबधित नही हैं परतु सक्षेपत वाछनीय यह है किः भारतीय जनता के हितो 
को ही प्रयमिक्ता मिलनी चाहिए और इस प्रसव पर कमी भी प्रकार से विचार करत 
समय भारतीयों वे हिंव। को ही प्रामाणिक कसौटी मानना चाहिए ॥ ९ राष्ट्रवादी नेताओ 
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से इसी सिद्धात को व्यवहार मे लाते हुए रुपये की इत्रिम भूल्यवृद्धि करने के लिए रजत 
मान वा परित्याग करने टवसालों को बद करने तथा स्वणमान को अपनाने के लिए 
इंडियन वरेंसी एसोसिएशन द्वारा सचालित तथा भारत सरवार द्वारा उत्साहपुवक 
समधित आदोलन का विराध क्या । ? भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के [892 के अधित्रेशन 
मे भी इस आदोलन वा मृदु भाषा म निवद्ध प्रस्ताव मे विरोध क्या गया ।/* मजेदार 
बात यह है वि भारत मे सरकारी अधिवारियो ने उपहास के रूप मे अथवा जाते अन- 
जाने रूप मे मुद्रा प्रश्न पर राष्ट्रीय दृष्टिकाण वी उपक्षा की और उसकय गलत अथ 
निकाला। उड्ोंने 2) जून 892 को भारत राज्य सचिव को यह प्रतिवेदित क्या विः 
भारतीय जनमत निर्णीत उपाया को स्वीकार करने की स्थिति में है और चादी के सिक्वे- 
बनान थी समाप्ति को जनता सामा-्यत रवीवार बरेगी। * 
सरकारी अधिवारियो वा भारतीय जनमत सयधी मिथ्या ज्ञान उस समय उघड 
गया जब 893 में भारतीय टकसाला बे बद होत ही राष्ट्रवादी समाचारपत्नो ने यूनाधिक 
रेप स एक स्वर से इस पग या विरोध किया और इसे भारतीय जनता के' विशेषत 
डेत्पादव' और कृपकः वग वे! हिंतो के प्रतिकूल बताकर उसबी भत्सना वी !7" बाद मं 
उसी वप भारतीय राष्ट्रीय थाग्रेस ने सरवार वी बययवाही वी निंदा बरते हुए प्रस्ताव 
पास किया ।भ' प्रस्ताव प्रस्तुत करत हुए डी० ई० वाचा ने 893 के करेंसी एक्ट वी इन 
शब्दो मं भत्सपा वी 'अधेरे मे गहरी छलाग” और 'एक भारी अक्षम्य भूल! ।* जब 
सरवार ने रुपये का मूल्य ] शिलिंग 4 पेंस निर्धारित करते हुए स्वणमान की व्यवस्था की 
योजना बनाई तो इसे, (893 बे: अपराध की 898 मे पुनरावृत्ति'* बताते हुए याचा ले 
सरकार वो भत्सना सावजनिक रूप से की ।* दादाभाई नौराजी ने टकसाल बद करने 
पी निंदा इन झाटा मे की “यह एवं अवैध, असम्माननीय और निरवुश इत्य है ।' उहाने 
स्वणमान के परित्याग को माग की / आर० सी० दत्त ने भी कृत्रिम रूप से रुपय वे” 
गेल्य बढ़ान के सरकार के प्रयत्ता की निदा “अप्राइतिक, निराशाजनक और भयकर'/ 
पैहकर की।४ उन्होने सरकार का स्वणमान लागू करने के विरुद्ध चेतावनी दी।१ 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने भी एक्चार फिर विनिमय से हुए घाटे वी पूर्ति वे लिए महंगी 
कीमत पर मुद्रा मे तवदीली करने अथवा आतरिक मुद्रा के समेठां जसे कृत्रिम उपाय 
अपनाने के प्रति अपनी असहमति प्रकट वी ।७ डी० ई० बाचा न पूववत बडी ही उम्रता 
से यह चिचार प्रकट किया कि सामाय रूप से सवसाधारण द्वारा तथा विशेष रूप से बबो 
और व्यापारीवग द्वारा उस दिन से भोगे हुए जोर भोगे जा रहे दु खा वे कारणरूप सभी 
आधिक बुराइया की जड 893 का करेंसी एक्ट है।* उल्टे नौराजी, दत्त तथा अन्य 
भारतीय नेताआ ने दबाव डाला कि टक्सालें खोल की जाए और रुपये को चादी के घातु 
गूल्य तक नीचे जाने दिया जाए ।** भारतीय नेताआ न फाउलर कमेटी में भारतीय हितो 
है सरक्षक एक भी प्रतिनिधि को सम्मिलित न करने का वहुत ही बुरा माना ।£ इस 
कमेटी की सिफारिशों की तथा उनके फलस्वरूप प्रस्तुत 899 के करेंसी एंकट वी भारतीय 
नेताओ ने पुन आलोचना की परतु अब की बार पहले जैसा उत्साह दष्टियोचर नहीं 
हैआ | इसका कारण कदाचित यह था कि इस समय तक मुद्रा क्षाति एवं व्यवर्थित तथ्य 
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ध्यापार विरोधी पक्षपातपू्ण दृष्टिकोण के अनुरूप यह नकारने की थी कि कच्चे 
सामान वे निर्यात को प्रोत्साहन देना एक अच्छी बात है ।” इससे इस दष्टिक्रांण को 
बल मिलता है कि भारतीय नेताओ को अवशृल्यित रुपये की रक्षा वे लिए न तो मुख्य रूप 
से व्यापारीवग के प्रति सहानुभूति थी और न ही विदेशी व्यापार भे रुचि थी। उहोने 
'इस बात से इनकार विया कि क्सिन को रपये के अवमूल्यन से अपने उत्पादनों से अधिक 
रुपयो के मिलने के रूप मे कोई लाभ पहुचा है। उन्होने निर्देश बिया कि बस्तुत बहुत 
सारे कृपि उत्पादनो के' मूल्य म कोई बद्धि नहीं हुई है, बहुत सारे उत्पादनो के मूत्य तो 
चट ही गए है ४ 

भारतीय वित्त मे विनिमय की भूमिका 


मुद्रा परिवतन के विरुद्ध भारतीय नेताओ की आपत्ति वा दूसरा आधार उनकी यह धारणा 
थी कि रुपये की स्वण मुल्य मे गिरावट भारत सरकार की आधिक कठिनाइयो का मूल 
कारण नहीं। उहोंने विनिमय से भारत के कोप को होने वाले धाठे को देखा ही मही, 
अपितु उसके प्रति चिता भी प्रकट की क्योकि आखिरकार इस घाटे का भार वेचारे 
भारतीय करदाता के कधे पर ही तो पडना था। उहोते इसकी पूण समाप्ति की इच्छा 
की ।४ उदाहरणाय 886 मे दादाभाई नौरोजी ने विनिमय से होने वाले घाटे को ब्रिटिश 
भारत के लिए दुर्भाग्यपूण और भारतीय जनता पर दुखद भार बताया । उहोने लिखा 
'दुर्भाग्यप्रस्त निधन भारतीय को गह प्रभारो के लिए 4 करोड रुपये के मूल्य के उत्पादन 
को 2 शितिंग प्रति रुपया की दर से बेचने के बदले [ शिलिग 4 पेंस की दर से बेचने से 
रुपये के विनिमय मे आई गिरावट से हुए घाटे को पूरा करने के लिए 7 करोड रुपये वे' 
भूल्य का और उत्पादन बेचना पडता है ।** भारतीय नेताओ और सरकार के मध्य सम- 
भोते का क्षेत्र इस जगह खत्म हो गया क्योकि उनमे इस बुराई के लिए उत्तरदायी तत्वो 
और उनके उपचार की भ्रद्ृति के बारे म मतभेद था। भारतीय नेता यह मानन को तैयार 
नही थे कि यह विनिमय का घादा रुपये के स्वण मूल्य मे गिरावट का परिणाम है । उनका 
कथन था कि रोग का स्नोत कही अयत्र है। भारतीय नेताओ मे मुद्रा प्रश्न के इस पक्ष में 
उल्लेखनीय एकता तथा सुसगति थी। रोग की यथाथ प्रकृति वी पहचान और प्रयोज्य 
उपचार ने उनकी समग्र मुद्रानीति मे विशिष्ट स्थिति वनाए रखी ॥ रोग वी पहचान को 
सार रूप भे निम्न विधि से प्रस्तुत क्या जा सकता है 

इस सारी समस्या की जड विनिमय की दर न होकर भारत के इग्लड के साथ आर्थिक 
और राजनीतिक सवध हैं । सरकार के विनिमय सबधी घाटे के लिए निम्न विनिमय वे 
चदले गह प्रभार ही उत्तरदायी हैं। यदि भारत से इग्लड म॑ स्वण दे रूप म अनिवाय घन 
न भेजा जाता तो रुपये के स्वण मूल्य मे गिरावट मे समवत भारत सरकार के वित्त 
अथवा भारत के लोग प्रभावित ही न होते । दूसरी ओर जब तब गृह प्रभार बने हुए हैं, 
केवल मुद्रा परिवतन से कोई बहुत बडा लाभ नही होगा 5५ 

इस सबंध में अनेक भारतोय प्रवक्‍ताओ ने अतराष्ट्रीय व्यापार के क्लासिकी मौद्विक 
ससिद्धात पर दृढ़ विश्वास अ्क्ट किया जिसके अनुसार--मुद्रा पद्धति इस विधि से प्रवततित 
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वन चुवी थी ॥ फिर भी आरतीय राष्ट्रीय वाग्रेस परदर्ती अनय बर्षों मं इस प्रइन की 
महत्व देती रही | अपन 7वें कधिवरन मे याप्रेस ने सयाती त्तौर पर रपये वी 30 प्रति 
शत वीमत वढान बात )893 के करेंसी वानूय ओ प्रति अप विराध वी दोयाद प्रृष्दि 
की ४ [8वें अधिवेशन मे पुन इस प्रयार वा प्रस्ताव पारित क्रिया गया ।॥ आय 
जनता वर्षों तक रपये वी नन्‍ली मूयवद्धि और लावहित पर उसे दुष्प्रभावरी 
आलाचगा करत रह ।६ 
भारत सरवार वी मुद्रानीति वो राष्ट्रवादी अस्वीहति ये तीन भुम्य आधार ये 

] हासोमुस रुपये था लाभकारी चरित्र 2 मुद्रा के सरवार अथवा जनता वी आयि 
याठिनाइया वे' मूल बारण हांते वे प्रमाण बा अभाव, 3 जाता बी आपधिव स्थितिं पर 
रुपये के बढ़ते मूल्य वा हानियारत्र प्रभाव । इन आधारा या विस्तृत विवरण प्रस्तुत बिया 
जा रहा है र्योवि इनसे समीक्षाघीी अवधि म भारतीय राष्ट्रीप मेताओ ने आर्थिक 
दष्टिवोण सबधी मौलिव' सिद्धाता पर भजी प्रकार प्रवाश पढता है। 


निम्न विनिमय के लाभ 


बहुत सारे भारतीय नताआ का यह विश्वास था विः ]873 स भारत ये व्यापार और 
उद्योग न जो प्रगति की है उसमें गिरत रुपय वाल रजत मान ने भारतीय प्रयव्यवस्था 
वी आवश्यक्ताआ वी सतापजाक र्पसे पूति वी है और इस प्रयार भारत द्वारा 
अपनाया जा सबन वाला यह ब्दाचित सर्वोत्तम मुद्रा मात था ॥५५ उसते अनुसार विम्त 
विनिमय यी मुख्य उपयोगिता थी विनिमय मे गिरावट वी सीमा तय अत्यधित महंगे 
बन गए आयातो स भारतीय उत्पादना, विशेषत मूती वस्षों को परोक्ष सरक्षण हने ने 
रुप में प्रोत्साहन जुटाना । 'मराठा ने अपो 25 सितवर 892 वे अक मे लिखा वितिमये 
कटौती सभी प्रदार के अगरजी सामान पर आयात शुल्व के रूप में काम करती है। 
यहा विनिमय न फिर वही काम क्या है जो वरने से सरकार निरतर इनकार परती 
रही है ४४ हिंदू तो 4 सित्तवर 889 के अब मे यह देस पे में सफ्ल ही गया कि निम्न 
विनिमय वे कारण ही भारत इग्लड के सूत्ती वस्त्र उत्पादयों से चीन और जापात दे 
बाजार हथियार मे सफ्ल हो सका है।४ पी० सी० राय ने इस स्थिति म॒ एवं और 
उपगोगिता देखी। उदोने वहा कि निम्न विनिमय ने अगरेजी पूजी वे लिए भारत को 
की हर प्रदेश बनाकर भारतीय पूजीपतियो के' लिए उद्यम थे! अवप्तर उत्तन्‍न 
ए्‌ ॥* # 

यह जाइचयजनक ' तथ्य है कि राष्ट्रवादिया न चादी के रुपय के समथन मे स्वीइेत 
तक को उसी समय आये नही बढ़ाया। वह तक यह था विः विनिमय की निम्न दर विश्व 
के बाजारो म॑ मूत्य को नीचे गिराकर निर्यात को ओोत्साहन देतो है । वास्तव मे बुछ 
भारतीय नेताओ ने (आर० सी० दत्त को छोड कर जिहोने थोडी बहुत अश्पप्टता के साथ 
यह स्वीकार क्या कि चादी के अवमूल्यन से भारत के विदेश व्यापार को हानि की अपेदा 
लाभ ही पटुचा हैः?) सवथा अस्वीकार कर दिया कि स्पय के अवमुल्यत वे भारतीय 
नियात को प्रोत्साहन दिया है ।श जो भी हो, उनमे सर्वाधिक व्यापक प्रवत्ति, उनके विदेश 
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व्यापार विरोधी पक्षपातपूण दृष्टिकोण के अनुरूप यह नकारने वी थी कि कच्चे 
सामान के निर्यात को प्रोत्साहन देना एक अच्छी बात है ।* इससे इस दप्टिक्रोण को 
बल मिनता है कि भारतीय नेताओ को अवसूत्यित स्पये वी रक्षा के लिए न तो मुख्य रूप 
से व्यापारीवग के प्रति सहानुभूति थी और न ही विदेशी व्यापार मे रुचि थी। उ'होने 
इस बात से इनकार विया कि क्सिन को म्पये के अवमृल्यन से अपने उत्पादनो से अधिक 
रुपयो के मिलने के रूप से कोई लाभ पहुचा है। उहोने निर्देश किया कि वस्तुत बहुतत 
सारे कृषि उत्पादनो के मुल्य मे कोई बृद्धि नही हुई है, वहुत सारे उत्पादना के मूल्य तो 
घट ही गए हैं ।88 


भारतीय वित्त मे विनिमय की भूमिका 


मुद्रा परिवतन के विरुद्ध भारतीय नेताओ वी आपत्ति वा दूसरा आधार उनकी यह घारणा 
थी कि रुपये की स्वण मूत्य में गिरावट भारत सरवार की आधिक कठिनाइयों का मूल 
कारण नही। उहोंने विनिमय से भारत के कोष को हाने वाले घाटे का देखा ही नही, 
अपितु उसके प्रति चिंता भी प्रकट की क्योकि आखिरकार इस घाट का भार बचारे 
भारतीय करदाता के कधे पर ही तो पडना था। उहोने इसकी पूण समाप्ति की इच्छा 
की ।४ उदाहरणाथ 886 मे दादाभाई नौरोजी ने विनिमय से होने वाले घाटे का ब्रिटिश 
भारत क लिए दुर्भाग्यपूण और भारतीय जनता पर दुखद भार बताया । उ होने लिखा 
*दुर्भाग्यग्रस्त निघन भारतीय को गह प्रभारो के लिए 4 करोड रुपये के मूल्य के उत्पादन 
को 2 शिलिग प्रति रुपया की दर से बेचने के बदले  शिलिंग 4 पेंस की दर से बेचन से 
रुपये के विनिमय मे आई गिरावट से हुए घाटे को पूरा करने के लिए 7 करोड रुपपे के 
भृल्य का और उत्पादन बेचना पडता है ।** भारतीय नेताओ और सरकार के मध्य सम- 
'भौते का क्षेत्र इस जगह खत्म हो गया क्योविः उनमे इस बुराई बे' लिए उत्तरदायी तत्वा 
और उनके उपचार की भ्रकृति के बारे भे मतमेद था। भारतीय नेता यह मानने को तैयार 
नही थे कि यह विनिमय का घाटा रपये के स्वण मूल्य मे गिरावट का परिणाम है। उनका 
फैथन था कि रोग का स्रोत कही अन्यत्र है । भारतीय नेताओ मे मुद्रा प्रश्त के इस पक्ष मं 
उल्नेखनीय एकता तथा सुसगति थी। रोग की यथाथ प्रहृति वी पहचान ओर प्रयोज्य 
उपचार ने उनकी समग्र मुद्रानीति मे विशिष्ट स्थिति घनाएं रखी ॥ रोग वी पहचान को 
सार रूप म निम्न विधि से प्रस्तुत किया जा सकता है 
इस सारी समस्या की जड विनिमय की दर न होकर भारत के इग्लड के साथ आधिक 
और राजनीतिक सवध हैं ।॥ सरकार के विनिमय सचधी घाटे के लिए तिम्न विनिमय के 
। "दले गह प्रभार ही उत्तरदायी हैं। यदि भारत से इग्लड मे स्वण वे रूप म अतिवाय धन 
न भेजा जाता तो रुपये के स्वण मूल्य मे गिरावट से सभवत भारत सरकार के वित्त 
अथवा भारत के लोग प्रभावित ही न होते। दूसरी ओर जब तक गृह प्रभार बने हुए हैं, 
केवल मुद्रा परिवतन से कोई बहुत बडा लाभ नही हागा ।* 
इस सवध में अनेक भारतीय प्रवक्‍ताओ न अतराष्ट्रीय व्यापार वे क्लासिकी मौद्विक 
पर दृढ़ विश्वास प्रकट क्या जिसके अनुसार---मुद्रा पद्धति इस विधि से प्रवर्तित 
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होती है कि विगी देश वे भुगतावा या सतुत्रा अपो आप ही छुल्य स्थिति मौ ओर चना 
जाता है।! उद्दोंने आउक्तिपूवक बत देवर बढ़ा फि गृह प्रमारा थे मुगतान से होत वात 
घाटे वा छाठ बार वितिमय पी गिरावट अपर बाप में भारत ये विटेश व्यापार नो प्रभा 
वित नहीं बरेगी क्याति पीमता के उतार-गढ़ाव द्वारा विदेश व्यापार वितिमय वी अर 
क्षाजा व अनुश्प अपर आपवा स्वत ही व्यवस्यित बर लेगा । * युछ बय आरतीय 
नेताआ ने भी निर्देश तिया वि एपए लबे समय ता निरतर विटैशो वा अनिवाय भुगतान 
की आवश्यवता ने सरपार या बिसी भी सूय्य पर पौंड सरीदन वे जिए बियर वर ह्यि 
है। उसी बा अप्रतिहाय दुष्प्रभाव चादी वे' मूल्य मे द्वाम सा उत्पन विनिमय वी दुदता 
है ४१ भारतीय रपये बे रजत मान स॑ हटन पर इस तप वा पहुंत बत मिला । _892 
वाचा ने बवई के मिल सालिया वा बताया वि विविमय के विक्षोभ बा बारण विदशम 
फिए जाने बावे भुगताना वे फ्लस्वर*ष भारत ये विदेश व्यापार वे सतुलन में आई अन्य 
बस्था है। उह्ाने स्पप्ट शब्दा में झपना मत प्रकट शिया आपकी मुद्रा सोने बी ही 
अथवा चादी पी रुई की अथवा ग्रह पी, जब तय यह प्रभार बढते और बहते ही रहेगे 
तब तक यह तथावणित वितिमय कठिनना बनी ही रहेगी वस्तुत समस्यातों गहप्रभारो 
वी ही हैं ।*० उहोने तथा उसे साथ जी० एम० अग्पर महोलय ने भी यह अठुभव दिया 
किः 872 तक और यहा ता वि. उसवे' बाद भी इन गहप्रभारा बे दवाव पर ध्योत इस 
लिए नहां गया क्योवि' इस अवधि मे रेलो तथा आ-य प्रयाजनों मे' लिए बहुत वडी बडी 
रकमो वे ऋण लिए गए हैं।! 
सध्ट्रवादी नेताओं ने अपने उपयुक्त विश्लेषण वे आधार पर अधिवारिया केइस 
दृष्टिकोण वी तीप भत्सना वो कि विनिमय से होने वाला घाटा उनके विमश्रण से बाहए 
था और इसका उपाय या त्तो बरा म॑ वद्धि द्वारा इसे सहन वरना था, अथवों झपये वा 
भूल्य वढाकर इसे निप्फल वरना था उनके अनुसार इसवा एक अन्य उपाय भी था और 
उसवा पता रोग वी जाच पडताल से लग जाता है | प्रथम, उनका कयन था सरवार वी 
विविमय से होते वाले घाटे का मूल कारण यदि विनिमय म गिरावट नहीं तो स्पष्ट है कि 
सरकार द्वारा प्रस्तावित मुद्रा पद्धति सवधी परिवतन से रियति में कोई बहुत वडा सुधार 
होने वाला तउही |" द्वितीय, क्‍्योवि भूल दोप गह प्रभारो बा ही है अत इस रोग का 
प्रभावी इलाज भारत के स्टलिग दापित्वो मे निरतर वृद्धि करते चाली वतमान नीति में 
जामूल चूल परिवतन लाना ही है। अतणव प्रमुख एकमात्र स्वाभाविक और उपयुक्त 
उपचार है गह प्रभारा की समाप्ति अथवा उनमे कटोती अथवा इग्लड थी संपत्ति की 
निकासी वी समाप्तिया कटौती अथवा प्रम से कम स्टलिग वे बडे भाग वा दामिल 
रूपया वी देनदारी मे परिवतन तावि उतनी रकम के बरावर भुगतान के लिए कापी 
कम रुपये देने पट । यह भारतीय कोष भडारों के लिए एक बहुत बडी मुवित होगी ।8 
इस उद्देश्य की प्राप्ति वे निश्विततम उपाया मे भारतीय नेताओं के विचार में एक था। 
देश का प्रशासन दटा के सपूतो द्वारा ही पूण योग्यता के साथ चलाया जाना, क्योकि उस 
स्थिति म॑ उनके वेतन और पेंशन राशि का सुगतान सोने में सही करता पड़ेगा । इेसरा 
सुभाया हुआ उपाय यह था कि देश के भीतर हो सरवारी अडारसो के अपेक्षाईद अधिक 
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बडी सख्या मे अश खरीदना ।७ एक्अय उपाय यह भी था कि इग्लड भारत सरकार 
के इग्लड मे होने वाले व्यय के उचित अश का भुगतान करे ।* वस्तुत बुछ नेताओ ने 
तो रुपय के मूल्य में छास का और विनिमय में घाटे का स्वागत ही किया क्योकि उहे 
आशा थी कि यह स्थिति घन की निकासी की समस्या की ओर सरकार का और भारतीय 
जनता का ध्यान खीचेगी और जनता सरकार को सही पग उठाने के लिए विवश कर 
देगी! बगानी ने 3 सितवर 892 के अक में इस दष्टिकोण का अत्यत्त स्पष्टता से 
विश्लेषण किया 
यदि वतमान स्थिति और अधिक समय तक चलती रहो तो इसवे कारण भारतीयों 
के लिए अत्यत लाभप्रद परिवतन अवद्य होंगे। गृह प्रभारो को घठाना आवश्यक है 
और आवश्यकता की वस्तुओ को देश मे ही पाने वा प्रयत्न करना चाहिए। यदि 
भारतीय बाजार मे सरकार ही खरीदार बन जाए ता भारतीय व्यापार का क्तिता 
प्रबल प्रोत्साहन मिलेगा। (यह) भारतीय उद्योग को भी प्रोत्साहित करगा। 
इसके अतिरिक्त यह भी अनुभव किया गया कि विनिमय मे गिरावट अगरेजो की बहुत 
बडी सस्या का अपने देश में ही रहने और भारत में हथियाई हुई नौकरियों को भारतीया 
के लिए हो छोडने को बाध्य करेगी ।९९ 
भारतीय नेताझो ने इस बात से इनकार किया कि रुपये फ्री मृल्यवद्धि का प्रयो- 
जन बढ़े हुए कराधान और आर्थिक सकट से भारत का मुक्ति दिलाना है। उनका तक 
था कि यदि गृह प्रभारो मे भारी कटौती न भी की जाए और विनिमय से होने वाला 
घाटा भी चलता रहे तो भी इनकी पूर्ति बिना किसी प्रकार बे यए कराधान वे बतमान 
आर्थिक ससाधनो से तथा उनमे होने वाली सामा-य बढोत्तरी से ही वी जा सकती है।” 
उनकी धारणा थी कि निस्‍्सदेह विनिमय एक पीडाजनक तत्व है परतु इसे भारतीय वित्त 
को कृत्रिम समाधान नहीं मानता चाहिए। भारतीय वित्तो के असतुलन का दायित्व 
पमुख रुप से विनिमय के घाटे पर न देकर सरकार वे सिविल और मिलिट्री के खर्चों के 
विषम विकास पर ही देना चाहिए, क्याकि इनके ही बारण भारत वी स्टलिंग देनदारी 
में बढोतरी होती है?" अत स्थिति का सही उपचार मुद्रा पद्धति मे परिवतन न होकर 
खे््चों विशेषत मिलिट्री के खर्चो, मे कटौती करना है।?! डी० ई० वाचा ने तो विशेष 
रुप से दढतापूवक' इस धारणा का समथन क्या और आक्डो की सहायता से सिद्ध करने 
नी प्रयत्न क्या कि 884 85 से लेकर इस अवधि तक मिलिट्री के खर्चों न सारे नए कर 
हजम कर लिए हैं और यलि मिलिट्री के इन व्ययो मे कटोती कर दी जाए तो भारत 
विनिमय की वैसाखी के बिना ही अपने पाव पर खडा हाने याग्य वत जाएगा।? 
कुछ भारतीय नेताओ का एक अन्य सुझाव था कि' यदि वतमान सभी स्थितियां 
को अपरिवतनीय ही मान लिया जाए तो भी विनिमय की कठिनता का सामना भारत में 
उत्पादित न की जाने वाली अथवा भारत की बहुसख्या के काम में न भाने वाली अथवा 
देश के विकास से सवध न रखने वाली विदेशों से आयात वी जाने वाली वस्तुओ पर 
थोडे से आयात शुल्क को लगा कर क्या जा सवता है ?* यह विवरण कपास शुत्वा वे 
सेवया अनुरूप था [२४ 
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प्रत्येक स्थिति म भारतीय नेताओ ने इस बयन पर तीग्र आपत्ति वी वि टकसाता 
के बद ब'रन से अयवा रुपये वी पूल्ययूद्धि स सरवार भारतीय जनता को गए बरायात 
वी आवश्यकता वी समाप्ति ३ रूप भे किसी प्ररार वा बकोर्ई सुर दे सवती है । उतरा 
विचार था कि यह तय आविय तथ्यों वे साथ छत मे अतिरित्न और बुछ भी नहीं। 
भुद्रा म परिवतन से संभवत विसी प्रगार वी अभीष्ट मिद्धि नही होगी । इसके विपरात 
893 और 898 दे मुंडा बानूना म भारतीय जनता यो रुपय ये बढ़ें मूल्य बी सीझा 
तब भार रुप श्रौर अनिश्चित प्रश्ननि वाले परोक्ष गरा घा और अधिवः शिवार बताया 
गया है क्यावि जय पुरान घर भी गृत्रिम रुपया बढें हुए मुल्य थाने रुपयो बे रुपमे 
उगाह जा रहे हैं। ५ दादाभाई नौराजो न 898 भे लिखा टासात बद गरन से और 
उससे साथ रुपये के इस समय ]। पेंस वे लगभग ययाय स्वण मूल्य को 6 पेंस व भठ 
स्वण मूल्य मे ददतना भारतीय बरटाताआ पर बुल मिलापर गुप्त रुप से बरा मे 45 
प्रतिशत वी विशुद्ध बद्धि वार भार हाजया है।?? 
भारतीय पंताओ वे' मत म रारवार ये मुद्रा सबधी प्रश्न वो हल बरन के ठग से 
'उसवी चालार राजनीतिक छक्ष-जपट वो तीति वा पता चजता है जिसने तहत भोत्री 
भाली तथा भटकी हुई भारतीय जयता पर जो वर भार मे किसी प्रवार नौ प्रत्यक्ष वि 
से विक्षुच्ध हो उठती गुप्त तथा परोक्ष बराधान वे द्वारा उद्देश्य थी पूर्ति मी गई है (/ 
इसके विपरीत कई राष्ट्रवादी नेनाओ ने तो बरो मे प्रत्यक्ष और परोक्ष वद्धि रुप दौना 
बुराइयो मे प्रत्यक्ष बद्धि वो बपेक्षाइत छोटी बुराई मानते हुए उसवा ही समर्थन रिया, 
चयोकि उनके विचार भ इससे वेचारे करदाता वो देश वे करा मे प्रच्छन्‍्न रूप से अपार 
बढोतरो के स्थात पर वेवल विनिमय म प्राकृतिब गिरावट से हुए घादे की पूर्ति वे लिए 
आावद्यक अतिरिक्त करो का ही भुगतान बरना पडता १ 
बाद म जब ]90] थे बाद लाभ था बजट आना प्रारभ हो गया तो राघ्ट्रवादी 
नेताओं ने एक बार फिर यह दावा किया कि ये लाभ 8993 और 898 मे थोपे गए मुद्रा 
विधान के अतगत परोक्ष कराधान के ही परिणाम हैं।'० साथ ही उहोंने अभिस्वीवार 
क्या कि मुद्रा नीति से पोछे हटना व्यावहारिक राजनीति की सीमा के अतगत दिखाई 
नही देता । नेताओ वी माग थी कि इन अधिशेेषा का उपयोग मुद्रा विधान ये आपात से 
पीडित बेचारे क्रदाता को वरो मर छूट के रूप मे ही वरना चाहिए ।५४ इस सबध मैं 
“जी० कै ० गोखले न एक विशिष्ट भइन पूछा कि यदि 
रुपये वे विनिमय मुल्य मे वद्धि से देश के कराधान मे क्सी प्रकार की परोक्षवर्द्ि 
की असभव सभावना को नकारा जा सकता है तव भारत सरतार के माय मं कौत 
भी गधा है कि वह रुपये का मूल्य और अधिक उचा | दिलिंग 6 पेंस अथवा 
शिलिंग 9 पेंस अथवा 2 शिलिंग नही कर देती ? उस स्थिति मे तो लाभ इस समय 
के लाभ से भी वट चढकर होगा | जब लाड जाज हैमल्टन यह मानते हैं कि इस 
कृत्रिम वद्धि से किसी भारतीय को कोई हानि नही हुई तो फिर सरवार इस आइचय- 
जनक सरल और सीधे उपाय स अपने ससाधनो मे वृद्धि क्ष्यों नही वरती २० 
कुछ अधिक सचेत राष्ट्रवादी अवशास्त्रियो के अनुसार रुपये वी मुल्यवुद्धि स देश द्वारा 


नच्प् 
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यूरोपीय अथवा भारतीय सरवारी वमचारियों को बढ़े हुए दप्या में वेतनों को भुगतान 
करना पड़ेगा इसबा अथ होगा कि कोटि कोटि सपदा उत्पादकों तवा मारत को समृद्ध 
बनाने बाते श्रमिको वे श्रम से अजित सपत्ति उनवे हाथ से छीन मर भद्दता मे हाथ में 
सौंपना ।४१ 

डी० ई० बाचा न एक अय परोश परतु हानिप्रद प्रभाव पी और घ्याव दिलाया 
भारत स्वणमानवात्रे देशो वे साथ नवारात्मक' व्यापार-सतुलन रख समता था कयोति 
चौन तथा अय रजत प्रयाक्‍्ता दशो के साथ उसका सवारात्मया व्यापार संतुलन था। 
जया मुद्रा अधिनियम दूर के पूर्वी देशा। मं भारत वे मियात वो घटावर इग्वड को भेजी 
जाने बाली रकम को भेजने का वाम मधिव' दठिन बना देगा ।४ 


रुपये की मूल्यवृद्धि के हानिप्रद प्रभाव 


भारतीय नेताआ ने भारत सरपार बे मुद्रा अश्रितियम की ज्यथता को सिद्ध करन के 
अतिरिक्त उसवे द्वारा भारतीय जनता विश्येषत उत्पादय बग के आर्थिक हितो को पहुचाई 
जा रही वास्तविक अथवा स माचित निश्चित हामि शी और ध्यान दिलाया । 
सबप्रथम, उहाने दावा किया कि रपये वी भूल्यवृद्धि भारत वे देशी उत्पादवा के 
प्रत्ति पक्षपातपूण रही है।? फ्रद्पों वा तो मत था कि मुद्रा में परिवतन ने देश वे विदेश 
व्यापार पर घातक प्रभाव डालवर देश पर व्यापारिक अनुपयोगिता थोप दी है व्या 
पार के सवव मे उनकी चिता प्राय दिखावटी ही थी। वास्तव में बे उद्योग से ही घनिष्ठ 
रूप से संबंधित थे । वे रुपये वी मूल्य बद्धि ३ कुल मिलाकर भारत वे विदग व्यापार पर 
अथवा यहा तब कि तियात व्यापार की समग्रता पर उसके दुष्प्रभाव से वास्तव म ही 
जितित नही थे। उनवे क्रोध के भडकने या मुख्य कारण यह था कि भारत से चीन जौर 
जापान यो किए जा रह सूत के निर्यात का भविष्य दुदशाग्रस्त हो गया था क्योकि भारत 
की इन दांना देशो के उत्पादकों से प्रतियोगिता थी कौर इन दादा देशो मे या वो रजत 
भान अपनाएं रवा था भथवा चादी और सोने के बीच विनिमय बंप निम्न अनुपात बताए 
रखा था। इसके फ्लस्वरूप इन देशा के उत्पादको ने मूट्य के सदभ म भारतीय उत्पादवा 
का पिछाड दिया ।१ सक्षेपत्त आरतीय नेता व्यापक रूप से सूत्ती बस्थ उद्योग के मर्विष्य 
के प्रति ही अधिक चितित थे जिस पर उस समय तक पूर्वी व्यापार सशवत रूप से छा गया 
था ।* उद्दनि शीघ्र ही उच्च स्वर से आत्त ऋदन करते हुए बहना प्रारभ बर दिया कि 
जुपग्र की मूल्यवद्धि के फलस्वरुप भारतीय सूत्ती वस्त्र उद्योग पग्रु और अस्तब्यस्त हा गया 
है १० उदाहरणाथ, जी० के० गोखले ने 902 में मह भारोप लगाया कि सरवार के मुद्दा 
कानून वे फलस्वरूप भारत के सूती वस्त्र उद्योग मे बडे पैमाने पर भ्रमकर मदी आई है पा 
और अम्वालाल शकरलाल देसाई ने 904 वी भारतीय राष्टीय काग्रेस को सूचित किया 
कि विछले बुछ वर्षों मे चौत के साथ विनिमय म गिरावट (वृद्धि) के कारण बंबई नो 
बीस मिला वा दिवाला पिट गया है ।९४ इस सप्रध मे राष्ट्रीय दष्टिकाण को भारतीय 
दाष्ट्रीय वाग्रेस के 8वें अधिवज्षन में स्वथ एक सूती कपड़ा मिल वे मालिक बी० डी० 
डाजरमी ने बत्यतत सरतता और सक्षेप से प्रस्तुत किया। उन्होंने दृढतापूुवक बहा 
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म स्पये वी सुधरी स्थिति यह प्रमाणित नही वरसी वि टयमाज़ो या बद वरना एवं उचित 
नीति थी तथा न हो यह सिद्ध हाता है कि रपय बी सुधरी विनिमय स्थिति म॑ इस नीति 
का कोर्र योगदाव है। वस्तुत यट सुधार तो बाजार से कौमसिल बिल्ल वो लौटा तने का 
और राज्य सचिव वे निरतर ऋण लेन वा परिणाम था। 893 वे अधिनियम वे 
प्राश्ृतिक प्रवतत स ये बातें सबथा भिन थी ॥77 
राष्ट्रवादिया के दष्टिवाण वा सर्वाधिय सुदृढ समयन दादा नाई नौरोजी से मित्रा। 

उनयी सफाई वा सुख्य आधार देसन मे ही सरल था। उटनि दढवगायूबत बहा हि मूत्य 
गिरें था बढ़ें, वास्तव म राष्ट्रीय दप्टियराण वे लिए इसका बोर्ड विशेष महत्व नहीं। 

डाहान निर्देश किया वि मूल्पा वे उतार-चढाव तो बर्द तत्वा वा सम्मितित प्रभाव हवा 
है जत मूल्य व॑ सदम मे विसी एवं तत्व वा महत्य देना अथवा उसमे उत्तरदायी ठहराना 
संत्रथा भ्रम है । सही आथिय वि*लयण के लिए टवसालो वे बद हाने ने वास्तविर तथा 
वृण प्रभाव वो अय पक्षा से अलग बरवे' उसवी अपनी ही ममग्रता में उसवी जाच बरनी 
चाहिए। सर्मस्या वा इस ढग स दसत हुए नौरोजी बा निश्चित मत था कवि इस मान्यता 
बा कि छपये वे सोन श्रौर चादीगत सूत्य में वृद्धि बे फ्लस्वरूप किसान वो सरवार वों 
राजस्व घी अपेक्षाइत ऊची रकम चुकानी पडती है बस्तुआ वे वास्तविव यर्विचित मू ये 
के सदभ मे एवं नितात स्वतत्र रूप था। यदि वि“हो अन्य तत्वों के प्रवतन से वस्तुओं वे 
वास्तविक मूल्य भ॑ गिरावट नही आती तो इसका अथ बेवल यह है वि मुद्रा परिवतन 
यदि न होता और जाय तत्वा का प्रवतन जारी रहता तो वस्तुओं के मूल्य और अधिक 
चढ़ जासे तथा क्सिान फ्री उसी मात्रा म लाभ होता ) इस प्रवार सरवार ने टकसावा 
का बद करन वे' कपट्पूण उपाय द्वारा किसान को आय लाभप्रद तत्वा वे लाभा से वचित 
कर दिया है । उठाने अपनी इस चिंतन पद्धति को एवं अन्य रूप मे भी अभिव्यगित दो) 
उनके अनुसार पुरान॑ स्पये और नए रपय ये रजतमूल्य मे बतर आ गया है, पुराने रपये 
का मूल्य 84 ग्रेन चादी था और नए का मूल्य 269 ग्रेन हो गया है, इससे विशिष्ट 
प्राजार म और विशिष्ट समय म॑ वास्तविक मूल्य स्तर से सवथा भिन चादी के इन दा 
शि परिमाणो से नियललित उपभोग वरतुओ के मू“य ये मध्य एक अतर तो सती बना 
रहेगा और रपये वी मूल्य वृद्धि से किसी भी घडी मे मूल्य मे आन वाला अंतर किसान 
को हाने वाला घाट ही बहुलाएग[ ए 


राजनीतिक आशय 


राष्ट्रवादियों वे सद्धानिक दस्टिकोण बा वि. भारत सरवार की मौद्रिक' वढिताइयो का 
मूल वारण गह प्रमार थे एक उपपरिणाम यह विश्वास था वि यदि भारत राजनीतिक 
दृष्टि से स्वतत्न होता तो मुद्रा समस्या उत्पाय ही न होती १ १ अब, जब समस्या उत्सन्‍्त 
हा गई है, इससे निपटने के लिए सरकार को भारतीय जनता और उसके प्रतिनिधिया से 
परामल करना चाहिए 74 

जब राष्ट्रीय वियध के बावजूद 893 भे निजी त्तौर पर सिक्‍ते ढालने वे लिए टक- 
सालें बद कर दी गईं और बाद म॑ भारत से स्वणमान को लागू करने की वायवाही वी 


हु 
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रुपय वी रियायत्ती विनिमय दर पर 000 पौड प्रति वप वी अधिकतम सीमा तव अपना 
आधा मतन यूरोप को भेज सकता था। एग्तेड वी घन भेजा गया है अयवा नहीं, यह दसे 
पिना ही यह भत्ता द दिया जात्ता था १ $ इसस इन सरवारी अधियारिया दे वतन में 
वास्तविक वद्धि हां गई। इस बढ़े हुए घन वी राशि 893 98 वी अवधि में लगभग 
5 क्राड सपय थी । ]895 6 म जब यह अधिकतम सीमा तक पहुच गई, तव यह रवम 
लगभग ] 33 वरराड रुपय थी ।! ? 
जब प्रिटिदा अधियारिया ने प्रारभ मे विनिमय लतिपू्ति भते बी माग रपी तो भारतीय 
नेताजा ने उसवा तीब्र विरोध किया । बाद म जय सरबार ने इस माग वा स्वीवार बर 
लिया ता सरवार वी इस कायवाही वे विश्ड्ध विराध का तूपान उठ सडा हुआ जा बाद मं 
वर्षों तक चलता रहा । इस भत्ते वी निंदा वरत समय राष्ट्रयादियां ने बडी ही वठोर और 
चुभती भाषा का प्रयोग विया। उद्यान यूरापीय अधिकारिया व विरद्ध घणा वी भावना 
का सडकाया। इस वययवाही से उत्पन्न देशवासियों वी घृणा वे' स्वरूप, परिमाण, यहां 
तय कि उसवे स्तर को, अपनी नरमी वे जिए विख्यात न॑ताओ द्वारा प्रदर्शित निर्भीवता 
वा 'दैसर हिंद! के 27 अगस्त 893 वे अब' वी टिप्पणो वे निम्नलिसित अवत्तरण भ 
बड़े ही मुदर रुप से प्रदर्तित विया गया है 
जब कभी निष्पस इतिहास 9वी शताटी के अत की अवधि ये प्रिटिश प्रशासन दे 
व्यवहार पर अनश्वर निणय बो अभिलिसित करंगा तो उसने विसी भी भाग में 
विदेशी शासवो वी, प्राचीन अथवा आधुनिक काल के इतिहास मे अनुपल् घ, फिजूल- 
सर्ची पे रूप मं सहानुभूतिहीनता के लिए और झामननत्र की व्यवस्था हतु इस महान 
देच के असहाय और बजबान लोगा पर बमरताड तथा निदयतापुण बोमा डालवे 
म॑ बस्ती जाने वाली बंहिसाव क्र्‌रता के लिए अति वढोर निदा के अतिरिक्त और 
बया होगा ? ह॒स्टिग्स से लसंडौन के दिनो तवा भारत सरकार की वित्तीय भूला 
और निदय लट की एव दु खद और विशाल सूची रही है परतु उनकी बुद्धि मं बदा- 
चित यह सूची न अधिव भारी होगी ओर न ही अधित्र विस्तृत। उन्होंने पिछने 
अयायो और पिछली गलतियो के टेर को वतमान के अपेक्षाइत अधिक बडे अयायो 
और गलतियो से पीछे धवेल टिया है। यह अमम्भानप्रद तथा अशोभन बाय लाड 
लसडौन वे लिए ही सुरक्षित था जौर कौन कहंगा कि उसने निलज्जतापूण धृष्टता 
आंर विवेक्ह्दीन उत्तरदायित्व मे अपना काय नही क्या। ऐसा अनुमान है कि इस 
साहम और उत्तरदायित्व के लिए ता उाह प्रिटिश अभिजातवग म उच्चत्तम पद पर 
प्रतिप्ठित करने के रूप म पुरस्कृत ही क्या जाएया। लसडौन वी उच्च पदवी मे 
परमादरणीया महारानी वी भारतीय प्रजा वे लाखा लोगो का बहुत ही अट्वित किया 
है। इसम सदेह नही कि महारानी महोदया उसवी लाडचिप को और अधिक उन्‍्तत 
ब्रेंगो और इसम सदेह नही वि उसे डयूक के पंद स नलइूत करेंगी। सद्योधित मुद्रा 
अधिनियम तथा विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ते बे! लेसब होने वे नात उसवे सम्मान 
असम्मान वी वौन शिकायत करेगा ! इस मधिनियम तथा भत्ते के द्वारा विदेशी कर- 
भधखी दैत्यो के लिए भूखो मरते भारतीय वरदाताआ के मूल्य पर गुलछरें उडाना 
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सभव हो गया है। इस प्रवार लाड लेसडोन ने अपनी शासन सत्ता वा स्मरणीय 
चना दिया है। उसने लाड लिटन द्वारा प्रारभ विए गए और जाड उफरिन द्वारा 
जारी रसे गए प्रवणनीय लालच कै क्षेत्रीय तथा वित्तीय घत्र वे प्रवतन वा पूरा वर 
दिया है। वया यह बहने वी आवश्यवता है कि देश के प्रशासन द्वारा गतती अन्याय 
लूट और छीना भपटी के दिन दहाडे किए जाय वाले वार्यों पर हम क्राघ स जब 
रहे हैं। हम यह देखने वे इच्छुवा ह वि इन गे रईसाई वाम वरत वाजा मे याय न्याय 
हो । इस विपय पर और अधिवः वहन वी हमम टिम्मत नहीं है। एपा विन्युज 
नंगा लूटपाट वा काम सवथा अदृष्टपूब ही है। कोई जनता वी थाड़ी सी नलाई 
मरने थाली सरवार ऐस वाम से शमिदा हो उठती। परतु यह मानना शायद गलत 
नही कि प्रिटिग सरवार ईसाई तया ईमानदार सरवार है अत उसे एप ब आनद 
मे लिए दूसरे यो लूटन-जमूटन का पूरा पूरा अधिवार प्राप्त है ॥7% 
अन्य समाचारपत्रों न नी बडी तीज प्रतिक्रिया अभिव्यक्त वी तथा विनिमय क्षतिप्रति भा 
पी स्वीजृति वो इन शब्टो में वणित विया घूट', भूर इत्य , 'डावा ।स! बनवाया वी 
इंडियन एसोसिएशन और पूना वी सावजनिय सभा ने इस वायवाही व विरद्ध नारत 
सरफार पे पाम विरोधपत्र भेजे ४ 897 मे हुए अपरे अधिवेशन मे भारतीय राष्ट्रीय 
यांग्रेस न इस भत्ते वे विरद्ध तीघ्र विरोध अभिनिसित किया । ४ फवत अग्रव 0 वर्षों 
तब बाग्रेस ये वायक्मा मे, जारी भत्ते वो समाप्त यरन वी मांग ये प्रस्ताव पाय हा 
रह ।४ सरपार की इस कायवाही की निंदा म सभी सावजनिव नेता एयजुट हा गए। 
उटाहरणाथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस पाययाही को एक प्राप शत्य और पाप से भी निमष्ट 
पृत्य तथा 'परतरे दरजे या लाजाजमसब दृत्य' बतलाया । उहोंने आन्‍घय प्रगट परत हुए 
पहा हि एपो कायवाही बरन याती सरवार का भी कया सम्य ईसाई तथा सटी झापराण 
मरय बाली सरवार कहा जा सकता है ?ै रू दाटाभाई पौरोजी ने इस वाय वाटी गा विधय 
भारत मे हट्यरीन, सदमारी और दूर रीना नपटी बटा और इस णाइगशार व दुष्घार 
से भी घुरा बताया पयादि उसने शत पे अनुसार मांग गा पौंट मागा पा पर पु य” सरशार 
तो भारीयों का खून नी साथ ही चुस रही है 0९ 
नारीय वताआ से वितिमय धातिपूर्ति भ्ते बे आयाय भा बी सहरसा ओर” पहरी 
जपि के साथ इसलिए अनुभय शिया कि भारत सरशार व बजट पर यट धतिशि भार 
झग गम सादा गया था जब पट ही वर जटिय वठिता“यां से परशार थी मई घर- 
दतिया गव घारो आर मच्या शो थी और दश पर पए जगा व सरान वा शरा 
उपस्णित है घदा था जा शीमा घुरगा ४ रूप में शीघ्र ही साशय आया 7 बराय भार" 
सीद नशा बा ८गा प्रतोध गुधा हि तए चर विनिमय रशाबरा भरते शाहा इदल 
अजज ८ भर पद पर साशारी भा दगगरियों व € ही हश्य जा शत ३ भाश्वीद 
फैला व मर मर बाय दी सापसुषच सदत से हर तर सह दिउ बा ए घर इच्च 
दस भी पूरा आड़ एकए गद़ बार दा अतिरिस् बाध्य बा ध्वर उटान थे सबदा भाए 
माप मापे्द |। ही शशरन लग शाप रु था वे एस घूराएद ऋषिशारिद की शहादत इश्त"् दा 
जग बच दम दर भी रिंदाए डर सशद ८३० ६६५) थे शाशहद राष्चोर अहम शो 
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संबोधित करते हुए सुरेंद्रनाय वैनर्जी ने इस समस्या वा चित्रमय विपरण प्रस्तुत विया। 
उठोने ध्प्पणी करते हुए पहा "उच्च चेतनभांगी सरवारी अधिवारिया द्वारा सामायत 
प्रमुकत भास-मदिरा जुटान वे जिए अद अभावश्नस्त भारतीय वो अपन गेह, चावत्त और 
नमर थी मात्रा को परिमित वरना पड़ेगा ५४ १ एक आय बत्यन ऋुद्ध समीक्षर नाथवस्ट 
प्राविस और अवध के जमी उल उल्ुम ने जिखा "भारत तो दा अधिशारिया के लिए 
वेतन ने कठिनता से जुटा पाता है जयत्रि ये डाबू इससे भी अ्रधिया कुछ और वी मात 
चरते हैं ।0 है 
राष्ट्रीय नेताआ का यह निश्चित मत था वि विनिमय क्षतिपूनि भत्ता न केवव भार 
रूप था प्रत्युत अनुचित ओर अनावदयक नी था। उहाते घबत दवर बहा सवप्रयम तो 
रुपये के स्वणमूत्य मे गिरावट से भारत स्थित यूरोपीय अधिकारियों को वास्तव से कोई 
उल्लेसनीय क्षति नही पहुची क्याति इग्लट म भेजी जाने वाली रकम का घाटा वहाँ एप 
भोग बस्तुओ के स्वण मूल्य मं गिरावट आ जाते से पूरा हो गया है अथवा दूसरे शब्टी मं 
दादाभाई नौरोजी न इसे १886 म एस प्रकार स्पष्ट किया यद्यपि युरोपीय अधिकारिया 
वा इग्लड भेजे गए रुपयो स पहले वी अपक्षा थोडा साना मिलता है परतु उत्त मोने की 
क्रयर्शक्ति पूर्वापिक्षा अधिव है।* ९ द्वितीय, भारतीय नेताओ वे अनुसार भारत स्थित 
सरफारी अधिकारिया वे बतन बहुत ही ऊचे थे, विशेषत इरवंड और भारत वे मध्य 
सचार साधनो और सुविधाओं मे आए परिवतनो के सदम म त्तो विनिमय भे आई गिये 
बट ने य्रावजूद वे बहुत ही ऊचे थ ।४१ ततीय, बमचारिया को यह रियायत् पाने वा बीई 
अधिवार ही नहीं था क्योकि व॑ तो केवल रपयो मे ही वेतन पाने वे लिए अनुयधित थे । 
अत विनिमय के अनुपात को बीच में घमीदना सवधा अनुपंयुक्त है। जब स्पये कर मूल्य 
भत्तीत भे ऊचा था और भविष्य म जिसके 2 शिलिंग तक बढ़ जाने वी सभावना थी, 
इन कमचारिया ने अनुबधित वेतन लेने से न तो भूतवान मे इनकार क्या और ने भविष्य 
मे ही वे इनवार करेंगे ४१ इसके साथ ही गोजले महोदय ने टिप्पणी बी. सरवार रेल 
कपनियों को अब भी 5 प्रतिशत की दर से सूद का भुगतान वर रही है जबकि अब वेह 
2३ प्रतिशत की दर से ऋण ले सकती है | उनका स्पष्ट क्या था यदि वतमान अनुवर्धां 
को भारत वे! वजट के पक्ष मे नहीं छेडा जा सकता तो उहे उसके विपक्ष में वर्यों छेड 
जाए ४७ कद 
आरतीय नेताओ का यह भी निश्चित मत था कि इस भरते के निणय से वस्तुत 
सरशार यायप्रिय तथा निष्पक्ष हो नही रह सवी है।!४! प्रथम, महू भत्ता वेतन वे' आधे भाग 
(चाहे विदेश भेजा गया हो अथवा नही) पर न दकर वास्तविक रूप से भेजी गई रकम 
घर हो देगा चाहिए था । द्वरीष यह भत्ता पेचल उद्ी अधिवारियों को देवा चाहिए था 
जिनके सेवा में आ जाने के उपरात रुपये हे मूल्य म ग्रिरावट आई है न कि उन लोगा की 
लजिहोंने जानवुऋपर रुपया म वेतन लेना स्वीकार किया है १६ ततीय भारत सरकार ने 
अपन सवर्धियो वो उनकी शिक्षा के लिए विदेशों से स्पया भेजने बाले भारतीय अधि- 
चारियों को इस नर्े के देते से इनवार बरवे रगमेंद की नीति अपना है 77% 
आरतोीय राष्ट्रीय नेताआ ने इस सारे वाड से राजनीतिक परिणामों पर पहुचने मे 


मुद्रा आर विनिमय 20 


चूब' नही वी विशेषत भारत मे ब्रिटिश शासन के प्रयोजन को उहाने शीघ्र ही जान 
लिया। उल्ोने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि उसने भारतीय जनता के हिता के 
साथ खिलवाड क्या है और उनकी रक्षा के स्वीकृत दायित्व को नही निभाया है ।7 
उहने शिकायत की कि जहा सरवार ने भारत की अत्यत्त अनिवाय आवश्यकताओ, 
सफाई, समाज सुधार और प्रशासनिक सुधार, को आ्थिक तगी के आधार पर पूरा नही 
किया है, वहा उसने विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ते की स्वीकृति के रूप म॑ भारतीय वित्तो पर 
अनुचित और अनावश्यक भार डालने म॑ जरा भी सकोच नहीं किया ।! 22 अगस्त 
893 म अमृत बाजार पतनिका ने कुद्ध होकर लिखा दिनो में लोगा वी जान बचाने वे' 
लिए तो पैसा नही था, परतु भारतीय विसान के भाग्य पर पहले से मादे हो रहे, भयकर 
रूप से ऊचे वेतनभोगी सरकारी क्मचारिया को और अधिक मोटा करने के लिए पसा 
है २! जी० के० गोखले ने भी इसी प्रकार की शिकायत की 
जनता की शिक्षा पर नगरण्य और शोचनीय सरकारी सर्चे मे पिछले पाच साल से 
इस आधार पर वद्धि नही हुई कि सरकार के पास खच करने के लिए और अधिक 
पैसा है ही नहा और इधर सरकार मे कलम वी एक चोट से ही शिक्षा पर होने वाले 
सारे खच से भी अधिव बडी धनराशि यूरोपीय अधिकारिया को मेट कर दी है ४१ 
भारतीय नेताआ ने इस बात की भी शिकायत की कि जहा उच्च वेतनभोगी ब्रिटिश अधि> 
कारियो के बेतन भ परोक्ष बद्ध हो गई है, वहा सरकारी कार्यालयों मे क्लक अथवा प्रवव 
अधिकारी के रूप मे नियुक्त भारतीयो के वेतन म किसी प्रकार की बढोतरी नही हुई ।7० 
इस सबने इस तथ्य वी पुष्टि कर दी कि भारत पर एकातत इग्लड के हिंता की 
दृष्टि से शासन किया जा रहा था। वस्तुत इस विषय पर चिंतन न पर्याप्त सीमा तक 
कदुता उत्पन की। सामायतया आशावादी दादाभाई नौरोजी ने निराश होकर लिखा 
कि 'परतु, देखा यह गया है कि जब यूरोपीय हिंतो की बात सामने आती है तो कानून और 
दिल, दोनो ह॒वा हो जाते हैं और वस्तुत मान निरकुशता आर शक्ति ही कानून और तक 
रह जाते है ।!श सुरद्रनाथ बैनर्जी ने कटु व्यग्य करते हुए टिप्पणी वी 
यह विनिमय प्रस्ताव एक मूर्तिमान सिद्धात है जिसका भारत सरकार निरतर अनु- 
सरण करती रही है। वह सिद्धात क्या है ? हम इस घरती के सपूत है हम इस धरती 
के दास हैं--लक्डी काटने वाले, पानी खीचन वाले सेवक है । हमारा अस्तित्व तो 
इस नोकरशाहो रूपी भगवान की सेवा के लिए ही है? 
“गुजरात दपण' ने 3] अगस्त 893 के अक में अपने क्रोध और कूठा को निम्नलिखित 
शब्द म वाणी दी 
हमार देश की जनता के तथाकथित सरक्षको की स्मति स भी भगवान बचाए जिड्डोने 
इस देश के त्तीम करोड लोगो को, जिनकी वे पैन्क स्नेह के साथ रक्षा का दावा करते 
हैं वास्तव मे नरक मे धकेल दिया है । जब हमे यह ध्यान आता है कि हमारा देश 
विनाश के गत म॑ घकेला जा रहा है तो हमारे जिए सयम सभव नही हो पाता । इस 
देश मे बतखों की सेना मे राजहस इसलिए भेजे गए हैं कि इस देश के वासियो की रक्षा 
करें, उहे सुसमभ्य बनाए, उहं सुधारें, उन पर शासन करें, उन पर पाव वी ठोक्र 


डी 


है) 
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मारें तथा आवश्यकता पड़ने पर उद् मौत के घाट उतारें ! भगवान, हम हमार इन 
लॉस्तो से बचाआ ॥४ 
बहुत सारे क्षय भारतीय नेताआ न विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ते द्वारा प्रदर्शित ब्रिटिश शाम 


वी प्रद्ृति तथा भारत में त्िंटिश कमचारियों बी भूमिवा पर इसी प्रवार वी तोसी, 
आलोचनापरव टिप्पणिया वी | 


निष्फ्प 


पूयगामी समीशा से यह निष्णप पुष्ट होता है वि भारतीय नंताओं ने रपये ये! गिरत 
विनिमय के प्रति अपने दष्टिगाण व) निवारित करते भें एवं ओर स्पष्टत वितामगीत 
सूती बस्तर उद्योग के और दृपया वे हिता वो प्राथमिवता दी और दूसरी जार कुछ अन्य 
बर्गों और समुदाया के हिता की उपक्षा ही नही, उनका विरोध तव किया। 
एवं ऐसा समुटाय वेतनभागी भारतीया वा था जिनम अधियाश सरवार द्वारा नियुत्त 
ये। इनमे अपक्षाकत्त उच्च वत्तनभोगी बने पैमाने पर आयातित सामान वे उपभोज्ती थे, 
वे एक निश्चित आय ही प्राप्त करते थे टक़सालों वे बद होने बे! फतस्वश्प भारत मे 
मूल्यों में आई गिरावट से यह बग जाभ मे था। राष्ट्रीय नेताओं द्वारा इनके हिता वा 
विरांध प्रच्छन और मौन ही नही था प्रत्युत कभी कभी प्रत्यक्ष भौर स्पष्ट रूप भी ग्रहण 
करता था |? इसी प्रकार स्पये बी मूल्पर्वाद्ध से ऋणपर्ता साहुबार भी स्पप्टत लाभ म 
था। राष्टीय नेताओं ने यहा भी सूल्खार के प्रति किसी प्रकार का पक्षपात ने दिखाया 
प्रत्युत भारत सरकार वी मुद्राभीति वे विश्द्ध मूदयोर के मुद्रापरिवतन से जाभाववित हाने 
वी सभावता का एक प्रमुख सक के रूप में ही प्रयोग विया । ऋणररतोओआ तथा बेतनभोगी 
कमचारियो पर पडे करेंसी लेंजिस्तेशन प्रभाव वे प्रति राष्टवादियों का वष्टिकाण 
डी०ई० बाचा के भारतीय राष्टीय बाग्रेम वे नवम अधिवेशन म किए गए भाषण के निर्म्त 
जलिपित अवतरण में अपन सक्षिप्त रूप में इस प्रकार है. कठोर श्रम करने वाले श्षमितरी 
तथा करो थे' भार से रबे किसानो का इसलिए दरिद्र बनाया जा रहा है तादि उनते मूल्य 
पर सरकारी क्मचारी और प्रदखार मोट हो सके ॥!* इसवे अतिरिक्त उहनि दर्निदद 
चेतनभोगी मजटूरा, जिननी मजदूरी का मुल्यवृद्धि वी दशा मे पिछड जाना और टूसरी 
ओर मूययों में गिरावट जाने पर लाभ में आ जाता स्वाभाविक था--के हितो की भी उसी 
कारण से वोई चिता नही वी । यह भी कम आइचयप्रद नही वि स्वय भारतीय नेत्ताओं ने 
एक भिन सदभ म ही सही निधन श्वमिको, क्पका वे और मूल्य वे बीच सह संत्ध को 
उच्च स्तर स स्वीकार किया और उस पर दढ विश्वास प्रकट क्या ? हा, मुद्रा सम 
स्थाओ पर विचार करत समय यह विपय उतवी सगणनाओ से छूट गया।75 
मुद्दानीति के निर्धारण मे राष्ट्रीय नेताआ हारा सर्वाधिक उपेलित और यहा तन वि 
विराध वा शिवार व्यापारी बग विगेषत सामग्री दे आायात व्यापार से सलल व्यापारी 
चग था । निम्नलिखित तथ्या स इस कथन की सुस्पष्ट और समुचित पुष्टि हो जाती है 
(क) प्रथम, जसाकि पहले निर्देश किया जा चुवा है, भारतीय नेताओं न दश वे 
िए सही मुद्रानीति के प्रश्न पर निणय लेते हुए विदेश व्यापार वी समद्धि वो एवं 
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पविचारणीय विपय नही बनाया ।7# 

(स) द्वितीय, भारतीय नेताआ द्वारा अभि" सित मुद्रानी ति विदेश व्यापार म सवग्त 
व्यापारियों वेः बहुत बड़े समुदाय तथा उनके प्रवक्‍ताओ द्वारा प्रस्तुत माग वे विपरीत 
थी। उदाहरणायथ, 892 मे बगाल के राष्ट्रीय वाणिज्य सदन वी पाचवी वापिक बैठव' में 
अध्यक्षीय भाषण वरते हुए रायबहादुर धनपतमिह ने निम्मलिसित चेतावनी दी 'बत- 
मान विनिमय दर व्यापार पर घातत प्रहार है और यदि रजत मूल्य म बढ़ि वे तत्काल 
उपाय न विए गए ता वह दिन दूर नदी जव व्यापार वा बंडा गय हो जाएगा और वलवत्ता 
वी अनेष प्रतिप्ठित कपनिया बद हान पर विवश हां जाएगी ।!*" जब 892 मे इडियन 
बरेंसी एमोसिएशन में टकसाल बंद वरन और स्पणमान श्रपनाने वा प्रबल आदोलन 
प्रारभ जिया तो भारतीय व्यापारिया का एप बहुत बडा समुदाय सत्रिय समथव' वे रूप 
मे इस आदालन म सम्मिलित हा गया ११० जून 892 मबराची के 77 प्रमुस व्यापारिया 
ने और अक्तूबर 892 में बवई ये 674 व्यापारिया ने सरकार को मानपत्र दिया, जिसमे 
रुपये के मूल्य को स्थिर बरने वा अनुरोध किया गया था और इसवे लिए तक यह दिया 
गया या वि रुपये वे मूल्य मे उतार-चढाव स॑ उनके सुरक्षित व्यापार वे यायोचित लेन 
देना में विशुद्ध रूप से अनिश्चितता और जुण्वाजी वी सी स्थिति उत्पन हा जाती है ।१९ 
बबई के अग्रणी व्यापारी तथा महाजन सर शापुरजी भग्चा ने टक्‍्साला के वद होने के 
उपाय वी तथा रपये के स्वणमान अपनान की प्रयल वकालत वी । उनके मतव्य का 
आधार था कि रुपये वे गिरत मूल्य ने भारत के विद” व्यापार वा बुरी तरह क्षतिग्रस्त 
किया है तथा व्दिशी पूजी वे' भारत म प्रवाह को बाघा पहुचाई है ।70 इसी प्रकार 898 

में बगात्र वे प्रतिष्ठित व्यापारी जयगाविद ला ने सरवार पर विनिमय वी व्यावहारिक 
स्थिरता का प्राथमिकता देने के लिए दवाव डाला [४ 
(ग) अत में, घुछ भारतीय नेता तो विदेश व्यापार मे सलग्न व्यापारियों (जिनम से 
अधिवाश सभी प्रवार से विदेशी ही थे) वे प्रति सावजनिक रूप से शत्रुता प्रकट करन 
लगे और उहेँ परामश देने लगे पि उहं अवसर वे अनुकूल वदलना चाहिए, बडबडाने 
की आवश्यकता नही ।१०४ दादाभाई नौराजी के निम्नलिखित आवेगपुूण शब्दों म इस 
विरोध की अभिव्यक्ति स्पष्ट है 
सबसे ऊपर स्वण मुद्रा बे लिए सघय करता हुआ व्यापारी बठा हुआ है जो यह 
चाहता है कि क्सिानो की बलि चटाकर उसे उसक॑ व्यापारिक खतरों से बचाया 
जाए | व्यापार वे' लाभ तो इस व्यापारी की अपनी ही जेबो मे जाए और व्यापारिक 
उथल-पुथल के खतरे वेचारा किसान उठाएं। गरीबी मे जकड़ा क्सिन इन खाते 
पीते व्यापारियो को वचाए। भगवान, भारत की रक्षा करो 70% 
विदेश व्यापार मे सलग्न व्यापारियो और उनकी सागा के प्रति तथा सूती कपडा उत्पादका 
के प्रति राष्ट्रीय दष्टिकाण मे एक राचक अतर स्पष्ट रूप म मिलता है। भारतीय राष्ट्रीय 
नेताओ का मुद्रानीति के प्रति न केवल दृष्टिकोण ही प्रत्युत उस दृष्टिकोण के निर्धारक 
कारण भी बबई के सूती वस्त्र मिलमालिको द्वारा प्रस्तुत वारणो से मिलते जुलते है। यह 
तथ्य बबई मिल ओनस एसोसिएशन के 7893 898, 899 900 और 90। के 


ज्््टा 


268 भारत में आथिक राष्ट्रवाद वा उद्भव और वियास 


का घटाए, इस रूप म फ्रि सवप्रथम सरवापर भारत में ही भडारा बी सरीट करे और 
अधिक से थधिक भारतीया वो ही सवाजा मे वियुक्ति बर । कुल मिलाकर निम्न विनिमय 
ने गृह प्रभारा वी समस्या वा उजायर विया। यह दाता रूपा में महसा उपचार था और 
सामाय स्थिति मे इस अपनान वा परामत ही ने दिया जाता, परतु भारतीय नेताओं ने 
क्दाचित अनुभव क्या कि भारत जूस एव अमामा-य स्थितिवात देश के लिए यही 
एक्सान्र उपपलध उपचार था । 


संदर्भ 


१ 


३0 


उठाहरणाथ हमने भारतीय मुदा इतिहास के सलिप्त विवरण व लिए निम्तविखित प्रथा वो 
आश्रय लिया है. जें० एग० बोषाणी दि इंडियन शरसा सिस्टम 80 926 (मथस 4930), 
एच० एचये० चावलानी स्टडीज इस इल्या बरेंसी ऐंड एक्मचेंज (बबई 93), सी० एन९ 
बफील तथा एस० मे मुराजन वरसी ऐंड प्राइमस इन इंडिया (बवई 927)  ढा० कै 
मल्होद्ा हिस्टरी ऐंड प्राउस्म भ्राफ चडियत शरसो--835 045 (स्ाहौर, 4945 तवीय 
सहकरण) जे० एम० वास इटियन करेंगी ऐंड फाइनल (लंदन ॥93 924 म पुत्र मुद्रित) 
परिमल राय पूर्वोद्धत 

इस्लड और भारत के बृछ जागो ने सोचा कि विव्मिय दी गिरती दर 873 व परवर्तो 20 व्योँ 
की अवधि में भारत के विदेश व्यापार बे द्रतविकास लगभग दुगना गरन के लिए उत्तरटाया है 
परतु इस धारणा पर कसी भो स्थिति से विश्वास ने गिया यथा था और मे ही विश्वात्त क्यो 
जाता है व्यापारी बय को इस बात का यत्रात था वि. गिरती दिनिमय दर वा उसके ध्यापार 
पर विपनला प्रभाव पड रहा है तथा दखिए हि रिपोट आप दि इंडियन बरेंसी कमंठो--893 
कड़वा 25 6 और फारनेंशल स्टेट्ममट---886-87, रडिदा 2 सौर 89 2 (4डिता 36) 
विभिल सदाजा साग्रिक धर्मोपदैश नौसेना तथा स्थल सना में लय यूरोपीय अधिकारियों हें 
शिप्ट्मडर द्वारा 3। पनदरी 3893 को गवनर जरनव तथा इंडियन परेंसी मंदी अह्यु् 
अतिवेशन साध्य क विवरण तथा परिश्िष्ट 893 सो-7060 7] अनुमानत ! से एन्कपोजर ४ 
भारत वे तीन उत्तराधिकारी बायसरायों ने इस विषय पर बल दिया लसड़ौन स्पीचेज 
घड [[ प 62॥ एनपित, स्पाचज प० 489 कजन स्पोचेज खड़ हत १० 276 तथा देखिए, 
रिपोट आफ हि इंडिया करेंसी क्म्रेदा (893 कडिका 28 

इपोरियल गजटियर माफ इडिया (908) खड़ ]9 ५० 495 

बवीज और मुराजन पूर्वोद्धत प० 40 

भरत राज्य सचिव का खजाने को जिखा रुया पत्र दिनाव 26 जतवरो 886 भारत राय 
सबिव की थार से भारव सरकार को सप्रयण के साथ सलरन स5 6 टिवाक 28 जनवरी 886 
जूथा दगिएं, रिंपोट आफ दि इडियन करेंसी क्सेटा 893 कड़िया 34 

चदाहरणाथ दरिए फाइनेंशल रटट्समटस 883-4(ब डिबा 36), 8९5-7 (कटिका , 2 323) 
और 893-4 (क्डिका 28 30 3 

लसडहौन एल० सा० पी० 3893 खड :5%+#! पृ० 2823 

जी० हाह्यूव्पारेस्ट ऐेडमिनेस्ट्रेशश बाफ लि मारविस्स आफ सैसडीन एज वायसराव ऐंड गवनर 
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जतरल आफ इडिया, 888 894 पृ० 35 6 इंडियन करसी एसोसिएशन वे विस्तत दष्टिकोण 
के लिए देखिए, प्रोसीडिगस्स आफ दि पॉलिक मीटिंग आफ दि इंडियन करसां एमोसिएशन, 
43 जुलाई 892 और लसडौन स्पाचेज खड [| पृ० 58 20 भारतीय व्यापारियो की धारणा 
के लिए देखिए बगाल नंशनल चबर आफ क्ामस के पाचवे वापिक अधिवेशन में मडल के अध्यक्ष 
का भाषण ए० बी० पी० 29 मई 892 ओर एस० बी० भारुचा स्पीचेज आन इंडियन इकोता- 
मिक्स (बबई तिथिरहित) प० 2-9 
सुबण विनिमय मान का अस्तित्व देश मे उस समय तक कहा जा सकता है जबकि उसका प्रच 
लन उल्लेखनीय परिमाण मे न हो जब स्थानाय मुद्रा स्वण भ आवश्यक रूप से बदलने के योग्य 
न हो और जब केवल सरकार अथवा सामान्य बक ही विदेशों म॑ रुपये के प्रषण का “यवस्था 
स्थानीय मुद्रा क सदभ म साने के “यूनतम निर्धारित मूल्य पर करत हा विदंशा मे उल्लेखनीय 
परिमाण में सुरक्षित भडार इन घन प्रेषणा की आवश्यक व्ययस्था करते हा (केस पूर्वोत 
१० 30-) 
प्रथम विश्वयुद्ध तक इन वर्षों मे बडे पमान पर टकक्‍न हुआ 899 902 903 904 4905 
906 9]] और 92 इन वर्षों म टक्ित स्पय का विशुद्ध परिमाण क्रमण हस प्रकार था 
469 करोड ] कराड 78 करोड 69 करोड 234 करोड 5 7 करोट 24 करोड 
और 63 करोड (वकील और मुराजन-ूर्वोद्धत प० 408) 
केस पूर्वोद्धत प० 33, उन्होंने व्यस्यपूवक कहा वे (भारत सरकार) जपनी नीति द्स प्रकार 
की बनात हैं जिसे इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक समुदाय न उसी बत्ती भूख के साथ 
मुद्रा का उपभोग क्या जिस प्रकार कुछ समुदाय बीयर का उपभोग करते है --(१० ]34) 
उदाहरण क लिए दखिए 908-09 के बजट पर गोखले का भाषण स्पीचज प॑ 77 80 
केन्स पूर्वोद्धत पृ० 6 
एस० एन० बनर्जी स्पीचेज त प० 98 इड्ु प्रकाश 7 अगस्त (आर० एन० पी० बब 
42 अगस्त 876) वाबे समाचार 5 मई 879 जौर 9 नवबर 880 (वही 0 मई 879 
और 3 नव 880 क्रमश ) वगाली ] जून 88 ब्रह्मा पलक ओपीनियन 23 जून 
88, हिंदू 0 अप्र ल 885 मराठा 23 मई 886, रीस ऐंड रयत 29 मई लिबरल 30 मई 
(बी० ओ० आई० जून 886) इडियन स्पक्टेटर 8 जुलाई (वही अगस्त 886), भारतवासी 
23 जून (आर० एन० पी० बग० 30 जनवरी 886), समय 8 माच (वही 3 माच 886) 
साधारणी 4 अप्रल (वही 0 अप्रल 886) सहचर 9 जून नवविभाकर [4 जून (वही 
9 जून 886) नौरोजी एसेज १० 374 हिंदुस्तान 22 जून (आर० एनं० पी० पी० एन० 
26 जून 888) यह आश्वयजनक है कि जी० वी० जोशी चादी के सोन का क्रय करने मूल्य मं 
गिरावट से असतुप्ट नहा थ॑ उनका विचार था कि शीघ्न ही माग और पूर्ति का नियम सतुतन 
ला देगा और क्दाचित चाटी के पक्ष में ऊचे मूल्य की प्रवत्ति ही ला देगा (पूर्वोद्तत ५० 48 
28 9) 
बगाली ( जून 88 ब्रह्मो पश्लिक आपीनियन 23 जून 88 नौरोजी एसेज पृ० 54- 
20 इंडियन स्पेक्टेटर [8 जुलाई (वी० ओ० जआाई० भगस्त 886) 
इंडियन स्पेक्टेटर 7 जनवरी (आर० एन० पी० बब 23 जनवरी 886) मराठा 4 अप्रल 
886 इंडियन स्पेबटटर 8 जुलाई (वी० ओ० आई० अगस्त 886) हिंदू 8! व5 जून 
4 सितबर 886 अगस्त 886 के 'वायस आफ इडिया के अनुसार उस समय के भारतीय 
समाचारपत्न इस पर सामान्य रूप से एक्मत थे 
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इडु प्रताश 7 अगस्त (आर० एन० पी० शव 22 अगर्त 3876), इंडियन स्पेकेदर ॥7 जन 
[वही 23 जनवरी 886) समय, 7 माच (आर० ए३० पी० बष०, 22 माच 884), 
इंडियन स्पेवटटर ]8 जुलाई (चा० गो० आई० अगस्त 886) गमय, 22 अक्तूबर (आए 
एल ० पी० बंग० 23 पकतु ० 986) जी० या० जाशी इस सवा मे पिर अपवाद रूप थे उहोति 
रुपयो वे ऋण वे' स्थान पर स्टलिंग ऋण वी नौरा पवड़न या परासणश दिया बधयारि स्टतिंग 
को ब्याज दर बस थी उनवा विश्वास था कि वितिभय को गिरावट बे जिए अपेधाइत सस्ते 
घन के लाभ को निष्य्रमावित करता लगभग असभय ही होगा (पूर्वोद्धत पृ० 38 428) 

वाबे सप्ाचार 3 ट्सिवर 880 3) मा 882 (आर एन० पो० दब, 4 टिसिवर 80 
] अप्र ल 882 क्रमश ), बंगाली ॥] जूब 830, ब्रह्मो परजिव ओपीनियन 23 जूब 08॥ 
नवधिभाकर 5 झ्प्र ल (आर० एम० पी० घग० १0 यप्रल 8865), राहचर, 9 जून (वही 
१9 जून 4886) 

इदु प्रसाश 7 अगस्त (आर० एव० पी० बव १2 अगस्त 876) स्याय प्रकाश 6 टिस० (वही 
]] हिस० 880) नवविधाकर 2 अप्रल (आर० एन० पी० वबंग० 22 मई 8%6) हिुलात 
22 जून (आर० एन० पी० पी० एन० 22 जून 888) सहचर, 8 अप्रल (मार० एव० पीर 
बग० 8 अप्रैल 89) 

इदु प्रषाश 7 अगस्त (आर० एन० प्री० यव 2 अगस्त )876) ब्रह्मो पश्लिक आपीनियत, 
23 जन 88॥ मरादा 6 माच 884 

मिस्टर फासेट के एसेज जान इंडियन फाइनास, जे० पीौ० एस० एस» खढ़ दी| सदाण 
] (जुनाई 3880) प० 80 

बाचा स्पीचेज, १० 375 

बाचा स्पीचेज प० 379 मराठा 4 सितवर 892 चाव प्रकाश ) सितबर हिते/छू | मित* 
(आर० एन० पो० बव 3 सितवर 892), गुजरात दपण 22 सितवर (वहीं 24 वितेबर 
3892) वत्तात पढ्चिका )3 अवहूबर (आर० एन० प्रौ० एम० ॥5 अक्तूयर 892) दिदुस्ताती 
22 जून (आर० एन० पी० एन० 29 जून 892) रहवर 8 जुलाई (बी 27 जुलाई 892) 
एम० एच० वकीज हि करेंसी प्राजम इन इंडिया ऐंड सर डविड बारबर, टि ऐग्ली इंडियन 
ऐंड नि रूपी (बवई ]892) प० 2 (एक भारतोय जेखव द्वारा मुद्रा समस्या का कटाजित मदद 
प्रथम विस्तत संम्रीक्षात्वक विश्लेषण था) मराझा 4 मितबर 892 गुजरात देषण 22 सिदबर 
(आर+५ एन० पौ० बव 24 सित० 892) आर» सी० दत्त एडियन पालिदिक्श प०४॥2 
मराठा 4 सितवर 892 2 मात 893 ए० दी० परा० 3] जुलाई 892 & फ्रबरा 283 
बंगाली 4 फरवरी 893 एम० एच० वकील पूर्योद्धत प०2 वाचा स्पोचेज १० 3768 
3879 पौरोगी 3893 बी करेंसी कमेटी से नौरोजी का वक्तव्य पावर्दी १० 560 तथा हाउस 
आफ कामस में दिया यया भाषण हसाड़ चतुय माता खड़ 3 बाय ७554 बदवाने सजी 
डनी 4 जून (आर० एन० पौ० बग० 25 जून 892) दविक ओ समाचार चाद्ववा 73 जुलाई 
(वही 36 जजाई 3892), चाव प्रकाश ॥ सित० (आर० एच० पोौ० बब 3 खितबर 892) 
गुजरात दपण 22 सितवर (वही 22 खितबर 892) बाव समाचार, 26 भ्वतूवर (ड्ही 
29 अक्तूबर 3892) ण्ल्वोवेंट ॥0 जून (वॉ० ओ० आई० 9 जून 892) बत्तात पत्चिती 
23 अक्टूबर (आर० एन० पौ० एम० 5 आतूबर 892) हिंदुस्तानी 22 जूने (आर एव० 
चो एन. 29 जून 89" रहवर 8 जुलाई (वही 27 जुवाई 892) बगाली के 8 फटवरी 
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]893 के भ्रव म॑ प्रस्तुत इंडियन एसोसिएशन द्वारा 892 मे हाउस आफ कामस का दिया गया 
शापन बगनिवासी ॥7 फरवरी (आर० एन० पी० वग० 25 फरवरी 893) बगवासी, ॥8 
25 फरवरी (वही 25 फरवरी 4 माच 5893) हिसालय 0 माच (आर० एन० पी० पी० 
]8 माच 893) आफ्ताव पजाव 29 मई (वही 0 जून 899) यही दप्टिकोण नौराजी 
896 मे पहले हा अपने निवधों म॑ प्रस्तुत कर चुके हैं एसेज पृ० 58 और आग ढिंदु ने भी 
4 सित० 889 के प्व मे यही विचार प्रव॒ट क्या था 

प्रस्ताव |५ 
भारत सरवार का भारत राज्य सचिव वो संग्रषण सख्या 60 तिथि 2[ जून 892 लाड 
एलगिन द्वारा सरवारी मुद्रानीति बे जनसमंथन वा पक्‍त्रा दावा भी बटावर झूठ आधारों पर 
किया गया स्पीचज पृ० 5] और लाड बजन स्पीचज ], प० 8 हाल मे परसीवल स्पीयर 
ने भी यह गलत घारणा स्यकत वी दि (वाग्रस बे) वाणिज्य से सबधित पश्चिमी भारतीय सदस्यों 
में रुपये वे! विनिमय मूल्य मे गिरावट यो रोर न पाने के लिए सरवार वी आलोचना वी है 
इंडिया, ए माडन हिस्टरी (एन आबर 96 प० 32) 

ए० बो० पी०, 29 जून, 5 6 जुलाई 893 बंगाली जुलाई 893 मराठा 2 जुलाई 893 
इदु प्रयाश 3 जुलाई 8993 हिंदू 0 अगस्त 2 सितबर 893 गुजराती 2 जलाई बाबे 
समाचार 3 और 4 जुलाई कसरे हिंद 2 जुलाई 9 जुलाई 20 जुलाई (आर० एन० पी० बब 
8 5 22 जुलाई 893 क्रमश ) आय जन प्रियान 8 जुलाई केरल पत्रिका 8 जुलाई (आर० 
एन० पी० एम०, 5 जुलाई 893। बत्तात पत्रिका 7 सित० (वहीं 5 सितबर 893) 
हिंदुस्तानी 5 जुनाई (आर० एन० प्रं० एन० 2] जुलाई 893) द्वितवादी 29 जून दनिक 
ओ समाचार चांद्रिक 2 5 जुलाई (आर० एन० पी० बग०, 8 जुलाई 893) बगवासी 
8 जुलाई यही 5 जुताई 8903) हिमालय 4 जुलाई (आर० एन० पी० पी० 29 जुलाई 
893) कोहेनूर 29 जुलाई ताज उल अखबार 29 जुलाई (वही 2 अगस्त 893) अपवाद 
रूप केवल सहचर 28 जून (आर० एन० पी० बग० 8 जुलाई 893) बग निवासी 7 जुलाई 
(वही 5 जुलाई 893) हिंदुस्तान 8 जुलाई (जार० एन० पी० एन०, जुलाई 893) के' 
भाई० एन ० सी० 893 का भ्रस्ताव 5([५ इस प्रस्ताव का विरोध करत वाले और बदल में 
स्वणमान को समयन देने वाले एक्मात्न प्रतिनिधि हिंदुस्तान सम्राचारपत्न के मालिक राजा 
रामपाल सिंह थ (रिप० आई० एन० सी० 893 प्र० 33) 

रिप० आई० एन० सी० 893 पृ० 28 ॥304 

वाचा रिप० आई० एन० सी० 898 प० 98 

कमरे हिंद 8 मई इंडियन स्पेक्टेटर 8 मई ज्ञान प्रकाश 9 मई (आर०एन०पी०बब 4 सई 
898, क्सरे हिंद 5 मई गुजराती 5 सई [बही 2॥ मई 898) तोहफा ए हिंद 3 माच 
(आर० एन० पी० एन० 23 माच 898) हिंटी प्रतीप मई और जून(वही 33 जुलाई 898) 
इसका अपवाद था--अखबार ए आम 24 जूत (आर० एन० पी० पी० 9 जलाई 898) 
नौरोजी पावर्दी पृ० 532 545 और इडिया 20 मई 898 प० 37 और 8 जुलाई 898 
चन्ह] 

आर० सी० दत्त का 898 की करेंसी कमेटी के समक्ष साक्ष्य दत्त स्पीचेज [ पृ० 93 


वही प० 76 82 93 04 तथा इडिय्य में ( नव 893 को पुन मुद्रित माचेस्टर ग्राजियन 
को लिखें उनके पत्र 
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33 फरवरी 894 29 स्ित० 898 मराठा 3) जुलाई, 9 बवनू०, 4 टिक 892, ।2 माच 
893 बंगाली 4 फरवरी 893, 28 जून 898 हिंद 0 बर्ष्रत 885, 8, 45 जून ॥886 
22 अगस्त 893 5 8 जुलाई 895, इंडिपत स्पेड्टर 38 जु्षाई (ची० कोण बाई० बयरत 
886) विहार हराए्ड 8 फरवरी (वही ॥8 माच 4894) पश्चा अघशर 6 जुलाई (आर* 
एन० पी० पी० ]6 जुताई 898) एस० एन० बनर्जी न 879 और 88॥ मे ही (यद्यपि 
थोडा अस्पष्ठ रूप से) यह विश्लेषण अस्तुत रिया था दलित, एस० एुन० दनर्जी स्पायेत 
पु० 98 और बंगाली १॥ जूप 88 अपने तक मो पुष्टि म दादाभाई मौरोजी ने 823 मे 
इृष्डियत बरेंसी कटी को भेज गए प्रतिवेश्न मे राज्य सचिर द्वारा 26 जनवरा १886 वी 
कोपागार यो जिखा पद उद्धत जिया. यह बढ़त वी आावश्यवया नहा विः भारत सरदार गो 
इप्लड को स्वण मुद्रा के रूप में जो अनिवाय भुगतान करने पढ़ते हैं उसे एलल्व#प हो रुपये 
के विभिमय मूल्य म आई गिरावट से सरकारो वित्य प्रभावित हो रहे हैं. (पावर्दी १० 543) 
लायड ए० मिटजलर, दि ध्योरों आफ इटरनंशनत द्रड, ए गयें आफ बाटपररी इबोनामिवर, 
हावड एस० एलिस द्वारा सपादित (पिविपाइन, 948) प० 22] 

मौराजी यावर्दी प० 529 53] 554 55 एसेड, प०४१2 56-7 और 'इडिया 20 मई 888, 
बु० 307 ए० दी० पी०, | बप्रत 886 0 जुलाई 892 हिंदू ।) जूत 889 5 जु्ाई 
१895 इस सबंध मे अमत बाजार पत्ििवा ने ॥4 जुताई 897 वे भ्रक में बहा हा ताफ-सुषर 
तथ्य प्रस्तुत किया उसने लिखा रुपये रे! अदमृल्यन वा परिणाम सामास्यतया निर्यात में वि 
हाती और उसके फ्लरवरुप चादां के आयात बढ़ जाते इसका परिणाम यह होता कि भारत में 
चादी के मूल्य बौर ऊचे बट जाते ताकि चांदा वे मुल्य में भारत मे और बाहर के देश मे 
समाव रुप से अवमूल्यव हो जाता परतु यहा यह आधिद' तथ्य और ख्यवा विच्धिन ही गई 
है इसवा बारण यह है कि धन वी उिडासी ने भारत के अतिरिषत आयात को निगत्त लिया है 
और इसका परिणाम यह हुआ है वि भारत वे निर्धादा क मूल्य गिर गए हैं और इससे देश वी 
हानि पहुची है 

एस० एस ० बनी स्पीवज है व०७ 98 ब्रक्मों प्रलिक ओपीनियन 23 जूत 488। बाचा 
स्पीलेज १० 38, ए० बो० पी० 8 फरवरी 8935 

बबई मिल औरस एसोसिएशन 898 बी रपट पृ० 90 

वाचा स्पाचेज १० 38 पी० एस० झय्यर, ई ए, यृ० 357 

नौरोजी एसेज थृ० 5)7 छोर पावर्टी प० 543-4, मराद 3] जुलाई 802 बंगाली 28 
जून 898 कसरे (हिंद 5 मई (आर० एन० पी० बच, 28 मई 898) 

बाया रिप्र० आई० एए़्० सी० 898 प० 04 02 तथा नोराजी एसेज, १० 562 और 
पावर्दी पृ० 545 6 576 बबई प्रसीर्देगी एसोसिएशन का स्मरणपत्न तिथि 27 अगस्त 886 
यूदॉदत स्थत बाचा रिप० आई० एन० सी० 892 १० 84 और रिप० आईए एन० मी० 
व898 १० ॥0-04 दल स्पीचेज [ पु० 93 978 इंडिया, !॥ तवबर 4 खिसिए 4898 
प० 262 ई एच हए पृ० 582, 585 दह्मो दर चर ओपीनियन, 23 जून 788॥ मयढा 37 
जुनाई 28 अगस्त 4 मितवर और 9 अवतू« 4892 तथा 42 मार्च 7893 ए०बी०् पी 27 
माच 4892 8 फरवरी 3893 ]3 फरवरी ॥0 माच 894 29 सिन० 899 हिंदू 2 मई 
4894 8 जलाई 895 इडियत एसोसिएशन को हायस आफ कामस को याचिका 25 फरहरी 
893 के बाली में इंडियन स्पेकेटर 38 जुलाई (चा० नौ० आई०, अगस्त 886 १० 392) 
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हिंदुस्तानी, 22 जून (आर० एन० पी० एन०, 29 जून 892) बिहार हेराल्ड, 8 फरवरी 
(वी० औओ० आई०, 8 माच 894 पृ० 26), शान श्रकाश, 9 मई (आर० एन० पी० बब 
]4 मई 898) कसरे हिंद, !5 मई (वही 2] मई 898) 

दत्त स्पोचेज | प० 93 तथा नौरोजी पावर्टी प० 545 5756 वाचा रिप० आई० एन० 
सी० 898 १५० 404 हिंदुस्तानी 24 अगस्त 892, 8 फरवरी 893 (आर० एन० प्री० एन० 
3] अगस्त 892 5 फरवरी 893 क्रमश ) 893 मे इंडियन एसासिएशन की हाउस आफ 
बामस को याचिका 25 फरवरी 893 के बगालो मे ए० बी० पी० 3 फरवरी 994 पान 
प्रवाश 9 मई (भआर० एन० पी० बब, ]4 मई 898) कसरे हिट 6 जुलाई (बही, 22 
जुलाई 899) दत्त, इंडिया, ! नवबर 898 १० 262 

ज्ञान प्रकाश 3 सितवर हितेच्छु 4 सित० (आर० एन» पी० बब 3 सितवर 892) , 893 
भे इंडियन एसोसिएशन का द्वाउस आफ कामस को पापन 25 फरवरी 893 के बंगाली से, 
भान प्रकाश 9 मई (आर एन० पी० बब 4 मई 898) तोहफा ए हिंद, 3 माच (आर० 
एन० पी० एन 23 माच 898) 

आई० एन० सी 898 का प्रस्ताव 3([[[ नोरोजी प्रावर्दो १० 575 

अमत बाजार पत्रिका म॑ 7 जुलाई 892 के भक म॑ लिखा विनिमय की क्ठिनता एक प्राइृतिक 
चेष्टा है भारत को प्राकृतिक स्वस्थ स्थिति म लाना भले ही कठिन हो यह सपत्ति वी 
अप्राइृतिक निकासी के, प्रति विरोध है जिसका शिकार भारत को बनाया जा रहा है तथा 
देखिए ए० बी० पी०  अप्रल 886 हिंदुस्तानी, 24 अगस्त (प्रार० एन० पी० एन० 37 
अगस्त 892) बगाली 4 फरवरी 893 नोरोजी सी० पी० ए० पृ० 77 

ए० बी० पी० 7 जुताई 892, बंगाली 3 सितवर 892 

वाचा स्पीचेज परिशिप्ट प० 3] 42 सी० पी० ए० प० 67 दत्त स्पीचेज [ प० 75 
03 ई एच [] प० 578 

ए० बी० पी 9 झ्प्रल 893 45 माच 894 क्सरे हिंद इंडियन स्पेक्टेटर ! भाच, इदु 
प्रकाश 2 माच (आर० एन० पी० बब ]7 माच 894) प्री० मेहता, स्पीचेज प 4456 
पावर्टी पृ० 288 2 एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० प० 2435 वाचा स्पीचेज परिशिष्द 
प० 6 6-9 रिप० आई० एन० सी० 892 पृ० 84 रिप० आई० एन० सी० 898, 
प० 0-02 सी० पी० ए०, प० 67 नदी इडियन पालिटिक्स पृ० 2830 दत्त स्पीचेज 
[१० 03 ई एच हर प० 583 तथा आई० एन० सी०-895 का प्रस्ताव ][] 

हिंतेच्छु | सित० (आर० एन० पी० बब 3 सित० 892) इंडियत एसासिएशन का हाउस 
आफ कामस को 893 में प्रस्तुत याचिका बगाली के 25 फ्रवरी 893 के भ्रक मे प्रकाशित, 
ए० बी० पी० 9 अप्रव 893 29 सितबर 7898 बगाती जुलाई 893 बिहार हेराल्ड 
]8 फरवरी (वी० ओ० आई० ]8 माच 894) नौरोजी पावर्टी ५० 539-40 544 दत्त 
स्पीचेज | प० 93, 03 04 कसरे हित ]5 मई 898 (6 जुलाई 899 (आर० एन० पी० 
बब 2| मई 898 22 जुलाई 899 क्रमश ) 

बाचा रिप० आई० एन० सी० 898 प० 02-04 तथा रिप० आई० एन० सी० 894 
प० 323 स्पीचेज परिशिष्ट प० 9 3] 4] 43 सी» पी० एन्ययू० 67 

893 मे हाउस आफ कामस को इंडियन एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत याचिका, बगाली के 25 
फरवरी 893 के भ्रक म प्रयाशित 


#॥ 
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तोदोनी सी० पीण ए० पुृ० 77 

आई० एन७ री० 893 वा प्रस्ताव ५]9 तथा आई० एन० सो० 90] का प्रस्ताव हे] 
एम० एच० दवीव पुर्वोद्धत पु० 4 9 मराठा, 9 भ्रक्तूबर 892 2 जुनाई 93 
कररे हिंद 9 जुलाई (प्रार० एन० पी० ढक, 35 जुताई 893), ए० बी० प्री5 29 सितदर 
898 वाचा स्परीचेज पृ० 38990 सी० पी० ए०, पृ० 6), 64 परे७ मेहता सपीवित 
पु० 362 574-5 604 जी० एस० प्रस्थर रिय० आई० एन० सौ० 898 १० 060॥ 
एच० बार० जूब 990॥ एु० 44, ई ए पृ० 20- रिए० थाई० शन० सी० [0|, १० ॥6 
दे स्पीबेज है, ए० 70 76-72 ई एच ढ६, पु० 459 57980 596 598 इंडिया, 7 गदर 
898 ज० ए० वादिया पूर्वोद्धेत १० 95 429, गोउले स्पीचेज पू6 न 7577, बौ* 
डी० ठाररसी रिप० आई० एन० सी० 902 पृ० 99, गेसरी 3] माच (ओर० एन० पी 
बब 4 अप्रल 903) बस्तुव 893 की मुठ समिति न इस तक शी साथकता को स्वीरार 
बिया था और लिखा था हम यह भानवर चत रहे हैं कि वतमान अनुपात अथवा अनतषात 
बर का कुछ धतर बता रहेगा देशा मानने वे मुतादिक रुपये वे पुस्यां झ बतसान स्तर मे 
एकदम से कोई परिवनन नहीं झाएगा 

नौरोजी प्रावर्टी 333 तया वही, पु० 529 533-6 545 568 2, इंडिया, 20 मई 7990 
मु० 387 और इडिया 8 जुनाई 3898 पृ७ 3] 

नोराजी पावर्दी ५० 535 537 543 5578 ए७ दो० पी० 29 पित० 898 ज० ९९ 
बाहिया, रिप० आई० एत० सी० 490, प० 476 जी० एस० अम्यर रिप० आई वे 
सी० 902 १० 00 भौर रिप० आई० एवं सी० 904 पृ० 775, भौरई ए पृ 0 
दत ई एच ]] पृ० 5855 तुलनीय रिपोट आफ टि इंडियन करेंसी कमंदा 893 बटिदा !/2 
नौरोजी पावर्दी पृ० 545 तथा एस० एज० बरीन, पूर्वोद्धद, प० 5-6, मराठा, 9 धवड्व' 
4892 

बाचा स्री० पी० एु० पू> 600 

आई० एन० सी० 90$ का प्रस्ताव एप दत ईएच व] १० 596 ग्रोयते स्पीवेज 
घ० 75 77 रिप० आई० एंन० सी० 4904 प० 6+5 68, परी० महता स्पीचेज १० 604, 
जो० एस० अस्यर, ई एू, पु० 48 3 

गायसे, स्पीवेज, पृ० 76 3902 के काग्रस अधिवेशन मे इसी प्रकार का भरत बी दौर 
डाकरसी न उठाया (रिप्० आई० एन० सी० 4902 १० 99) 

भौरोजी पावर्ट १० 530 

एम० एच० वकाल पूर्वोदित पृ० 9 नोदोडी, प्रावर्दी प० 529 53। 5602 सी० पी० 
हु० १० 76, इंडिया, 20 मई 898 पु० 377. मराठा 4 सितवर 9 अक्यू? 4892 वाचा। 
सी० पी० ए०, ५० 60 स्वीचेज १० 382 जे० ०० बाडिया यूवोद्त पृ० 65 बोर ढी* 
उस्हरसी रिपए० बाई» एन० घो० 2902 प» 99 जी० एए० अय्पर डिप्र० झाई० एन० सी 
4904 १० 375 

इंडियन करेंसी कमेटी मिलटस आफ एविडेंस ऐंड एपेंडिव्स 2893 सी 7060 ह[ अर 23533 
बह्ी अश्त 257 

वही प्रश्त 2353-9 

बद्दी अश्त 239! 
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मराठा, 9 अक्तूबर 892, एम० एच० वकील, पूर्वोद्धत, पु०4 नौरोजी पावर्दी, पृ० 536, 
दत्त स्पीचेज ] पूृ० 88 90 इडिया ॥] नवबर 898, पृ० 262 ई एच व, पृ० 58! 

वाचा सी० पी० ए०, पृ० 6]4 मराठा, 9 भ्वतूबर 892 वाचा स्पीचेज पु० 390 
नौरोजी पावर्टो, पृ० 56 3, एम० एच० वकील, पूर्वोद्धत पृ० 47 

बाधा रिप० आई० एन० सी० 893 पु० 3 

आई० एन० सी० 899 वा प्रस्ताव [५ तथा आई० एन० सी० 893 और 899 के प्रस्ताव 
त्रमणश' >9 बोर | शा 

893 में इंडियन एसोसिएशन द्वारा हाउस झाफ कामस म प्रस्तुत याचिका बगालो के 8 
फरवरी ]893 मे प्रवाशित दगवासी 26 अगस्त (आर० एन० पी० बग०, 2 सितबर 893), 
इंडियन स्पेक्टेटर 8 मई 898 क सरे हिंद 5 मई (आर० एन० पी० बब, 2! मई 898) 
आई० एन० सी० 898 का प्रस्ताव >।[[ वाचा ने शिकायत की कि भारत का व्यापार भी 
सामान्यत अस्त व्यस्त हो गया है (रिप० भाई० एन० सी० 893, पृ० 3) 

बबई समाचार , 27 जून 3 4 जुलाई (आर० एन० पी० बब [ जुलाई 8 जुलाई 893), 
जामे जमशद 27 29 जून । जुलाई (वही । जुलाई 893) कसरे हिंद, 2 जुलाई इढु 
प्रकाश 3 जुलाई (यही 8 जुलाई 893) गुजरात दपण 2 अबतूबर (वहां, 44 अक्तूबर 
893) 893 में इंडियन एसोसिएशन द्वारा ह्मउस आफ कामस को प्रस्तुत याचिका, बगाली 
के 8 फरवरी 893 के प्रक' में प्रसाशित ए० बी० पी० 23 जुलाई 893, मराठा 2 जुलाई 
893, हिंदुस्तानी, 5 जुलाई (आर० एन० पी० एन० जुलाई 8993) दनिक ओ समाचार 
चडिद्रिका 2 जुलाई (आर० एन० पी० बग० 8 जुलाई 893) बगबासी 26 अगस्त (वही 2 
सितबर 893) , घगाली, 3 फरवरी 894 28 जून 898 _वाचा रिप० आई० एन० सी 
893 पृ« 30 सी० परी० ए० पृ० 62, राय, पावर्टी प० ]] जे० यू० यात्रिक' 
प्रसिडेंशियल ऐड्रेस ऐट दि सदथ प्राविशल काफ़ेंस (सातवें प्रातीय सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण) 
ज० पी० एस० एस० जनवरी 895 (खड 9५][] स० 3)प० 5 दत्त स्पीचेज [, प० 9] जे० 
ए० वाडिया रिप० आई० एन० सी० 90] पृ० [77 

वाचा ने निर्देश क्या कि भारतीय सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन के अधिकाश का उपभोग 
चीन और जापान द्वारा क्या जाता है (रिप० आई० एन० सी० 893 पृ० 30) 

पो० मेहता स्पीचेज पु० 362 बबई समाचार 4 जुलाई (आर० एन० पी० बब 8 जुलाई 
893) हिंदुस्तानी 5 जुलाई (आर० एन० प्री० एम० जुलाई 893) बगाली 3 
फरवरी 894 28 जून 898 राय पावर्टी पृ० , याज्षिक, अध्यक्षीय भाषण, पूर्वोक्त 
स्थल १०4 वाचा रिप० आई० एव० सी० 893 प० 30-] रिप० आई० एन० सी 898 
पृ० 98 स्रो० पी० ए०, प० 62-4 

गोखले स्पीचेज पृ० 0 तथा देखिए पु० ॥ 

रिप० आई० एन० सी० 904 पृ० 774 

रिप० आई० एन० सी ० 902 पृ० 99 अहमदाबाद के एक अय सिल-अभिकर्ता सोराबजी 
क्डाका ने उनका समधन करते हुए दढतापूदक कहा कि मुद्रा कानून ने देश के कारखाना उद्योग 
की अशरश हत्या की है (वही पु० 0॥) 


00 देखिए परिमल राय पूर्वोद्धत, पष्ठ 777 208 राय तथा बुछ दूसरा जसे एलविन (स्पीचेज, 


प० 489 90) और कर्जन (स्पीचेज पर पृ० 35) ने यह सिद्ध करने का प्रयत्व क्या कि 
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भारत का 80 प्रतिशत अथवा उससे भी अधिव व्यापार स्वणमान बाले देशों वे माप था और 
झपदे के स्वणभान से स्थिर सदध हाने दर भारत बा लाभ परुचना निश्चित था । जा हम 
चार बार दोह॒ण चुके हैं. भारतीय नेता ता गषग्र विटश स्यापार वी चिता अथवा उसठे सदप ह्दो 
नहा रयते थ॑ उाहाने ता अपने दष्टियाण वो एथं सीमित क्षेद्र तय ही सरुचित गए लिया 
जिसदे अनुसार उनके प्रयत्तों वा प्रत्पण सबंध देश दे' उद्योगीवरण से ही था 

बाचा सी० ऐी० ए० पृ० 3-4 तथा देखिए मराठा, 2 जुनाई 903 

]893 मे इंडिपन एसोसिएशन द्वारा हाउग़ आाफ वामस को प्रस्ठुत शापन बगाली के [6 क्खते 
893 वे भव म प्रकाशित बगाती 3 फरवरी 894, आई० एन० सौ० 90॥ का प्रस्ताव 
हा बाचा सी० पी० ए० पु० 62 

बाप्रेस के लाठव अधिवेशन म॑ कप्टन बनने ने भुदा प्रस्ताव बा गमयन रिया (रिपि० आईह एजेर 
सो० 892 प० वी 

नौरोजा पावर्टी, पृ० ५52 वाचा रिप्र० आई० एन० सी० 898 १० )00-0) 

मराठा, 4 सितवर 892 और 2 जुताई 893 इस्ट्रियय एसोमिएशन आफ वेह्तन इंडिया 
हारा 892 भ प्रस्तुत स्मरणपत्त पुर्वोक्त स्थल, बंबई समाचार 27 जून (आर० एन० पी० बव 
3 जुलाई 3893) बाचा रिप० आई० एन० सो० )898 १० 0!-02 आर० प्री० परदीरर 
रिपि० झाईए एन० सी० 893 १० 323 नोरोजो इडिया 20 मई 898 १० 377, देह 
इंडिया ] नवबर 898 १५० 26] 2 सां० पा० ए० पू०49, पी० ए० चारतू एल० सी 
बी० 898 खड #४%।७५ १० 502-03 आई० एन० सो० 899 और 90] व प्रत्तवाव एं 
और %ए५]] क्रमण गोदले स्पीचेज १० 4-5 75 ])] एस० एन० दनजी सी० पी० ए० 
प० 688 दी० डो० ठाकरसी रिपर० जाई० एन० सी० 4902 ५० 98 बंगाली ॥0 
फरवरी 903 

893 में इडियन एसोसिएशन द्वारा हाउस आफ क्ामस वो प्रस्तुत याचिका बंगाली के 28 
फरवरी 893 क भक्त मे प्रकाशित मराठा 2 जुलाई १893 ४० बी० पी०,5 6 जताई 
१893 ॥9 सितबर 858 हिठवादी 29 जून दनिक ओ समाचार चढ्िका, 5 जुलाई (आर 
एन० वी० बग० 8 जुताई ]893), हिंदुस्तानी, 5 जुलाई (जार० एन० पी० एन० है! जता 
893) व्रोदफ़ा एं हिट ॥3 माच (वही, 23 भाच 3898), हिंदी प्रटीप मई-जून (वही |3 
जुलाई 3898) श्रपतारे आम के )7, 24 झरस्त के अ्रक्य मं एक पत्न (आर० एन० पी० पी० 
] सिदवर 897) पसा जखबार, 30 अप्रैल, 2 मई (वही 4 मई 898), इडियत सेबटटर 
8 बकतूबर (भार० एन० पी० बब 4 अरगू० 2899), दत्त स्पोचेज ] प० 85 8 इंडिया !| 
नवबर 898 ५० 26॥ इल्यिन पालिटिक्स घ० 52 सौ० पौ० ए० १०490 हिंद [2 जुलाई 
899 आई० एन» सी० 999 का पस्ताव [9, वाचा. सी० पी० ए० पृ० 65 जी० एक 
अस्यर हि बायतराय आन दि इक्ोनामिक क्‍्टाशन आफ इडिया एच० आर० जूते 490! 
पु० 44) गोखले स्पावेज १० ]4 ] रिपर० आई० एन० सी० 904 १० 63- एर 
एस० देखाई रिप० आइ० एन० सी० ]904 ० 74 

दत्त स्पीचेज ] पृ० 86 

यांखले स्पीचेज धृ० [4 

0७० बोी० पी० ]9 सित० १898 तथा वही, 6 जुताई 893 मराठा, 2 जुलाई 893 

स्पीलज ६ घु० 8३ तथा इनस्ट्रिपत एसोसिएशन आफ देप्डन इंडिया का स्मरणपत्र पुदोस्च 
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स्थल इंडियन एसासिएशन द्वारा ।893 मे हाउत आफ बामस को प्रस्तुत याचिवा, बंगाली थे' 
8 परवरों 893 बे प्रब म प्रराशित मराठा 2 मा्चे 893, हिंदू 28 जून 893, 2 
जुलाई 899 ए० बा० पी०, 26 जुलाई 893, नौरोजी पावर्टी, पृ० 53]2 दत्त स्पोचेज 
पु० 8] 5, इटिया ॥॥ नवबर ]598 पु० 26] 2 सी० पी० ए० पृ० 490 जी० एस० अय्यर 
रिपि० आई० ए7० सी० ]898 पृ० ॥00 एच० भार०, जून ॥90। पुृ० 44॥ आई० एस० 
सो० 899 वा प्रस्ताव [४ वाघा स्पोचज पृ० 390 रिप० आई० एन० सी० ]899 
पृ० 60-] सा» दी० ए० पृ० 6]4 गायले स्पीचज पृ० ]4 |] ए० एस० देसाई रिप० 
गाई० एन० सी० ]904 पु० ]74 
मौरोडी, एसेज ५० 520 इंडिया 20 मई 898 पृ० 37, 8 झुताई 898 पृ० ]] 893 मे 
इंडियन एगोगिएशा द्वारा हाउस आप कामस को प्रस्तुत याचिष्रा बगाली व 8 १रवदी 893 
$ भ्रव में प्रदाशित मराठा )2 माच 2 जुसाई 893 ए० बी० पी० 23 जुलाई [893 9 
29 मितबर 898 म भरे हि" 9 जुलाई(आर० एन० पी० घय० [5 जलाई 893) , हिंदुस्तानी 
5 जुलाइ (आर० एन० पी० एन० [| जुल्ताई 893), यगवासी, 8 जुत्ताई (आर० एन० पी 
बग० ॥5 जुताई 893) आर» पो० ग्रदीकर, रिप० आई० एन० सी० 893 पृ० 323 
दत्त, स्पायेज | पृ० 779 8$  बगयवारी, 29 जनवरी (आर० एन० पी० बग० 5 फरवरी 
898) जी० एस० प्म्पर रिप० भाई० ए7० सी० 898 पृ० 07 हिंदू ॥2 जुलाई 899 
आई० एप० सो० 899 गा प्रस्ताव |४ वाया रिप्र० आई० एन० सो० 899 पृ० 60 सी० 
पो० ए० प० 64 स्पीचेज, पृ० 389, ग्रोयले स्पोचज प० ]4 75 ]4,वो० ढी० ठादरसा 
रिपि० आई० एन० सी० 904 पृ० 74 
वाचा, रप्रीचज १० 389 893 मे इश्यिन एसोसिएशन द्वारा हाउस भााफ बामस वो प्रस्तुत 
माचिवा बथातरी दे 8 फरवरी ]893 ५ भब में प्रवाशित एु० बी० पी०, 23 जुलाई 893 
हिंदुस्तानी 5 जुलाई (सार० एन० पी० एन० ]] जुलाई 893) दत्त, स्पीचेज | पृ० 80 
इंडिया! ]] नवबर 898 पृ० 268 भाई० एन० सी० 899 वा प्रस्ताव [ए 
बबई समाचार 27 जून (आर० एन० पी० बव जुलाई 893) मराठा 2 जुलाई 893, 
रहवर 8 जुलाई (आर० एन० पी० एन० 27 जुलाई 892) टिंदुस्तानी 5 जुलाई (वही 
]। जुलाई 893) हिमालय 4 जुलाई (आर० एन० पी० पी० 29 जुलाई 893) नोरोजी, 
वावर्दी प० 534 इंडिया 20 मई 898 पृ 37 हिंदी अदीप मई जून (आर० एन० पी० 
एन० 3 जुज्ताई 998)  वाचा रिप० झाई० एन० सी० 898 पृ० 0। हिंदू, 2 जुलाई 
899 बगाली 9 फ्स्वरी 903 
जी० एस० भग्यर, ईए पुृ०24 तथा एम० एंच० वकोल पूर्वोदत, प० 67, बाचा 
स्पीचेज १० 390. रिप० आई० एन० सी० 893 पृ० 30 रिप० आई० एन० सी० 898 
प० 0] रिप० आई० एन० सी० 4899 पृ० 56 हिंदुस्तानी 22 जून (आर० एन० पी० एन०, 
29 जून 892) 893 मे इडियन एसोसिएशन द्वारा हाउस आफ क्यमस को प्रस्तुत याचिका, 
बंगाली वे 25 फरवरी 893 बे प्र मे प्रकाशित ए० बी० परी० 29 जून 893 मराठा 
2 जुलाई 893 आयजनप्रियय 8 जुलाई केरल पत्चिका 8 जुनाई (आर० एन० पी० एम०, 
]5 जुलाई 893) नौरोजी पावर्दों पृ०534 568 इडिया 20 मई 898, प० 307, 


जे० ए० वाडिया पूर्वोदद पृ० 96 दत्त स्पीचेज [ पु० 89 90 
कसरे हिट 27 अगस्त (आर० एन० पी० बव०, 2 सितवर 4893) तथा मौरोजी, पांवर्टी 
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१० 334 547, 56, बगवासा 8 जुतनाई (आर० एन० पो० बग०, 5 जुलाई 893), दे 
इंडियन पालिटिक्स प० 52. जा० एस० अग्पर, रिप्र० आई० एन० सी० ]898 प०॥०७ 
ईए पृ० ]20 बाचा, सिपि० आई० एन० सा० 899, पु० 56 बयाली 9 फरवरी 90 
जा० एस० क्षय्यर ईए १० 20 ] हिंदू, 42 जुलाई 899 वाचा, रिप० थाई० एन सार 
899 पृ० 58-9 बंगाली, 39 फरवरी, 4903 
वकील और मुराजन पूर्बोत, पृ० 32। 3 और परिमल राय पूर्वोद्धत पृ 203 
दत्त स्पीचेज ] १० 79४३० 89 90 
गोखले स्पीचेज पृ० ]4 तथा पु० 75 बुछ वर्षों वे उपरात 908 में गोदले ते इस समत्या 
पर विस्तार से विचार किया सच वहा जाए तो सरवारबः मुद्रा वानून से रुपये का तो 
बद्धि का प्ररिणाम तप्ती निकलगा जब नए आधार पर वस्तुए ध्यवस्थित हो जाएगी ठव देश म 
कीमतो में सामान्य गिराबट आएगी चाल वे सिकह गदन बाला टक्साला के वइ हांत व बट वे 
प्रथम १ई वर्षों मे उत्तका परिणाम अवालो का निरतरठा से अभाव वे स्थिति दो व्यापतता 8 
और क्टाचित जोडे हुए रुपया वे परिचलन से नवारात्मक हो गया है. इसके अतिरिवत सारे 
विषव मे उपभोग वस्तुआ के स्‍्वण मूल्य म वृद्धि की सामा-य प्रवृत्ति ने भी निम्धदेह भारत में 
मूल्यवद्धि म॑ सहायता दी है. हमारे सिक्का विशेषज्ञ ने परीला गरव' इस समस्या पर हुछ 
प्रकाश डाला है. विशपनत मिस्टर हरोसन के अनुसार 898 स पहले बन रुपया वा पशर 
30 करोड़ क लगभग का है इस दस दप की अवधि मे सरवार न विशुद्ध रुप स इस भडार में 
00 करा रुपयो की वद्धि वी है. मरा विचार है कि देश को मुद्दा के इनत आकस्मिक प्रसार 
बा परिणाम मूल्या मे सामान्य वृद्धि हो है [छ्रीचज, पृ० 77 9) 
बाचा, सीए पी० ए , पृ० 6]5-6 
मंदि हम फौलर कमीशन द्वारा (भले हो) सकोचपूवकः अभि-यक्त विरोधी मान्यता को दर्छे तो 
यह अकावप्रीड़ता वस्तुत विस्मयजनक हा लगती है देखिए इंडियन करेंसा वमदों 998 गा 
प्रतिवदन कड़िवा 58 बगाली द्वारा प्रस्तुत दष्टिसोश बो कालातर से ज० एम० केस मे पुष्द 
किया (पूर्वोदत पृ० 6) एक अन्य भारतीय लखक रणछोड लाल छोटलाल मे जो द्वाताकि 
महल्वप्ूण राष्ट्रीय नेता नहीं थे (वह अहमदाबाद की एकः मिल के स्वामी थ और बेबई 
विधानपरिषद के सदस्य थे) 894 म सरकार से अपने आप रुपया ग्रल्ने को अपील इस आधार 
पर की कि जब एक बार भारत रजतमान से हट गया तो सपया मुठा का सबेत मात्र बतकर रह 
जाता है उम्र स्थिति म भारत ओर इम्नड के दीच विविमय दर की क्‍च नीच पर स्पय की 
अधिकता भौर अषषाव का कोई प्रभाव ही नहा पडता अत इस्तड के लिए भारत के व्यापार 
सतुलन पर निभरता की दष्टि से कोई चिता की बात नही इसके विपरीत इन स्थितियां मे रुपये 
थी कमी उद्योगो और कृषि को और उसके फतस्वरप देश दे निर्यात को क्षति पहुचाती हुई रपये 
के भूत्य को और भी नीचे की जोर से जाएगी (लेटस थान करेंसी, बेबई 895) 
नोरोजी पावर्टी पु० 5324 और इडिया' 8 जुलाई 3898 पु० 70-7 
नौरोजी सी० पी० ए० पू० ॥77 पावर्टी पृ० 560 इंडियन करेंसी कमटी सान्‍्य की बाय 
वाद्दी और परिशिष्ट--893 सी 7060 वर| प्रश्न 23462, बगालो ३] जून 88॥ हि 
22 अगस्त 893 
भाई० एन० सो ० 892 का भ्रस्ताव [ए, दत्त इंडियन पालिटिक्स, पु० 5]2 स्पीचजे [, 
पृ 
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26_893 के मुद्रा अधिनियम के कानून बत जाने पर मराठा में 2 जुलाई 893 के पक मे पुन बल 
पूवब' वहां वि इस दश की जतता के द्वितो पर ध्यान दिए बिना ही विल्ल पास कर दिया गया है 
विश्व वे दिसा भी देश में मुटा सवधी यह दहुत परिवतन और वह भा इतनी आसानी से लागू 
बरना कदाचित अंसमव ही होता 

26. दत्त, इडियन पालिटिक्स पृ० 52 तथा देखिए उनवी स्पीचेज |, पु० 86 

427. नोरोजी पावर्दी पु० 542 और 547 

]28 होम (पब्लिक) लव ० 893 श्राग 35 (ए) कडिका ! 

429 पाइनेंशियल स्टेटमंट 896 7 कडिका 04, वकील पूर्वोद्त पृ० 33 

30. बार० एन० पी० दब 2 सितवर 893 

]3॥ ए० बी० पी०, 22 अगस्त 893 .दिंदू 25 प्रगस्त 893, 8 अप्रल 894 6 जून 899 
बगाली 8 मववर 893 0 फरवरी 0 माच, 7 भप्रल 894, मराठा 27 अगस्त 893 
2। जनवरी 894, इंडियन स्पवरेटर, 27 अगस्त 893, इदु प्रयाश 25 सितबर 893 आर० 
एन० पी० बव 2 सितबर, 30 सित० 893 मे उद्धत समाचारपत्र आर० एने० पी० बग० 
2 9 23 सितवर 893 तथा आर० एन० पी० एम० 5 सित० 893 मे उद्धत समावारपत्र 

32. रिपोट आफ दि इंडियन एसोसिएशन 829 3 से 895-6 प० 34 और ज० पी० एस० एस०, 
जनवरी 894 (घड >९५] स० 3) पू० 60 

]33 आई० एन० सी० 893 का प्रस्ताव %५ 

334. प्रस्ताव £ए[ (894), ऋश (895) हा (896) ॥४(7897), ६/5% 998) द्राए 

(899) ह (900), हार (900)) >ाड (902) और जया (903) 

]35. रिप० आई० एन० सी० 893 प० 33 5 

36 नौरोजी स्पाचेज पृ० 344 और पृ० 43 462 सी० पी० ए० १० ]76 देखिए ए० सी० 
मजूमटार रिप० भाई० एन० सी० 895 पृ० ]43 जोशी, पूर्वोद्धत प० 200 29 
वाचा, स्पीचेज-यरिशिप्ट १० 77 3। गोखल स्पाचंज पृ० 90 दत्त ई एच तह, पृ० 
578 

]37 आई# एन० सी० व 893 और 4894 के प्रस्ताव क्रमश ऊँए और ऋए। 893 मे इडियन 
एसोसिएशन द्वारा अस्तुत स्मरणपत्न पूर्वोकत स्थल, पृ० 35 93 में पूना सावजनिक सभा द्वारा 
प्रस्तुत स्मरणपत्न, जे० पी० एस० एस० जनवरी 894 (खड $(५] स० 3) प० 60 इत्यिन 
स्पक्टेटर, 27 अगस्त 8993 मराठा 27 अगस्त 893 कसरे हिट 2 जून (आर० एन० 
पी० बब 8 जून /895) वाचा स्प्रीचेज प्ररिश्िष्ट पृ० 27 30 एस० एन० बनर्जी 
सी० पी० ए० १० 262 70। 02 ए० सी० मजूमदार रिप० आई० एन० सी० 895 
प० 40 

38 जी० बी० जोशी पूर्वोदत १० 200 तथा दखिए वही १० 99 29 नौरोजी एसेज पृ० 
57 स्पीचेज प० 44 गुजरात दपण 3। अगस्त (आर० एन० पी० बब 2 सितबर 893) 
पूना सावजनिक सभा द्वारा 4893 में प्रस्तुत स्मरणपत्न--पूर्वोक्त स्थल प० 63-4 ए० बी० पी 
22 अगस्त 893 बयाली 8! नवबर 893 स्वदेशमित्रन 25 अगस्त आर० एन परी० एम० 
5 सितबर 893), वाचा रिप० आई० एन० सी 893 प 29 ए० सो० मजूमदार रिप० 
भाई० एन० सी---]895 प० 43 गोखले स्पीचेज प० 90 जमी उल उनुम 28 मई 

का 


डी 
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(आर० एन० पी० एन० 2 जून ॥897), जी० एम० अम्पर, वितदी बायोग, पड़ व] ॥० 
49027 

39. रिप्र० जाई० एन० सी० 3893 पुृ० )35 895 बे शांग्रध अधिवशन में बंगाल से आएं एवं बन्य 
प्रतिनिधि पुरण चद्र राय ने भी इसी प्रवार दे भाव प्रकट विए  (रिप० आई? एन ० सो०्न- 
१895 थ० 45) 

39 & 28 मई 897 (आर० एन० पी० एन० 2 जूप 807) 

१40. नोरजी एसज ५० 56 एम० एच० वजोज, पूर्दोद्त प० 2, 3]2, मराठा, 25 मिठदर 
892. [2 फरवरी 833 गुजरा दपण 22 छितबर (आर एन० प्रॉ० बेब 24 सिंतक 
892) 893 मे प्रस्तुत इड्यिन एसोसिएशन वी माचिका, बंगाली वे 25 फरवरी [83 है 
अर मे प्रदाशित वाया रिप० थआई० एन० सा» 893 पृ० 37 स्पीचज परिशिष्ट पृ० 0 
30 कसर हिंद 2 जून (आर० एन० पा० बद 8 जूम 895) एम० एच० घवाव (१०३26) 
कसरे हिंद वा विचार था विः यदि सावधानी से हिंसाव लगाया जाए तो बटाबित सरकाग 
अधिरारी लाभ म हा रहे हैं 

44. गोखल, स्पाचज प० ))90 तथा छोशी पूर्योदत पृ० 279. ए० बा० पा०, 27 माव 8? 
] फरवरी और 22 गगस्त 893  सझठा 25 सित० 892, 4893 मे हडियत एस्लोडिएशन 
द्वारा हाउस जाफ कामस की प्रस्तुत याचिरा बगाली वे 25 परवरी 893 क पक में प्रयाशित, 
दी० एस० एस० वा स्मरणपत्र॒ ज० पो० एस० एस० जनवरी 4894 (घद | सब 
घ० 64, गुजरात दपण 3॥ अगस्त (आर७ एुतएइ० पोौ० बव 2 सिल० 893) . हिंववारी 
25 अगस्त (आर० एन० पी० बग० 2 छित० 895) वाचा, रिप० आई० एन० सी० 893 
ब० 30 स्पाचज वरिशिप्ट १० 30 एस० एन० बनर्जी, सौ० पौ० ए० १० 263, पी० गी? 
राय वही प० 4$ ए० सी० मजूमटार रिप० आई० एन० सो० 4895 प« ३ जी 
एस० अब्यर विलदा आयाग खड व प्रश्त 9027 जमी उल उनुम 28 मई (आर एव० 
पी० एन० 2 जूत 3893) भगरेज अधिकारिया द्वारा अपनाएं गए रुप से यह दप्टिकोण कितिता 
क्रित था दब अप्िकारिया की दुष्प्रवत्ति क सजाव तथा सचित्त रूप को निम्नविधित में से विधी 
एक के द्वारा देखा जा सकता है जनरल चिसनी तय 2894 में अपना 'इंडियन पालिदीं 
(१० 336-9) मे लिखा यरि मनुष्य कंवल चावल पर जीवित रखता और सादा सा कपड़ा १६५ 
नहा तो रुपये की गिरावट के घाटे को वह सह सकता था परिणाम मह है कि भारत वे बतिप्ठ 
मित्रिद्री अथवा सिवित वमचारी का रुपये क मूज््य मे थिरावट क॑ फलस्वरूप उिधनता तथा कभाव 
का जोवन विताना पड़ता है (१० 3378) उसने चेतावनी दी कि यटिं विनिमय को 
सुधारने वे लिए बुछ्ठ नहा किया जाता तो पगरेज अधिकारों बहुत सादे प्रलोभनों का मोह ने 
छोड़ पाणएग 

442. नौरोजी एसज पु० 57 स्वीचेज पु० 443 462 मराठा, 25 सित० 8992. इंडियन शसो 
सिएशन का स्मरणपत्र॒ 29 मित० 893. पूर्वीवत स्थत प० 34 एस. एस बनर्जी टिपर 
आई एस० झ्ा० 8593 प 34 एस० ऐंड डब्ल्यू. परिशिष्ट पृ०७ 47 गोफलज़े स्पीचेज 
प० 890 वाचा स्पीचेज परिशिष्ट प० 30 जी० एस० अम्यर विलयी बायाग, खड़ है 
प्रश्न 8638 


443. गोयल स्पीचेज पु० 890 
344. भाप प्रकाण 3] अगस्त (आर एन० पी० बढ, 2 छित» 893), 29 सितबर 593 वा 


। 
॒ँ 


]45 


446 


ववा 
448 


49 
50 


45] 
452 


453 
454 


355 


756 
ह57 
258 


मुद्रा और विनिमय 283 


इंडियन एसीसिएशन या शाप, पूर्वोकत स्यल पुृ० 37 893 का पु० सा० स० का स्मरणपत्त, 
जे० पी० एस० एम० जनवरी 894 (ड़ » ५] सं० 3) पृ० 65 बगाली ॥0 फरवरी 894 
वौरोजो, स्पोचेज पृ० 443. एस० एन० बनीं रिप्र० भाई० एन० सी० 4893 बृ० [34 
सो० पी० ए० पु० 262 और एस० ऐंड डब्ल्यू परिशिष्ट पृ० 478 ए० सी० भजूमदार रिप० 
आई० एन० सी० 895 ५० 43 गोखले स्पीचेज पूृ० 92 हिंदू 27 भाच 899 

गोपले स्परीवेजे पु० ]92 तथा एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए०, पूृ० 262 एस० ऐंड 
डस्त्पू० परिशिष्ट पु० 45 ए० सी० मजूमटार रिप० आई० एन० सी० 895 प० 43 
इंडियन एसोसिएशन वा चापन 29 स्ितबर 893 पूर्वोवित स्थल, पृु० 37 नौरोजी स्पीचेज, 
पृ० 44, एस० एन० बनर्जी एस० ऐंड डब्ल्यू० परिशिष्ट प० 478 दत्त हग्लड ऐंड 
इंडिया १० 65 

एम० एन० देनर्जी, रिप० आई० एन० सी० 893 १० ]34 

इंडियन एसोसिएशन का ज्ञापन, 29 सितर 4893 पूर्वोचच स्थल १० 35, बंगाली 3 नव० 
893, हितवादी 25 अग्रस्त साम प्रकाश 28 अगस्त (आर० एन० पी० बग० 2 सितबर 
893) , सहचर 30 अगस्त (वही, 9 सित० 893) समय 5 सितबर (वही 25 सितबर 
893) एस० एन० बनर्जी रिप० आई० एन० सो० 893 प० ]35 एस ऐंड डल्यू० 
परिशिष्ट पूृ० 48, ए० सी० मजूमदार रिप० आई० एन० सी० 895 १०, ]4] एं० सा० 
पी० नायडू, बही पु० 43 

स्पीचेज प० 92 

शान प्रकाश, 3। अगस्त (आर० एन० प्री० बच 2 सितबर 893) अखबारे भ्राम, 30 सितवर 
(आर० एन० पो० पी० 4 अवतुबर 893), एस” एन० बनर्जी सी०पी० ए० १०263, 
दत्त इग्लड ऐड इंडिया पु० [65 श्रौर ई एच ]] प७ 578 

स्पीचेड, १० 462 

उन्होंने आगे कहा बबई के महान व्यक्तिया पंजाब के महान बव्यक्तियां उत्तरी भारत के 
महात व्यक्तियों बंगाल के महान व्यतितयों ! आओ हम एकजुट हो जाए आओो हम सुटढ 
पग उठाए आओ हम निश्चय करें कि तब तक चैंने नही लेंगे जब तक इन अयाय के देवा 
को भीधे रास्ते पर नहा ला देते और तब तक आराम से नहा बढठेंगे जब तक कि उनकी आखा 
से भ्रम के इस आवरण को हटा नही देते जिसे बनाएं रखने वी वे व्यथ चेष्टा करत हें कि यह 
दश उनका है हमारा नहा (रिप॑० आई० एन० सी 893 प० 35) 

आर० एुन० पी० बब 2 सितबर 593 

ए० बी० पी० 22 अगस्त 893 मराठा 27 अगस्त 893 गुजराती 27 प्रगस्त, (भार० 
एन० पी० बब 2 सितबर 893) बगवासी 26 अगस्त (आर० एने० पी० बग० 2 सितबर 
4893) बगाती 8 नवंबर 893 भोखले स्पीचेज पृ० 92 जोशो प्रर्वोद्धत पृ 200 
दत्त इग्जड ऐंड इच्या, पु० 65 

नोरोजी पावर्दी पृ» 562, जे० ए० वाड़िया पूर्वोद्त, पृ० 95 दत्त स्पीवेज [ १० 90 तथा 
देखिए पीछे पाद विप्पणी 90 

रिप० आईं० एन० सी० 4893 पृ० 28 

देखिए अध्याय और अध्याय 4 

स्वण विनिमय के पृक्षयर एस» बी० मरूचा से तिम्त विनिमय के समथको की उनकी 
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लिए #त्सना की उहोने स्यग्य डरते हुए टिप्पणी की चरथा प्रित्रों के ये दलाल रुपये को रमव 
मूल्य 6 पे तक लाने वा इच्छा क्या करते हैं ?े यह तो मजदूरों गो ठगना है. गया इन तौगों 
को सम्य प्राणी कहा जा सकता है, जो एक आर मजदूरों दो घूटते पर भामादा हैं और दूसरों 
ओर किसानो के हिता वी बदालत वरते हैं (स्पीचज, आने इंडियन इक्ोतामिक्स, ५० 26) 
दगाल का सहचर एकमात्र अपवाद था जिसने स्वर्णमान का निरतर समथन किया और विम्न 
तथा घटते बढ़त विनिमय का विरोध किया उसने व्यापारियों और विदेश व्यापार की सपलता 
वा अपना सद्भातिक विषय बताया उदाहरणाय देखिए 35 जूद 2892 वा भक (आर० एन९ 
पी० बग०, 22 जुताई 892,, 28 जून 4893 (वही, 8 जुलाई 893), 2/ फ़रवरी 89 
(वही 3 माच 894) अखबारे आम 24 जून (ओर० एन० पी० पी०, 9 जुलाई 698) 

0० बी०पी० 29 मई 892 दुर्भाग्यवश मुझे सदन की 893 894 भी रपट प्राप्त नहीं हो एरी 
प्रतु ।897 8 की रपट से सटने के चित्त की प्रवृत्ति का दखा जा सकता है. इस रपठ मे विति 
मय्र को अनिश्चितता पर चिता प्रतट की गई और वाजार मे पर्पाप्त घन की और इस विनिमय 
के अनुपात को सुनिश्चित करने वी साग को गई थी 

पेपप्त रिलेटिंग दु चेंजस इन एंडियत वरेंसी सिस्टम (भारत सरवार, 893), १९ 604 
8490 

वहीं प० 257 73 4 तथा देखिए वही, पु० 89-90 

एस० थी० भर्चा पूर्वोद्ध) १० 29 ]] 5 2232 

एल० सी० पा० 898 बड ऋऋणएा १० 33 

मराठा 25 सितवर 892 तथा बयादी 49 फरवरी 903 

नौरोजी, पावर्टों १० 56] तथा पु० 547 इंडियन करेंसी कमेटी (893) द्वारा जाँच के समय भी 
ऊद्ोने इसी प्रकार के विचार प्रकट किए इंडियन करेंसी क्मेटा सादय को कायवाही तथा परि 
शिष्ट, सी 7060 ]] प्रइत 2393-7 इसी प्रकार जें० ए० वाडिया वे 90) मे स्पष्द रूप मे रहा 
कि वे क्सानो के प्रति निरतर अत्याचार फी अपेक्षा व्यापारियों पर पडने वाले अस्थाई पाट 
को ही ठीक समझेंग (पूर्वोद्धान पृ० 26) तथा मराठा 4 सितबर 892 

देखिए रिप० आई० एन० सो० 90 902 और 904 

898 मे करेंसो कमेटी क सम प्रश्न विए जाने पर आर० सो० दत्त वो यह स्वीकार मरने पर 
बाध्य होता पडा था दखिए दत्त स्पीचेज ] पृ० 76-89 

वकोस और बोस प्रुवोंदत प० 28 परियल राय परूर्वोद्धत प० )79 93-4 

स्टेडिह्टिक्ल ऐ्ट्रवट रिजर्टिय दु विटिश इंडिया फ्रास 489] 92 दु 9900.04 सारणी 429 
ओर 200 हमने 895 6 वप के लिया है क्याकि स्टेटिस्टिवल एवस्ट्रवट मे उपलब्ध होते बाली 
सांख्यिकी वा यह प्रषम वष है 

इंडियन करेंसी कमेटी साक्ष्य का कायवाहो और परिशिष्ट 893 सी 7060 को एरिशिप्ट ता 
प० 244 और गाडगिल पूर्वोद्धात प० 72 

चाटी मौर रुपये के अवमूल्यन की अवधि म जहां पूव के दूर देशों म॑ भारतोय सूती बस्तों के 
निर्यात कई गुना बढ़ गए, वहा इग्लड के सूती वस्दों के निर्यात मे कोई बस्धि नहीं हुई (इडिपत 
करेंसी कमेटी साथय वी कायवाही और परिशिव्ट 893 सी 7060 [| प्ररिधिष्द वा 
पु० 244) 
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बही 

दादाभाई नौरोजी ने इसे 'शासन की विदेशोमता कद्धा (इडियत करेंसी कमेटी साध्य प्री काय 
वाही और परिशिष्ट 8993 सी 706 [], प्रश्द 2346) 


श्रम 


इस पनपत उद्योग के दम तोडने वी अपेक्षा इसके सचालव श्रमित्रा वी अपेक्षाइत 
ऊची भृत्यु दर ही हमे रुचिकर है। एक बार हमारे उत्पाटवा का भली प्रवार 
व्यवस्यित हो जाने दीजिए, उसके उपरात हम अपने श्रमियों वी सुरक्षा अपने आप 
बर लगे। --अमत वाजार पत्िदा 25 पितवर, 877 


हम इन अभागे वर्गों को पिघनता, गदगी और निम्त स्थिति को देखने के इतने आदी 
हो गए है वि. अब हमारा मन कठोर हो गया है। हमारी और हमारे शासवा को 
आत्मा उनवी दशा देसकर उद्धिग्न ही नही होती । वस्तुत उनती यह दुदशा शता 
ब्लिया से राज्य और समाज के उच्च वर्गों द्वारा विए जा रहे उनवे तिरस्वार और 
दमन वा ही फ्ल है। “जी ० सुद्रण्मय अम्यरः 


आधुनिक उद्योगो, खाना, परिवहन और बागान बे विकास न 9वो शताब्दी वे उत्तराध 
में भारतीय समाज मे औद्यागिक श्रमिक्वग वे रूप मे एक सवथा नवीन वग को जमे 
दिया। 880 8] तक इसका आकार साधारण था। उस बप सूती वषडा मिलो में 
47,955 पटसन मिलो मे 35,235 और बोयला खाना में ,969 क्मचारी कायरत थ। 
905 06 तक इस नए वग का स्वनन्न रूप मे उल्लेखनीय विस्तार हो गया था। उस बंप 
सूती कपडा मिलो में 2/2 720, पटसन मिलो से 44,879 और कोयला खानो मे 99, 
995 क्मचारी नियुक्त थे | इस प्रकार अवेले यत्रशक्ति से सचालित आछनिक कारखाना 
मे ही 700 000 कमचारी नियुक्त ये 7 
आधुनिक भौद्योगिकता और उसके साथ छुडी पूजीपति व्यवस्था वे आने के साथ 
ही वे मय बुराइपा था पहुची जिहोंगे पहनते अगरेज श्रमिक की पीढिया का जीवन 
विदृत विया था। आधुनिक उद्योगा म लगे हुए श्रमिरों पुरुष, स्त्री और बच्चा वीआर 
भिक पीढिया को भी आधुनिक मदुष्य को पान, ऋूर तथा घृणित शोपण का शिकार बनता 
पडा था ) भारत मे फैक्टरी के जीवन का निद्षष्टतम पक्ष यह था कि कम चारो को वासखाना 
मे चुत अधिक घटे काम करना पडता था क्योज़ि कारखाना में काम करने के समय वी 
कोई सीमा निर्चित नही थी ) आरभ मे एक औसतन वारहमासी कारखाने मे श्ञीत ऋतु 
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में दिन भर अर्थात ]3 घटे प्रतिदिन अथवा 80% घटे प्रति सप्ताह काम होता था 
और ग्रीष्म ऋतु मे ।4 घटे प्रतिदिन अथवा 98 घटे प्रति सप्ताह काम चलता था। 
लगभग 887 के बाद जब वारयानो म॑ पिजली की रोशनी प्रचलित हो गई तो बेचारे 
कारीगरो के प्रतितिन काम बे घटे बढ़कर विभिन इलाकों म 23 से 6 के बीच हो 
गए। इस सवध में सबसे अधिक दुष्प्रभावित कलकत्ता के पटसन वारखानो के बुनकर थे, 
जिम बेचारो वो 5 6 घटे प्रतिदिन काम वरना पडता था ।१ इतने अधिक घटे काम 
करने वे! अतिरिक्त बेचारे श्रमियों को मिल में आने और वहा से घर जाने मे ही दो तीन 
घटे लग जाते थे, इस तथ्य को ध्यान मे रखने पर उन गरीबा की शारीरिक दुदशा का 
सही अनुमान लगाया जा सकता है। 
एक अय बात यह है वि वाम के इन ले घटा की थकावट और वारियत को दूर 
करने के लिए अवकाश काल की कोई नियमित और उपयोगी प्रणाली नहीं थी। कुछ 
मिलमालिक अववाश की व्यवस्था करते थे परतु यह समय 5 30 मिनट का होने के 
कारण सवथा अपर्याप्त होता था । अय कारखान तो छुटटी करते ही नही ये। वे ता यह 
आशा करते थे कि क्मचारी साना स्राते समय भी मशीनो की चौक्सी करें । नियमित 
विश्राम अथवा अववाश के दिनो वी भी कोई व्यवस्था नही थी, जिससे वे वेचारे निरतर 
कष्ट से निवृत्ति पा सकते। 885 बे बाबे फैक्टरी लेबर कमीशन ने टिप्पणी की कि 
भारत वे कारवानो में सारे वप मे दी जाने वाली छुटिटया औसतन पद्रह हैं जबकि' इग्लड 
में 0 अवकाश के अतिरिक्त 52 रविवारो को पूरी छुटटी और 52 शनिवारों की आधी 
छुटटी रहती है। इस प्रकार वुल मिलाएर वहा 88 दिनो का अवकाय रहता है ।* इसका 
परिणाम यह हुआ कि श्रमिका वी शारीरिक शक्त पूर्णत क्षीण हो गई। वे वेचारे कभी 
कभी मशीनों से हटते ही और अपने साथिया के कारखाने के दरवाजे से बाहर निकल 
पाने से पहने ही फश पर गहरी नीद सो जाते थे ।* 
इससे भी बदतर वात यह थी कि 89] तक महिलाओ को भी पुरुषों वे समान उतने 
ही लब घटो तक काम करता पडता था जबकि उनके लिए काम के लिए १] घंटे का 
अधिकतम समय मिश्चित किया गया था । प्रारभिक भारतीय कारखानो में काम करने 
वाले बच्चा के साथ भी कोई अच्छा व्यवहार नही क्या जाता था। 88] तक बच्चो को 
भी उतने अधिक घटो तक काम करना पडता था जितने घटे वयस्क व्यक्ति काम करते 
थे। इसका परिणाम यह होता था कि वे बेचारे थकावट स चूर चूर हाकर मशीनों के बीच 
गिर जाते ये ।? 88] के फक्टरी ऐक्ट ने बच्चो के लिए काम के घटा की जअविक्तम सीमा 
9 घटे प्रतिदिन निधारित की और बच्चे की -यूनतम परिभाषा 7 और 2 वप के बीच वी 
आयु से की । फिर भी बहुत सारे कारखानो मे बच्चे वयस्कों के समान लबें घटा तक काम 
करते रह ।$ 89 के फैक्टरी ऐक्ट ने बच्चो के काम के घटो में और अधिक कटौती करके 
उसकी अधिकतम सीमा 7 घटे प्रतिदिन निश्चित वी और बच्चे वी यूनतम और अधिक 
तम आयु सीमा भी 7 2 के स्थान पर क्मश 9 4 तक बढा दी । परतु व्यवहार मे इन 
दोना प्रावधानों का प्राय उल्लघन क्या जाता था ।* 
रई पीजन-दबाने जैसे छोटे और मौसमी कारखानो वी स्थिति तो आरभ से 
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हृदगद्भावक तथा भगावह थी । 885 के बाये फैक्टरी जेबर कमीशन ने निर्देश किया हि 
घानदेशा बे धिजा और सपीडन याय में अधिवाशत स्थ्रिया और बच्चे ही लगे हुए ये 
और उनके काम से घंटे सामाय रूप से सबेरे 4 अथवा 5 व्ज से साय 7, 8 अगवा 9 
बजे तब होत ये और जब काम वा दवाबव बढ जाता था तो उह 8 8 दिना तब विर्तर 
दिन रात तव त्तवा काम बरते रहना पडता था जब तब वि उनके हाथ चववर बौर 
स्वास्थ्य दिगड़ कर काम वरन से इनकार नही कर दत थे ॥९ यहू तथ्य प्रस्तुत एक साक्ष्य 
के ने अवत्तरण में उदधत है, जिसमे इन उद्योग में प्रचलित स्थितियों का दुखद बज 
किया गया है और साथ ही एक आर भारी अभावा की दु खद क्या पर तथा दूसरी और 
ऋूर लोगवृति पर प्रवाश डाला गया है 7 एवं गवाह ने स्वीकार विया वि. उसने अपनी 
आखो से देखा है कि ऊघती हुए मजदूर महिलाए यत्र वी तरह गिनौते यंत्र में रई लि 
जा रही है। एक मिनट व मजदूर मट्टिताए छाती से चिपके बच्चे को स्तन चुसवाती हैं 
और दूसरे ही मिनट मशीन में ₹ई डालने लगतो हैं ॥! 
यह स्पित्ति दस रुप में वो और भी अधिक असह्य थी, इतने अधिक अमानवीय और 
कमरतोड लबे घटा की मेहनत स मिलने वाली मजदूरी तुच्छ कौर विसी भी मानदड से 
पूणत अपयाप्त थी । इस अवधि वे' अधिवाश वर्षों मे बबई के कपडा कारवानो में वा 
करन बाजे पुरुपा और स्त्रियो को मिलने वाला मासिक वेतन सात्व रुपये से बीत स्पय न 
दीच था (४४ रुई पीजन और सपीडन करने वाले छोटे कारवानों मे लगभग !8 घटे के 
दनिक श्रम का पारिक्षम्िस 3 4 आय था ॥8 इसके अतिरिक्त, और यह तथ्य समान रुप 
से महत्यपरण है, उद्यागा के विकास वे भौर श्रम वी उत्पादकता वृद्धि वे बावजूद अ्प्िवा 
के वास्तविद वतन में बोई अतर नही आया १६ श्रमिका के बेसन मे उस समय भी कोई 
वृद्धि नही की गई जब उद्योग अतिशय सपत स्थिति में थे, इतने अधिक सपने कवि कई 
एक बारसान तो चार वर्षों भ ही अपनी लागत पूजी चुकाने मे समय हो गए थे।/ 
आरतीय राष्ट्रीय नंताओ ने, सामा-य रूप से भारतीय जनता के दुभाग्य मे इंवित 
आपुनिक मोद्योगिकः पृजीवाद वी बहुमुसी बुराइया क प्रति तथा समाज के गए पुनपते 
इस वग के शोषण तथा विषम आर्थिक बष्टा के प्रति क्या दष्टिकोण जपनाया * यह 
प्रश्व एक विश्येष महत्व रखता है क्याकि इसवे साथ टी विरोधी ह्विंत जुड़े हुए हैं और वें 
दोनो आशिक रूप से भारतीय हाने के कारण राष्ट्रीय है । पह एक व्यापक परिमाग में 
निधनता का प्रत्यक्ष निदश्न था जो पयाप्त सीमा तक स्वयं भारतीयां के ही एक वेग 
वी लोभ लालसा की उपज थी। उदीयमान राष्ट्रीय नेताओ की श्रम नीति के विस्तत 
विश्लेषण से पूब तीन महत्वपूण तत्वो पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रथम 9वी शताब्दी 
के अत तक भारतीय नेताओ की विसी स्वत श्रमनीति वा विकास नहीं हुआ था, वहें 
अधिवालत भारत सरवार द्वारा श्रमिकों की कायस्थितियों वे नियमन अथवा सुधार 
दे लिए विए गए प्रयत्मो की प्रतिक्रिया बे रूप मे हो प्रकट होती थी। द्वितीय, नताओ वें 
दुष्टिकोण वे विरषण के लिए दुछेश नताझो मे श्रम समस्याओं के पति विचार- 
अभिव्यक्ति का अभाव इतना ही महत्वपूण है जितना कि सीधी व खुली टिप्पणी। भतिम, 
अधिकाण कप में आरिक अपदा पृणत शरतीय पू्जीपतियों के स्थामित्ववाले आधुतिक 
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फुल्की हलचल स्वय श्रमित वग में भी उमरती दिखाई दी । उदाहरणाथ, राघव सवाराग 
ने, जो स्वय एवं श्रमिक था और डी० चमनलाल वे अनुसार प्रथम श्रमिर नेता वे रूप मे 
उदित हुआ था, फक्टरी प्रमचारिया वी एवं बठवः वर आयोजन जिया तथा उसने 578 
श्रमियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं ज्ञापन सरकार को भेजा जिसम काम के दिन 9 घटे रत 
और सप्ताह मे एक दिन वें अवकाश वी व्यवस्या की माग की गई थी ।"5 बाद मे वातारी 
रामचद्र फाकड ने 634 श्रमिक द्वार हस्ताक्षरित एक अय चापन प्रस्तुत क्या था। * 

भारत और इग्लड मं आदोलन के फतस्वरूप और उसी समय भारत मे पूजीपति 
हितो द्वारा किए गए प्रबल विरोध वा देखते हुए भारत सरकार न 7 सवबर 879 बी 
भारत वे गवनर जनरल वी परिपत मे एक नरम प्रद्मति वा विल प्रस्तुत विया। बहत॑ 
सारे परिवतना द्वारा शवित क्षीण विए जाने वे उपरात यह बिल “इंडियन फव्टरी एक 
--88' से सूप मे कानून वतन गया। वानून का प्रमुख सवध श्लमिष' बच्चा वी समस्या 
से था। इसके अनुसार बच्चो को श्रमिक रूप में रखने कौ “यूनतम आयु सात वष वी 
"निर्धारित वी गई थी और 7-2 वप के बच्चों वो 9 घटे प्रतिदिन से अधिक समय बाय 
करने की अनुमति नही थी | उह्े प्रतिदिन इन 9 घटो से अलग एव घटे वा अववीर। 
देने की तथा महीने मे चार दिनो के अवकाश देने की इस बानव में व्यवस्था थी। एंवट 
भे खतरगाक मशीनों वे लिए सप्ुचित वाडा बनाने और सवधित स्थानीय सरकार की 
इुघटताआ वी शीध्र ही रपट करने की भी व्यवस्था थी। ये सारी बातें वेवव उन वार 
खानो पर लागू होती थी जो मशीनी शक्ति का प्रयाय करत थे, सौ अथवा इससे अधिक 
श्रमिकों को नियुक्त करते थे और बंप में चार महीनों से अधिक समय तक चालू रहते रे! 
सील के वाएखानों चाय और काफी वागानो वो विदेय रूप से इस कानून वी सीमा से 
बाहर रखा गया था। ? इसके अतिरिक्त पुरुषों और महिलाओ ने काम के घटों वा भी 
नियमित नही किया गया था | 

इस प्रवार 88] का इडिया फैक्टरी ऐक्ट सवा प्रारभिक और सभी व्यावहारिक 
हुप्टियो से साधारण ही था। इस तथ्य को स्वय सरकार ने जमेक रादा में स्वीकार 
किया। स्थानापन सचिव न स्थारीय सरकारो का एव परिपत्र जारी करते हुए लिखा 
इस एक्ट को बनाते समय मिलमालिका के, व्यापारिक सगठता के तथा अय संस्थाओं व 
भ्रतितिधि'व को बडी ही सावधानी से भहत्व देते हुए उसवर ध्यान रखा गया है। इसे 
दृश्य को लगातार ध्यान म रखकर इससे अधिव हलका कापून बनाना सभव ही नही 
था। १ 

फैक्टरी बानूत बनाए के लिए प्रारंभिक सघय के ध्रति और उसके फ्लस्वहूप ]88! 
का इडियन फ्क्टरी ऐक्ट बन जाने के प्रति राष्ट्रवादियों वी प्रतिक्रिया लगभग पू्ण रप 
स यबई प्रात तक ही सीमित थी । इसे अनुचित भी नहीं माना जा सबता क्‍्यांविं इस 
विधय से जुडा सारा मतभेद प्रमुख रूप से बवई वी कपडा मिला स ही सबधित था तथा 
बुल मिलाकर कारखानों के क्मचारिया वी कायस्थिति म सुधार की दिशा म विएजा 
रह प्रयलो की उपेक्षा करने वाता अथवा विरोधी था । उदाहरणाथ यह उल्तेखनीय है 
कि बबई भ्ात वे: अधिकाश राष्ट्रवादी नेता, दादाभाई पौरोजी, एम० जी० राय 
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क्े० टी० तेलग और फिरोजशाह मेहता, तथा अन्य प्राता के राष्ट्रीय नेताओ ने उस समय 
अस्तित्व म॑ आ रहे निम्नस्तरीय श्रमिक वग के सबध मे अपने विचार प्रकट नही किए । 
बबई के अग्रणी जननेता वी ० एन० माहलिक ने, जो 875 के वाबे फैक्टरी कमीशन के 
एक सदस्य भी थे, श्रसिको के हिंत में कानून बनाने के विरुद्ध बहुमत के साथ अपना मत 
'दिया। यदि बबई के 'मराठा' और 'इदु प्रकाश' और वगाल के 'बगाली” और “अमृत 
बाजार पश्चिका' सपादकीय टिप्पणियो को उनके निजी विचार माना जाए अथवा इस 
अकार की टिप्पणियो के अभाव को ही उनके विचार के रूप में देखा जाए तो स्पष्ट हो 
जाएगा कि इन पत्रो के ये सपादक क्रमश बबई के युवक नेता तिलक अगरकर और 
चदावरकर तथा बगाल के एस० एन“बैनर्जी तथा घोष बधु, एस० के ० घोष तथा मोती- 
लाल घोष, श्रमिको के हिता के प्रति उदासीन ही नही थे अपितु विरोधी थे। 
जहा तक भारतीय समाचारपत्रो का सबध है, केवल थोड़े से ही, सही गिनती के 
तौर पर बंबई के केवल चार, समाचारपत्रो ने ही श्रमिक हितो का समथन किया | इन 
पत्रों ने 874 के ब्रिटिश फैक्टरी ऐक्ट के समानातर इंडियन ऐक्ट बनाने की वकालत 
की। 'अखबारे सौदागर' ने 24 नवबर ]874 के अक मे लिखा मिलमालिक निधन 
अमिको की निधनता का दुरुपयोग करते है और उनसे निदयतापुवक काम लेते हैं। 
अ्रमिकों को सप्ताह मे कम से क्म एक दिन का अवकाश मिलता चाहिए और उनके काम 
के घटे प्रात 7 बजे से साय 5; बजे तक होने चाहिए।* “लोकमित्र' ने 29 दिसवर 
878 के अक में मिलमालिको की उसकी स्वाथाधघता के लिए निंदा की और सरकार से 
श्रम के घटो मे समुचित कटौती करने का अनुरोध किया ।९ रास्त गांपतार ने 29 दिसवर 
878 के अक में और 9 जतवरी के अक मे एस० एस० बगाली के विल के प्रारूप को 
पूरा समयन दिया ।झ इस पत्र ने 7 दिसवर 879 के तथा 7 नववर 880 के अव। मे, 
प्र नवबर 880 के इंडियन स्पैक्टेटर के' अक और 22 माच 88[ के अखबारे सौदांगर 
के अक के साथ सरकार द्वारा प्रस्तुत फैक्टरी बिल का समथन किया ।१* परतु दया और 
मानवता के भावा से ही द्रवित इन थोडे से समाचारपत्रा मे भी थोडे समय वे बाद श्षीघ्ष 
इस क्षेत्र को छोडने की प्रवृति दिखाई दी। 879 में ही लोकमित्र लेबर वानून वा 
विरोधी बन बैठा ।७ इडियन स्पैक्टेटर 7 नवबर 880 के अक में पहले ही इन शब्दा में 
विरोध प्रकट कर चुका था “वयस्व' श्रम के मामले म॑ अनुचित हस्तश्रेप मिलावी 
आतरित आथिक्ता मे अनुचित हस्तक्षप ।४ यहा तक वि अगले बप सरवारी बिल वा 
समथन करते करते यह पत्र विरोधी खेमे मे चला गया ।# 'अख़बारे सीदायर' भी फ्य्टरी 
कानून के समथन में कभी कभी भटक जाता था।* केवल 'रास्त गोपतार' अत तक 
अमिका के उद्देश्य के प्रद्ति सच्चा और ईमानदार बना रहा।! बंगाल वे केवल एवं 
समाचारपत्र 'सोमप्रकाश ने 88] के फक्‍टरों ऐक्ट बनने था समथन विया ॥* सार्व- 
जनिक' मस्याआ मे पूना सावजनिक सभा अकेला सगठन था, जिसने साप्ताहिर अवराध 
लागू करन वी तथा वयस्कों वे वायम के घट सीमित करने की वरतत की। यह दूसरी 
चात है कि इस सस्या ने भी 879 के वित वे प्रारूप वी उस समय आलाचता वी ।9 
इसके विपरीत दूसरी ओर भारतीय समायारपभो की प्ररल वंहुसस्या न दिस 
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फैक्टरी कानून वी आवश्यवता को बढी ही प्रचइ्ता से सवार दिया और वानूत की 
पुस्तक मं उस वियय पर अवाउनीय बिसी वापून वो सम्मिलित बरन वी चेष्टावा 
चिल्लावर विराघ विया तथा उसकी भत्सना की। 875 मे 'जामे जमयोंद, बबई 
समाचार जौर 'अस्णोदय” ने बावे फैक्टरी रमोशन वी नियुत्तित का इस आधार पर 
विरोध विया वि इसवी कोई आवश्यकता ही न थी ३४० जय एस० एस० बगाती ने 88 
मे फ्क्टरी मिल का प्राछप सामने रखा तो बबई तथा अप प्राता के राष्ट्रवादी समाचार 
पना ने इस पत्र से असहमति प्रकट की ।४ ब्राह्म समाज के भ्ातिकारी औौर सुघारव' वग 
के प्रववता यगाल के 'ब्राह्म पीलिक ओपीमियन पत्र ये भी 27 फरवरी 879 का यही 
दृष्टिशोण प्रकट किया वि कारसाना क्मचारिया के लिए सरक्षक बानून वी सवधा ही 
कोई आवश्यवता यही है। अमत बाजार पत्रिका ने अपने 6 माच 880 वे अब में 
अपनी सामा य उम्रता से वगाली वे प्रयासो की सिल्‍ली उडाई । 
नवधर 879 में विधान परिषद में सरकारो फंक्टरी बिन वे श्रस्तुत होने का, तट 
नुमार उस पर प्रवर समप्तेिति और परिवद वे! विचार विमशा का और उसके पलस्वृश्टप 
88] मे फ्फ्टरी ऐक्ट के कानूनी रूप लग का भारतीय प्रेस न चीख बचिल्लाहटदाया 
अपनी जमहमति लिखापरर विरोध ही फिया। चाही के राप्टवाती त्या समाजमुधार के 
समथवः पत्नो इद्डु प्रकाश/ (22 माच 880, 2) माच 88) और 4 अगस्त 884)» 
युज़राती' (28 नवबर 880 और 27 माच 88), 'इडियन 'स्पेक्टेटर' (20 माच 
88) नदिव जोपीनियन! (27 माच और 9 जून 88) और जान प्रकाश (30 
जून 88) ने इसके प्रति विरोध प्रकट विया।! पूना सावजनिक सभा की सामावत 
संयमी प्रमासिक पत्रिका ने, जो उस समय बबई के देशभक्ता की अभिव्यक्तित का मच बनी 
हुई थी, घोषणा को 'फकठरी श्रम को नियमित करने क॑ लिए कानूनी कायवाही बा 
लेक्षमात्र भी ओचित्य नही । ** उस समय बाल गगायर तिजक द्वारा सपादित राग 
ने 3 माच !88 के अक' में इस बानून के विरुद्ध प्रचड विरोध प्रवद विया। वगात के 
दो अग्रणी राष्ट्रवादी समाचारपत्रा अमत बाजार पत्रिका और “बगाली/, न ब्रह्मा 
बब्लिक आपीनियन वे समान इस कानून की भत्सना की ।४ इलाहाबाद के हिंदी प्रदीष' 
ने भी इसी प्रकार वे भाव प्रशट विए [४ बुल मिलाकर बबर्द और वगाल के अयात्य 
अमस्य समाचारपत्र इस बिल और उसके अतिम रूप 88] के इडियन फैक्टरी एक्ट, 
के विशद्ध,सा मृहिक राण अलापन मे उत्पुवत्ापुवक सम्मिलित हा गए ।/९ 
उस समय वै आलोचको ने फवदरी कायून के विरुद्ध ऐसे ऐसे मजेटार और अनाले 
तक प्रस्तुत किए कि जो अपने निष्क्प मे आज वे पाठक को सुनने में मटिं जंगली और 
चुणित नही तो भद्दे अवश्य प्रतीत होंगे । उठाहरणाथ, फक्टरी कानून की अनावश्यवतता 
बी सिद्ध वरने व लिए उनके द्वार प्रस्तुत एक तक था... स्वयं श्रमिय्रो वी जोर से व दो 
कोई माग पर की गई है और न ही उनकी ओर से किसी प्रवार वी शिकायत प्राप्त है। 
इस आलाचता ने अनुसार श्रमित तो नितात स्वच्छा से ही लगे समय तक बाय करने 
बो सहमत हैं । 7 अमृत बाजार पत्रिका न )2 नवबर 880 के भक म॑ इस दृष्टिकोण 
यो सक्षेप मे इस प्रवार प्रस्तुत क्या यदि श्रमिकों पर कारखाना में भारी अत्याचार 
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माता पिता पर भारहप हो जाएगे ००९ जहा तब बच्चो वा सवध था, इन झलोचवों 
के अनुसार इस ऐक्ट का निउष्टतस परिणाम यह होगा कि वाल अपराधा वी सम्याम 
ती से वृद्धि हो जाएगी क्योबि फैक्टरी की नौकरी से हृटाए हुए लडवे या तो भीस 
मांगने पर, या उधार मागन पर या चोरी बरने पर मजबूर हो जाएगे ।₹ 
फैस्टरी वानून के चिझुद्ध राष्ट्रवाटिया वी प्रवलतम आपत्ति वा आधार यह विश्वास 
था कि यह कानून लकाशायर वे कारसानो के मुबावले भारत वे पनपते सूती वस्त्र उद्योग 
के उत्पादन व्यय मे वद्धि और उसके फलस्वरूप उसकी प्रतियोगिक सामथ्य में हास वे 
इस उद्योग के विकास को बाधित बरेगा ।/# रुछ राष्ट्रवादियो ने तो इसे विनाश वे दैत्य 
वा दरजा दे डाला। 3 मार्च 88] वे अक् मे 'मराठा' ने विलाप करते हुए लिखा 
“भारत का शिशु उद्योग डूब गया है। कुछ एक भारतीय नेताओ ने तो खुले तौर पर 
दढता से यह स्वीकार क्या कि औद्योगिक विकास वी बडी भारी आवश्यकता दष्टिगोचर 
करते हुए कारखानो के मजदूरों के हितो वा बलिदान भी करना पड़े तो उम्रम किमी 
प्रबार का सकोच नही करना चाहिए । उदाहरणाथ, 'अमृत बाजार पत्रिवा ने 2 घितवर 
875 के अक में अपना मत प्रकट करते हुए लिखा इस पनपते उद्योग का गला धोटने 
की अपेक्षा वारखाने पे क्मचारियो की अपेक्षादत वढी हुई मृत्यु दर ही वाछनीय है। 
जब एक बार हमारे उत्पादन व्यवस्थित हो जाएंगे तो हम इन श्रमिकों की सुरक्षा वा 
उपाय भी ढढ लेंगे ।*१ इसके साथ साथ यह भी कहा गया विः क्मचारिया के दृष्टिकोण 
से भी यह वानून हानिप्रद है क्योकि इसका परिणाम साने का अडा दने वाली मुर्गी वा 
मारना होगा। सूती वस्त्र उद्योग के विवास पर लगी क्सी भी प्रकार वी पाबदी का 
बदले मे यह फल होगा कि स्वयं कम्चारियों की आय के और उनकी आजीविका के साधन 
प्रभावित हागे ।९ 
कई एक भारतीय नेखका ने शात्तिपुवव चल रह निजी औद्योगिक उद्यम में खतरे से 
भरे हुए राज्य वे हस्तक्षेप की प्रवत्ति पर आपत्ति की ।५ उनके जउुसार उपयुक्त ढंग यह 
था कि स्वामी और सेवका के ऋंगडो को आपसी मौहाद से ही सुलभते टिया जाएं।* 
भारतीय नेताजा ने दढतापुवक कहा कि यदि सरकार कसी भी स्थिति मे इस संबंध मे 
वानून बनाने पर तुली हुई ही है तो यह कानस सारे ब्रिटिश भारत मे लायू होगा चाहिए 
ताकि बवई प्रात के भारतीयो के स्वामित्ववाले उद्योगां के विर्द्ध आयाय प्रातो के मगरेजा 
के स्वामित्ववाले उद्योगा को किसी प्रकार बा लाभन पहुच सके और दाता मे विंसी 
प्रकार का भेदभाव म हो ४४ इसी प्रकार यूरोपिया के स्वामित्ववाले चाय और काफी 
बागान नीज के वारयाना तथा इग्लड का कच्चे माल के निर्यात का सवधन करन वाल, 
क्प्राम प्ीजने और घुनने वाले छोट कारखानो को इस कानून की सीमा से बाहर रुखने 
पर भी आपसि की गई। यह भेदभाव उस स्थिति म और भी अधिव सरुचिकर था जबनिं 
रई पिजने घुनने वावे छोट कारसानो मे तथा चाय और नील वे क्षेत्र मे काम करने वाला 
बे स्थिति बवई के आधुनिक कपड़ा मिलो वी कक्‍मचारिया वी स्थिति से अधिक विपम 
थी। फ्तत यह कहां गया दि पोक्सेवा पर तुली हुई सरकार वो सहायता वी अपेक्षा 
रखते चाले भा रतीय उद्योगा की सावधानी वे साथ देसभाल करनी चाहिए ॥४ 
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असतुष्ट थे ही, फिर यह ऐक्ट लक्ाझायर के उत्पादका वा भो सतुष्ट से कर पाया 
क्योकि व भारत में बढते हुए सूती वस्त्र उत्पादन तथा भारत मे ब्रिटिश वस्त्र के निस्तर 
गिरते आयात के कारण घरराए हुए थे। 

882 में बबई सरकार ने अगरेजी कारखाना वे इस्पक्टर मीडे किंग को बंबई 
प्रात म बॉरसाना वी कायप्रणाली वी जाच एडवाल के लिए मिमत्रित किया! उसने 
चापरखाना म बहुत सारी गलत वाता को प्रचलित पाया और चतमान कानून का अपर्यात 
घोषित क्या ।** उसने स्थिति मे सुधार के लिए कुछ सुभाव भी दिए । 23 मई 884 
को बबई सरकार ने सुभावा वी व्यावहारिता वे अध्ययन वे निए और समस्त विषय पर 
पूण विचार के लिए एवं जय आयाग वी नियुक्ति वी । आयुक्‍तों ने, जिनम चार मिल 
मालिकों वे प्रतिनिधि थे --मूल कानून मे साधन की सिफारिश वी। उहांते निम्न 
लिखित व्यवस्थाएं जीडन वा सुभाव दिया बच्चा के और स्त्रिया वे काम के घटा की 
अधिकतम सीमा क्रमश 93 और ]3 घट निर्धारित हां उह महीने मं चार ट्नो 
का अवकाश मिले । बच्चा वी यूनतम और अधिकतम आयु भमश 9 और 4 वर्षों तर 
प्रढाइ जाए ।?९ भारत स रकार को आयांग का प्रतिवेदन वायवाही व'रने वे लिए मजा 

४ गया परतु वह वत्तमान वधनून मे सामाय सशोधन से सहमत नही थी अत उसने उमर 
समय इस सबंध में जागे और कोई भी कायवाही नही की 7 

परतु मामला यही रुक नही गया । एक्वार फिर इग्लड म एवं तीव्र आटालन उठे 
सडा हुआ जिसकी माग थी वि भारत म कठोर इग्लिश फ्वटरी कानूत लागू विया जाए। 
भसद सदस्यो ने बार बार हाउस आफ कामस म और उसवे बाहर इस विषय बी 
दाहराया) वाणिज्य मडल़ का यह तथ्य जातकर भारी निराज्षा हुई थी किभारतमं 
बपास कर हठान पर भी भारत के सूती वस्त्र उद्योग के विकास म॑ किसी प्रकार वी कई 
बाधा उपस्थित उही हुई । अत उहोने राज्य सचिव स अनवरत रूप स भाग वी और 
उसके बदले से राज्य सचिव ने भारत सरकार पर इस सवध म कायवाही करने वे जिए 
निरतर दबाव डाला । 

इस समय इंस स्थिति म॑ एक नया तत्व देखने म आया। इस समय “याव और 
अधिवार वे स्थान पर उपकार और मानवता की दुहाई दत हुए नितात देव स्वर मं 

श्रमिक धीरे घीर स्वय ही अपनी भागें पेश करने लगे। इसके साथ ही इन मांगा वा 
रूप सरकार स आगे आने और श्रमित्रो वी सहायता वरने वो विनीत विनतिया वा था। 
मजदूरों द्वारा अथवा मजदूरो की ओर स सचातित आदोलना के प्रेरणा सात एन० एम० 
लोखडे थे । उहोने 580 म 'दीन बधु नाम से एक ऐँग्लो मराठी साप्ताहिक पत्र चताया 
और कारखान व क्मचारियो के हितो को ही उस पत्र का उदृश्य बना दिया। * उन 
मबबर 884 मे बबई दे कपडा वारतानों के क्मचारिया) के दो सम्मेलनो का ऑपाजन 
किया जिनमे वमचारिया न सवसम्मति स निम्नलिसित माया के प्रस्ताव स्वीकार विए 
सभी उरखाना क्मचारिया के लिए रविवार का अवकाथ रहना चाहिए। सभी दम 
चारिया के वाम व घटो की सीमा प्रात 63 बजे स सूर्यार" हझ/ रहनी चाहिए। टापहर 
7 दाओं आधे घटें के अवश्य की ब्यस्था रहती एहरिए | ई है श्रम का उपाजित * 
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चैतन अपते महीने की ]5 तारीज को मिल जाना चाहिए। -ोद्यापिक्र दुघटमाक्ा की 
क्षव्रिपूत्ति की व्यवस्था होनी चाहिए । इन मागो का 5:00 श्रमिक्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक 
ज्ञापन में सम्मिलित क्या गया या और उस तापन को उस समय अपने को श्रमिक्त सच 
के अध्यप होने का दावा करने वाले लोखडे न अक्तुवर 8९4 में बबई फैक्टरी आयोप 
का भेद था।* परवर्ती सात वर्षों में लांबडे तथा बन्‍्य मंदानुभाव सम्मेलना चौर चापनो 
के द्वारा श्रमिक्रों की मायो पर वानून दनान क्षे लिए सरक्षार पर बराबर दबाव डालत 
स्टे। * लोखडे के प्रयास वा नारत म प्रवल क्रम पादालन का प्रारभिक रूप मानना 
ऋिसमूतक होगा क्याकि वास्तव म यह आदांलन क्दापिन था। * जैसा कि उनकी 
पत्रिण वे शीर्षक के शब्दाय से हो घापित है लोवडे महोदय श्रमिकों के सगठक नेंता 
नहीं थे, वह तो केवल श्रमिकों के हितेच्छु मित्र थे।” चत लाखडे का न तो ऋातिक्ारी 
नेता माना गया और न ही उन्ह री प्रकार सरकार द्वारा दडित किया पया। जबकि 
नील उद्याय से सवधित आदोलन के जायोजक्ो तथा सहायक्षो का दडित क्यि। गया था 
उन्हें 890 के फंक्टरी क्मीणन का स्थानीय सदस्य नियुक्त कर दिया गया। 
इस सवध में यहा यह भी उल्लेखनीय है कि जब कभी भारत मे फैक्टरी काबून जारी 
करने के लिए इग्लड में आदोलन छिडा नारतीय तर ब्रिटिश उत्पाइको ने नारतम 
राय के हस्तसेप के विरुद्ध तत्ताल प्रवल जवादरी बवादोल़न छोड़ दिया। उनक्ञ द्वारा 
प्रम्भाषित तक थे भारतीय श्रमिकों को किसी प्रकार के कानूनी सरक्षण को अपेभा 
नहीं। किसी भी प्रकार के नए कानून स देश के शि'ु उद्योगों के क्षतिग्रस्त होने वी ही 
समभावना है। अत इस प्रकार के नाजुक मामले मे बाहरी लोगों को हस्तभेप करने का 
बाई अपिकार नहीं [3 
इस ओर स एक दबाद और उस ओर से दूसरे ददाव से आजुल-व्यावुल भारत 
सरका-ने अतत 88 वे फंक्टरी ऐक्ट मे सशोधन के लिए 5। जनवरी ]890 मे 
सेडिस्वेटिव कौंसिल मे एवं बिल पेश रिया ४१ सयोधन को व्यवस्थाएं इटियन फ्क्टरी 
चानृन को इग्लिश फैक्टरी कापूनो के समक्ष बनाने में पर्याप्त नही थी। इस अतर ने 
एक बार पुन इग्लड के दशाव डालने यापे दा को असतुष्ट कर दिया और व अधिक 
सतक्त धावधानों बे लिए पुना सघपरत हो यए।" साच 890 मे वलित में हुए 
बतराप्टीय श्रम सम्मेलनो के निषयो से उनके आदोलन को और प्रोत्माहन मिला ॥४ 
फ्जत राज्य सचिव ने जिन्होंने पहले बिल के प्रानप को स्वीकृति दी थी जब अपक्षातत 
अधिक कठोर पर उठाने के लिए जौर एक जय जायोग को नियुक्त करने के विए टबाव 
डाता॥!- मारत सरकार ने ववई वगाल उत्तर पश्चिचमी प्रातो और अवध वे कारयानता 
में नियुक्त श्रमिकों की स्थितिया की जाच पडतात के लिए सितवर 890 मे एप आय 
आयाग की नियुक्ति की । 
कमीशन की सिफारिश इस प्रकार थी एक महित्रा श्रमिका के दैनित 00 
की सीमा 77 घटे निर्धारित की जाए। बच्चो के काम के समय गी भीां 5 | 
घंटे प्रतिदिन कर दी जाए। सभी बम यारियों रे' लिए, इसमें भरते ५९ हे हे 
लित किया गया था, एए दितये साप्तादिए अवोश ही *।॥॥ " ) 
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उने रई पीजते घुनन कातने वे कारसाना मे भी नहीं, जिनके बारे मे उहोंने दवी जवाद 
से स्वीकार किया कि बहा वाम कभी कभी वठोर होता था १7९९ 
शप्टवादी नताओ का यह बग तो विशेष रूप से ही वयस्व पुरुप श्रमिवा के वाम दे 
घटो बा सीमित वरने के विरद्ध था। इस वग ने यह मानने से ही इनरार करनियारिं 
भारतीय श्रमिक वगम से टय हुए है अथवा उ'हेँ अधिक लंबे और कठोर घटों पक वाम 
बरना पड़ता है। इन नेताआ के अनुसार मतही तौर पर जो दिपाई देता है, व्यवहार मं 
वास्तविर सत्य वह नही है। मराठा ने 20 दिसवर 888 वे अत में जिखा कि विचार 
णीय तथ्य यह है कि भारतीय श्वमिव का मौज मजे से वाम वरते का एव. अपना देय है। 
श्राप उस घटो लगातार काम पर लगाए रखिए फिर भी आपको यही देखने वो मित्रेगा 
कि वह अपन को पराम में दवा अनुभव नही कर रहा । वह बीच बीच में वाम छोदवर 
बाहर जात और आराम करने का अवसर निशाव ही जेगा 7९ 8 जनवरी 889_ 
“सुलभ समाचार' और “बुशदाह पत्रा दे! अनुमार ता भारतीय कारवाना के काम डे 
चटे उप्मकटिवधीय देश वे अनुतूल हैं और विदेशी साथी वी भपक्षा अधिक वेठार श्रम 
शोल और सहनभझ्लील भारतीय श्रमिक वी प्रदति के भी सयथा अनुकूल है 7! झसरे 
अतिरिक्त जोर देवर यह कहा गया कि यम के अपेक्षात्रत थोड़े घंटे स्वय श्रम्तरा नें ही 
हिल मे नही होग क्योवि इसे अपनाने का जय उनवे वेतन को नीचे लाना होगा ।/* 
एक दिन के साप्ताहिक अवकाश वी व्यवस्था या बहुत ही बम विरोध हुआ । इसका 
प्रमुख कारण, जैसाकि पहत बना चुके है, यह था दि. मालिक लोग पहले ही जून [90 
में इसे मायता दे चुक' थे (१०१ 
महिला श्रमिकों की तियुक्ति सवधी व्यवस्था वे विरुद्ध शाप्ट्रवादियों भी जापति 
सचमुच अत्यत जाइचयजनक थी। समाज सुधार, स्त्री विक्षा, विधवा विवाह पथ एज 
आफ वानमेंट गिल वी आयु के प्रवल तथा उत्साही समथव' 'इदु प्रकाश ने इस सवध मे 
इस प्रकार अपना विचार प्रकट क्रिया यह दुख की बात है वि सखवार ने भारतीय कार 
खाना में महिलाओ वी नियुक्तित के मामले मे हस्तत्वेप करना उपग्रुकत समका। नई 
व्यवस्था वे अनुसार उहे रात को काम देने पर प्रतिवध लगा दिया गया है तथा भगुमत 
बामस वे ।] घटा म उहे एक वहुत लबे समय तब विश्वाम वे लिए अनिवाय झूप से 
अवकाश वी व्यवस्था वी गई है ।?७ अधिक रूटिवादी मराठा भी इन समा| सुधाला 
से पीछे नही रहा। उसने अपना मत प्रकट करत हुए 7 दिसबर 890 वो खा 
आयुक्‍्ता प्‌ अपने प्रतिबल्‍न में यह वही भी नही लिखा वि. काम वे जग्रतिवाधित घटी 
के कारण भारतीय कारखाना मे काम करने वाली महिंवा श्रमिवा के स्वास्थ्य बी हिंसी 
प्रवार की हानि प&चती है अत हमार विचार सम सरवपर वो इस मामले मे हरतसेप नही 
करना चाहिए था।' बाद मे जब माच 892 में यट समाचार मिला नि अटमदाबाट मे 
महिया श्रमिया वी छठवी बी जा री है तो राष्टवाटी समाचारपत्री न यह मांग वी 
फि फ्वटरी ऐव्ट वी मदहिताओ के काम के घटो को सीमित बरनले वाली धाय वी 
महिलाओ हे हित फी दृष्टि से स्थगित कर देना चाहिए ।१०५ परतु उत्तम स फ्सी एव 
भी समाचारपत्र ने मालिवा का दस स्पाथपूण वायबाही का बरने से निवृत हाने वे लिए 
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उनकी आलोचना बरने अथवा उह सताह देन के रूप मे एक शद भी नहीं लिखा! 
इसी प्रवार बारखानों में नियुकत्त विए जाने वाले बच्चा वी य्यूनतम आयु बढान 
और उनके वाम वे घटे घटाने वी व्यवस्थाआ का भी विराध इस आधार पर किया गया 
कि इसवा परिणाम निधन श्रमिरों वी पारिवारिव आय म कटौती होगा ।ए “सुरभि 
ओ पतावा' ने 0 अप्रल 89] वे अब मे शावाबुल भाषा म लिखा कि इस व्यवस्था वे 
पश्चात स्वस्थ लडकी लडबे अपने विवलाग माता पिता वी सहायता नहीं कर पाएंगे ॥70 
एक बहुत पुराना तक, वाम न बरने वाले वच्च अपराधी बन जात हैं, भी इस समय पुन 
दोहराया गया । भारत म॑ समाज सुधार म अग्रणी हिंद ने ।6 सितवर 89] के अक्म 
जिखा 'हमारी बन की आशाए, श्रमिर बच्चे, या तो अपने माता पिता की सहायता 
के लिए शमयाय मे सलग्न रहगे, अथवा अपने खाली समय में पुलिस और जपराध शासा 
के अधियारिया ये लिए नए नए आविप्पार बरेंगे। वारसाने ता अधिकाशत टन बच्चा 
वो इस हानिप्रद माग मे बचात हैं ।/९९ 
राष्ट्रवादी नेताओं वे उस वग वी यह निश्चित घारणा थी कि नए फ्क्टरी कानून 
वा अतिम परिणाम श्रमिका वी स्थिति में किसी प्रकार वा सुधार नही हांगा प्रत्युत इसस 
भारत वे विकासशील वस्त्र उद्याग का विनात ही हांगा ।/? यह भी एक मजे की बात 
है कि कार््रेस के मच से श्रमियवा पक्ष वी वात बेवल एवं वार उस समय उठाई गई जब 
895 मे अपने अध्यक्षीय भाषण मे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने काम के घटो पर प्रतिवध लगाने 
वाले और उत्पादन व्यय म वद्धि बरने वाले फक्टरी बानून के प्रयोग के विरुद्ध चतावनी दी । 
उन्हाने यह भी निर्देश किया कि यहा तक वि इग्लड के अतिरिक्त जापान भी वस्त्र उद्योग 
के क्षेत्र म भारत का प्रबल प्रतिद्द्वी है।पः इसके अतिरिक्त राष्ट्रवादिया ने जनुभव 
क्या कि यदि भारतीय उद्योग पगु हा गया तो इससे श्रमिव ही सबस अधिक घाटे मे 
रहेंगे क्याकि वे बेचारे आजीविवा का एक महत्वपूण साधन खो बेठेंगे। !0 जनवरी 900 
के अक मे 'अमत वाजार पश्चिका' ने इस दृष्टिकोण को सक्षिप्त रूप म इस प्रकार प्रस्तुत 
किया "कृपापूवक, निरपेक्ष भाव से श्रमिको के काम के घटे घटाने और उ'ह एक लिन 
का साप्ताहिक अवकाश दने की वकालत करने वाले परोपकारी लोग क्‍या मिला वे बद 
हो जाने पर इन श्रमिक का अपनी जेब से पालन पोपण करेंगे २! भारत की आवश्यकता 
है अनाज की पर्याप्तता और उसके लिए भारतीय कुछ भी करेंगे। 6 घटे प्रतिदिन 
काय करना भी अधिक नही है |? 

88] के फैक्टरी कानून के समान ही 89] मे फक्टरी कानून के लिए आदोलन 
की राष्ट्रवादिया द्वारा स्वीकृति के पीछे उनका यह विश्वास काम कर रहा था कि यह 
सब कुचले हुए भारतीय श्रमिको की शुभकामना की भावना से प्रेरित न होकर लकाशायर 
की अपने प्रतिद्ृद्वी भारत का गला घोटने की भावना से ही प्रेरित था ।70% बगाली ने 
अपने 27 अप्रल, 889 के अक मे इस सचित्र रूप म॑ प्रस्तुत करत हुए लिखा कि वस्तुत 
लक्‍्ाशायर के उत्पादक और परोपकारी लाग भारत के प्रति ठीक उसी प्रकार की 
ह्तिकामना की भावना रखते है जैसी एक जगली पशु मे अपने श्षिकार के प्रति होती 
है । वस्तुत श्रम कानून उस नीति की परपरा मे है जिसके अतर्गत पहले ही क पास पर 
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तक यह नही हा जाता, तय तक कानून को दस घाय को अस्थाई रूपसे स्थगित रखा 
जाए (# 

भारतीय नताओ न पहल वी ही तरह यह भय प्रकट विया हि खान कानून घाव 
उद्याग के विभेयत भारतीय दे स्वामित्ववाते भाग वे विशास वो नुरसान पहुचाएगा 
उन्हान खुन नौर पर अपना मत प्रकट करत हुए कहा कि इसकी सरचना इग्लड वे वायता 
उद्याग का सहायता वे जिए वी गई है ।!> सत्य यह है वि इस मामले मे वस दाप कै 
लिए काट ठोस जाधार नही था । 


राष्ट्रवादी नीति का आपार 


अय तक हमने श्रमिक्रा क॑ पक्ष मं कानूनी हस्तक्षेप वे सदम मे भारतीय वास्खाना भर 
खाते उद्यागा म॑ नियुक्त श्वमिया को बढती समस्याओं के शिसी से किसा पते पर रत 
विचार प्रकट करन वाल भारतीय राष्ट्रीय नताओं व बहुत बडे वा व विरोधी रुख ही 
समीक्षा की है। इसके साथ हो हमने यह भी दसा है कि धमिवा बी साधारण माता कै 
प्रति भी थाडे से राष्ट्रवानिपो न ही जपना समथाय प्रकट किया है ।हमन यह देखा ड्वि यह 
विरोध न तो प्रचड था और न ही व्यापक । लकालायर की भूमिका का उल्लेस जाते पर 
ही उग्रवा और व्यापक्ता आ जाती थी। अयथा यह विगोष एक प्रकार से उत्माहरहिंत 
ही था। इसी प्रकार श्र मिका की मागा के प्रति समयन नी टूट दिल से था और परिणाम 
स्वष्प महत्वशूय था। इन दोना तथ्या वी प्रष्टि भारत सरकार वी गतिविधिया बी 
मातिक! $ प्रति पक्षपातपूण प्रवत्ति से तथा भारत सरकार द्वारा लाए गए बिला अंबवी 
कानूना की मालिक वी दृष्टि म साधारण प्रवृत्ति से हा जाती है। बवई पमिवमालिए 
संघ के 89) वे वष वे प्रतिव”न स इस सत्य का समथन होता है। !89। ने फ्क्टरी 
एक्ट का उद्धृत करते हुए प्रतिवदन म कहा यया है. ये परिवतत संघ के सदस्या द्वारा पहने 
स ही समधित दृष्टिकोणा के बाहर नहीं जात ) अत विल पर विचार विमाप करते समय 
किसी प्रवार का शत्रुतापूण दष्टिकोण प्रहण करने की काई आवश्यकता नहीं। ग्रैमाए 
गए अयवा कानूत का रूप दिए गए अधिकाश उपायों वी मालिकादारा स्वीडतियी 
तथ्य को समकालीन कई समाचारफ्ता न भी अनुभव किया 7४ ]885 वे बाव फुक्टरो 
कुमी”न वे जाच परिणामा दे 890 के फैक्टरी कमीणन की सिफारिशा के और 890 
के पैंवटरी अधिनियम वा सालिका द्वारा किए गए अधिड़त समयन से हम इस निष्कर्प 
पर पहुचते हैं कि राष्ट्रवादिया द्वारा किया गया विरोध मालिकों के प्रति वफादारी दा 
एक विचित्र रूप है 72* 

आरतीय नताओ द्वारा प्रस्तावित अथवा वास्तविक श्रम कानून का जो समपत 
झथवा विराय हुआ उससे वटवर अधिक महवपूण वात यह थो कि वारखाना तथा खानो 
के क्मचारिया के अत्यत दवित बग ये प्रति इस नताआ मे सक्रिप्र सहानुमूत्रि का लेगनग 
पूण अभाव था। शाप्ट्रवादी आथिर वतन वे समघवर किसी भी महाचुभाव ने दस विषय 
में लगभग बुछ भी नरी कटा । भारतीय राजनीति मे ज्यायसूति वे रूप से विस्यात तथा 
समाजसुधारता मे अग्रमष्य रातादे श्रमिक वष के ६४पूणत मोन थे 7४ भारतीया 
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सबसे उद्देनिदोंप नहीं ठहराया जा सकता | उनकी इस उपेक्षा वा कारण यह भी हो 
सकता है कि उद्दोने फैक्टरी वापून की प्रत्येवः चेप्टा के पीछे या तो माचेस्टर का हा4 
देखा, जो बहुत ही पुले तौर पर नजर नही आता था अथवा विदेशी प्रतियोगिता वे सनरे 
की देसा । उहोंने विकासशील श्रमिक वग वी वस्तुगत आवश्यकताओं और हिला की 
ओर ध्यान नही दिया । इस प्रकार वे औद्योगिव पूजीपति चग के मुखिया बत गए अथवा 
कम से कम उनके हाथ म खेलते रहे ) इसके अतिरिवत यहा तक कि औद्योगिवता वी 
समस्या को भी उहोने पूर्णत और समग्रत मालिकों की आख से ही देखा। भारतीय 
उद्योगो वी प्रतियोगी स्थिति विदेशी प्रतियोगिता में सुधार वा भारतीय मालिकों द्वारा 
कल्पना दृष्टि तथा अधिकाश भारतीय नेताओ द्वारा समयित उपाय था, उत्पादन व्यय 
को बनाए रखना और इसके लिए अपनाए जाने वाले साधन थे, थोडा वेतन और वाम वे 
लबे घदे आदि अथवा सक्षेप मे श्रमिकों से क्मरतोड वाम लेना । वस्तुत भारतीय मेताआ 
मे अनक्हे और परोक्षरूप से लकाशायर के इस आरोप को स्वीकार ही कर लिया कि 
श्रमिको का अत्यधिक शोषण भारतीय उद्योग वा परोक्ष सरक्षण दे रहा था । भारतीय 
नेताओ को य तो यह सुभा कि लाभाश को घटाने से भारतीय उद्योग वी प्रतियोगी 
स्थिति सुधर सकती है और न ही यह सूमा वि श्रमिकों को प्रात्माहन देने से अयबी बसें 
जिसी इस प्रहार के उपायो को अपनाने से औद्योगिक उत्पादवता सुधर सकती हैं ४ 
वस्तुत इस अवधि में भारतीय श्रमिक की उत्पादकता मे वृद्धि इतनी व्रत थी और भार 
तीय बारखाना को होने वाते लाभ इतने ऊचे थे ४ कि अगरेज प्रतिद्रद्धिया के साव 
भारतीय उद्योग यो प्रतियोगी स्थिति का थोडी सी सीमा म भी दुबल बनाए विना ही 
श्रमिकों कौ स्थिति म आसानी से सुधार क्या जा सकता था। परतु कालावधि मे तो 
भारतीय राष्ट्रवादी नेताआ ने आधुनिक उद्योग वे हिता दे रूप से समग्रत पूजीपतियां के 
हिंतो पर ही ध्याव दिया । 
निस्सदेह हम यह नहीं कहना चाहते कि उस विशिष्ट एविहासिव घडी में और 
तत्कालीन राजनीतिक तथा आिक परिस्थितियों मे भारतीय नेता कोई ऐसा पग उठाते 
अथवा उहे उठाना चाहिए था जो भारतीय समाज के उभरते दो पए वर्गों वे वीच वर 
सघप पनपाता | अय किसी प्रयोजन से न सही, राजनीतिक उद्देश्य से तो निश्चित ही देश 
की राजनीतिक और आधिक मुक्ति के सघर्प के लिए सभीदेशवासियो को सगठित कराये 
न बेवल लाभप्रद प्रत्युत आवश्यक भी था। यह एक स्वत दिद्ध सत्य हैं वि उस समय 
आसतोयो द्वारा अपनाया गया आदोलन सर्वाधिव' महत्वपूण काय था और विन्‍्ही भी 
आय आधारो पर लोगों को विभाजित करना कटापि वाछनीय नही था। भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस के दूमरे ही अधिवेशत मे दादाभाई नौरोजी ने इस सिद्धात वी प्रस्थापता की कि 
चाप्रेस, सभी देशवासिया के समान रूप से प्रत्यक्ष हित के विपया तवः ही अपन को सीमित 
रखे और समाजसुधारो की व्यवस्था तथा जाय वर्मीय प्रइनो को वर्गीय सस्थाओ दे लिए 
छोड दे ॥४५ परतु राष्ट्रीय सगठन वे भीतर ही भीवर मतभेद, हिता म सघप तथा महा तब 
कि विवाट उठ सवत थे और उठे भी । उन विवादा वा हटाने और सुलभाने म ही राष्ट्र 
चादी भैताओ द्वारा पिए गए प्रयत्ता म उतका पक्षपात उभरा | मालिया और श्रमिदा बे 


श्रम 307 


बीच विवाद सड़े होने पर राष्ट्रवादी नेवायो ने दीतों विवादाधीन दलो मे आपनी लेन-देन 
के आधार पर दोनो में समकौते का कोर्ट भी नुस्खा नही बताया। वे या तो भौन रहे 
जिसका अथ अपेक्षाइत अधिक सशक्त पक्ष वी स्थिति का स्वीकति के रूप मे समथन था 
अथवा उन्हींने व्यापक राष्ट्रीय हिता की वकालत वी जिसवा स्पष्ट अथ कारखाना और 
खाना के श्रमिको के हितों की पूण उपक्षा था। औद्योगिक क्षेत्र म॑ राष्ट्रीय आकाक्षाओ 
वी पूर्ति अर्थात भारतीय उद्योग के विकास और उसकी सपन्‍नता का दृष्टिकोण अपनाने 
के फ्लस्वस्प श्रमिक वर्ग के हितो को वलि चढा दो गई। यहा यह उल्लेखनीय है वि 
भारतीय नताआ ने श्रमिकहितों के विरुद्ध अन्यान्य विषया मे अभिशाप माने जाने वाले 
रा पूजीपतिया और नौकरशाही के साथ सामान्य उद्देश्य अपनाने मे भी सकोच नही 
या। 


प्लाटेशन लेबर ऐंड दि इनलेंड एमिग्रेशन ऐक्ट, 882 
(882 का वागान श्रम तथा अतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम) 


जहा तक ब्रिटिय स्वामित्ववाते बागानो में नियुक्त भारतीय श्रमिकों वा सबंध था, भार 
तीय राष्ट्रीय नेताआ का दृष्टिकोण ठीक विपरीत था! नेताआ की स्थिति म यह पूरी की 
पूरी तब्दीली चाय बागाने मे नियुक्त सामायत असम कुली कहे जामे वाले हजारो 
श्रमिका के काय और जीवन वे प्रति अपनाएं गए उनके दृष्टिकोण में जितनी स्पष्ट है, 
उतनी अन्यत्र कही कही । वागान श्रमिकों की दुदशा की ओर भारतीय नेताआ। ने हादिक 
सहानुभूति और पूरी तत्परता के साथ घ्यान दिया । उलहोंने छूर विदेशी पूजीपतियों वी 
भत्मना वी। असुरक्षित और वेजवान श्रमिका के दुभाग्य पर आसू बहाए और उत्सुकता- 
पृवक उनके मामले की वकालत की। इस मामले मे उहाने राष्ट्रीय भावना का अच्छा 
प्रदशन क्या तथा सामूहिक राष्ट्रीय अपमान के तथा क्षत विक्षत राष्ट्रीय मब के सुप्त 
भावों को जगाने के लिए तथा असख्य हृदयो मे राष्ट्रीयता की ज्योति जगान के लिए 
कुलियो द्वारा अनुभूत दुर्भाग्य और लज्जाजनक अवहेलनाओ का सही उपयोग विया। 
स्थिति मे यह प्रत्यावतन पूरी सावधानी से उठाया गया पग था क्योंवि' इस मामले मे 
मालिक विदेशी थे । 89] मे काग्रेस वे सभापति पी० आनद चारलु ते 90 मे सँजिस- 
लेटिव कौंसिल मे असम लेबर ऐंड इमिग्रेशन बिल पर अपने भाषण मे इस दृष्टिकोण यो 
बड़े ही विशद और सक्षिप्त रूप म॑ इस प्रकार प्रकट किया है 

यदि मालिक और नौकर एक ही राष्ट्र के आवश्यव' अगर हो तो बदातित एस प्रवार 

के कानून के लिए आग्रह की आवश्यकता नही क्योकि इस प्रवार बी स्थिति मे मेद- 

भाव का अवकाश थोडा होता है और पारस्परिक आातृत्व पी भावगा अपैक्षाकत 

अधिक होती है। परतु जहा इस प्रकार वे पारस्परिक सदभाव या ।६ ६ « 

आदान प्रदान का वातावरण न हो, इतना ही उही प्रत्युत स्थिति सवथा / 4 

वहा एक्पक्षीय प्रमादजय अयायपूण प्रवृत्रियो बे पिवारण मे लिए तथा 

समभौतो के लिए इस प्रकार वे वापून वी एवं प्रवार से अतिवाय । 

जाती है ४४? 
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राष्ट्रीय नेताओ वे निणय को प्रभावित करने वाला दूसरा तत्व यह था शि असम के चाय 
बागान में श्रमिक इक्रारनामे द्वारा अनुयधित थे और काय वी स्थिति सवया अहितवर 
थी। 
चाय उद्योग का भारत म॑ वास्तविक प्रारभ 85[ में कहा जा सकता है। इसे 
उपरात इसने तीत्र गति से विकास क्या। हमारे अध्ययन वी अवधि में अधिवारा चाय 
बागान असम मे स्थित थे। 903 म इस उद्योग मे 479,000 स्थाई और 93,000 अस्थाई 
श्रमिक वायरत थे। ४९ असम वी जनसम्या विरल हाने के कारण और चाय वागात वे 
प्राय निजन पहाडी ढलानो पर अवस्थित होने के कारण बगात तथा अयाय प्राता मे 
अत्यधिक आवश्यकता के अनुरूप विपुल सख्या मे लोगा को मगाता पडता था परतु प्रति 
बप हजारा श्रमिको को अपने धरा से वहुत दूर अस्वस्य वातावरणवाली तथा विचित्र 
रोगा से दूषित धरती पर लाना आथिव' और अयान्‍्य प्रलोगनो की व्यवस्था वी मेक 
करता था भर असम के चाय बागान के मालिक यह सब करने का प्रस्तुत नही ये। इसके 
बदले उहोने छल-क्पट और जोर-जवरदस्ती का माग ग्रहण क्या | उ होंने सरकार वी 
दडनीय कानून पास वरके इस अपवित्न पाप कम में उनवी सहायता और सेवा बरने के 
लिए मना लिया ।४१ बस यही से असम के चाय वागान श्रमिका के दुखो और दुर्भाग्य बी 
कहानी आरभ होती है। उहू यह जानकर घोर दुख हुआ कि विदेशी पूजीपतियां द्वारा 
देश के आधथिक विकास वा परिणाम यह निकल रहा है वि. उनकी जाजीविंका के तए 
साधनों बी सृष्टि उद्द परपरागत ग्रामीण दरिद्रता की अवस्था से निकाल कर इक्रार 
नामे से अनुबधित रूप म शोषण और दुर्भाग्य वी स्थिति में डाल रही है। 
बगाल के 863 के ओर 865 ]870 और 873 मे सशाधित 'टासपोद आफ 
नेटिव लेवरस ऐक्ट” (सख्या 3) की व्यवस्थाओ के अतगत असम के चाय बागान के विए 
श्रमिकों की भरती वर्षों तकः अधिकाशत टेकेदारां द्वारा वी जाती रही । यद्यपि वानून स 
अनुवधित श्रमिको के सरक्षण की अपेक्षा वी गई थी व्यावि इसमे लायसेंसघारी भरती 
की व्यवस्था थी परतु 865 म यथा सशोधित अधिनियम से वास्तव म॑ मालिकों वो ही 
लाभ पहुचा। इसने श्रमिको के न केवल काम छोडने प्रत्युत काम करने में सुस्ती वा भी 
दडनीय अपराध बना दिया और साथ हो साथ मातिका को नियुक्ततिवाले क्षेत्र वे मिल 
बी सीमाआ के अतमत भगोड़े पौकरो को गिरफ्तार बरने का अधिकार द टिया | नौतरों 
को सीधे और सकरे माय पर चलते रहन के लिए मालिकों से पहले से बने अधिनियम 
अथात 859 के अधिनियम सख्या >(त वा भी उपयोग क्या जिसके अनुसार वाम 


बरने वे आशवासन पर अग्रिम रुपया 8 7 श्रमिक द्वारा अनुवध मय काम वरने 
से इनवार के लिए ए४ करना, «वी अपराध बौर अयदड वा 
विपय था। मा 7 +दडर अधिनियम >.४१ 7ी घारा 
490 और 492 ६ । श्रमिकका... *सर्षे 
पर वाय स्थल पर ८ 3 आह 
पहुच कर अनुवध ता 

कण. ४नो थी / 


डे 
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बानूना वे अपर्याप्त सिद्ध हो जाने पर भारत सरकार ने 88 मे अखिल भारतीय स्तर 
पर सारे प्रश्न की जाच वे लिए एक आयोग नियुक्त किया । कमीशन न प्रतिवेदन मे कहा 
कि वतमान यानूना मे श्रमिया वी सुस्ती और वामचोरी को रोकने वी पर्याप्त व्यवस्था 
नही है। यहा तव' विः इन वानूना से अनुवध था पालन कराना ही कठिन हो रहा है और 
बागान के सरदारा ने श्रमिवा वी भरती पर अनावश्यक पाय दिया लगा रखी हैं ।:४० इन 
सिफारिशा वे अनुसार ही 882 वा 'इनलड एमिग्रेशन एक्ट! पास किया गया जिसने पूव- 
वर्ती सभी बानूना वो पीछे छोड टिया । यहा यह उल्लेसनीय है वि इसने 859 के अधि 
नियम ह।।| था रह नहीं विया। 882 वे इस अधिनियम ने भरती करने वाले 
अभिवर्ताआ पा वानूनी मान्यता द दी और अनुवध लेसन को अत्यत सरल वना दिया। 
इसने प्रथम तीन वर्षों में पुरपा और स्त्रिया वा “यूनतम मासिक वेतन क्रमश 5 रपये 
और 4 रुपये तथा चौथे और पाचर्ये वप म क्रमश 6 रपये और 5 रपये निर्धारित किया । 
इसमे मालिव' वा दडाधियारी ये निवास स्थान से पाच मील की सीमा के भीतर जहा 
मजिस्ट्रेट न हो, पकड़े गए अनुयधित भगाड़े कमचारी को गिरफ्तारी के आादेशपत्र के बिना 
ही गिरफ्तार घ*रन वा अधिवार देने वी व्यवस्था थी !४ 
भारतीय राष्ट्रवाती नताआ विशेषत बगालियो न असम वे कुलिया बी सचमुच 
शाचनीय स्थिति और सरवार वे अनुयधित श्रम पद्धति वो कानूनी मायता झ्ौर समथन 
देन वे' प्रयास वे: विरद्ध अपनी तीसी प्रतिक्रिया प्रवट वी । इस पद्धति वे दापो पर बगाली 
आदि भाषाआ के समाचारपत्र पहले से ही, 870 स लिसते आ रहे थे। इसके साथ ही 
असम के श्रमिवा ये साय किए जाने वाले निदनीय व्यवहार वी लोमहपक कहानिया 
लिसकर ये पत्र पाठवा वे हृदय म सुप्त राष्ट्रीयता का जगा रहे थे । लगभग 880 के 
आसपास ब्रह्म समाज वे साधारण प्रचारव रामकुमार विद्यारत्न ने 'कुली कहानी नामक 
एक पुस्तत लिसी । इसमें असम वे कुलिया वी दयनीय दशा पर प्रकाश डाता गया था। 
पुस्तक शीघ्र ही लावप्रिय बन गई ।7४ 
जब 88। में इडियन एमिग्रेशन बिल प्रस्तुत विया गया भौर 882 में पारित क्या 
गया, उस समय भारतीय समाचारपत्रा ने कुली को वागान मालिक का गुलाम बनाने के 
लिए तथा उसे पूणत मालिक वी दया पर छोडने के लिए बडे ही आवेशपुवक भत्सना 
की ।8 उदाहरण के' लिए 7 दिसवर 88[ के अक में 'बयाली' ने लिखे दि इस बिल 
के द्वारा मानवीय स्वतत्रता के पवित्र अधिकार का उललघन हांता है। पत्र ने घोषणा की 
कि यह कानून अपनी मूल प्रदृति मे दास कानून कहा जा सकता है । ब्राह्मो पब्लिक ओपी- 
नियन न अपने 29 दिसवर ]88] के अक मे अपना मत प्रकट करत हुए लिखा कि कुली 
की स्थिति चल सर्पात्ति से कसी भी रूप म॑ बेहतर नही हैं और यह कानून उनक॑ प्रति ऐसा 
ही व्यवहार करता है। दूर प्रदेश बवई से “इडियन स्पक्टेटर' ने इस कानून वी निंदा 
करते हुए लिखा कि इस वानून मे वगाल के दुखी कुली को कानूनी तौर पर गुलाम बनाने 
से कम कुछ भी तो नहीं। इस पतन ने टिप्पणी करते हुए लिखा “आज तक कभी श्रम को 
पूणत पूजी की दयादष्टि का अधीन नही बनाया गया। ४ बगाल के युवा राष्ट्रवादियो 
वी उदीयमान पीढ़ी के प्रववता भारतीय सध (इंडियन एसोसिएशन) ने भारत सरकार 


380 भारत में आधिक राष्ट्रवाद वा उद्भव और विकास 


को एय विस्तत ज्ञापन प्रस्तुत क्या जिसमे बिल की बुछ घाराओ, विशेषत धारा मा 
70 और 72 वी आलोचना वी गई। भापन म॑ अनुरोध विया गया कि इस प्रवा(क 
विवश करने के बदले माग और पूर्ति के सिद्धात वो काम बरन दिया जाएं ।/* अधिवाद 
आलोचबो ने यह भी जारोप लगाया कि यह कानून एवातत बागान मालिकों ब॑ हिंता डे 
लिए और उनके दबाव मे ही बनाया जा रहा है ॥75 

अगले बृछ वर्षों मे कानून वे. अमत मं आने पर आलोचवो वे गरभीरतम भय एव 
उनकी अत्यत अधवारमय भविष्यवाणिया सत्य सिद्ध हुइ। अगले दस वर्षो म॒ राष्ट्रीय 
नेताओं पे इस कानून वी निरतर और तीखी आलोचना वी तथा असम के चाय बाग 
के श्रमिकों वी दयनीय दशा पर दर भर में आसू बहाए। सारे देश भर मे मिप्रात 
एंक्ट' वी प्रसिद्धि 'दास बानून' के रुप में ही हुई ॥» भारतीय समाचारपतरा द्वारा शय 
प्रकाशिन प्रलाभन दन, गुप्त रूप से भागने, पीडा टेने, वल्ात्वार और यहा तेव किह्ता 
करने आदि की लोमहपक कहानिया सुन सुनकर भारत के लोगो के और विशेषयर वगते 
के लोगा के हुदय बहुत ही व्याकुल हो गए थे । 

चाय बागान के श्रमिको के भाग्य मे सदेव गहरी रचि लेने वाली इडियत एसामिएशी 
ने 886 मे एक बार पुन इस विपय को उठाया । उस समय इस सस्त्या ते अपने सहायी 
सचिव द्वारकानाथ गांगुली को मौके पर जाच पडताल के लिए अ्रतिनियुक्त विया। गागुता 
महादय ने 'वगाली' और 'सजीवनी' के पृष्ठो मे श्रमिक की लगभग ग्रुतामी वी हि 
ओर उ हं सताने की गुप्त तथा मर्मातक क्थाओ के रूप में अपने अनुभवों का वणन विया। 
यह सस्था असम के कुलियो की स्थिति वी ओर ध्यान देने के लिए वायसराय से पहच हा 
]886 मे अनुराध वर चुकी थी । अब ससस्‍्या ने अपने सहायक सचिव के अनुभवां और 
व्यायालया द्वारा दिए गए कितने ही निणग्रा को उद्धत करते हुए एक विस्तत शापन मई 
888 का भारत सरकार के पास भेजा ॥/० परवर्ती वर्षों मे एसोसिएशन इस मामले मं 
रुचि लेती रही और भारत मे तथा इस्तड मे सबधित अधिकारियों के पास भापन भेजें 
रही एण 

समय के साथ साथ असम के कुलियां के मामले वा भी भारतीय राष्ट्रीय बाग्रेस ने 
उठाया परतु आश्चयजनक वात यह है कि काग्रेस म इस प्रइन को उठाने के प्रारभिक प्रय् 
निष्फल सिद्ध हुए। 887 की मद्रास काग्रेस म॒ जब बगाल के प्रतिनिधिया ने कांग्रेस के 
नताओ से असम के बुजियो के प्रति अमानवीय व्यवहार को बानूनी मान्यता देने बार्ल 
एक्ट वी निंदा करने का अनुरोध किया तो उनकी प्राथना का इस आधार पर अस्वीरार 
कर दिया गया कि कसी आदेश विशेष वे! कसी विषय पर अखिल भारतीय बाग्रेस मे 
विचार विम” नही क्या जा सकता | अगले वष इलाहाबाद के अधिवेशन में विया 
गया प्रयास पुन निरयव सिद्ध हुआ।॥/० परतु यह लोकप्रिय भावना सारे ही द म त्रमा 
बड़ा ही व्यापर रूप प्रहण करती जा रही थी अत रूढ्विवादी काग्रेसी नताआ वो देर सर्वर 
इसके आगे मुपया ही पडा । बाग्रस न 896 मे 'उत्तवास अधिनियम! हटाने की बवाल 
मरते हुए इस विषय का एक प्रस्ताव पारित करके चाय बागान के श्रसिका वे साथ से 
जोड़ लिया ॥/* प्रस्ताव के प्रस्तोता जागेंद्रचद्न घोष और समथवः विपिनचद्र पाल, दाग 
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से चाय बागान मे व्याप्त लगभग गुलामी जैसी दुदक्या की ओर प्रतितिधिया वा ध्यात 
आहृष्ट क्या ॥» बाग्रेस वे आगामी चार अधिवेशता म प्रस्ताव वे' महत्व वा दाहराया 
गया ।१७ 
इस अवधि में 887 वे” काग्रेस अधिवेशन मं अपन अनुभवा से ही बुठित बंगाल ये' 
नताओ ने 25 अवतूबर 888 को प्रथम बगाल प्रातीय सम्मेलन वा आयोजा विया। 
इसत्रा प्रमुख उद्देश्य प्रसम के बुलिया वे! प्रइन पर उग्र विचार प्रवट पराा था। प्रातीय 
सम्मलन अत्यत सफल हुआ और सयोजक। न इस वाधिय आयांजा वा रुप द दिया। 
इसने सदव भसम वे कुलियो वी समस्याआ के प्रति उत्तट और सक्रिय रुचि दिसाई (४7 
आर० सी० दत्त ने अपनी पुस्तता इस्ानामिव हिस्द्री आप इटिया वे माध्यम से 
इसे भारतीय चाय उद्योग पर अमिट कलक वतात हुए उसकी सामान्य निटा में अपना 
सशक्त स्वर मुखरित विया तया अघटासता की इस प्रणाली का समाप्त बरने की माय 
वी |!७$ 
हा, यह अवश्य है कि एमिग्रेशन एक्ट तया चाय बागा म व्याप्त मयबर दुययद्मार्स 
के विर्द्ध आदालन मे प्रमुख भूमिया राष्ट्रवादी प्रेस ते ही निमाड । भारतीय समायार- 
पत्रो ने कुतिया के साथ पूरी सहानुन्रूति तथा समान सुटढ़ता लिखात हुए वर्षों तवः 
उनकी दुदशा वे विरुद्ध अपनी प्रत्निया में अपने चान वे पादकाए वा पूरा प्रयाग करते 
हुए तथा अपने कोप और दु ख का अभिव्यक्ति दत हुए विराप प्रवट किया। शटहरणाव, 
इंडियन एसामिण्टन ने 888 मं भारत सरवार को जो चापन दिया, टटो भरस' सभी 
मम्राचारपत्रा ने उसका पूछ रूप स समयन जिया 77० दस सम मे यदू लाजसगीय है वि! 
इस विपय मे विनेष रुचि जैसे बाते पत्र ये, सुररेद्रगाप वैनर्जी द्वारा सप्राहित ययाली और 
दैण्णबुमार मित्र द्वारा मप्राहित संजीवनी क्‍7 % 
राष्टवादी समावारपता तथा वेखव्य ने मस्ती जार परिवटन व्यवस्था था जर्पी 
अहार का विदेष वत्पर बताया । हस्हाने विस्तार ये टस बात वा विवरण प्रस्तुत विया थिः 
किस प्रकार कानून का जत्वघव आये जिधिखित आर भातरि भाज मनृष्या वा बजपृतता 
विवश किया जा रफा कै कवर उतका झपरराय शिया जा स्टा/ या विस प्रवार पूर्त जौर 
सिद्धानहीन भरती करते दा द्वार मूटी आपा्बा आरवपतटपृ४ प्रधिषाओं द्वारा फर्द 
डेतकर और छुबवाइर ननदी स्लवशओा वा अपहरण विया जा खा है ४ शाड्वार्दिा 
वी शिक्षापत थी दि एक दार जब डुटी घाय दाग में वर्टुच जाता था शा ॥[विक पास 
घिनौना व्यवचार करता था छार उस बटूत ही वयबर रूप ये सताया जाता धा (उस 
वेलपुबक कौर घरकाड्ली ढग हे वार्गा म रखा ज्ावा था और यटि बढ़ बचाव का उपय 
पे रता था वो हे ग्रिरफ्यार झट टिया जावा शा जीर हडविधाए व शरवप दे डख व 
जाता बा ह सद्वार्वानात्र घायुती से 226 मैं ध्रविवर विया कि उन्होंने गा 3३ 


2 न करे हुए पथ 
काठस्यिों में अपूटमत श्रमिक का से स्वाननी ८ से बह सरवे बेर नशे के 
यह भी याया कि खाय यार्गा मे शारीरिव बत्रया शक्ष मारने ५ 


भारती सह श कै, शो 3902 
गीउ वाउसेवात्रों ने डुवियों द श्रति हृदरडाइर ब् ७ 
दणन किया 7४ ध्यष्टूवादी सम्ाचारपत्रों तथा रथ 


ड् 
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चढ़ाकर इन लाभो वी उपलब्धि वाछनीय नही थी ॥75 अय, अपेक्षाइ्त अधिक उम्र तथा 
धुब्ध वग ने तो अनुभव किया वि इस प्रवार का आथिक विवास सवथा अवाछनीय है । 
उह्ाने स्पष्ट शदो म कहा कि वे कुलियो का दासा के रुप मे बचने की शोचनीय प्रथा 
को बनाए रखने के बदले चाय उद्योग का नप्ट-अप्ट होना तथा जसम का जगली पशुओं 
वा निवास बनना ही'पसद बरेंगे ४ 


उपाय 


यह शोचनीय स्थिति अधिक समय तय नही चलन दी जा सकती थी यहा तक कि अयथा 
भी यह स्थिति एप' लवे समय तव जारी नही रह सकती थी । 887 मे ही सजीवनी ने 
चेतावनी की घटी बजा दी 
भारत बे' अगरेज शासकों । यह भयवर दमन बद क्रो । अगरेज व्यापारियों । 
घन के लोभ मे मानव पर किए जा रहे अत्याचार की ओर से अपनी आखें बाद मत 
करो। क्योकि इस तरह वौ स्थिति का लबे समय तक चलत रहना असभव है। 
तुम्हारे जैसे अनेक शक्तिशाली राष्ट्रो को भगवान के प्याय में दबोचा और दपाया 
है। अपनी यह उमादी प्रह्नति को छोड दो क्योकि तुम्ह निश्चित रूप से अपनी 
करनी वा हिसाव देना पडेगा । इस देश से अपनी इस पैशाचिक प्रथा के प्रत्येक चिह्न 
को मिटाने की चेप्ठा करो ॥0% 
भारतीय नेताओ मे इस सबंध मे सवप्रथम उपाय के रूप मे इस वात पर बल दिया कि 
भारत सरकार कुलियो वी वास्तविक स्थिति को, 859 के श्रमिक अगुब घ मग अधि- 
नियम (वकमेंस ब्लीच आफ कार्ट्रेक्ट ऐक्ट) के प्रवतन के यातनाप्रद प्रभावों का, और 
]882 के अतर्देशीय उत्पवास अधिनियम (इनलड एमिग्रेशन ऐक्ट) के प्रवतन के दुप- 
परिणामों को अनुभव करे और इसके लिए उहान भारत सरकार पर जाच पडताल करन 
के लिए एक स्वत न आयोग की नियुक्ति हेतु टवाव डाला ।/# द्वितीय उनका सुभाव यह था 
कि शक्तिशाली और समद्ध बागान मालिका वे मुकाबले श्रमिक निरीह तथा असहाय हं 
अत इस तथ्य को देखते हुए सरकार वो स्वय उह यातनाओो से मुक्ति दिलाने के उपाय 
करने चाहिए ।१४ इस प्रकार का एक उपाय यह हांना चाहिए कि अपने श्रमिका के साथ 
दुश्यवहार करने वाले चाय बागान वे प्रवधको को तत्काल और तदनुरूप समुचित दड- 
दिया जाए ॥/* परतु भारतीयों की सर्वाधिक सवमाय और लाकप्रिय माग दडनीय 
कानूना के निवतन की /*० और स्वतत्र उत्मरवास को लागू करन वी थी ताकि चाय वागान 
का भारत के बहुत बड़ श्रम बाजार से माग और पूर्ति के सामाय सिद्धात के आधार पर 
श्रमिक मिल सके ।#श 
भारतीय नेता सरकार से असम के कुलिया को इस दुर्भाग्य से मुक्त करने की अनुनय 
विनय करते समय यह तथ्य नही भूले कि एक विदशी सरकार द्वारा यूरोपीय बागान 
/ मालिको के विरुद्ध कोई पग उठाए जान वी सभावना नही थी ११ इस विवेक एवं सतकता 
के कारण ही असम कुलिया के प्रगाढ मित्र 'सजीवनी' ने अपनी सहायता आप ही करने का 
आह्वान किया। इस पत्र ने 4 अगस्त 886 के सपादकीय में भारतीया की मर्दानेगी को 


७. 
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बलात्कार और पुस्षा वी हत्याओ की बढ़ानिया जनता मे प्रचारित की । उहोने इुँलिया 
अथवा बुलियो के शुभचितवो हारा यायालया में मालिको के विस्द्ध मामता ले जाव पर 
यायालया हारा मालिवो दे पश्त में विशुद्ध रुप मे और अधिवकाशत “याग का गला धादन 
की कहानिया भी प्रकाशित की ।77* 
भारतीय नेताआ का तक्सगत क्यत था कि चाय वागो मे मृत्यु वी ऊची दर पु 
हुए की वास्तविक स्थिति का सूचक तत्व है ।!?? उनवी एवं शिकायत यह थी ि होम 
की स्थितियों और प्रश्नति के अरुचिकर होने पर भी चाय बागान के श्रमिकों का वेहन 
बहुत्‌ कम था ।!४ उन्होंने घापित किया वि. दडनीय बानून बनाने वा मुख्य प्रयोगन 
वस्तुत कुलियो का वेतत कम रखना और इन नीचे वेतवा पर कुलियो वी बाम करत बे 
लिए विवश करना था। यह निरिचत है कि सामा-यत वे इतने कम वेतत पर काय केसे 
को प्रस्तृत नही होत। इस प्रकार दूमरे शदो में इस कानून वा उद्देश्य कुलियां वो ठरतों 
था ॥६ » कुछ भारतीया न यह भी निर्देश क्या कि भारत में अथवा असम मे 
की वप्ती वास्तविक समस्या नहीं थी। ऊचे वेतना से आवश्यकता वे अनुरुप श्मितत 
उपलब्ध हो मकते थे १९० राष्ट्रवादियो न इस मान्यता का जोरदार सडन किया कि भा 
भाल श्रमिकों में काम से जी चुराने वी जमजात् प्रवृति है। वह अपनी धरती पर गत 
मर जाता है परतु दूसरी धरती पर जाकर जीने के लिए भी कठोर श्रम नही करता) ईें 
प्रवृत्ति पर वादू पान दे लिए ही दडनीय कानूनों वी अपक्षा है | राष्ट्रवादिया वे अपार 
साथ यह था कि यूरोपीय उपनिवेशवाटी भारतीया से अपने दासा के रूप से कार्म सेवा 
चाहते है और यदि भारतीय वाम करप से इनकार करत है तो उ8 सुम्त और घिरी 
कहकर गालिया टी जानी है, उह “धरम वी महता' से अपरिचित बताया जाता हैं फैंवी 
अनंत साधनों वे प्रयोग द्वारा उह काम करने के लिए विवश किया जाता है 7४ 
नारतीय नंताआ ने यह निश्चयपूव क कहा कि वस्तुत असम में बुली श्रम वी सारी 
पद्धति दासता वे रुप से भिन्‍न नही थी ब्योकि' बहा भारतीय ढुली व जीवत धाचीर 
बाल वे दासो अथवा आधुनिक काल के हब्शी दासो के जीवन स किसी भी रूप में वहेगर 
नहीं था! इस सवध में बी० सी० पाल ने बताया कि 880 मै आसपास के वर्षों म 
बगात नी शिक्षित जनता 'अकल टाम्स बैविन' पुस्तक की किस प्रवार प्रश्सा करती बे 
और फिर तत्काल असम के चाय बागान के कुलियो की दवा की तुलना अमरीबी के 
हब्शिया की मुवित से पथ की दशशा वे साथ परती थी 7४ इसी लेखक ने वषिरा्त है| 
इंडिया! वे 26 अगस्त $90] व्‌ अर मे लिखा “दडनीय श्रमपद्धति दासता का सशारधित 
तथा आधुनिक रुप है |! 
विचारणीय यह है कि इस गुप्त ससाधन वे विकास से और उसके फ्तस्वरुप इष्ट्रीय 
उत्पादन मे वद्धि से कुल मिवाकर देश को क्या लाम हुआ तथा आजीविका और नोवारी 
के रूप मे श्रमिक वो बया प्राप्त हुआ ?२े कुछ भारतीय लेखवा ने समस्या के इस पदी 
आर भी ध्यान दिया । उनम से मवाधिक सयत लेखकों न इन ल्वाभा को खुलें तौर पर 
रवीवार बरते हुए भी विचार प्रकट जिया कि महारानी महात्या की दरिद्रतम, अद्यते 
निरोह और गवया अमद्याय प्रजा क॑ बहुत बडे वर्ष ये' जीवन और स्वतत्रत्ा वी बर्लि 
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चढ़ाकर इन लाभो की उपलब्धि वाछनीय नही थी ।/५४ आय, अपेक्षाकृत अधिक उग तथा 
शुब्ध वग ने तो अनुभव क्या कि इस प्रकार का आथिक विकास सवथा अवाछनीय है। 
उ होने स्पष्ट दब्दो मे कहा कि वे कुलिया का दासो के रूप मे बेचने की शोचनीय प्रथा 
को बनाए रखने के बदले चाय उद्योग का नष्ट भ्रष्ट होना तथा असम का जगली पशुआं 
का निवास बनना ही“पसद करेंगे [!क 


उपाय 


यह शोचनीय स्थिति अधिक समय तक नही चलने दी जा सकती थी, यहा तक कि आयथा 
भी यह स्थिति एक लब समय तक जारी नही रह सकती थी । 887 मे ही सजीवनी ने 
चेतावनी की घटी वजा दी 

भारत के अगरेज शासका | यह भयकर दमन बद करो । अगरेज व्यापारियों | 

धन के लोभ मे मानव पर किए जा रहे अत्याचार की ओर से अपनी आखें बद मत 

करों। क्याकि, इस तरह की स्थिति का लबे समय तक चलते रहना असभव है। 

तुम्हारे जैसे अनेक शक्तिशाली राष्ट्रो का भगवान के प्याय ने दबोचा और दवाया 

है। अपनी यह उ'मादी प्रकृति को छोड दो क्योवि तुम्हे निश्चित रूप से अपनी 

करनी का हिसाव देना पडेगा । इस देख से अपनी इस पश्माचिक प्रथा के प्रत्यक चिह्न 

को मिटाने की चेप्टा करो ।700 
भारतीय नेताओ ने इस सबध में सवप्रथम उपाय के रूप में इस वात पर बल दिया कि 
भारत सरकार कुलियो की वास्तविक स्थित्ति को, 859 के श्रमिर अनुब व मंग अधि- 
नियम (वक्‍मेस ब्रीच झाफ वार्रैंक्ट ऐवट) के प्रवतन के यातनाश्रद प्रभावों को, और 
882 के अतर्देशीय उत्रवास अधिनियम (इनलड एमिग्रेशन एक्ट) के प्रवतन के दुए 
परिणामों को अनुभव करे और इसके लिए उहोने भारत सरकार पर जाच पड़ताल करने 
के लिए एक स्वतत्र आयाग की नियुक्तित हृतु दबाव डाला ।/” द्वितीय, उनवा सुभाव यह था 
कि 'क्तिशाली और समद्ध वागान मालिका वे मुकाबले श्रमिक निरीह तथा असहाय हूं, 
अत इस तथ्य को देखते हुए सरकार को स्वय उह॑ यातनाआ से मुक्ति दिलान बे. उपाय 
करने चाहिए 7७४ इस प्रकार का एक उपाय यह होता चाहिए कि अपने श्रमिका के साथ 
दुव्यवहार करने वाले चाय बागान के प्रवधको को तत्ताल और तदनुरूप समुचित दड- 
दिया जाए [५ परतु भारतीयों की सवाधिक सवमाय और लाकप्रिय मांग दडनीय 
वानूना के निवतन की २१० और स्व॒तत्र उत्पवास को लागू करन की थी ताकि चाय बागान 
को भारत के बहुत वड श्रम बाजार से माग और पूर्ति के सामाय सिद्धात वे आधार पर 
श्रमिक मिल सकें [एश 

भारतीय नेता सरकार से असम के नुलियो को इस दुर्भाग्य से मुबत करत वी अनुनय 
विनय करते समय यह तथ्य नही भूले कि एक विदेशी सरकार द्वारा यूरोपीय बागाव 

/ मालिको के विरुद्ध कोई पग उठाए जाने वी सभावना नही थी १११ इस विववः एवं सतकता 

के कारण ही असम कुलियो के प्रगाड मित्र 'सजीवनी ने अपनी सहायता आप ही करने वा 
आद्वान क्या। इस पत्र ने 44 अगस्त 886 के सपादवीय म भारतीया की मटनिंगी वो 
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ललकारते हुए लिखा कि यदि उनकी सपुण शक्ति और साहस नष्ट नही हो गए ठो उहूँ 
देश मे ऋध वी ऐसी प्रचड ज्वाला प्रज्वलित व रनी चाहिए कि उमम बुली ऐव्ट जलवर 
राश हो जाए ।११२ इस पत्र ने भारतीयों स कुलिया को अथवा दुदी बनने वे इच्छुका को 
कानूनी तथा अगय इस प्रवार वी सहायता देने के लिए तथा मालिकों वी ग्रतिविधि पर 
निगरानी रखन के जिए एक समिति के गठन का अनुरोध क्या ४ इस पत्र के एए 
सवाददाता न यह सुभगव दिया कि शिक्षित भारतीयों को चाय पीना बद कर देना चाहिए 
क्योकि यह चाय पीना गरीब प्रपीडित कुलियो का खून पीते के अतिरिका और बुछ 
नही ।!** आइचयजनक न होन पर भी यह पर्याप्त रोचव तथ्य है कि उस समय भाख 
मे कसी मे भी चाय बायान के श्रमिकों को श्रमिक सघ बनाने आदि वे रूप मे अपनी 
सहायता आप करन का सुझाव नही दिया | हा, कुलियो ने स्वय ही आक्रमण और कंगई 
फसाद के रूप मे आत्मसहायता का माग जपनाया/* परतु राष्ट्रीय नेताओं से ज्ाहें 
समुचित दिशानिर्देदन नही मिला । 


असम श्रम और उत्प्रवास अधिनियम, 90] 


भारतीया द्वारा तिरतर आदालन तथा असम के उत्पर तथा साहमी मुझ्य आयुक्त हैतरी 
काठन के सतत प्रयासा क॑ फरस्वरूप जब भारत सरकार ने इस विपय पर नए कानून 
बनाने का निश्चय किया तो उस समय बीसवी शताददी के प्रारभ में चाय वागान के 
श्रमिकों का प्रश्न पुन एक वार भारतीय राजनीति का प्रमुख विपय बन गया। [3 अक्यूदर 
899 को विधानपरिपद मे असम श्रम और उत्प्रवास चिल' लाया गया और ह माच 
90] में इस कानून वा रूप हे दिया गया। जहा एक और इस नए बिल से चाहे बैमत 
से ही सही भरती की पद्धति को सुधारने का प्रयत्व क्या!" बहा दूसरी ओर बुल मिला 
कर पहले वी तरह ही विपम दुव्यवहार चलते रहने मे इसका प्रयोजन ही असफल हो गया 
था ॥१९४ इसके एव प्रावधान ने, जी सारे अधिनियम वे प्रयोजन और प्रभाव वे अपक्षाइत 
व्यापक सदभ में अत्यधिक महत्वपूण नहीं थी, मतभेद की स्थिति उत्पने कर दी और 
राष्ट्रीय आदोलन का लक्ष्य बन गई । 899 मे अपने मूल रूप मे प्रस्तावित विल मं 882 
ने' अधिनियम वे अतगत जनुबधित श्रमिकों के निश्चित न्यूपतम वेतन मे एवं रुपया अति 
मास वी वद्धि की व्यवस्था थी। बाद मे इस व्यवस्था मं अवर समित्ति नें इस अकार में 
सुधार विया कि प्रथम वप म पुरुष श्रमिव और महिला श्रमिव का मासिव वेतन क्रमश 
5 और 4 स्पये, द्वितीय ओर ततीय ज्रप म॒ त्रमश 54 और 4३ रुपय और चतुथ वप मे 
क्रमश 6 और 5 रुपये कर दिया गया । इस प्रकार प्रथम और चतुथ वष में श्रमित्त के 
बेतन उतने ही बने रह, जितन पहले के अधिनियम में निधारित थे।?** यद्यपि राष्ट्रवादियां 
में इस बिल को इसके मूल रूप म॑ वागानभालिवा के हितो वी सुरक्षा में गढ्मा हुआ तथा 
बजपुवव श्रम को जारी रखने बाला एक साधन मात्र माता ९" और इस वतनवृद्धि या 
चहुत थोडा माना तथापि इन असहाय प्राणिया को इस विलधित 'याय वा एवं अश देने 
याली इस धारा वा समथन भी किया। ९ 

सस्वार द्वारा चाय बायायमालिया की ओर से जे० बविधम द्वारा अधिनियम वी 
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वेतनवालीघाराओ के प्रवतन को दो वर्षो तक स्थगित रखने के सुझाव की सशोधन के 
रूप मे स्वीकृति ने एक बार फिर आग में घी का काम क्या । ९ वस्तुत लाड क्जन ने 
पहले ही विवाद मे हस्तक्षेप करते हुए बागानमालिका को इस प्रकार वी रियायत मागने 
का निमत्रण प्रत्यक्ष रूप मे दे दिया था | ९ असम के मुख्यायुकत ने जब इस सशोवन वा 
इस आधार पर विरोध किया कि इसमे तो कुलियो के लिए पहले ही अपयाप्त और अभी 
अभी विजित रियायत का कोई अथ ही नही रह पाएगा तो वायसराय न इस लोकप्रिय 
मुख्यायुकत्त की सावजनिक रूप से अवमानना और ९ भत्सना की। इस बात ने कोढ मे 
खजली का काम किया । १५ विदेशी वागानमालिका दे: सामन लाड कजन द्वारा हथियार 
डाल दिए जाने के विरुद्ध सारे भारतीय समाचारपत्र और लोक॑नता एकजुट होकर खडे हो 
गए । ० उन्होने स्पष्ट देखा कि भारतीय लोगा के मूल्य पर यूरोपीय पूजीपतिया के हिंतो 
की सावधानी के साथ रक्षा करने का यह एक अय निदनीय मिदशन था। " “बगाली ने 
]0 माच 89] के अक मे लिखा भारत मे ब्विटिश शासन का मुख्य उद्देश्य यूरोपीय 
पूंजीपतियो और व्यापारियों को लाभ पहुचाना है चाहे इसके लिए 'याय और मानवता 
का गला ही क्यों न घोटना पड़े | राष्ट्रवादियो ने भारत सरकार की निंदा करते हुए 
कुलियो के हिंता की वकालत करने मे उनकी -थायप्रियता तथा वीरता के लिए हेनरी 
काटन की भरपूर प्रशसा की । ९ 


मद्रास बागान श्रम अधिनियम, 903 


903 मे जब मद्रास सरकार ने “मद्रास बागान श्रम अधिनियम' को कानून का रूप दिया 
तो राष्ट्रवादियो की विदेशी सरकार के विरुद्ध क्षोभ वी और बाग़ान श्रमिकाके प्रति 
सहानुभूति की भावना एक बार फिर भडक उठी भ्रमुख रूप से 90] के 'असम श्रम 
मर उत्परवास अधिनियम” पर आधूत मद्रास अधिनियम मे भी भाग जामे वाला के लिए 
गिरफ्तारी और सजा की तथा अनुपस्थित रहने वालो और सुस्ती बर्तन वाला मर्थात 
काम से जी चुराने वालो के लिए अथदड और जेल की व्यवस्था थी । भारतीय नेताआ ने 
असम अधिनियम के समान मद्रास अधिनियम को भी पैज्ञाचिक, ईश्वरविराधी, अमानवीय, 
घृणित तथा अयायपुूण बताकर उसकी भत्मना की तथा बुलियो की स्वतत्रता नष्द करत 
के लिए और दक्षिणी क्षेत्र के बागान मे दासता को वानूनी रुप देन के लिए उसबी 
आलोचना की। ० उहाने सरकार पर वागानमालिका और विदेशी पूजीपतियों का सदा 
उपडृत करने को प्रस्तुत रहने के लिए उनके हाथ में एक सिलौना बनने वा आरोप 
लगाया । 7० 


व्यापक सबंध 


बागान श्रमिका की समस्याओं पर विचार विम” से उभरे दुछ सवधित व्यापत राज 
नीतिब तथा आधिक प्रइनो पर भी कई भारतीय राष्ट्रवादी सताआ न गहय विचार 
किया और उन प्रइना तथा सरवार के वागानश्रमिका वे प्रति दृष्टिकोण मे व्यापव सह 
सिद्ध वरने का प्रयास क्या। प्रथम, भारतीय नेताआ ने भारतीय राष्ट्रीय कु 
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भारतीपर समाचारपना तथा विधानपरिपद के भारतीय सदस्यो के विरोध की उपेक्षा वरके 
बायानमालिवो के अनुकूल बानून बनाने की सरकार की तत्परता से यही निष्पप लिवाता 
कि यह सरकार भारतीय लोक्मत का कोई महत्व ही नही देती। ४ उन्हाने यह भा 
अनुभव किया कि सशोधित विधानपरिषद पूणत अगुपयोगी सिद्ध हुई है और सरकार ने 
भारतीय सदस्यो की इच्छाओ वी अवहलना की है! जी० एस० अय्यर को इस स्थिति 
में यह मत प्रकट करना पडा वि. 'आज की भारतीय पद्धति से अधिक हास्यजतक वानूनी 
पद्धति वही भी पहल नही रही ।' £ वस्तुत विदेशी झासका की “यायत्रियवा तथा प्रगति 
शीलता पर कामल जौर उदार चितववालो तना का विश्वास हिल गया। 'मद्रास वागान 
श्रम जेधिनियम के वानून बनते पर लोगो के विश्वास भग को 'कैसरे हिंद' ते अपने 
8 माच ]903 के अक में सुदर अभिव्यक्ति दी है 
यदि ये विग्पक्ष विधायव हैं तो हम उनवे लिए कसी वटु विशेषण का प्रयोग न करत 
हुए पृछत है कि जिन बेजवान और बेसहारा लोगो के वे पिता के समान रक्षक अगते 
है, उहह वे क्यो एवं अयत स्वार्थी वग के ही आदेश से दास बना देते हैं ? इस बात 
से कौन इनकार करेगा कि' न केवल ब्रिटिश नीतियो के प्रत्युत ब्रिटिश संदाचार के 
विवाश का भी यह एक अय सुदढ प्रमाण है। निस्सदेह सारे विशाल ब्रिठिश राज्य 
मे चारा ओर विनाश के अपशकुन ओर सबेस दिखाई दे रहे है जा परिणाम मे 
सुखद नही कहे जा सकते। भगवान हो ब्रिटिश राज्य को भावी विषत्तियों से 
चचाए। ! 
बेसरी मे भी ।0 माच 903 के अक म इस समग्र समस्या को विश्वब्यापी पैमाने पर 
आथिक साम्राज्यवाद के विस्तत परिप्रेष्य म देखने का प्रयास फिया! महू लिपने वे 
उपरात कि आज वे भयकर प्रतियोगिता के युग मे यूरोपीय राष्ट्र भौतिक समृद्धि के लिए 
कड़ा परिश्रम कर रहे है और सम्यता का वरदान लाने के बहाने अपने प्रशीवत्य अधिक 
सित राष्टा वे वस्तुगत और खतिज पटाथगत साधतो वा शोषण कर रह हैं, इस पत्र ने 
शिकायत बे स्वर मे विखा कि यरोपीय व्यापार वे उद्देश्य से अथवा उपनिवेश स्थापित 
करते के उद्देश्य स जहा कही भी जाते हैं, उत देशा वी जनता को ये लोग दास बनाकर 
ही उसमे बाम लते हैं । दक्षिणी अफ्रीका मे काफिरो के प्रति और असम में चायबागात 
बुलिया के प्रति इनफा व्यवहार इसका प्रत्यक्ष और स्प्रष्ट प्रमाण है। विशकय रूप मे इसे 
पत्र ने इस विचारधारा पर दुस प्रकट करत हुए लिखा कि मनुप्यो का एक वय ती घन से 
खेत्रे और उसवे दोप बधुओं को उस बग वे एंशा बाराम के लिए सटने पर विवश किया 
जाए। !# 
बुछ भारतीय नेता वागान श्रमिव्रा वी समस्या को श्रमिकों और पूजीपतिया वे 
बीच समबधो की व्यापत समस्या वे बडा के रुप म देखने ग्रो प्रेरित हुए । हत नेहाआ। ने 
श्रसिवो का ही पक्ष लिया। उदाहरणाय, जी० एंस० अय्पर 4 विचार था वि बस्तुत 
भरत सरवार वी बागान श्रमिद्रा के प्रति नीति हा तथ्य इस सत्य म निहित है कि वह 
चाय उद्योग म वेवल पूजीपतिया वे हिताट ध * है। ४ बआार० मो०् दत्त 
बा भी अनुभव था वि भा भर इततना प्रवत रह 


रू 


जी 
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उपदेश निया और दूसरी ओर इसके केवल एक वष उपरात ही असम वुलिया के वेतन 
में वृद्धि का प्रस्ताव पारित क्या) 

इस तरह के विरांधासपूण रवेये का एक और नाटकीय उदाहरण 3 भा 
903 के हिंदू के सपादकीय में मिला। जैसा हम पहले दिखा चुके हैं, (हिंदू बागन 
मालिका के हितो मे लाए जाने वाते सभी कानूना वा प्रवलत्तम निदक और विरोधी 
रहा है। उसने उन सभी यानूना का “दास बनाने वाले फानून' कहकर उननी भत्सनावी। 
इस पत्र ने भद्रास प्लाट्स यिल के विरुद्ध लगातार निदा का स्वर मुखरित किया मी 
3 माच 903 के सपादवीय मे भी उसने यही विरोध प्रकट किया । परतु इसी सपादवीय 
मे उसने आइचयजनक ढग स यह माग प्रस्तुत वी कि इस प्रकार का बावून श्रमिका | 
नियुक्त करने वाले उन सभी मालिका वे लिए समान रूप से बनाना चाहिए 'जिह समता 
को पात में ही न वेबल वठिसता दा अनुभव होता है प्रत्युत उहे अनुबंध को निभाने वे 
लिए श्रमिका क विवश करन मे कटिनाई का अनुभव होता है'। उसवे' भरगुसार ऐसे 
बालन की द्लिण भारत दे भूमिपतिया को विशेष आवश्यकता है। ये भूमिपति तो पते 
लेबर ला! (ददनीय श्रम कायून) को अत्यत लाभप्रद और उपयागी पाएगे। अपने तक 
की पुष्टि मे पहिंदू' ने राष्टवाद के माम पर आग्रह विया भारतीय कुलिया वे सवध मे 
वर्गीय वानून की कोई जावश्यवता उही । यदि वे यूरोपियों के दास बताए जा सफते हैं तो 
उह भारतीय जमीदारो वे दास बनाने म कोई अनौचित्य नही होना चाहिएं। भारतीय 
बुलिया वा एक वगविशेष का ही दास नहीं बसाना चाहिए । इस तक पर टिप्पणी क्रमे 
की आवश्यकता नही। हिंदू! द्वारा पिप्कप रूप में प्रस्तुत माग से उसकी अचेत विडब्ों 
का तथा इस प्रश्न के बारे मं उसयी पाखडपूण पविन्नत्ता बा पता चलता है। 

जिस प्रवार अनुचित रूप स पवतीय प्रदेशा म कुलियों का चाय वागानमालिका बी 
दया पर उनके हाथो मे सोौपन को उचित नही माना जा सकता, उसी प्रकार भारतीय 
जमीदार! के हाथो मं देडगरीय अपराध वे' अतगत कुलिया को सापने से इनवार बरने वी 
किसी प्रत्रार “यायसगत नही ठहराया जा सबता। हिंदु द्वारा इस प्रवार का व्यवहार 
अपनाना सवथा अविश्वसनीय नही लगता क्योकि इससे दो महीने बाद ही तभितर पत्र 
बारिता के अग्रदूत एक अ-य राष्टवादी समाचारपत्र 'स्वदेशमित्रय' ने इसी प्रकार की मार्ग 
पग्न वी । 


जी० आई० पी० रेलवे सिगनलवालो वी हडताल 


भारतीया से इतर स्वामित्व बाते उद्यमा म नियुक्त श्रमिका के प्रति भारतीय राष्दुट 
बादी नताओ वे” दण्टिवाण वी रोचवा विडबना 899 में हुई जी० आई० पी० वी हड 
ताल के सदभ मे दखने वो मिलती है। जय रेल क्पतनियां वे प्रवधवा मंडल ने वतनां मे 
कटौती मे बरन, उन्‍तिया को व्यवस्थित रूप दने काय के घटे सीमित वरत तथा निय 
प्रित्त अवशात की व्यवस्था वस्ते की मा्गें अस्वीड़्त वर दी ता 899 में ही मई वे' प्रथम 
सप्ताटम 800 सियनल कमचारिया ने हडताल कर दी ।7”* समाचा रपत्रो वी सूचना वे अनु 
सार हडताल न'रेसवरे को पुरी तरह से प्रभावित विया । आमतौर पर माल वी नावाजाही 
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ने हडतालियो से नोवरी छट जाने पर भी डटे रहने का निरतर अनुरोध विया वर 
हडताल छाडवर काम पर जाने वालो को गद्दार कहकर उनवी निंदा वी | 

आग्तीय समाचारपत्रो ने रेलवे वे प्रवधर्मडल हारा कमचारिया के प्रति विएजा 
रह व्यवहार दृष्टिफोण तथा कायवाही आदि वी त्ीम्र निंदा बी । * उन्होंने सावजनिर 
उपयागिता के विभागा में अनुशासन के तक को प्रवधवों का वाकठल कहकर दूवरा टिया 
तथा जनता को हो रही असुविधा का सारा दायित्व प्रयधको पर डाल टिया।7४ जी 
रैल कपतिया पर हडतालियो वी “यायसगत शिकायतें दुर वरके तथा विवाद को निषाद 
के लिए मध्यस्थ वो सौंपने की हडतालियों द्वारा पहले से ही सहमति प्राप्त बात मोिर 
हडतालिया से समभौता +रने वे लिए दवाव चाला ॥75 

राष्टवादी समाचारपत्रों ने सरकार से विवाट में हस्तक्षेप करने और पवधक मई 
नो सिगनलमना वी उचित मार्गे मानो के लिए विवश करने वा अनुरोध किया। 
उनका उपयुक्त तक यह था कि मानवता के दप्टिकोण को छोड दिया जाए ती भी सखार 
हस्तक्षेप करने वे लिए बतव्यवद्ध है बयोवि जी० आई ० पी० रेलव प्रतिभूत सस्या हैं और 
इस प्रकार हलताल के कारण हाते वाली हानि सरवार को आर अतत वरदाता की है 
मूगतनी पड़ेंगी । / मराठा' न 28 मइ 899 के अक मे लिपा कि. अपने ही लोगा वी 
जिनके प्रति हमारी गहरी महानुभूति है, निराश और पराजित करने के लिए अपकित 
दाम हमसे ही मागना कहा का स्याय है ? राष्ट्रवादी समाचारपत्री ने यह भी लिखा हि 
सरवपर वा हडताल में हस्तक्षेप करता नेतिव अधिवार वे साथ साथ क्तव्य भी है बयाकि 
शेलव जनोपयोगी मस्था है, इसमे किसी प्रवार की अव्यवस्था अथवा इुप्रवधसे ने केवत 
व्यापार जन घुस और सुविधाओं का हानि पहुचती है प्रत्युत यात्रियों वी सुरक्षा भी 
खतरे मे पड जाती है। ४ समाचारपन्रों ने यह अनुभव किया और देखा नि सरबार में 
केवय हस्तक्षेप वरने से इनकार वरती है अथवा तटस्थ रहती है प्रत्युत ऋ्बधरों वी समय 
तथा सक्रिय सहायता भी दे रही है, सरकार के इस आचरण की समाचासपत्रों नें तीब्र 
भत्सना की । ४१ के 

सिगउलरा के प्रति प्यापक सावजनिक सहानुभूति शाब्दिव प्रट्शन तंव सीमित ने 
रहार उससे आग मित्तल गई। समाचारपत्रा ने जनता और जन सस्थाओं से हडताली 
सिगनलरा की सहायता वे लिए पसते जुदाय का अगुरोध किया । *९ बहुत से लोग मफने 
आप सहायता के लिए आगे जाएं) उनकी सहायताथ कोप सग्रह वे लिए बवई आंत नें 
विभिन क्षेत्रा अहमदाबाद, अमरावती, घुलिया और नागपुर में सार्वजनिक समाओ बी 
मायोजय क्या गया। / बबई में )9 मई का गण्यमा-्य भारतीय नायरिका और प्रति 
'थिदत व्यापारियों वी एव बठक फिरोजचाह एम० मेहता के भवन में हुई, इसमे हंडतालियो 
दे उपयोग वे” लिए एक कोप जारी बरत वा सवल्प विया यया। तलाा। मौदे पई 
2500 स्पयो वी राशि इकटटी हो गई और अगले ही दिन 2500 २० और “से वी बरवई 
दिया गया [7 दस बोप वे लिए बगान मे सुरेंद्रगाध टगोर ने और बगावी मासिव 'मार्रों 
बी गपालिका सु्ी घोषात से भी धन इक्टटठा जिया ।:६ हडताल वे असपत होने तय 
सयभग 700 सिगनवरसोें बे' हटाए जाने पर बंबई म उनने लिए गशप सावजर्निक बोय 
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जारी क्या गया सके वांपाध्यक्षा मे एवं डी० ई० वाचा थे ।” “मराठा ने अपने 
6 जुलाई 899 के अब में इन प्रयत्ना का समथन तथा सराहता वी । कलकत्ता वे' अमृत 
धाजार पत्रिका! मे अपने 4 जुलाई 899 के अक में जमीदारो और व्यापारिक प्रतिष्ठानो 
से मौपरी से बलस्ति विए गए सिगनलरो को नौवरी देने का अनुरोध क्या । 6 
भारतीय नेताओ के उग्र रूप से हडताल रामथव दृष्टिकोण को समभने को कुजी 
सक्षेपतर उनके राष्ट्रवाद मे भिहित है। हडताली सिममलर भारतीय थे जवकि' उह नियुक्त 
करने वाली रलवे कपनी वा स्वामित्व और प्रशासत अगरेजो वे हाथ म था, यही अकैला 
तथ्य दोनो बे मध्य बे विवाद को भारतीय राष्ट्रवाद के मुख्य प्रवाह वी ओर तथा राष्ट्रीय 
स्तर पर लाने के लिए पर्याप्त था। विद्ठी मामलो मे तो विवाद के बारे मे यह विशिष्ट 
जापवारी स्पष्ट बरने वा आयोजन विया गया तथा इस स्पष्ट अभिव्यक्ति दी गई। 
'मराठा' ने शिकायत की वि रेत क पी सिमनलरों वो जीवन निर्वाह के लिए उपगुक्त 
बैतन देने से इसलिए इपकार बर रही है क्यावि वे भारतीय हैं। उसन 2] मई 899 क्के 
अक मे प्रपक्षाइत गहराई स लिखा 
भमेजर ने रदाचित यह्‌ अनुभव जरिया कि बाले ग्रुलामा वो खाली जीवित रहने 
के लिए अपेक्षित से अधिक' वी आवश्यकता नही और इतना उसे दे दिया जाएगा 
ताबि' वह जीवित रह और गोरे आदमी वी सेवा का भार वहन करता रहे | भगवान 
द्वारा सौंपे ससार को सभ्य बताने के काम को ही वेचारा गोरा आदमी निभा रहा है 
और इसवे अतगत अपनी चातुरी से उष्णक्टिबधीय देशा का इस प्रवार शोषण कर 
रहा है कि सारे लाभो को चह स्वय हडप जाता है और खून पसीना बहाने वाले काले 
गुलाम ने लिए अपने (मालिव के) लाभ की दष्टि से चद टुक्डें छोड देता है। 
'अमृत बाजार पत्तिका' के भी विचार से इस सारे विवाद के पीछे जातीय भेदभाव की 
भावना काम बर रही थी। 22 जून 899 के अक मे इस पत्र ने अपने सपादकीय मे लिखा 
ववबई सरकार अब इस अशाभनीय स्थिति से बच नही सकती है ' कि उसने रेलवे कपनी 
की सहायता वी है और सिगतलरो का दमन विया है। इसका एकमात्र कारण यह है वि 
सिगनलर हिंदुस्तानी हैं जबकि कपनी वे' प्रवधवः शासक जाति के हैं। 4 मई के ग्रक में 
"गुजराती! ने और 6 मई के अक में 'जामे जमशेद ने इस सवध में स्मरण कराया कि 
दो वप पूव जब इसी रेल कपनी के यूरोपीय गार्डों ने हडताल बी थी, उस समय रेल 
कपनी और सरकार दोना ने सवथा भि-न दृष्टिकोण अपनाया था और वस्तुत उनकी 
मांगें मान ली गई थी। ** मराठा' ने 6 जुलाई 899 के अक मे निष्क्ष रूप मे लिखा 
कि वास्तव में सिगनलर राष्ट्रीय सम्मान के लिए लड रहे हैं क्योकि वे तो 'अपनी और 
अपने समाज की मान प्रतिष्ठा की रक्षा ने उद्देश्य से ही प्रेरित हैं।” 
भारतीय नेतत्व का सिगनलरो की हडताल के श्रति दष्टिकांण का राष्ट्रवादी अभि- 
प्रेरण एक भिन सदभ मे पता चलता है। 897 98 मे बवई की क्पडा मिलों में कितनी 
ही हडनालें हुई थी। * प्रमुख राष्ट्रवादी समाचारपत्रा मे से किसी ने भी उधर 
नही दिया था और न ही उनका समयन किया था। जिस अमृत बाजार पत्रिका” 
फाडकर सिगनलरी वी वेतनवृद्धि के लिए की गई हडताल का समथन क्यिाया 


322 भारत में आ्िक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


बुछ महीनो के ही उपरात बवई वी कपडा मिलो वे वर्मचारिया वे वेतन में कटौती के 
विरद्ध वी गई हडताल का विराध बरने मे सकोच नही क्या ।0 जनवरी % हे 
अक में इस पत्र ने वकालत करते हुए लिखा हि मालिक इसमे अधिक देने वी सामस्य त्त 
नहीं रखते और उहे इस विपय में वाध्य करने की चेप्टा का अथ होगा भारतीय उदयी 
को हानि पहुचाना और इसबा अतिम परिणाम यह होगा कि अत में श्रमिक को भै 
“भूखो मरना पडेंगा' । 


नए दृष्टिकोण का प्रारभ 


भारतीय श्रमिक वग के उदय तथा श्रम और पूजी में सघप वा घीरे धीरे उदय होने में 
भारतीय राष्ट्रवादी नेताओ के मन मे इस नए वग की सामाजिक भूमिवा के स्वध में गए 
विचार तथा इसके अधिकारों और दायित्व के प्रति नए दृष्टिकोण ने जम लेना आरम 
कर दिया । यहा यह बात भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि ये नए विचार ही 
भारतीय नेताओं तक सीमित थे। इन विचारो ने सभी का समान रुप से समात परि 
माण मे प्रभावित नही क्या था। यह काफी आश्चयजनक है वि इस नए दप्टियाएं 
का विवेचन सवप्रथम माच 899 मे बबई मिल ओनस एश्लासिएशन की बैठक में 
समय किया गया जब स्वेय एक मिल मालिक डी० ई० वाचा ने यह विचार प्रस्तुत विया 
कि बस्न उद्योग का उत्पादन व्यय दो तरीको से घटाया जा सकता है प्रथम, प्रयोग 
जाने वाली कच्ची कपास के स्तर को सुधार कर और द्वितीय, बमचारियां के स्वास्थ 
और स्वच्छता की स्थिति सुधार कर। उलहोंने दृढ़तापूवक' कहा कि काम वे से पट 
थोड़े चेतन तथा जनता के खाद्य पदार्थों पर करो ने सर्देद औद्योगिक विकास को ४ 
बनाया है। दूसरी ओर काम के अपेक्षाइत कम घडे, अपेक्षाइत ऊचे वेतन, सस्ते साय 
पदार्था वी व्यवस्था और आवास सुविधा आदि ये विश्चित रूप से ही विकास को एुष्ट 
और सशक्त बनाया है। /£ वाचा महाशय ने अपरी इस सलाह को अप्रैल 905 मे किरि 
दोहराया धौर उहोने दस घटो वे काय दिवस की वकालत की, उन्होंने मिलमालिकी को 
चेतावनी दी कि वे सोन का अडा दने वालो मुर्गी वी हत्या करन वी नीति पर 
औरअपने लोभ लालच से वाज आए । उहोने चुनौती के स्वर में कहा कि श्रमिवी पी 
प्रश्न भविष्य मे मिलमालिक के लिए एक जटित समस्या का रूप ग्रहण करते जा रहा हैं। 
अत मिलमालिको की अपनी भलाई इसी में है कि श्रमिका वी ओर से सरकार अप 
किसी अय पक्ष द्वारा हस्तक्षेप करने से पूव स्वय वे (मिलमालिव) ही इस समस्या बो्‌ 
सुलभाता प्रारभ कर दें | 7९ शा 
भारतीय श्गमच पर उभरते हुए श्रमिक वग वे महत्व को उस समय पहुंचानन 
वाले विपिनचद्र पाल दूसरे नेता थ। दुर्भाग्यवश उनके इस प्रवधि (90। 05) के 
अधिबीन लेस नष्ट हो गए हैं अथवा वम से कम मुझे तो उपलब्ध नही हा सके हैं। 
90। मे उनके द्वारा प्रकाशित किए जाने बाज साप्ताहिक पत्र यू इडिया वी दो चार 
प्रतिया इस शताब्दी के सावगनिक पुस्तवालयों मं मित्र पाई हैं। इसके प्रध्ययन सै 
यह प्रकट हो जाता है कि पाल मटोदय निश्चित रूप से श्रम समस्या पर प्रगतिशीन 
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में वे बचारे अपनी दैनिक अनिवाय आवश्यकताओं के दास ही ये। उनके सामन वो रो 
ही विकत्प थे भूसों मरना अथवा किसी भी मूल्य पर अपने श्रम को बेचना ।7* वल्तूत 
प्रतियोगिता बा अथवा पूर्ति और माग का यह नियम सवा क्रूर था, जिसके बतगठ 
घनी अधिक घनी और गरीब और अविक गरीब बनता है। इस सिद्धात ने ता भाखीव 
श्रमिक को विवशता की स्थिति पर ला खडा किया है। * फिर इस ताटस्थ्य सिद्धात दी 
विकल्प क्या था २ जी० एस ० अय्यर की मा-यता थी कि मालिकों वे मन में अपने प्रतता३, 
दरिद्र क्मचारियो के प्रति उदारता और दयालुता वी सहज भावना वो पनपाना चाहिए 
परतु उह पपन सुझाव फ्री व्यायहारिक्ता मे सदेह था क्योंकि इस प्रकार की भावना दा 
विवास अनिश्चित तथा अनिर्णात था और उसवा प्रवतम सकोचशील तया अरसियिर था। 
इससे एव ही माग शेप रहा । राज्य ही एकमात्र देसा अभिकरण था जो व्यग्य उपहार क 
रूप में स्वतन कह जाने वाले इस दुयल वग को असीम और वस्तुत असमात प्रतियोगिता 
से बचाने का दायित्व ले सकता है, निभा सकता है और जिसे यह दायित्व उठाना और 
निभाना ही चाहिए ॥४१ 
जी० एस० अय्यर ने गाय ही साथ यह भी अनुभव किया कि मोलिका द्वार जर्स 
अधिकार दबाए जाते के विरुद्ध अपनी रक्षा वे लिए श्रमिकों को अवध्यमेव एकजुट होगा 
चाहिए तथा अपने सगठन बनाने चाहिए १४० इस समय यदि एवं श्रमिक अपने माल्वि 
वे' विसी दुव्यवहार वे विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप मे नौकरी छोडता है तो दूसरा अमित 
कम वेतन पर ही काय करन वा सहर्प तैयार हो जाता है। श्रप्तिकों में एकता नें होने डे 
कारण 'ऐसा करने वाने श्रमिक को उसके समुदाय द्वारा दिसी प्रकार का कोई दड नही 
दिया जाता? । इसवे' विपरीत दूसरे देशों मे थ्रभिक वेतन का सामा-य स्तर से नीचे गिखा 
सहन ही नही वर सकने । इसके स्थान पर तो ये काम ही बद बर देते हैं! ४ चुत 
उदोंने अनुभव किया कि जब अमरेज श्रमिका न सगठित होना सीखा, कौर 24 
संगठित होने वे अधिकार को प्राप्त कर दिया तभी उदठवी प्रगति प्रारभ हुई, पूटिचमी 
सम्यता मे श्रमिक वग को इतने सशवत्र तत्व के रूप में प्रतिष्ठित वरने वा बारण मात 
उतवा संगठित होना है। *£ उहोनि श्रमिकों वो सथ में सगठित होने भौर अपने बरधि 
बारो के लिए मालिको स सघप करने के लिए कहा । * उहोंने जतता स भी इस वाह 
की अपील थी वि अपने वी संगठित करने के काम मे जनता मजदूरो नो हर तरह ही 
सहायवा 4॥ ९१ 
जी० एस० अय्यर अपनी पूवनिदिष्ट महत्वप्रूण पुस्तवा में कृषि श्रमिकों वी सम 
स्पाओ वा अध्ययन करने बाते प्रथम और एकमात्र राष्ट्रवादी अधप्ास्त्री थे। बट्वि 
एक पूरे अध्याय मं इसी विषय वा विवेचन विया । डथि श्रमिवा वी अत्यत विषम दुदगी 
पर विचार प्रकट बरते हुए उहाने श्रमिवा के द्विता वे लिए घातव' जमीदारा नै दवाव 
के आगे भुतत व विदद्ध सरकार का चेतावरी दी। ** 
श्रमिक समस्या के प्रति जागर्फ्ता टिखान बाल दूसरे भारतीय लेखन 'डान दे 
सवदक सतीदाचद्र मुखर्जी च । इस विषय पर उतने विचार अगस्त [898 ये डाता हर 
प्रकाशित लिखा, “बासपक्ट्स आफ इक्ानामित लाइफ इन इग्लंड ऐड इंडिया तथा डाल 
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के माच, अप्रैल, मई और जून 00 के अको मे प्रकाशित, 'दि इडियन इकोनामिक 
प्राब्लम' म देखे जा सकते हैं। पश्चिम की ओद्यागिक प्रणाली वी सचालन विधि की 
जानकारी मुक्‍र्जी वो अपने समकालीन कसी भी अय भारतीय की अपेक्षा अधिक अच्छी 
थी। इसके अतिरिक्त उनका दावा था किव॑ विशुद्ध रूप से प्रधानतया क्सिनो और 
श्रमिकों वी हितकामना से ही प्रेरित थे । ०" परतु उनके श्रमिक समस्या के विब्लेपण को 
एक अय कारण से भी महता प्राप्त है। यह उन छोटे मांटे बुजुआओ, वुद्धिजीवियो, 
व्यावसायिका, क्‍ल्कों तथा वमचारियो के उदीयमान वर्गो की प्रथम सयुकत छवि थी जो 
पूजीपतिया वे विकासशील वग के विरुद्ध ता थे परतु वे अभी तक नए मजटूर वग के 
साथ अपने को जोड नही पाए थे | यह एक सयोग वी वात नही है कि यह सवाल सव- 
प्रथम बंगाल म उठा जहा शिक्षित कम चारिया और व्यावसायिक का वग उठ खडा हुआ 
था और स्वदशी पूजीपति बहुत कम थे । 

मुखर्जी प्रस्तावना रूप मं यह मान कर चले कि भारतीय आथिक ससाधना का 
पूरा पूरा विकास करना ही होगा । *? परतु उनका तक था कि यही पयाप्त नहीं होगा। 
इस स्थिति म एक उपयुक्त प्रइन उत्पन हुआ कि साधनों का विकास कौन करेगा और 
उन पर नियत्रण कौन रखेगा 7% प्रिटिश उद्योगो वे विकास के इतिहास का अध्ययन 
प्रस्तुत करत हुए उहोने बहा कि भव तब ता उद्योगीकरण के सारे लाभ पूजीपतियो 
को मिलते रह है। आधुनिक उद्योग के आगमन और विकास की परिणामगत स्थिति यही 


श्रमिक्वंग जो पिछली कई शतादिया तक बडे बडे जमीदारो के आधिपत्य वी 
बुराइया का शिकार रहता था वह अब समान रूप से अत्याचारी पूजीपतिया के 
हाथो में पड़ गया है। यद्यपि वे कहने को (राजनीतिब' दष्टि से) मुफ्त हैं परतु 
वस्तुत आधिक दष्टि से वे अपन पूजीपति मालिक के प्रुर्वपिक्षा अधिक ही अधीन 
रह ।५१ 
मुखर्जी न फ्रडरिक ऐंगल्स की प्रसिद्ध पुस्तक, 'वक्तिग क्लासेज इन इगलड इन 844! से 
तेथ्य उद्धृत करत हुए ब्रिटिश श्रमिकों की दरिद्रता और निद्गष्ठ स्थिति का विवरण 
प्रस्तुत किया । ९ उडान सिद्ध क्या कि आधुनिक कानून भी उन बुराइया को मिटाले 
मे असफल रहा था क्योकि उन वुराइयो की जड जितनी प्रतीत होठी है उससे कही गहरी 
थी। ४ फलत यदि पश्चिम की औद्योगिक पद्धति को ही भारत म लागू किया गया हैं 
तो इसका एक और अनिवाय परिणाम है छांटे से अल्पमत्तीय सुगठित पूजीपतिबग का 
उदय, यह बग विदेशी हा अथवा स्वदेशी । इस वग वी शक्ति और प्रभाव बा अथ जनता 
वी सुख-समृद्धि मं उनति कदाधि नही । 7 दूसरी और श्रमिकवग एकमात्र मीन बन- 
कर रह जाएगा। वे श्रमिक दूसरो के लिए क्मरतोड काम करन वाले बन जाएगे । उतका 
आत्मसम्मान समाप्त हो जाएगा और वे असह्यय बन जाएगे और उस स्थिति मं अपन 
भालियो के अधीन हो जाएंगे ४४ इस दुदशा से वचन के लिए श्रमिक्रों का एकजुट 
होकर विशाल पैमाने पर श्रमिय सघो वा सगठन करना पडेगा । उह़ें सुगद्धित पूजीपतीय 
शक्तियों वे विरुद्ध श्रमिकः वल्याण सधो वी व्यवस्था वे रूप मं अपनी सहायता आप 
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करने का माग ग्रहण करना होगा । यही माग यह 'दाति और व्यवस्था' के लिए एक 
धमकी और राचमुच ही 'स्थाई रूप से राजनीतिक और सामाजिक खतरा! बना देगा। * 
मुखर्जी ने अनुभव किया दि पूजीपतीय ओऔद्योगिवता का यह द्विमुतती परिणाम 
समाज को निश्चित रूप से एक गहरी विडयना मे डझाद दंगा। श्रमसधा के अस्तिल्लस 
जहा समाज की स्थिरता को खतरा सिद्ध होगा वहा इनका अभाव इससे भी मकर 
खतरा उत्पन बरेगा। भली प्रवार सगठित पूजीपतिवग के अवाध विकास का अनिम 
परिणाम होगा, औद्योगिक अधदासता! * यह भयरर स्थिति लोगों को सकने और 
विश्नेषण करने के लिए विवश्ञ करेगी कि क्या इस स्थित्ति, जिसम निश्चित रूप से 
अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई मे मिलाने वाली सभी दूषित विचारा और 
प्रवृतियों वाली सस्थाए शामिल ह के अतिरिक्त अ-य वोर् ऐसा उपाय नही है कि जिन 
भारत वी औद्योगिक समस्याओ का समाधान ढूढा जा सबे | ** कु 
मुखर्जी द्वारा समस्या का सुकाया उपाय द्विमुखी था, प्रथम नैतिक तथा द्ित 
भौतिक । सारे आधिक जीवन को इस प्रवार पुनगठित करना चाहिए जि प्तियोगिी 
का सिद्धात नतिक सिद्धात पर आधारित हो जाए और वह मैतिवता वी महत्ता स्वीवीर 
करे। ? आशिक समस्या को व्यापक नैतिक जीव से सबद्ध रूप में प्रहेंग कर 
चाहिए ।”7* बस्तुत समाज की इस नई व्यवस्था में भौतिक सपनता को प्रोत्माहन तो 
लिया जाएगा परतु जनता इस भौतिक सपनता को अनिवायत प्रथम स्थान कदापि नहीं 
देगी। दूसरे शब्दों मे आध्यात्मिक विकास ही उनति का स्वरूप वन जाएगा। १ भौतिर 
स्तर पर आधुनिक पूजीपतीय औद्योगिक्ता के दोपो का यथासभव निवारण प्रधमर्ती 
स्वय औद्योगिक सभठप्रो द्वारा ही विया जाएगा । इसके अतिरिक्त औद्योगिव पारिवार्शि 
संघ के रूप मे उपादन-प्रणाली की व्यवस्था वी जाएगी जिसका आधार यह होगा 
क्मचारी, कारीयर और हृपक सय एक ही परिवार के अगर भाते जाएय और समा 
लाभाश के अधिकारी होंगे। य पारिवारिक सध व्ययसाध्य मशीना और पूजी वी वि३7 
राशि वी अपक्षा रखने वाले बडे पैमाने के पूजीयत उद्यमा, इजीतियरी याजनाएं, लेते 
रासावनिव तथा धातु शोधन उद्योग, वी स्थापना वरेंगे। इन उद्योगो के सफल प्रवतने 
से व्यवितगत तथा सामूहिक सस्दृति वे विकास म किसी प्रवार वी बाधा वे बदल मदद 
यता ही मिलेगी । 5० मुसर्जी ने दादा विया वि आशिक संगठन वी यह व्यक्तितिर्ठ 
प्रणाली श्रमिकों के स्वाभिमानी और स्वतत्र वग को ज-म देगी। इस प्रणाली वे अतर्गर्त 
श्रमिव व एक एवं दिन ने श्रम वा विद्वप महत्व होगा । $ अपनी पद्धति वे नतिक और 
आधिक तत्वा का जाडत हुए मुखर्जी न 900 म प्रधान रप स छोट पमात ने उद्यागां 
दे निजी गठन पर आपत सामूहिंत समाज वी सस्थापना वी सिफारिश दन शब्दा मे बी 
मेरा विचार यह है वि राष्ट्रीय विध्ास का वाय इस रुप में सपन्‍ने किया जा सा वी 
है वि काय और गतिविधि वे आध्यात्मिय, बुद्धिजीवी, सनिक व्यापारिक, तथा वर 
ओभोगी सभी क्षेत्रा वे क्मचारिया के समक्ष एव उच्च सास्द्तिव' जात हू।। समा 
जिकः सगठन म सभी ये विए एक सवसम्मत निजी और सम्मानित स्थान हो । सभी 
इस प्रवार पारस्परिक समयय और सट्याग से काय बरें जिससे बिना शिसी भेद 
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भाव वे सारे भारतीय समाज वी समान रूप से आध्यात्मिक और भौतिक उनति 
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बही प० 3 

वही प० ]2 तथा दखिए बही पृ० ]3 

दास फवक्‍टरी लेबर इन इंडिया प० 39 बुकानन पूर्वोद्धत प० 329 

रिपोट आफ दि बाब फ्वटरी लेबर कमीशत आफ 885 प० 423 

दुकानन पूर्वोद्धात प० 332 और 349-58, दास फवेटरी लेबर इन इंडिया, प० ]45 6 
52 3 बाडिया और मर्चेंट ने ए शाट हिस्‍्टरो आफ लेबर कडीशस ऐंड दि एपायर (लेखक 
कुजिस्की) (ललन 942) से एक तालिका भ्स्तुत की है जिसमे यह दिल्लाया गया है कि ]880 
99 तक भारतीय कारखानो के तमिकों के वास्तविक वेतन मे निरतर गिरावट आई है। 
उन्होंने यह निष्कप निकाला है कि प्रथम विश्वयुद्ध तक की अवधि मे घन वेननों मं वद्धि वी 
प्रवृत्ति भ पर्याप्त एक्रूपता रही है इसके विपरीत दूसरी ओर वास्तविक वेतनो मे ह्वास की 
प्रवृत्ति के दशन होते हैं (पूर्वोद्धत पृ० 372) 

जम्स पोस फक्‍टरी इसपक्टर को रिपोट क्‍्लो पूर्वोद्धत पृ० 7 

देखिए दास फकक्‍्टरी ल जिस्लेशन इन इडिया (बलिन 923) प० 5-॥] 
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जे० सो० फिड ए हिस्टरी आफ फक्टरों लजिस्तेशन इन इंडिया (कलक्ता 920) एस 45 
क्यो पूर्वोद्धत प०45 

किडि पूर्वोद्धाथ प०9 बला पूर्वोद्धा प०4 

दास फ्कटरी लजिस्लेशन इन इंडिया प० ]5, क्डि पूर्वोद्धत पृ० 5 

दास फैक्टरी लजिस्लेशन इन इडिया प० ]6 सरवार ने इसके बदले एक अय स्थिति शृहण 
की कि स्वय पीडितो द्वारा अपने आप अथवा उनके प्रतिनिधिया द्वारा प्लिल्ममालिका द्वारा विए 
गए किसो अत्याचार के विरद्ध सरकार को कोई शिकायत ही नहीं मिला है । (कला द्वार उद्ते 
पूर्वोद्त प० 6) 

दास फवक्‍्दरी ल जिस्लेशन इन इंडिया, प० ]8 20 

वही, प० [6-7 

उठाहरणाय इसका )5 जनवरी 880 का प्रक देखिए (आर० एन० परा० बव०, १४ जनवर्य 
880) 

डी० चमालाल कुली (ल्ाहोर 932) पड़ [[ पु० 78 और क्यो. पूर्वोदत, पू० 9 

वलो पूर्वोद्धत प० ॥॥ 

१88। के ऐक्ट की संदया, 5 

किड---पूर्वोद्त प० 2। पर उद्धत 

आर० एन० पी० बब० 28 नवबर ]874 

वदी, 4 जनवरी 879 

वही, 4 जनवरी 879 तथा 25 जनवरी ]879 क्रमश 

बही 3 दिसबर 879 ॥3 नवबर 880 2 अप्रैल 88) क्रमगा 

26 जनवरी (यहों |फरवरा 879) और 23 नवबर (बी, 29 नववर 879) 

वही, )3 नवबर 880 

वही 26 माच 88] 

चह्दी 22 नवंबर 879 

इसका बाण कदाचित यह तथ्य था वि' एस० एस० बगाला उसके स्वामियों म एक थे 

28 मार्च (आर० एन० पी० बग०, 2 अप्रल 88) 

कलो पूर्वोद्धत पृ०9 

आर० एन० पा० बदब० 27 माच 22 मई 2 अक्तूबर 875 तथा देखिए ए० बो० पी० 2 सित* 
]875 था» बी० मजूमदार द्वारा पूर्वोदत पृ० 353 पर उद्धत 

नेटिव बोपीनियत 29 दिसयर 878 9 जय़वरो 879 गुजरात मित्र 29 दिसवर 878 [2 
जनवरी 879 जाम जमशद 8 जनवरी 879, जलगांव समाचार 9 जनवरी [879 बंदई६ 
समाचार 23 जनवरी 879 खातदेश व भव 5 जनवरी 7879, याजदात परस्त 26 जनवरा 
879 अद्णादय 26 जनवरा 879 लाजमिन्न 26 जनवरों 879 और साय सरते [रे 
फरवरी 879 (देखिए आर० एन० पा० बव० स्रप्ताहव 4 [| [8 और 25 जनवरी तपा 
3 35 22 फ़रवरी 879) “वाल ए हिंदुस्तान 28 टिसमि० ]878 (आर*« एन० पा० पा० 
एन० & जनवरों 879) अखबारे आम 8 जनदरो (वहा 4॥ जन» 879) नसामे अदा 
30 जनवरी (वहा | फरवरा 879) भारत पिहिर 29 जनवरी (बार० एन० पान बग० 8 
क्रदरा [872) राहबर ॥0 माथ (वहा 5 मार्च 879) 
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देखिए, आार० एन० पी० बव० के सवधित भ्क 
फवटरी ल जिस्लेशन इन इंडिया, जे० पी० एस०, जुनाई 88] खड ५ स० 4, प० 39 
]7 माच 26 माच और 24 माच 88 क्रमश' 
जनवरों (आर० एन० पी० पी० एन० 8 जनवरी 880) 
बंबई के लिए देखिए, जामे जमशद, 28 नव० 3879 और 4 माच 88!, बबई समाचार 
8 दिसवर 679 और 22 दिस० 880 हितेच्छू ] दिस० 879 सुमप्रकाश !3 दिस० 879 
और 9 माच 88!  शमशेर बहादुर !7 दिस० 4879, सूर्योदय, 29 नव० 880 बाबे 
क्रानिकल, ]4 माच 88] याजदान परस्त 3 मांच 88] खानटेश वभव 8 माच 88! 
गुजरात मित्र 20 माच 88, गया लहरी, 25 माच 88। शुभसूचक 25 माच [887 
शिवाजी, 25 माच 88] “याय प्रकाश 28 माच 88। आर्यावत तथा नासिक वत्त 9 अप्रल 
488 (दिए आर० एन० पी० बब० के सबंधित भ्रक) बंगाल वे लिए देखिए सहचर !4 भाच 
(आर० एन० पी० वग० 26 माच 88) नवविभाकर 2 माच साधारणी 27 माच (वही 
2अप्रल 88), भारत मिहिर, 29 माच (वही 9 अप्रल 887) आनद बाजार पत्निका 
4 अप्रल (बह्ढी, 6 अप्रल 88) 
नैटिव ओपीनियन 9 जनवरी (आर० एत० पी० बब० 25 जनवरी 879) गया लहरी, 25 
माच (वही, 2 अप्रल 88), बंगाली 26 मार्च 88। झौर दि फवटरी ले जिस्लेशन इन 
इंडिया पूर्वोक्त स्थल १पु० 489 मभजदार बात यह है कि महू तक उस समझ बिता किसी 
द्विंचकिचाहूट या परेशानी के ताक पर रख दिया गया जब राष्ट्रवादी नताआ ने बागान मजदूरों 
अथवा किसानो का मामला उठाया उस समय उन्हाने अचानक इन मूक प्राणियों की वाणी की 
भूमिवा अपना ली 
जामे जप्शेद 25 माच (आर० एन० पो० बव०, 27 माच 875) गुजराती 28 सवबर (वही 
4 दिस० 880) , सहचर 4 माच (आर० एन० प्री० बय० 26 माच 88!) दि बाह्यो 
पब्लिक ओपीनियन में 27 फरवरी 879 के प्रक म॑ लिखा क्मचारियों और मालिक के आपसी 
सबंध पूणत स्वस्थ हैं। कमचारियो से कभी उनकी इच्छा के विरद्ध काम नहां लिया जाता। 
उनके वतन निश्चित हैं और वे पूण उदारता के साथ तथा नियत समथ पर दिए जात॑ हैं. इसके 
लिए भगरेजी और देशी कारखान सचमुच भ्रशसा के पात्र हैं। कतिपय अपवादा को छाडकर 
सभी कारषाने प्राय एसे स्थाना पर बनाए गए हैं जो स्वास्थ्य और स्वच्छता की दष्टि से सवथा 
उपयुक्त हैं जब कोई क्मचारी वारखाने मे बीमार पड जाता है तो मालिक उसके स्वास्थ्य का 
भत्तीभाति देखभाल करते हैं 
बबई समाचार, 2 मई (भार० एन० पी० बब० 3 मई 879) और 2 दिसबर (वह्दी 4 दिस० 
880) जामे जमशेद 28 नवबर (वही 29 नव० 879) सहचर 4 माच (आर० एन० 
परी० बग० 26 माच 88) 
"फक्टरी लजिस्लेशन इन इडिया , पूर्वोक्त स्थल पृ० 49 
जामे जमशणेद 7 मई (आर० एस० पी० बब० 22 मई 875) फक्‍टरी लजिस्लेशन इस 
इंडिया, पूर्वोकत स्थल पूृ० 35 6 और 4, ए० बो० पी० 27 माच 88[ कै 
गुजरात मित्र 2 जन० (आर० एन० पी० बब० 8 जन० 879). फबक्‍्टरी लैजिस्लेशन इस 
इंडिया पूर्वोद्त स्थन्त प० 37 40 और49 इनमे से परवर्ती म निम्नलिखित अवतरण प्रकाशित 
हुआ था इस कथन में कोई अतिरजना नही कि जहा तक नियमाबुस्तार कारखानों सं काम 
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(वही ॥3 दिम० 890) गुजराती 7 टिस्व० (वही), मराठा 4 लिसवर 3890 समप, 7? 
दिसवर (वार० एच० पा० बग० 20 ल्मिवर 890) 
890 व बिल और 89] के ऐक्ट पर ममाचारपत्ना की टिप्पणियों में कमी का एक बय वारण 
यह था कि समाचारपत्न पटने हो एज आफ कानसेंट विल (सहमति बिल) म व्यस्त थे 
जामे जमशट 8 माच (और० एन० पी० बव० 4 माच 89) तथा इदु प्रयाश |! अप्रत 
89। मराठा 5 अप्रल 89( सुरभि ओ पताका 0 अप्रल (आर० एन० पी० बग०, 8 
अप्रत 89) सहचर 9 मित्र (यहां 9 सितवर 89॥) 
मराठा 6फरवरी 890 और 5 अप्रल 89] सुरक्षि ओ पताका 33 फरवरी (पर० एन 
पी० बग० 22 फ्रवरों 890) दनिक जो समाचार चौडद्धिका, 5 माच (वही 8 माच 890) 
के ० एल० नूनकर एल० मो० पी० 89) घड़ ५४७, प० 377 79 
हिंदू ने 0 िमबर 890 के थक में अपेक्षाइत जौर अधिक आशा प्रकट की उसके संपादक ने गई 
बड़ते हुए क्षि-- श्रमिका वी स्थिति अच्छी है और व काफी सतत हैं. लिखा कि उसने खेवय 
अपनी आदा से देखा है दि क्सि प्रकार उनके पारिश्नामितर बढ गए हैं किस अच्छी प्रवार से 
उनवी देखभाल का जातो है और कितना सुखद भविष्य उनके सामने है सहचर, !॥ माप 
(गार० एल० थी० दग० 2॥ माच 89) 
आर० एुन० थो० बव० (7 मई 890 तथा सहकर 9 सितवर (आर० एन० पी० बेगं० 32 
सितवर 889) यह द्रष्टव्य है कि सरकारी प्रवकक्‍ताओ ने भारत मे निधनता को स्थिति कों 
नकारन के तिए जाय और जादपपक्ताआ यो सापेक्षिक्ता बा तक वेश किया तो राप्ट्रवाटी 
नेताआ ने इसे अवेशानिक, तर तथा हृदयहोव' बताकर अम्बीजत कर टिया टेखिए, अध्याय ! 
दास फ्वंदरी तजिस्तेशन इस इंडिया प० 90-] तथा हिंदुस्तान | जून (आर० एत७ पी 
एन० 5 जन 3889) 
मरादा 3 जन 883 गुजरात दपण 30 मई (आर० एन० पी० बव० । जून 4889). शारत 
जीवन ) दिमबर (आर० एन० प्री एन 9 ट्मि० 890) दास के फ़्द”री लेजिस्लेणन एस 
इंडिया प० 90 पर उद्धत के ० एन० बहादुरजी, सहंचर 9 घितवर (बार० एन० परी० बग०, 
9 सिदनर ॥80!) 
और० एन० पी० दम० 26 जनवरी 889 
हद 7 मई 889 सपय 28 दिसवर 888 (आर ० एत० पो० बग० 5 जनवरी 889) 
सुतरभ समायार और कुशल” ॥8 जब (वी 26 जनवरी 889) मराठा [4 टिसे० 4890 
समय 4 फ्रवरी (आर० एन दा० बग० 22 फरवरी ६890) नेडिव ओपीनियन 6 फरवरी 
(कषर० एन० परी० बच० $ फरवरी 890) 
अतिषय समाचारपता ने इस प्रस्ताव वा भो विरोध रिया परतु बेबप जून 890 से पहच तव ह्दी 
दधिए, समय 24 मई (आर० एन० दो० बग० ॥ जन 882), दिुस्तात 22 मई (आर० 
एुल० पी० एन० 29 मई 899) और 23 अप्रैल (वहीं 28 बज 4890) भारत जीवन 
] ल्य० (बढ़ी 9 टिस० 890) सेटिव ओपानियन 6 फ्रवरा (आर० एन० पी० मद 
8 फरवरी 890) इस सटभ मे 22 फरवरी [889 बे भर' से हिटिलाान ने इस तू को बाग 
बढ़ाठ हुए लिखा वि इस बहस से मित्रमातित्र अपन साभ के सस्तमोश से वबित हो जाएग यह 
की मेहर बात है हि उस शमय रिदुस्ताव का सप्ाटर बाई और नहीं महनमोदर 
मसापबीय थे और मातरिक थे राजा रामप्रालमिह जो उन हिला कॉप्रण के मच दे दर शब7 
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साहगी द१ता थे टेथिए हि इच्यन नेदन विल्ध्स (महाम विधि रहित ततीय सस्वरण) 
भाग | पृ० ]46 

6 अप्रैंस 89] इस बात बा श्रय उसे अवश्य मियना चाहिए हि इस विचित रवये व प्रयोजन 
भी उसने उगी सपादराद में स्पष्ट बर लिया है. 'परतु श्मित्रा वे रिय्रो स अलग हटवर यह 
पूछा उपयुक्त दवागा हि जया सरकार पर पूजापतियां इस भ्ररार हे कासून से जिनवे उत्पादद 
उच्चम बुरी तरह से मरा स्यरा हा गए हैं वे हितो की दग़्भाल वा दायित्व नहा है स्पष्ट है 
हि ईंदु प्रराश वे लिए उठीयमान ओदोशिक पूजोवाद बी शवितया द॒ विरोध वी अपेक्षा हिंदू 
झूड़िवाडिया को क्षीण रषो बाली शतितरयों गा विरोध बरना सरल हो था 

मराठा 3 मा५ 892 संजीवनो 5 टिसेदर (भार० एन० पो# बंग० ]2 टिसिवर 89) 
मटिव आपीनियन |0 माच गुजरात दपथ ]0 मार्च बवई रामाचार 7 माच (आर० एन० 
पो० बंब०, ।2 माप 5892) और हंयिए शगवाशा 9 अप्रत (आर० एन० पौ० बग० 6 
(अप्रैध 892) 

हिंदुस्तान 23 अप्रैस (भआर० एन० पी० एन० 28 अप्रैल 890) भारत जावन ! दिसबर 
(ही 9 टिसबर 890) मराठा 7 हिगि० 890 हिंदू 6 खित० 89] 

बआर० एन० पी० बग० ]8 बप्रस 89! 

और दक्धिए ददई समाचार 4 टिगबर (आर० एत० पी० दव० 6 टिसगर 890) 

ए० बी० पो० 7 फरवरी 889, हिंदू ॥7 मई 889 काहे नूर 28 मई (आर० एन० पी० पी० 
8 जूम 859) समय ]4 फरवरी (आर० एन० प्री० बग०, 22 फरवरी 890) भारत 
जीवन, | टिहम्बर (आर ०एन०पौ०एन०) 9 द्गिम्बर 89०) दलिक ओ समाचार चड्धिशा 5 
माच (बी 8 मा 890) सुरभि ओ पताका 0 अप्रले (वही 8 अप्रल 890) 
सहषर, 9 सितवर (दही 9 सितबर 89) इंड्ु प्रगाश ॥7 अप्रल 89 

सी० बी० ए० पृ० 264-5 बनर्जी ने बगाल के विलेशी स्वामित्ववाले पटरान उद्योग को भो अपने 
सरक्षण में विसा जा हु डी 4 प्रद्यार वा शिवार पा 

और देखिए भद्ाठा 23 विसिवर 888 समय 28 दिशवर (आर० एन० पी० बग० 5 जनवरी 
889) गुरक्षि भो पताका ॥0 अप्रल (वही 8 अप्रल 899), गम ख्वारे हिंद 2] माच 
(कार० एन० परी० पीौ० 28 माच 89) 

मशादा 23 ल्मि० 888 ७० बो० पी० 8 फरवरी 889, हिंदू 74 भौर 7 मई 889 और 
0 दिम० ]890 भान प्रकाश 6 मई और द्विब्यूप 22 मई (वी० औ० आई० जून 889) 
गुलभ समाचार और कुशदाह 8 जनवरी (आर० एन० पी० बग० 26 जतवरी !889), सुर्ि 
भी पतावा 3] जनवरी (वही 9 फरवरी 889) सहचर 7 फ़रवरी (वही 6 फरवरी 
889) प्रतिकार 7 णून (यही, [5 जून 889) हिंटी प्रदीप (आर० एन० पो० एन० 26 जून 
889) गुजरात दपथ 30 मई और शिवाजी 24 मई(आर० एन० पी० बब० ] जून [889), 
कौहेनूर 28 भई (आर० एन० पी० पी० 8 जून ।889) सजीवनी 8 फरवरी (आर० एन० 
प्री० बग० 5 फरवरी 4890) समय 4 फरवरी (वर्दी 22 फरवरी 890) दनिक थी 
समाचार चौद्रिवा 5 मार्च (वही 8 माच 890) क्ास्तिम उन अखबार 0 फरवरी (आर० 
एन० पी० एम० 28 फरवरी 890) भारत जीवन ३ दिस० (आर० एन० पी एन० 9 ट्सि० 
890) ट्विब्यून ॥7 माच (आई एस० वी० ओ० आई०, 29 साच 897 १० 257), चेटिव 
कोपीनियन 26 भाच (वही 9 अप्रल 89] प० 36) सहचर ! माच (आर० एन» पी० 


न्‍ 
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जाती रही. मेरा विचार है कि हम मिल अभिकर्ताओं के लिए इस प्रबंध में (89] वा पकरो 
ऐक८) शिवायत करने की कोई बात नही इसवे विपरोत हमें तो यह पग उठाने वे चिए मखार 
का ध यवाद करता चाहिए (वही, प० 2) तथा दखिए ज० एल० मांका )एलस० सा० पौ० 
389! बड़ ऊँ» प० 62) भरे विचार से सरकार ने शूरता बौर साथ ही साथ विदंव के 
साथ पद्ध लड़ा है 


38 बंबई समाचार 3 और 5 फरवरी (बरार० एन० पी० बव 8 फरवरी 890), मराठा 22 जून 


890 जाम जमशेंद 8 माच (जार० एन० दो० बव 4 भाच 89) 


39 हिदा मुटावर मुहदई सुस्त और गवाह चुस्त वा भाव ही यहा क्षधिक उपयुवत है 
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अपनी पुस्तक राषाड प्राफ्ट आफ जिवरेटड इंडिया में डी० जी० बर्ये लिखते हैं कि राताह 
राज्य के हस्तगेप रो इस रुप म चाहत थे कि जिससे औद्योगिक प्रगति का पथ इस हुप में गियि 
मित हू! जाए कि थाडी सी परिहाय बठिनाई ने हो (प० 38) परतु हम राताड वे भारलीय 
अधजास्त्त पर लिख निदधो मे अथवा उतके अय किसा प्रसिद्ध निवध म इस अंदर का बोई 
उद्धरण ढूढ़ पाते मे असफ़्ल रहे हैं दुर्भाग्यवश कवें ने सदभ निर्देश नहीं विया दूसरों ओर 
बगतोप भवतोप दत्त का धारणा है. राजाड़े वे समग्र लेखन में वर्गों के प्रति स्याय वी थार 

श्यवत्ता के सबध मे चट लोगा के हाथो भे पूजी वे बेंद्रित हो जाने के दुष्प्रभाव ई संवय भर 
श्रमिक सा की आवश्यकता के सवध भ अथवा मिल मालिकों वे' विरुद्ध श्रमिका के दिती कै 
सरक्षक प्रभावी उपायो के सबंध भकियी उद्धरण को दूढता निरषव चेप्टा ही है. हि बवगाउड 
आफ रानाडेज इकातर्पमबस इंडियन जरतल आफ इकातामिक्स', जनवरी 942 पढ़ हें! 
म० 3 ५० 2623 

इसके विपरीत उ'हति [9]] में 99[ व इंडियन फव्ठरी बिल का व्यवस्था जिसमे कपशा बारे 
खाना भर वयस्क श्रत्तिक वे बराम के घटो को प्रतिदिन बारह तक सीमित वरने का विधान पा है 
विरद्ध मतदान जिया 

सो ० बो० एू० 26+5 

रानाडे एमेज १०60 

बारियां ओर मचेंद पूर्वोदत प० 373 हर 
887 मे फक्‍्टरी इसपेक्टर जम्स जास न रपट दी नि बवई वस्त्र उद्योग अत्यत सम है भौर 
बारखानता न चार चपों स ही अपनी लागत पूजी वापस चुक्ता कर दी है (कला पुर्वोद्धत 
दृ० )7 पर उडत) 8905-06 से भारतांय वस्क्ष उद्योग का औसत विशद्ध साभ 227 ज्ञाद स्पगै 
था जदरि इन दो वर्षों म वेठन के रूप में वाधिक भुगतान बी राशि थी बबल 20? वाय प्पवें 
एस ० डो० मदता टि इव्यिन काटने टवसटाइल इन्स्ट्री (यवर्ई 955) पृ० 203 

सा० पो० ए० मे पृ० 2 

एल० भी० पी० 390! खड़ >*[, १० 32. 

इंपोरिपल गजेंटिपर थाफ इड्या (908) यड गाव पु० 56-7 

तुलनाव कडन स्पावेज पर पु० 2389 असप्र में श्रम ब्यवस्था अनिवायत इकरारनामे व ही 
की थी जिसबे झतगत खमिका को निश्चित वर्षों बा णनुवध बरके भसम जाता होती वा हि 
श्रमिक अनदधघ भी गूति नं बरते ये तो सरवार दढ विधान के प्रवान फी पोजना द्वारा बारात 
मलिबा बी गहावता करती थो भारतोय परिष्पितियों व अनार इक रागनाशा यद्धति एक वार 
अमप पहुंचे श्रषिद्रा को प्रृण्व मालिकार बधोन और उनकी दया पर लिभर बना दही था 
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69 
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को कि देश के दिसी भी कानून मे इससे अधिक दवर व्यवस्थाए मिलग सभव नहा (वही 
प० 69) 
897 898 899 900 और 90। के प्रस्ताव क्रमण ॥9, "5, हाए हवा खेती! 
बागल पूर्वोद्धत प० ॥05-7 
खड ] प० 352 522 तथा देखिए इस्लड ऐंड इडिया प० 33 
बगालो [2 मई 888, बंगाल के समाचारपत्ना वे निए दखिए, आर० एन० पी० बग०, 26 #ई 
2 9 26 जौर 23 जून 2888 वायस आफ इडिया, जुबाई 888 (खट 97, स० 7), इटियर 
स्पेबटेटर 3 जूप (बद्दी) आफ्तावे हिंद 5 जूब (आर० एन० पी० पी०, 23 जून 2888), 
इपीरियित पेपर 23 जून (वही 7 जुलाइ 88९) 
विशेष हूप से देखिए उनके 886 के झ्रक जब प्रस ने कुती अधिनियम के विरुद्ध एक सती 
अभियान छड दिया था सजीवभी के अवतूबर नववर और दिसवर में प्रकाशित प्रया मं 
विषय पर सुदर और प्रामाणिक लेखमाला उपलब है 
ए० बी० पी० 9 अगस्त 886, सजावना 20 अगस्त (जार० एन० प्री० बग० शा बर्ा 
887) 888 का भेमोरियल आफ दि इंडियन एसोसिएशन वांगल प्रवॉद्धत परिशिष्ट ई 
परीछ 69 पार्दडिप्पणी मे उल्लिखित समाचारपत्न ए० बी० परौ० 24 मई 2883 दि 90 मई 
888 चदु प्रकाश ॥] जून 7888 नेटिव ओपीनियन 3 जून 888 0० एय० भीमजी फिर 
क्षाई० एन० सी० 4888 पुृ० 60, रहबर 4 फरवरी (आर० एन० पौ० एत० 8 फरवरी 
892)  893 मे इडियन एसोसिएशन द्वारा राग्य सचिव मो प्रस्तुत विरोधपत्न [89 3 मे 
895 6 तक के वर्षा की रिप्रोट आफ दि इंडियन एसासिएशन प० 82 जें० सी० घोष रिए० 
आएई० एन० भी० 896 १० 69 6. दत्त इग्लडप्रॉड इंडिया प० 3) और ई० एच० मी 
प० 352 उदाहरणाथ ज० सी० घोष ने 896 मे काग्रस क अलिनियियों का बताया मैंते गरीब 
आदमी और ओरता को भौत से भी बदतर भात्य से बचने ने' लिए जहाज से ब्रह्मपुत्त न गहरे 
पाना म॑ छताग लगाते देखा है. उसी बाग्रेस के सामने आर७ के० सरकार न विवरण दते हुए 
कहा अनजान कौर अशावधान जनता पर एक फोज सी खुतो छोट री गई है और में आपकी 
विश्वास टिला सकता हू कि दश के दुरध्य प्रत प्रटशा मे इतवः अतीत व॑ पड़ारियों के आतव से 
भो बह्कर है रिप० आई० एन० स्ती० 896 १० 65 और 70 क्रमश 
प्रभावी 4 जूब (आर० एन० पी० बग० 7 जून 884) सहचर 4 जून (वहों [4 जूक 
2884) थजीवतों 22 नवबर (बरी 29 नव० 2884) पताका 25 स्ित» और नवविभाव५ 
28 मिल० (वही, 3 अक्तूबर 885) दि रिप्रट आफ नटिव प्रस पार बयाल 2886 शो 
प्रतराश 9 जुबाई और आनद बाजार पत्रिदा ॥9 जुलाई (वही 24 जुलाई 886) सजीवती/ 
| बगस्‍्त (वही 4 अगस्त [886) भारत मिहिर ]9 अगस्त (वही 28 अगल्त 890) 
अफ्तूनर मवबर और टिसबर की यजावती (वहीं अकतृ७ सव० और टिस० 4886) एु० बोल 
बौ० 9 अगप्द 886 हिंद 24 जून 887 मरादा 82 फ्खवरी और 27 मई 88$ 4888 
बे] इंडियन एसोगिएशत बा ज्ञापन पू्वोक्त स्थल परी 869 बी वाडदिष्पणी मे उहिलधित 
शामाचारपत्र ए० बी० पोौ० 24 मई 8१8 बादस आफ दल्या जुमाई [888 (पड़ ४| सब) 
इंहियन स्पेडटटर टिव्यूड 23 मई 8888 3 जून 4893 (वही) रदहदर [4 फरवरी (आरण एुत* 
पा० एन० ]8 परवरों 892).. थगाती 4 परवरी 89, दल ई एच [| पू 522 असिरे 
हिल 8 मार्च (आर७ एन० घी० बय ॥4 मार्च [903) जी० एग० अस्यर ईए पु 88 
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ए० बा० प्री० 24 मई 888, इशल्यित एसोसिएशन का 888 का चापन पूर्वोक्त स्थत दत्त 
इग्लड ऐंड इडिया प० 3] ई एच हुए प० 352 

बागल पूर्वोडत प० ]03 तथा इडियन एसोसिएशन का 888 का ज्ञापन पूर्वोसत स्थल 

जे० सी० घोष ने 896 में बाग्रेस व अधिवशन मे एकत्नित प्रतिनिधिया को एक घटना बताई 
जहा बड़ी सख्या मे औरता और मरेदा पर मामूहिक रूप से कोड बरसाए गए चीफ कमिश्तर 
की 887 की श्रमिकों वे प्रसम म उत्पवास सवंधी रिपोट को उद्धत करत हुए उन्हान एक घटना 
का विवरण दिया कि किस प्रवार मनेजर के घर के वराडे वे एक खभे के साथ स्त्रियों को बाध्च 
दिया गया उनके कपड़े कमर तक उठा तिए गए और उनके नंगे चूतडा पर चमड़े क॑ चाबुक से 
पिटाई को गई (रिप० आई० एन> सी 896 पृ० 67) 

रिपोट आन आ दि नेटिद प्रेस बगाल 886 सोम प्रकाश 9 जुलाई (आर० एन० पी० बग० 
24 जुताई 886) ए० बी० पी० 24 मई और 9 जुलाई 888 मराठा 2 फरवरी 27 मई 
888 ट्वियूव 23 मई (वी० ओ० आई० जुलाई 888) इडियन एसोसिएशन का चापन 
पूबोवेत स्थल जे० सी० घोष रिप० आई० एन० सी० 896 पृ० 67 दत्त ई एच 
पृ० 352, कसरे हिंद, 8 माच (आर० एन० पी० बब 4 माच 903) 

इंडियन एसोसिएशन 888 का ज्ञापन पूर्वोक्त स्थल, ट्वियूत 23 मई (वी जा० आई० जलाई 
१888), बगाली 4 फरवरी 893 जे० सी० घोष रिप० आई० एन० सी० 896 प० 67 
जी० एस० भ्रय्यर ई ए, प० 85 तुलनीय कजन स्पीचेज ] पृ० 243 प्रप्तम में स्वतत्न 


श्रमिकों बी अपैक्षा अनुबधित श्रसिका वी मृयु दर भयकर रूप से ऊची थी पल 
इंडियन एसोसिएशन द्वारा 893 म॑ राज्य सचिव को प्रपित याचिका रिपोट आफ दि इंडियन 


एसासिएशन फार 892 3 टु 895-6 प० 82 बगाली 2! जनवरी 893 जे० सी० घोष 
रिप० आई० एन० सी० ]896 प० 67 सी० वाई० चिंतामणि इंडिया ऐंड लाड क्जन 
पूर्वोविव स्थल प० 243 जी« एस० अय्यर ई ए, प० ]80 5 

जे० सी० घोष रिप० आई० एन० सी० 896 १० 67 तथा बी० सी० पाल वही १० 68 
बगाली 4 फरवरी 893 हितवादी 23 माच (आर० एन० पी० बग० 3 माच 900) 
इंडियन एसोसिएशन ने 0 माच 893 के ज्ञापन मे उलेख किया कि यनि कुलिया का अस्वास्थ्य 
के लिए हानिकर घागा म काम बरना पडता है अथवा यदि उहू अपने धरो स बहुत दूर आना 
पडता है तो उह्‌ अपेक्षित त्याग के अनुरूप ही उपयुक्त वेतन मिलना चाहिए (रिपोट आफ हि 
इश्यिन एसोसिएशन 892 3 दु 895-6 पृ० 22) 

जे० सी० घोष रिप० आई० एन० सी० 896 प० 67 हिंतवादी 23 माच (झार० एन० 
पी० बध० 3] माच 900) जी० एस० अय्यर ईए पृ० 82. 

कफैसरी 0 माच (आर० एवन० पी० बब॒ 4 माच 903) ओर देखिए जे० सी० घोष रिंप० 
आईं० एन० सी० 896 प० ]65 जी० एस अय्यर ई ए प० 8 

सोम प्रकाश 9 जुलाई आनद थाजार पत्रिका ॥9 जुलाई (आर० एन० पी० बग० 24 जुलाई 
886) ए बी०७ पी० 9 मई 886 सजीवनी 20 अगस्त (आर० एन० पो० व्य 27 अगस्त 
887) प्रतिकार 26 मई (वही 2 जून 888) परिदशक । जून (वही 23 जून 888) 
ए० बी० वी० 24 मर्ई 888 मराठा 27 मई 888 हिंदू 30 मई 888 888 या इंडियन 
एसोसिएशन वा ज्ञापन पूर्वोदेत स्थल बो० सी० पाल रिप० आई० एुन० सो० 888 
पूृ० 59 बगाती 4 जून 892 रिपोट आफ दि इडियन एसोसिएशन 3892 3 दु 895% 
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को कि देश के कसी भी कानून मे इससे अधिक बबर व्यवस्थाएं मिलता धम्व नहा [वही 
प० 69) 

897 7898 890 900 और 90 के प्रस्ताव क्रमत ॥४ जुड़, हाए #त्वारेता! 
यागल पूर्वोद्धध प० ॥05-7 

खड ह्‌[ प० 352 522 तथा देखिए इग्लट ऐंड इंडिया, घ० 3] 

चगाली 2 मई 988, बगाल के स्माचारपत्नो के लिए देखिए, आर० एव० प्री० बग० 26 मई 
2 9 6 और 23 जून 888 वायस आफ इंडिया जुलाई 888 (खड ४ स० 7) डडिपन 
स्पेबटेटर 3 जून (वही) आफ्दावे हिंद [5 जून (आर० एल० पी० पी० 23 जूत 2880) 
इपीस्थिल पेपर 23 जून (वही 7 जुजाई 888) 

विशेष झप से देखिए उतके 7886 क' झक जब धर ने ढुला जधिवियम के विरुद्ध एक एफ 
अभियान छड॒ दिया था संजीवनी वे' अवतूबर नववर और ट्सिवर मे प्रका्थित प्रका मे 
विषय पर सुदर नौर प्रामाणिव लेखमाला उपलब्ध है 

ए० बो० पी७ १9 अगस्त 886, संजीवनी 20 थणस्त (जार० एल० पी० बग०, 27 अगस्त 
887) 888 का मेमोटियल आफ दि इंडियन एसोसिएशन वागल पूवोदित वरिशिषद ई 
पीछ 69 पार्डटिष्पणी मे उल्लिखित समाचारपत्न ए० बा० पी० 24 मई 888 हिंदू 20 मई 
888 ददु ग्रशाश [| जूप 888 चेटिद ओपीनियन 3 जून 888 0० एमे० भीमजी सिं* 
आई० एन० सी० 888 १० 60 रहवर ]4 फरवरी (जार० एन० परी० एन० 48 फ्खरी 
4892)  4893 में इडियत एसोसिएशन द्वारा राज्य सचिव को प्रस्ठुत विरोधपक 89923 6 
895 6 तक के ब्षों की रिपोट आफ हि इंडियन एसोसिएशन पु० 82 जें० सी० पोष र्ए्म 
आई० एन० भी० 3896 पृ० 656 दत्त इस्लड पंड इंडिया प० 3) और ई० एच हूं 
१० 352 उदाहरणाथ जे० सी० घोष ने 896 मे काग्रस कै प्रतिनिधियां वो बताया सैंते राव 
आतमी और भरता को मौत से भी बत्तर भाग्य स बचते के लिए जहाज से ब्रह्मएुत्त के 
पानी म छलाग लगाते दया है उसी वाग्रेस बे सामने आर० के० सरबार न विवरण रे 
बहा अनजान और अमावधान जनता पर एक फोज सी खुली छोड दी गई है और हैं 
विश्वास दिला सकता हू कि देश क दूरस्थ पत प्रदशों म इनक अतीत वे' पारियों दे 

भी वतकर है. रिंप० आई० एन० स्ती० 896 प० 65 और 70 क्रमश 
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भाग में उत््मवासियो की घरती पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार त्या गया था दडनांय कानून 
स्यूनाधिक रूप से अपरिवर्तित ही रहा दखिए अधिनियम का अध्याय ॥3₹ 

दास हिस्टरी आफ इंडियन लबर लजिस्लेशन प० 23 और चमनलाल पूर्वोद्धात खंड व, 
प० 67 चालू डुब्यवहारा के प्रति श्रमिकों के असतोष की अभियवित 903 में बडे पाने पर 
असम वे' चाय बागाना में हुए उपद्वों के रूप मे हुई देखिए दास प्लाटेशन लेबर इन इडिया 
प० उ4 

कजन स्पीचेज व्‌ १० 245 

हिंदू 3 नवबर 899 ए० बी० पी० 26 28 फरवरी 90[ क्सरी 9 माच (आर० एन० 
पी० बव 23 माच 90), हिंतवादा 5 माच (आरर० एन० पी० बग० 23 माच 90) 
बगाली 9 माच 90! 

संजीवनी 2 नव० (ग्रार० एन० पी० वग० ! सवबर 899) बगवासी 2! नव० (वही 
8 नववर 899) आर» एन० पी० बग० 9 माच 90] मे उल्लिखित बगाल के समाचारपत्न 
सजीवनी 28 फरवरी हितवादी ? माच इडियन मिरर । 2 भाच 90 (वहीं 9 माच 
90]) बगाली, 7, 22 24 फ़रवरी 4907  ए० बी० पी० 26 28 फरवरी 90] हिंदू 
3 माच 90! मद्रास स्टडड 0 माच (आर० एन० पो० एम० 6 माच 90) , एडवोक्ट, 
4 माच (आर० एन० परी० एन०, 2 माच 490) श्रीराम एल० सी० पी० 90। खड़ ४7, 
पृ० 86 पी० आनद चारलु वही प० 32 जब क० बर्किघम न परिषद म प्रथम तीन वर्षों 
में पुुषा और स्त्रियों क॑ वतन क्रमश 5 और 4 रुपये तथा चढुध वष मं त्रमण॒6 और 5 रपये 
निर्धारित करने का सशाधन पेश किया तो परिषद के सभी भारतीय सदस्यों ने उसके विदृद्ध 
मतहान किया (वही प० ॥46) 

एल० सी० पी० 90] खड >ट[, प० 47 

कजने स्पीचज |, पृ० 236 

वहां प० 246-7 तथा देखिए प० 23+5 

एल० सो० पी० 90] खड उर् , ५० 50 

बंगाली ]0 माच और 9 माच 90। हिंदू 3 माच 90, ए० बी० पी० ] माच 490[ 
बगाल के समाचारपत्ना के लिए देखिए आर० एन० पी० बग० 6 23 30 माच 90] मद्रास 
स्टडड 0 माच और स्वटेशमित्नन ! माच (आर० एन० पी० एम० _6 माच 907), इदु 
प्रकाश 28 माच (जार० एन परी० बब 30 माच 790) नवध टाइम्स 7 माच (भार० 
एन० पी० एन० 9 माच 90) दत्त ई एच प्‌ प० >द[ए थोर ई एच व प० 522 आइई० 
एन सी० 90 का प्रस्ताव >त॒ पी० बानद चारलु श्रीराम तथा विषित दृष्ण बोस ने 
सर हेनरी काटन के स्वर के साथ स्वर मित्राया और वर्डिपम के सशोधन क॑ विरद्ध मत तय 
एल० सी० पी० 90। खड ऊँ।, पृ० 58 

मराठा 7 माच 90। तथा इंडियन मिरर 0 झाच प्रतिवासी [ माच (आर०» एन० पी? 
बग० 6 माच 90!)  वगवासी 6 माच वसुमती 2। माच (वही 23 माच 90[ ) 
प्रभाती 20 माच (वही 30 माच 90) दत्त ई एच [| प० 45 ई एच वर प० 352 
ओर 522 दत्त मे एक अन्य उदाहरण देवर सरकार के मजदूरा क प्रति और बयान मालिका क्कै 
प्रति “यवहार मे झतर दिखाया कि जब 903 मे बागानमालिका ने उस निर्यातित चाय पर कर 
लगाने कौ माग की जिसकी आय का उपयोग भारत में चाय कौ खपत पर होता था तब भारत 
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49 227, जे० सो० घाप रिप० आई० एत० सो० 896 पु० [67 केसरो, 9 भाच (मार० 
एन० पी० बब०, 23 माच 90) कसरे हिंद 8 माच [वहा 4 माच 907), दत ईएए 
वा पृ० 352 

ची० सी० पाल मेमोरीज, खड प[ प० 54 म 

बंगाली, ] माच 893, ए० दी० पी०, 28 फरवरी 490] दत्त ई एच व पृ० 302 के 
संजीवनी 79 तववर (आर० एन० पी० वग०, 26 नव० ]887) तथा ए० बी० पी०, 9 जुर्साई 
888 

20 अगस्त (आर० एस० पी० बग० 27 अगस्त 887) 

मई 4888 का इंडियन एसोसिएशप का तापन, पूर्वोक्त स्थल, वागल पूर्वोद्धत पृ० 0700 
बी० सी० पाल रिप० गाई० एव० सी० 888, पृ० [58 62. ए० बी० पी० 9 बाल 
4886 बंगाली ]2 मई 888 मराठा 27 मई 888, हिंदू 30 मई 2888, तेटिव ओपीतियत 
ट भूद 888 इदु प्रशाश ॥] जून 888, वायस आफ इडिया जुलाई 888 (बड़ प] था) 
द्वियून 23 मई और इंडियन स्वेड्टेटर 3 जून (वह्ी) बगाल के समाचारपत्ना के लिए दिए 
आर० एन० पी० बग० 26 मई 2 9 23 जून 888 . इडियत एसोसिएशन दा 893वी 
च्ापन रिपाट आफ दि इंडियन एसोमिएशन 892 3 दु 895 6 १० 83.8 

संजीवनी 29 नवबर (आर० एन० पी० बग० 29 मव ० 884). मराठा 27 मई 983, 
ए० बी० पी० 24 मई 888 

इच्यिन एसोसिएशन का 893 से दिया गया नापत पूर्वोक्त स्थल पृ० 23-7, बंगाली ] मार्च 
१893 

हिंद 30 मई 7888, बंगाली 5 दियवर 89 इंडियन एसोसिएशन दायरा 893 मे परस्दुत 
तापन रिपोड आफ दि इंडियन एसोसिएशन 892 3 हु 895 6 प० 2। इंडियन एसौमिएएन 
द्वारा 896 मे प्रस्तुत चापन वही प० 92 बगालौ 6 जून और 35 अगस्त 896 प्रा? 
एन० सी०, 896 897 898 899 900 और 90। के प्रस्ताव सब्या 5५ ॥४ + 
(४ # और जा क्रमश हिंदू 3 8 नव० 899. “यू इडिया 26 अगस्त 290! सी 
बाइ० चिंतामणि इत्यि ऐंड लाड क्जन एच० आार० अप्रस 90 १० 244 जे० सो० पोष 
रिप्र० आई० एन० सौ० 290! प० 66 दत्त ई एच है] १० 3९2 हा 
इन ईएच [| पृ० 352 तथा 893 का इडियन एसोसिएशन कय चापन प्रुवोकत स्पतत १० 22: 
बगती [5 अगस्त 896 हितवादी 23 माच (आर० एन० पी० बग० 3 माच 900) 
0० बी० पी० 26 फरवरी 90! हिंद्नू 43 माच 90॥ विवदर 
सजीवन। 28 भ्रगह्त (आर० एन० पी० वग० 4 सितवर 886), भारत मिदिर 2 वविवर 
(वी ॥ सिदवर 886), स्तौ० बाई» चितामणि इंडिया ऐंड लाड मजन एच० पारर 
थर्रैस )90 पु० 244 दत्त ई एच ] व० अता, ई एच व ५० 352 522. 

आर० एन० पी० बय० 2] अगस्त 886 

2 अवस्त (बी 4 मितरर 886) तथा भारत पिद्विर 2 मितवर (वही !॥ सितयर 2856) 
3>्सिवर (बढ़ी ॥0 जिसबद 887) 

देखिए दास प्लॉटशन सेवर इन इंडिया (क्सकता 937) पूृ० 34 94 5 

समय लग॒र तेंड एमिप्रशन एक्‍--90] (790। का एक्ट न० ७]). अध्याय] शा विएए 
हुप धे थार 3 दक्षिण जिसमे स्थानीय सरकारों का किमों भी थम जिसे में अपबा उयह विसी 
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भाग मे उत्प्रवासियों की धरती पर अ्रतिबध लगाने का अधिकार दिया गया था दडनीय कानून 
न्यूनाधिक रूप से अपरिवर्तित ही रहा देखिए अधिनियम का अध्याय [५ 

दास हिस्टरी आफ इडियन लेवर लजिस्लेशन १० 23 और चमनलाल पूर्वोद्धात खड ता, 
प० 67 चालू दुष्यवहारा के प्रति श्रमिको के असतोप की अभियवित 903 म बडे पमाने पर 
असम के चाय बागाना मे हुए उपद्रवो के रूप मे हुई देखिए दास '्लाटेशन लेबर इन इंडिया 
चृ० 34 

कजन स्पीचेज वा, पृ० 245 

हिंदू 3 नवबर 899 ए० बी० पी०, 26 28 फरवरी 90। केसरी 9 माच (आर० एन० 
पी० बब 23 माच 90) हितवादी 5 माच (आर० एन० पा० बग०, 23 माच 490) 
बगाली 9 माच 90! 

सजीवना, 2 नव० (प्रार० एन० पी० बग० ] नववर 899)  बगवासी ] नव० (वही 
48 नवबर 899) , आर० एन० पी० बग० 9 माच 90 मे उल्लिखित बगाल के समाचारपत्न 
सजीवनी 28 फरवरी हितवादी ।माच इडियन मिरर । 2 माच 90। (वहीं 9 माच 
904) वगाली ॥7 22 24 फरवरी 90!  ए० बी० पी० 26 28 फरवरी 90!, ह्दि 
3 माच 90। मद्गास स्टडड 0 माच (आर० एन० पो० एम० 6 माच 90) , एडवोकंट 
! माच (आर० एन० पी० एन० 2 माच 490) श्रीराम एल० सी० पी० 90[ खड 27. 
पृ० 86 पी० आनद चारनु वही पृ० 3]2 जब कं० बकिघिस में परिषद मं प्रथम तीन वर्षों 
मे पुरुषों और स्त्रियों के वेतन क्रश 5 और 4 रुपये तथा चतुथ वर मे क्रमश 6 और 5 रुपये 
निर्धारित करने का सशोधन पेश क्या तो परिपट के सभी भारतीय सदस्यो ने उस विशद्ध 
मतदान क्या (वही प० 46) 

एव० सी० पी० 90] खड >दा, प० 47 

क्जन स्पीचेज [[ १० 236 

वहां प० 246-7 तथा देखिए प० 2345 

एल० सा० पी० 90] खड उद्, प० 450 

दयाली ]0 माच और 9 माच 90। हिंदू 3 माच 90, ए० बी० पी० ॥] माच 90] 
बंगाल के समाचारपत्ना के लिए देखिए आर० एन० पी० बग० 6 23 30 माच 390] मद्रास 
स्टडड 0 माच और स्वदेशमित्नन ] माच (आर० एन० पी० एम० _]6 माच 90]) ए॑ढु 
प्रकाश 28 माच (आर० एन० पी० अब 30 माच 90), अवध टाइम्स 7 माच (झार० 
एन० पी० एन० 9 माच 490।) दत्त ई एच ॥ प० >टए और ई एच व्‌ प० 522 आई० 
एन० सी ० 90] का प्रस्ताव ऋ][ पौ० झानद चारलु श्रोराम तथा विषित इष्ण वास ने 
सर हेनरी काटन के स्वर के साथ स्वर मिलाया और बर्क्घिम के सशोधन के विरुद्ध मत लय 
एल० सी० पी० 90। खड उदय, पु० [58 

मराठा 7 साच 90! तथा इंडियन मिरर 0 माच प्रतिवासी !! माच (आर० एन० पी० 
बग० 6 माच 490!) वबगदासी 6 माच वसुमती 2 माच (वही 23 साच 90) 
प्रमाती 20 माच (वही 30 माच 90) दत्त ई एच] प० 4-5 ई एच व १० 352 
ओर 522. दत्त ने एक अन्य उताहरण देकर सरकार के मजदूरों के प्रति और बात मालिदा दे 
प्रति स्यवद्दार मे झंतर दिखाया कि जब 903 मे बायानमालिका ने उस निर्यातित चाय परंवर 
लगाने को मांग को जिसकी आय का उपयोग भारत में घाय वी खपत पर ट्वोता था तद भारते 
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सरकार ने अपने सम्मात वो ताक पर रखकर इस माग को स्वीकार कर लिया और पिद्ध वर 
दिया कि बढ़ चाय वागानमालिका की चाय बेचने वाला एजेंट ही है (ई एच [| प० 5223) 
ए० बी० पी० !] मांच ]90 बंगाल के समाचारपत्रा व लिए देखिए आर० एन० प्री० बरगण 
]6 23 30 माच 90! केसरी, 49 माघ (आर० एन० पौ० बब, 23 माच 90) ज* 
सी० घोष रिप० आई० एन० सी० 90] प० 65 

बंगाली 5 फरवरी ]903 हिंदू 28 फरवरी 2 3, माच 903 इंडियन पीपुल !3 माच 
903 गुनाइटिड इडिया 3 माच (वी० ओ० जाई० 2[ माच 903) इंडियन रिव्यू फरवरो 
903 आर० एन० पी० एम 7 फरवरी 7 4 माच 903 और आर० एत० पी? बव 
]4 माच 903 मे उल्लिखित मद्रास और बवई के लगभग सभो महत्वपूण समाचारपते जी० 
एस० अय्यर ईए प० 83 भद्गास विधान परिषद मे सद्रास बायान श्रम बित का बेंधिताश 
भारतीय सदस्यों द्वारा तीध्र विरोध क्या गया था देखिए प्रोसीडिग्स आफ़ मद्रास ले जिस्लेटिव 
कासिल 902 खड %ऋणड़ू प० 2 6 जौर 903 के लिए खड हफफ[ १० १7 
बंगाली, 5 फरवरी 903 हिंदू 3 माच 903 इंडियन पीपुल 3 माच 903 माईदि! 
इंडिया 3 भाच (वी० ओ० आई० 24 माच 903) स्वदशमित्रन, 5 फरवरी (आर० एव९ 
पी० एम० 7 फरवरी 903) कसरे हिट 8 माच (आर० एन० पा० वब 4 माच 390) 
सुधारक 9 माच (आर० एन० प्री० बब !4 माच 903) इसके बदले जी० एस० मेय्यर श 
अनुभव किया कि सरकार ने सावजनिक सगठन मरे रूप में एवमान्न वाणिय्य सटन और निजी 
व्यक्तियों के रूप में इस सटन के शोपस्थ प्रतिनिधिया से ही परामश किया था (ईए १० 484) 
कैसरी 0 माच सुधारक 9 साच (आर० एुन० वी० बब 4 माच 903) थी० एस 
अय्यर ईए १० 83 5 

जी० एम० अम्यर ईए प० 85 

आर० एन० पी० बब 4 माच 903 

वही 

जी० एम० अय्पर ईए, प० !80 और अवर लेबर प्रालम एच० ऑर०, अगस्त 90| 
च० ॥78 

दत्त ई एचव प० >।ए #ए १० 352 522 

]4 माच (आर० एन० पी० बग० 23 माच 907) 

रिप० आई० एन० सी० 7907 १० 68 

एल० सो० पी 90। खड >।. प० 3। और 53 

आई० #म० सी० 90| वा प्रस्ताव ऊ[[| और आई० एत० सी० 900 का प्रस्ताव ऊऊाए 
25 मई (आर० एन० परी० एम० 30 मई 7903) 

मराठा 7 2] मई 899 

मराठा 44 मई १899 सुधारक !5 मई (आर#७ एन० पी० दव 20 मई 3899) 

जद्दों शक्ष हमारी जानकारी है भारत म श्रम आतटोसत बे इतिहास लय॒का ने इस तथ्य वां पूर्ण 
उपशां का है यह आश्चय का विषय है कि वे इस हडवास सब भा उल्लेख नहीं बरते इसमे 
बृतवर्ती इसी रेलवे * ऐंग्लों इंडियन गार्टों की हृडतास का बणन दिया जाता है परतु उस हुई 
तासे में भारतीय यमिज्ी का योगरान तो साता ही सदा जा सकता बरठुते 899 से पर बवई 
और बलकता की वितती ही कपदामिलों में हह्वालें हुए वे तात्वाविंग तथा घसगरित अधिक 
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से अधिक अधसगठित यी 

केसरी 6 मई (जार० एन० पी० बब 20 भई 899) 

4 मई 899 के क॒सरे हिल ने यह स्पष्ट देखा था उसने यह निर्तेश किया कि यति यहे सफत 
हुआ तो यह अय दो श्रमिका के लिए अनिष्टवारी उदाहरण सिद्ध होगा (आर० एन० पी० 
बव 20 मई 899) 

कसर हिंद अपवाद था शोपस्थ समथका में है, मराठा केसरा इंडियन स्पेक्टटर ददु प्रशाश 
सुधारक नटिव ओपीनियन ज्ञान प्रकाश, सुबाध पत्रिका और मोद वत्त 

मराठा 7 4 2] 28 मई 4 जून 6 जुलाई 899 बबई क॑ समाचारपत्नो के लिए देखिए 
आर० एन० पी० बब॑ 3, 20 मई 899 ए०» बी० पी०, 24 मई 899 हितवादी 26 मई 
(आर० एन० पी० बंग० 3 जून 8999) हिंदू 8 मई 899 वत्तात पत्रिका ]7 मई (आर० 
एन० पो० एम० 3] भई 899) हिंदुस्तानी ॥7 मर्द (आर० एन० पी० एन० 3] मठ ]899) 
जाम उल उलुम 7 जून अल्मोडा अखबार ॥0 जून हिंदुस्तानी 7 जून (वही 4 जून 899) 
शहाना ए हिंद 24 जून झौर ] जुलाई (वही 5 जून 899) अमत बाजार पत्रिका न तो 
समस्या का सामायीकरण तक कर दिया ये हडतालें कुचले हुए लागो के जीने का अधिकार 
मागने के प्रथप्त हैं जब कही जहा कही हडताल होती है समझ लीजिए कि वहा शिकायता 
को इतनी अधिक प्रबलता और व्यापकता है कि उसने हडतालिया को अपने अनदाताओं के 
विरोध में खड़ा होने के लिए विवश कर त्या है (24 मई 899 

केसरी 6 30 मई (आर० एन० पी० वव 27 मई 3 जून 899) नेटिव ओपीतियन 
25 भई (वही 27 भई 899), ए० बी० पी० 2 जूब 899 हिंदुस्तानी ॥7 3! मई (आर० 
एन० पी० एन० 3] मई 7 जून 899) मराठा 28 मई 899 

भर० एन० पी० एन० 4 जून 899 

केसरी 23 मई नेटिव ओपीनियन 25 मई (आर० एन० पी० बव०, 27 मई 899) केसरी 
30 मई (यही 3 जून 899) 

मराठा 7 4 2। माच 899 नेटिव ओपीनियन 3| मई श्री सयाजी विजय 6 मइ ज्ञान 
प्रवाश | मई (आर० एन० पी० बब० 3 मई 2899), इढु प्रकाश 8 मई सुधारक 5 मई 
नेटिव थोपीनियन 8 मई, केसरी 6 मर गुजराती ॥4 मई (बवहो 20 मई 899) नटिब 
ओपीनियन 25 मई (वही 27 मई 899) पसा अखवार 7 जूत (आर० एन० प्री० पी० 
व जुलाई 899) हिंदुस्तानी 7 मई (आर० एन० पी० एन० 3 मई 899) 

मराठा 2] भई 899 केसरी, 6 मई (जार० एन० पी० बब 20 मई 899) 

मराठा ]4 मई 899 हु प्रवाश 8 मई इंडियन स्पेकव्टेटर 4 मर्द सुबोध पत्चिवा 4 मई 
नेटिंव ओपीनियन 8 मई गुजराती, 4 मई (आर० एन० पी० बब० 20 मई 899) 24 मई 
899 के इंडियन स्पेक्टेटर ने सारे मामसे को मत्तीपृूण ढग से इस प्रकार प्रस्तुत किया अआछा 
हो या बुदा हम अब इस देश म बडी बडी सस्थाओ के रूप मे श्रसिवा वो सगटित बना है दस 
एस छोड नही सकक्‍त थ्मिको को सगठित वरमब्रे यह सिद्ध बरना है वि उनमे दितनी शवित है 
परम भौर पूजो के दोच शत्रुता को भावना के विद्ास को रोशन वा उपाय मह है हि श्रमितरों 
ओर पूजीपतियों को समय समय पर उठने वाने विवादों गो निपठान ब॑ लिए सावलाग्र” योजनाएं 
अपनानी चाहिए (वही) 


मरादा, 7 मई 899  सुधारक 5 मई केसरी 6 मई इडु प्रयाश 8 मई जाम जमग” 


ध्थक 
0५७६! 


जड़ 


कपषि |] 


जमीदारो के हितो के साथ घमिष्ठ रूप से जुडा हुआ काग्रेस का आदोलन (सरकार 
को विवश करने की मीति लिए हुए), खेतिहरो पर ही अधिकाशतया खच किए जाने 


वाले जमीदारो पर लगे करो की उनसे वसूली के परित्याग का पक्षबर है। 
जे० डी० रीस 


भारत की आत्मा रूप किसान के ऊपर मडराते हुए जडता और उदासीतता के 
बादलों को हटाने पर ही देझ का उद्धार क्या जा सकता है। हमे अवस्यमेव उन 
बादला को हटाना होगा और उसके लिए हमे अपने आपको क्सिान के साथ जोडना 


हागा और यह अनुभव करना होगा कि क्सिन हमारा है और हम किसान के है! 
बाल गगाघर तिलक 


कदाचित भूमि सबधी समस्या 9वी शताब्दी वे समाप्ति काल मं भारत के लिए सिरलद 
बनने वाली सवाधिव” महत्वपूण समस्या थी। खेतीवाडी भारतीयों का प्रमुसत जाधिक 
आधार थी। लगभग 80 प्रतिशत लाग अपनी आजीविका के लिए इस पर निभर थे। 
9वी शतारी की अवधि में ब्रिटिश सर्वोच्चता बे' प्राथमिक प्रभाव के ग्रतगत देर के 
निरतर ग्रामीकरण ने भारतीया की कृषि पर परपराग्रत निमरता को, और अधिक बढा 
दिया था। फनत आर० सी० दत्त के शब्दा म॑ स्थिति यह हो गई थी कि खेतीयाडी के 
फलने फूलन का अथ था भारतीया की खुशहाली और फ्सला के विगड जान का जथ था 
देश मे अकाल की स्थिति 
इसके अतिरिक्त भारतीय हृषि अत्यत पिछडी हुई थी और यहा के खेतिहर बहुत 
गरोव थे। भारत मे उस समय तक ज्ञात अकालो में सवाधिक भयकर 876 8 के भयवर 
अकाल तथा 896-]90] तक देश को अपनी जक्ड मे रखन वाते भीषण अकालो न यह 
तथ्य नादकीय ढग से उजागर कर दिया। खेतिहरो वी निराशापूण स्थिति का एक जय 
मकेत ]9वी शताब्ठी के उत्तराध मे पनपता असतोपष था जिसकी अभियक्िति बगाव मं 
873 को पबना दा मे, 875 में दक्षिण के खेतिहरो वे दगा म, बवईम 878 9 या 
फडके के विद्रोह मे तथा 894 में असम हपि दगों मे देखन वो मिली। भयवर 


डाप 4 उजाे 


यागदान 23 99 करोड था।” जसाकि ये अकः सूचित करते है इन वर्षो मे भूराजस्व 
की वसूली में ज़मिक वद्धि हो रही थी।* इसके लिए सरकारी विश्लेषण यह था कि यह्‌ 
वद्धि 'मुरय रूप से कृषि भूमि के विस्तार तथा मृल्यो मे वद्धि का परिणाम थी।* 
राष्ट्रवादी नंताओ ने भारतीय कृषि सवधी समस्त समस्याआ मे कर निधारण पद्धति 
तथा भूराजस्व की मात्रा को सर्वाधिक महत्व दिया । उहाने भारत सरकार की भूराजस्व 
भीति का क्याना के दुर्भाग्य औौर दरिद्रता का तथा कृषि के पिछडेपन का मुरय कारण 
घोषित किया ! समीक्षा तीन अवधि के प्रारभ मे राष्टवादियो द्वारा सरकारी नीति पर 
दोपारोपण की शुरुआत भारतीय कृषि समस्याओ पर 'जरनल आफ दि पूनरा सावचॉलक 
सभा' मे प्रकाशित जस्टिस रानाडे की लेखमाला स हुआ। 7 इस प्रकार 879 मे एग्रेरियत 
आब्नम ऐड इटस सोल्यूशन” शीपक अपने लेस म॑ जस्टिस रानाडे ने एक बटु सत्य का 
उल्मेस किया बबई राजस्व विभाग की कायवाहियो न देश को क्गाल बना न्या हू! 7 
88| मे प्रकाशित अपने लेख लड ला रिफास ऐंड ऐग्रीकत्चरल ववस मे उहोन अपना 
मत अभिव्यवत क्या कि जब तक वतमान कर निर्धारण पछ॒ति के जतगत भूराजस्व के 
दयाव को कम नही क्या जाता, तब तक क्ृपि मे किसी भी प्रकार का सुधार सबधी 
अयल्न स्थाई लाभप्रद परिणाम उत्पन नही कर सकक्‍ता। उदठान आराप लगात हुए कहा 
कि हमारी भौतिक समृद्धि के विकास के माग मे भूमि पर एकाधिकार तथा अपनी ही 
मरजी से भूमि के करो मे वद्धि का अधिकार दानो मुरय बाधाए है।॥? 
सरकार की भूराजस्व नीति के विरुद्ध ग्रय कई भारतीय नताजा न भी यथासमय 
विचार प्रकट किए। 89। मे नागपुर म हुए अधिवेशन म भारतीय राष्ट्रीय वाग्रस न इस 
प्रसग की चर्चा करते हुए निणयात्मक स्वर में घोषणा की कि भूराजस्व प्रशासन वी 
भविवेक्पूण पद्धमि देश मे दरिद्रता और भुखमरी की व्यापक्ता के कई कारणा म स एक 
था इस सुधार के चलते दश की 90 प्रतिशत जनसख्या वी जाजीविका वा साधन द्ृषि 
सुधार न केवल असभव हा गया है प्रत्युत उस कृषि का श्रमिक हास भी निश्चित हां 
गया है।* 888 से 903 तक की अवधि में एक भी वय ऐसा नही बीता जबकि भूराजस्प 
मशासन के कसी न क्सी पक्ष पर वा ग्रेस ने प्रस्ताव पारित न दिया हो। बीसवी शत्ताब्टी वे 
उछहोते ही और दक्ष के विनाशकारी अकालो के पजे म फसत ही आर० सी ० _त्त न राष्ट्र 
वाटिया वी भूमिकर सवधी आलोचना को एक तीद्र आदोलन का रूप दे टिया। अपनी 
सेखमाला और भाषणों के जो बाद मे आपन जेटस दटु लाड कजन नाम स छप, तथा मूमि 
पजरव की ही व्यापक विवचना करने वाले, इक।नामिक हिस्टरी जाफ इडिया प्रय के 
(ले सडो म) प्रकाशन वे माध्यम से दत्त ने वार वार मूराजस्व प्रणाली पर इपिवो पु 
उनान का भारतीया को दरिद्र बनान वा तथा अवाला के परिमाण और प्रभाव को गहरा 
करने का अभियाग लगाया ४ दत्त बे अपन इस धमयुद्ध मे जी० वी० जोगा स मूल्यवान 
अपन मिला। जापी ने 900 0] में टाइम्स आफ इडिया में ज नाम स प्रवाशित 
अतरमाला मे बबई के भूराजस्व प्रशासन पर चाट वी [5 गुजरात मे भूमिवार निधारण वी 
निदा करने वान गोडुलदास के ० पारीख ने भी दत्त को समथन टिया ।४ बट्त 
अय लोक नेताओ तथा समाचारपत्रा न भूराजस्व प्रशासन वो ही कृषि वे छ्वाम का 


350 भारत मे आथिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


विनाशवारी अकालो तथा छृपक असतोष ने सरकार तथा भारतीय राष्ट्रवादी गेताओ का 
ध्यान भारतीय क्सिानो की समस्याओ और निधनता वी आर सीचा | 

भारतीय नेताओ के कृषि सबधी विभिन पक्षो के प्रति दृष्टिकाण का, ससारदी 
कृषि सवधी नीतियो का तथा खेतिहरा वी दरिद्रता के वारणो का विवेचन निम्नलिसित 
पाच शोपका के अतगत क्या गया है.  भूराजस्व अथवा कृपक जौर राज्य 2 हे 
और भूमिपति 3 कृपक और माहुकार 4 पूजोवादी लेतीवाडी 5 कृषि और उद्याग! 


भूराजस्व अथवा कृपक और राज्य 


अनेकानक एतिहासिव' तत्वों के परिणामस्वरूप 9वी शतारी वे मध्य तक भारत मे बमि 
को पटटेदारी और भूराजस्व प्रणालिया का मिला जुला रुप विकसित हुआ। महा मक्षा 
में भी इन दोनो पद्धतिया की समीक्षा करता संभव नहीं अत हमे यहा वेबल अपंसित 
सागर सक्षेपा से ही सतोप करना पडेगा । विल्मदेह इनसे स्थिति का प्रूण चान ता वहा हैं 
सकता , हा, उचित अनुमान अवश्य हो जाएगा । बगान मे जौर उत्तरी मद्रास में जमीटारा 
न स्थाई बदोयस्त पद्धति के अतगत घरती अपने कब्जे मे कर रखी थी। इस पति 
अनुसार वे सरबार को स्थाई तौर पर निधारित राजस्व वा भुगतान करत ये। उत्तरी 
भारत मे जमीदारो अथवा ग्राम समुटाया ने घरती पर कत्जा कर रखा था और व मर 
कर चुकाते थे। यह वर समय समय पर राजस्व के वए समभीतो वे अनुसार बदला जाती 
था । बबई और मद्रास मे प्रचलित रैयतवाडी पद्धति के' अतगत धरती पर किसान मार्तिता 
का ही कब्जा था जो सीधे राज्य सरकार या कर चुकाते थे ) प्रत्येव पृथक जात पर (व 
पूथव तौर पर राजस्व कूता जाता था और प्रत्येक नए सममौत में इसे नियमित रूप मे 
बदला जाता था ।१ ईस्ट इडिया कपनी वे वयासतशाल म समय और स्थान वे अंबुर्गा 
राजस्व वी मात्रा निधारण का सिद्धात बदलता रहता था परतु 9वी शवारी के गध् 
तब स्थाई वदावस्त मे न आए देटा के सभी भागों म यूनाधिक रूप से, कम से बम विदा 
रूप मे ही, एक्ल्पता का आधार अपयाया गया। इसवा सामाय आधार जथवा टिने 
यह था वि उमीदारा और ग्राम समुदाया बे कजा की जोता पर वास्तविर अथवा भंतु 
भानित प्रतियागिव विराए वा आधा भाग तथा रयतवाडी मं जाथिक बिराए वा अत 
निवल (सेट) सपत्ति से प्राप्त अयवा निवल उत्पादन पूजी दा जाथा भागे सवार डा 
भूराजस्प के रुप मे चमूल क्या जाएगा व्यवहार म इस सिद्धांत पर कठारता से अर 
वही किया गया, चाजू राजस्व का फूता जाना जारी रहने, घरती वी उत्पाटवता वा तत 
मीन जागा बी सामाय आधिय स्थिति और भूमि हे क्रय मुल्य झ्रादि अय तत्वा पर नी 
समुचित ध्यान दिया जाता रहा । चावू करों म बद्धि का आधार विशुद्ध रपंस बेवल 
उपज वी आर यह एक अनिद्दिउत ढंग था) दस वद्धि वे पीछे अनव अय वियारणीय 
विषय भी जुड़े रहते थे ।५ 
समी शाधीन अवधि से भूराजस्व सरशारी आय का सवाधिक सठवप्रू्ण सापन था। 
)80] 2 मे सरगार की कुल निदत राजस्व 4686 कराड मस भूराजस्वबी बढती 
89 67 बराड थी । 9 0-02 से सरवार की कुत बसूती 60 79 गरोढ म भूराजस्वरा 


कांप 4 39] 


अागदान 2399 करोड था।” जैसाकि ये अक सूचित करत है, इन वर्षो मे भूराजस्व 
की वसूली में क्मिक वृद्धि हो रही थी ।१ इसके लिए सरकारी विश्लेषण यह था कि यह 
वद्धि 'मुग्य स्प से कृषि भूमि के विस्तार तथा मूल्यों मे वृद्धि का परिणाम! थी ।१ 
राष्टवादी नताओ ने भारतीय कृषि सवधी समस्त समस्याओ मे कर निधारण पद्धति 
तैथा भूराजस्व की मात्रा को सर्वाधिक महत्व दिया । उहहोने भारत सरकार की भूराजस्व 
नीति को क्सानो के दुर्भाग्य और दरिद्रता का तथा कृषि के पिछडेपन का मुरय कारण 
घाषित किया। समीक्षावीन अवधि के प्रारभ मे राष्टवादिया हारा सरकारी नीति पर 
दोपारोपण की शुरुआत भारतीय कृषि समस्याआ पर 'जरनत आफ दि पूना सावर्जानक 
सभा म प्रकाशित जस्टिस रानाडे की लेखमाला से हुआ !?९ इस प्रकार 879 में एग्रेरियन 
पब्तम ऐंड इटस सोल्यूशन” शीपक अपने लेख मे जस्टिस रानाड़े न एक कटु सत्य का 
उल्लेख किया 'बवई राजस्व विभाग की कायवाहियां न देश को कगाल बना दिया है ॥! 
88] मे प्रकाशित अपन लेख लड ला रिफाम ऐड एग्रीकल्चरल बक्स' म उ'होने अपना 
मत भभिव्यक्त क्या कि जब तक वतमान कर निर्धारण पद्धति के अतगत भूराजस्त के 
दवाव को कम नही कया जाता, तब तक कृषि म कसी भी प्रकार का सुधार सबधी 
भयत्न स्थाई लाभप्रद परिणाम उत्प-न नहीं कर सकता। उद्दाने आाराप लगात हए कहा 
कि हमारी भौतिक समृद्धि के विकास के माग म भूमि पर एकाधिकार तथा अपनी ही 
मरजी स भूमि के करो मे वद्धि का अधिकार दोनो मुर्य बाधाए हैं ।ः 
सरकार की भूराजस्व नीति के विरुद्ध आय कई भारतीय नताजा न भी यथासमय 
विचार प्रकट किए। 89] मे नागपुर मे हुए अधिवशन में भारतीय राष्टीय वाग्रेस ने इस 
असग की चचा करते हुए निणयात्मक स्वर म॑ घोषणा की कि भूराजस्व प्रशासन वी 
अविवकपृण पद्धति देश मे दरिद्रता और भुखमरी की व्यापक्ता वे कई कारणा म से एक 
यो। इस सुधार के चलते देश की 90 प्रतिशत जनसरबा की आजीविका वा साधन क््षि 
'पसुधार न केवल अमभव हा गया है प्रत्युत उस कृषि का क्रमिक हास भी निश्चित हो 
गया है। ]888 से 903 तक की अवधि में एक भी वप ऐसा नही बीता जबकि भूराजस्व 
अधासन के कसी न विसी पक्ष पर काग्रेस न प्रस्ताव पारित न क्या हो। बीसवी झता/ही के 
3 5होत ही और देश के विनाशकारी अकाल के पजे मे फसत॑ ही आर० सी ० >?त्तने राष्ट- 
चाल्या की भूमिक्र सब वी आलोचना को एक तीम्र ग्रादोलन का रुप द टिया। अपनी 
लेखमाला और भाषणों के जो बाद मे आपन वेटस टु लाड वजन, नाम से छप, तथा मूमि 
राजस्व की ही -यापक विवेचना करने वाले, “इकानामिक हिस्टरी आफ इटिया',ग्रय के 
दो खडो मे) प्रकाशन के माध्यम से दत्त ने वार बार भूराजस्व प्रणाली पर इृषि वा पग् 
चैनान का, भारतीया को दरिद्र बनाने का तथा जवालां के परिमाण और प्रनाव का गहरा 
करने वा अभियाग लगाया ए४ दत्त को अपने इस धमयुद्ध मे जी० बी० जोगी स मूल्यवान 
पैभधन सिल्रा। जोची ने 900 0] मे “टाइम्स आफ इडिया म ज॑ नामस प्रवाशित 
3. जा में बबई के मूराजस्व प्रशासन पर चोट की [5 गुजरात म भूमिकर निर्धारण वी 
अभावी निंदा करने वाले गोबुलदास के० पारीख ने भी दत्त को समधन दिया ** बहुत 
सारे अय लोक नेताओ तथा समाचारपत्ना ने भूराजस्व प्रशासन को ही हृषि के ह्वास का 
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तथा कपको की दरिद्रता वा मूल कारण ठहराया (४ इस सबंध में यहा यह उत्लधगाय है 
कि यह आलोचना अधिकाशतया बबई, मद्रास और केंद्रोय प्राता की भूमिकर तियाएण 
पद्धति तक ही सीमित थी! स्थाई वदोवस्तवाले बगाल में यह पद्धति स्पष्डतया तिवापत 
को कारण नही बन सकती थी] प्रमुपतया सहारनपुर वानूना' के लागू हान वे गाए 
उत्तर पश्चिमी प्रात्ा, जवध तथा पजाब म्‌ कर की सात्रा कुल मिलावर सतोपप्रद तम् 
जाती थी ॥78 

उस्तुन भूराजम्व नीति उत विषयो में से एक थी जिस पर राष्ट्रीय नंताओ वा बार 
का सारा वग और सारी की सारी विचारधारा सुदृढतापुवक सुगठित थी। भूराशयं 
सथधी सरवारी नीति की राष्टवादियो हारा समीक्षा का व्यापक ज्ञान आर० सी दर्ते के 
लेखा मे होता है। भव हम इस अव्ययन मे इसके कुछ पक्षा वी परीक्षा व रेंगे। इस मदद 
मे दश मे व्यापक परिमाण मे हुई समीक्षा के विवरण कौ ने देकर, हम यहा कैश 
राष्ट्रवादिया द्वारा वी गई समीक्षा वी सक्षिप्त रूपरेखा हो प्रस्तुत करेंगे । 


बुराइया 


भारतीय नताग्रो के अनुसार भारतीय भूराजस्व पद्धति का प्रथम बडा भारी दोप यह या 
किकर निधारण अत्यत क्ठोरतापूवक ऊची दर पर था और इस हाने वाले प्रतयव वे 
बम्त मे सैतिहर के भुगतान वी उच्चतम सामथ्य सीमा तक निरतर ऊचे तौर पर वाया 
जाता वा। इस प्रवार यह राजस्व वास्तव म बहुत अधिक लगान के रूप में बदल जाती 
था तथा छेतिहर वग को निघन बनाना एव कुचल दता था ।*९ बहुता वा यह दावा था 
नि दश के पहुत भागा म भूराजरव वी वास्तविक माग आधे निवल किराए अथवा विद 
उपज वी अपक्षा चहत ऊची है। सरकार ने इसे अपनी माग वी अतिम सीमा वे हम 
स्वीयार किया है और यह प्राय सकल (ग्रास) उपज के बीस प्रतिशत से अधि वर्ना 
है। * बबई और मद्रारा म तभी कभी बर निधारण की मात्रा इतनी ऊची होती वि साई 
का साग आधिक फिराया इसी मे निपट जाता था) * इसके अतिरिक्त घटिया जगीगी/ 
बैवल गुजारेबाली तथा अलाभप्रद जाता के सम ये सरकारी माग खेविहर वा बीत 
और उसकी पूजी के लाभ क) ही हडप लेती थी। जस्टिस रानाडे न 879 में इस हि 
बा विश्ेषण इस प्रयार किया 
खरार भूमिवात सभी खेता मे घुताई के दाम तथा विसान व बतन इस सीमा ती 
पहुंच जात हैं कि सारी फ्सल से उनवी पृत्ति ही मुश्क्लि मे हो पाती है। री एप 
घरती स काई लाभ नही मित्रता है। बह अपन सेत से श्रम बरने ये बदते दैंवीे 
रोटी प्रमा पाता है। अत इस प्रकार व खेता पर काई श्राथित विरयया नहीं हा 
सवता। फिसान बचारा जा भी लगात चुवाता है वह या तो ऋण चेवर चुताता 
अथवा विभी अय्य साधन स प्राप्त आय स चुबाता है। भूमि प्राप्त आय से पट 
समव ही नहीं ।* !ः 
दंग भारी लगाए वा कभी कभी पर्णिम यह निबताता है वि उस सन मे 68 
सपा का राप्य डरा बवपुवक अधिग्रहा बर जिया जाता ड़ और बचारा हि 
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वास्तव म राज्य वा खेत जोतने वाला दास बन वर रह जाता है। ? 
राष्ट्रवादी नेताआ ने अपने सभी लेसो और भाषणा में आइडासहित प्रमाण उद्धत 
बिए। बई एक भारतीय नताआ ये इस ओर नी निर्देश किया कि भुगतान न कर पाने 
बाले सेतिहरो पर लगान का भुगतान बरन के लिए अनुचित और भारी दबाव डालना, 
धरती के लगान की उग्राही के लिए बडी सस्या म उनके जाता का बिक जाना जोतों को 
मजबूरी में सस्ते दामा पर बचना व रेहन रसना आदि मामते धरती वे लगान वी ऊची 
दर के ही मूचत प्रमाण हैं ।'। इनके झ्तिरिक्त दा मे अकाल, भुखमरी और मौत की बढती 
सम्प्रा थी इसी तथ्य पी पुष्टि बरती है । * राष्ट्रवादिया न सारे देश मे धरती के निरतर 
बढ़त दामा तथा विराया म निरतर हा रही वढातरी यो तगान वे मिम्नस्तरीय होन का 
प्रमाण और परिणाम मानने से सवथा इकार कर दिया । इसबे विपरीत उनवा तक यह 
था कि यह तो दर वी बढती जनसमख्या ये” उद्यागो म खपत न पान स बचारे सेतिहरों मे 
घरती का पाने बे! लिए बढती हुई प्रतियोगिता वा तथा दश वे बढत हुए ग्रामीसरण का 
ही दुष्प्रभाव था। * उहूने यह भी निर्देश विया विः पूजीनिवश वे निकायो वी वी से 
भी इस वद्धि को समभन म सहायता ली जा सबती है।” वस्तुत वदोबस्त अधिकारियां 
के विरद्ध निजी सुधारा पर कर न लगान वी सरकारी प्रतिभूति सेतिहरा द्वारा किए 
गए सुधार को व्यवहार म बरमुक्त नही वरती । यह प्राय या तो परोश् रूप से धरती वे' 
पुतवर्गीकरण के वेश मं त्रिया जाता है अयवा सरकार द्वारा किए गए सुधारो से हुए सुधार 
फटकर किसानो व्यो बहयाया जाता है अथवा निजी सुधारो वे फ्लस्वरूप तथा अशत प्ाकृ- 
तिक अथवा अय कारणों स हुईं आय को 'अनुपाजित भ्राय धापित वरते' किया जाता है। * 
राष्ट्रवादी नताआ के अनुसार घरती की लगान पद्धति का एक दूसरा महत्वपूण 
दोप यह था विः आवतिक' सश्ाधना वे फलस्वरूप सरकार की धरती से माग अनिश्चित 
और अपन प्रभाव म उतार चढाववाली थी । इसबे साथ ही बढ़ोतरी के कोई निश्चित 
अथवा विश्िप्ट नियम नही थे। यह लगान अनात, अस्पष्ट, अनिश्चित, भ्रामक और 
अवास्तविक, अस्थिर और अपर्याप्त आधारा पर बढाया जा सकता था और बढाया जाता 
ाः ! किसान बेचारा इन आधारा को न तो समभता था और न ही समझ सकता था। राजस्व 
धधिकारिया का दोबारा वदोयस्त के समय अपनी स्वेच्छाचारी शक्ति का सोत्साह दुर्पयोग 
करने का अवसर मिल जाता था। मजेदार बात यह थी कि उन अधिकारियों पर किसी 
भकार का प्यायिक अथवा विभागीय प्रतिबध नही था। * 
ततीय भारतीय नेवाआ ने भूराजस्व पद्धति की कठोरता की भी निंदा वी। उठाने 
घोषित क्या कि घरती का लगान सरती कै साथ, दृढ्तापूवक तथा क्सकर वसूला जाता 
था। इसके उगाहने का ढंग और समय जसुविधाजनक, दुखदायक तथा भारती बृषि 
की परिस्थितिया के प्रतिकूल था ।१९ उनका क्यन था कि सरकार फसलो थे बिगड़ जति 
और भवालो की आर कोई ध्यान ही नही दती | इस प्रकार के प्राइतित' रंनेट पै एव रि 
जवनेचारा किसान जाथिक दृष्टि से भारी कष्ट भेल रहा होता है, उस सभा भी “मे "पे 
हिस्से का सरकारी लगान चुकान को कहा जाता है। हु 
ऊँछ भारतीयों ने विभिन प्रदेशो और वर्गों म भूगि पभोप के धर ४ 
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प्रश्न पर भी विचार किया और अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि विभिन्‍न प्रातो मे झ॒ 
बाभ का रुप भिजे भिन्‍न था । वगाल का योगदान अपने हिस्से की तुलता में वादवर् 
था |? इसके भतिरिकत समाज के अय वर्गों की अपेक्षा विसान वो वाफी अधिक मार 
उठाना पड़ता था ।*४ कई नेताओ न तो स्पष्ट अनुभव क्या कि ब्रिटिश भारत मे 
प्रचलित भूमि लगाने पद्धति में जो भी दाप वतमान हैं, उतका कारण भारत सरबारहाण 
रिका्डियन सिद्धांत में विश्वास और उसका अनुसरण करने में है और इसके माव यह 
धारणा काम कर रही थी कि भारत मे राज्य ही वास्तविक रुप से अमिपति अथवा मे 
स्वामी या। फतल सरवारी मूराजस्व तीति वे पीछे विद्यमान मायता पर प्रहरत 
अभियान चलाया। इस प्रहार का विवेचन 'इडियन पालिटिक्ल इकोनमी अध्याय मे ञो 
किया गया है। भारतीय नेताओ के अनुसार मूराजस्व पद्धति वे कृषि पर परने वीले 
भातक और क्षतिवारक प्रभाव निम्नलिखित ये 

प्रथम, ऊंचे परिमाण में भूमि लगान किसान की समावितर बचत वा एक बहुत 
भाग हृडप कर भ्रामा का घनू-्य बना दता है, भूमि को धन नियश से चबित वर 
जौर साम्राय रूप से कृषि सवधी सुधारों पर होने वाला खच रोक देता है।। द्िीय, 
भारी लगान टेहातों म साधनहीनता बटाफ़र जकालों की व्यापकता भौर विस्वार व 
देते है। किसान अच्छे वर्षों म बुरी फ्सलवाले वर्षों के लिए बुछ नहीं बचा पाता फ्वीं 
बह आसानी से अकाल और मत्यु ए॥ शिकार वन जाता है) यह उसवी बचत एरक्िद 
अभाव ही था जो झूसे को अवाल छा रूप दे देगी थी ।४ आजीबिवा वाली जोता पर ती 
भारी भर उच खगान सामराय्य वर्षों गे भी भुसमरी थी स्थिति ला देत॑ हैं।” ततीय 
लगाना म मिर्तर साधन, अल्परालीन बदोवस्त, लगान वृद्धि के अनिश्वित जाधार 
अ्त्यक व्यतित के भूभाग का समा मूत्याकत जौर उसके फलस्वरूप जोतन बाले के मुधात 
पर ना लगाव लगाता आदि, य सब विराया वा आधार अनिश्चित बचा दते हैं। अर्निश्ित 
प्रिराया के साथ जुडे ऊचे लगाते, किसान के सारे बचत वेः लद्य थो, तथा उसवी घर 
के स्थाई सुधार वी तथा कृषि सबधी उपादन म वद्धि वी प्रदत्ति वो ही नप्द वर दर्त है 
पिराया की असुरक्षितता तथा लगाना में ऊची बढोतरी फिसान वो असमंजस मे डा 
दत हैं कि यह कठार श्रम बर कि आराम का जीवा वित्ताएं, कयोवि उसे तो यह भी 
विश्वास नहीं होता कि वह अपन कठोर श्रम का फल भा प्राएगा वि नहा। मूराजि 
चद्धति बे साथ जुडी हुई यही असुविधाजनक स्थिति थी जिसने भारतीय रिया 
आलसी, फिंजुलखच बना दिया था । दहातो म उद्यम और उत्माह वी भावना मे अभी 
मे लिए यही उत्तरदायी है। इसका परिणाम यद निवला है वि इृषि मे गतिदीनता ही 
हछास आ गया है और भारतीय ग्राम म॒ निधनता बा साम्रायय स्थापित ह्रोगया है। 
भआरतीय नेताओं इस घारणा वा बडी तीद्रवा त़्या उग्रता व॑ साथ खडय विया 
वि भारतीय विसान बाग शक्तितहोत, अश्मष्य तथा अंदूरार्णों स्वभाव और घरितर 
ही उसरी आधिक मठिनाइया वे लिए उत्तरटायी था उसकोय तथाकथित चरित्र 
विशेषताएं तो बापी हृद त्तव यस्तुत्त मूराजस्व पद्धत्ति वा ही परिणास थी अयया मारतीए 
झपक सो स्वभाव से ही मिनव्यी परिश्रमी तथा दुरदगों हैं।/ « माकपा 


टृ बड़ 
दवा है 
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परिमाण और उसके साथ जुडी अनिश्चितता भूमि पर निजी पूजी के निवेश को बाधित 
ही नही प्रत्युत असभव बना देती है और इस प्रकार भूमि सुधारो को और पूजीनिष्ठ कृषि 
के विकास को नकार देती है ।ै पचम, सरकारी लगानो म॑ वद्धि बडे बडे जमीदारा जौर 
बडी बडी जोतो के मालिको को क्रिया बढाने का बहाना जुटा देती है और वे वास्तविक 
से भी बहुत अधिक किराया बढा देते ह॑ जिसके फत्स्वरूप वास्तविक जमीन जोतने वाला 
पर भारी बोक पडता है ।१०९ आर० सी० दत्त ने बताया कि जहा जोतो पर लगान किराए 
के एक भाग के रूप मे होता था वहा लगान क्मचारी उन जमीदारो पर, जा सामायतया 
किराया बढाने के पति उदार हा सकते थे, क्रिया बढाने के लिए जोर देत थे द्ाकि 
सरकार अधिक लगान लगा सके | छठे कृषि उत्पादनों मे ऊचे परिमाण म क्सी प्रकार 
ची बढोतरी न होते पर, लगाम की ऊची दर और उसके साथ सबद्ध भूमि लगान पद्धति 
की क्ठोरता तथा उग्रता धरती को बचाने के लिए इच्छुक और लगान की माग की पूर्ति 
मे असमथ बेचारे परेशान तिसान को निदयतापूवक साहुकार वे! ऋूर पजों मे डाव दती 
है, जहा एक वार फसा वह गरीब कभी मुक्त नहीं हो पाता ।* भूमि वे' लगाना के संग्रह 
की क्ठोरता और असुविधा से भी किसान को जपनी उपज बचमस के लिए विवश होना 
पडता था और बाजार भे एकत्म उपज का तूफान सा आजाता था जिससे रिता के विरुद्ध 
मूल्यों मे नकली गिरावट आ जाती थी जा उन वेचारे क्सिानो के लिए हातिवर थी । 
बुछ भारतीय नेताओो न भूमि लगान की समस्या को वन की निकासी के साथ भी 
जोडा और कहा कि ऊचे लगान के दोष उस स्थिति म और भी तीब्र हो जात है जब इस 
सगान की राशि का भूमि को उपजाऊ वनाने म॑ उपयांग न करके उसवे बहुत बडे भाग 
की देश से बाहर निकासी वी जाती है ॥4* 


उपचार 


राष्ट्रवादिया द्वारा का गई मूराजस्व प्रशासत की आलाचना के उपयुक्त सक्षिप्त विश्लेषण 
से यह स्पष्ट हा जाता है कि भारतीय नेताओ का विश्वास था कि कृषि सबधी सभी समस्याओ 
और दोपो बी आधारभूत भूराजस्व पद्धति में उपयुक्त सुधार किए बिना किसी भी 
समस्या का समाधान असभव है। उनके इस दष्टिकोण वो जस्टिस रानाडे के शब्दों म 
निम्नलिखित रूप स सक्षिप्त रूप मे रखा जा सकता है 
उनकी (खेतिहरा की) एक ही माग है कि उह्े, सामाजिक स्तर पर अपने का बेहतर 
बनाने के निरथक सघय मे उनकी शक्तियों को नष्ट करने वाते, उनवी योग्यताओ 
को अपगु करने वाल, अत्यत वष्टदायक तथा असह्य भार रूप, लगान के बदावस्ता 
में मुक्त किया जाए। इस भारी दवाव को थोडा हलवा वीजिए, गतिविधि तथा 
लचीली शक्ति को भीतर स ही उमडन दीजिए, उनवी स्वत ही भौतिक सपनता 
की ओर गति हांगी और इससे उनके सार पुरान घाव भर जाएगे ॥४६ 
परतु अब प्रदन यह था कि इस भारी भार को हलवा बनाया किस प्रकार जाए? राष्ट्र- 
चादियों बा उत्तर यह था कि भारतीय मूराजस्व पद्धति वे अनिवाय दापपूण तत्व य थे 
कि एक ओर काइतवारी असुरक्षित थी, दूसरी ओर जगान की खाई बडी गहरी थी भौट 
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तीसरी ओर लगान वृद्धि अनिर्चित आधार लिए हुए थी। उपचार मे वद्वीय उपयय हे 
सतत थे जि काइतकारी को सुरक्षित बनाया जाए ताकि भूमि जोतने वाले अप 
स्वतत्न मालिय सममभें हो नही, प्रत्युत ययाथ में वास्तविक और स्वतत्न रूप मे मातित 
बन भी जाए) जैसा कि जस्टिस राताडे व बार बार वल दिया, भारत में तो सर्पत्तित 
जादू की ही आवश्यकता थी ।* [890 में इस विपय पर लिखत हुए जी० बी० जोगाव 
इस दप्टिकोण को स्पष्ट शदा में अभिव्यस्ति दी 
स्वत्याधिकार एवं ऐसी प्रभावी और मानव वा गतिशील बनाने बाली शशित है 
ज्मिसे विश्व भर में सुधारों वो स्वत प्रेरणा जौर गति मिलती है। तथावर्षित 
आलमियों, परापकारिया जौर ससार की मिध्या मानने वाजे वदातियार्व इसे देय 
में भी स्ववाधिकार का प्रभाव स्वत माय है। वस्तुत मालव प्रहृति का और भानव 
श्रम वा नियम भारत, फ्रास अथवा नावें कही नी, वदला नही जा सकता । विसी भो 
ब्यवित वो आप एक बाली चट्टान का ही सुरक्षित स्वामित्व द दीजिए वहेंआा है 
रीली घरती को लहलहाते बाग में बदल देगा, ज्िमाव वी वतमान उपेक्षाबर्ति रो 
बल्ले वा इसके अतिरिक्त आय काई समय सावन हमे दिखाई नहीं देता मि उससे 
रुचि उपन करन के लिए उसकी जोत वा उस सुरक्षित अधिकार दिया जाएं तब 
उस अपने श्रम का फत पाने वर पूरा आश्वासन दिया जाए । 
भारतीय नताज। द्वारा सुमाए गए उपचारमूतक साधना वा आर० सी० दत्त न 900# 
लाइ कत्ल वा लिखे अपने पाचवें और अतिम ओपन लेटर दु कजन मे बडी साई 9 
चाथ सलिष्त रूप दिप्रा ।0 उहोने लाड कजन के भू|म प्रस्ताव वे ठितीय पत्युत्तर का 
रिजाद दु जाठ क्ज स लड रिजाल्यूशन! मे इसे तत्व रूप म॑ इस प्रकार म॑ प्रस्तुत दि 
एव इपिप्रधान देश की सपातता सौर प्रसलता व्यापक रुप स मूमि लगाए पर 4४ हक: 
मिटियत समझ आत वाली तथा ध्यावन्गरिक सामा लगाने पर ही निमर करती है | 
सवाधिय मटवपूण साथतां का विवेचन निम्नलिखित #प मे है 
भूमि लगाने शा भार इस स्वर तव कम किया जाता चाहिए जिससे किसान हो 
जाजीपिवा वे विए समुचित बचत रह जाए खराब मौसमो वे लिए व्यवस्था समर! 
सवे, तथा पजी ?ै निवश्ञ द्वारा भूमिसुघार विया जा गये) दोबारा वदोव््त वर रते मा 
थऔ जगाने बद्धि पर इस प्रवार से एक समा निधारित करनी चाहिए जिससे किवाने रा 
वि्वास वे साथ स्वच्छापुवब' सुधार कर मत कि उसे उसने श्रम और त्याग 3 री 
जवन्‍य मिपगा ।१९ बुछ भारतीय नताजां वा यह भी बरन था वि भारत मी अपने 
स्थिनिया में व्रूमि खगान व निर्धारण का उचित झानक आधार यह होगा जि 2 
छुपा या जथया किराए से आय का, अथवा जाशिया रिराए या आधाभाग 7 ५ 
झोपा । सम हात यह होगी जि इस हिसाय सही सही जौर दुमानलारी से किया जा । 
इस आधार पर लगाया गया उगाय होगा लो वष्टटायक ओर अमुविधाजरर ही 25 
आारताय स्थिति मे दत उचित माला जा सबता है ॥# मारो सरधार की प्रमिन 
नीति के विस्य युद्ध वी तीव्र में आर० सी ० दल ने डूत शापाटन वे /5 लागम अधिर 
उम्र तर जगाने सीमा विधारित बदल या जतिरिकत सांग वस्तुत की । * मजैटर बाठ ८९ 


न के पॉर्ग 
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पर उत्तेजित तिलव ने चालू "अकाल सहायता कोड' वे अतगत अपने अधिकार मायने के 
लिए लोगो को सुशिक्षित और संगठित करने का बीडा उठाया । 'कैसरी' पुूस्तिवाओ, जन- 
सभाओ प्रचार हौरा तथा अभी अभी अपने नियत्रण मे आई 'पूना सावजनिक सभा! के 
अभिकरणों वे माध्यम से तिलक दक्षिण के किसानो का यह समझाने मे जुट गए कि अवाल 
की अवधि मे उनके बचाव और सहायता वे लिए कानूनी व्यवस्था थी, सरकार उनके 
जीवन की रक्षा के लिए नैतिक रप में बाध्य थी । सरकारी अधिकारी अवाल सहिता वे 
अनतगत उतकी सहायता क॑ लिए वातब्ययद्ध थे। उस सहिता वा पालन बरने वे विए 
किसान भाई सरफारी अधिकारियों पर दढतापुवक और उच्च स्वर से दवाव डाें, करा 
के भुगतान करने की स्थिति मे न होने पर भुगतान करन से इनकार करते पर किसान भाई 
पे केवल कानूनी दप्टि से बिल्कुल “याय पर हांगे प्रत्युत वस्तुत थे कापून पालन बराने मे 
सहायक भो सिद्ध होंगे।।४ यह लगान मनाही आदोजन के एक प्रारभित्र रूपसे जलग बुछ 
ने था तिलब' वे सरकार विराधी न होने के दृढ़ कयना वे बाइजूद सरकार ने स्थिति 
को भरती प्रकार समझ लिया था और उसो पूना सावजनिक सभा वै अभिवर्ताजा वे विस्द्ध 
कठोर कायवाही वी सभा ते विरुद्ध और जत में स्वयं लावमान्य वे विरुद्ध कठोर पा 
उठाया ।७ तिलक पर 897 भे राजद्रोह वा अभियोग लगाबर छह गिरफ्तार किए जाने 
और यह 8 महीने काशयास का दड दिए जाने से यह स्पप्ट हा जाता है कि 896 की 
शीत ऋतु म दक्षिण के किसानो मे उसवे आदोजन वी तातिवारी दक्तियावी दृरदर्गी 
ब्रिटिश अधिवारो न केवल भाष गए थे पत्युत उसके प्रति सावधान भी हो गए थे इसके 
साथ ही स्वय तिलव पे भी जपत इस काय थे गहरे राजनीतित परिणाम निपाले तथा 
उपर उपयुक्त सवक लिया। जब अ-य राजनीतिक कायकताआ ने उनके नेतृत्व वा जचु 
सरण प क्रिया और 896 मे भारतीय राष्ट्रीय बाग्रेस भी अकालपीडिता की सहायता ने 
लिए प्रभावी पण उठाने मे पिछड गई तो लोक्माय न कांग्रेस वी उसके निकम्मेपन वे 
लिए भत्यना वी तथा वेसरी व 2 जनवरी 897 वे जक मे लिखा 
विछत परारह वर्षों से हम गला फाडफाडक्र इस इच्छा से चिन्लाते आ रहे हैं कि 
रारकार हमारी बात सुने परतु अब तवा सरबार 4 कान पर जू तक नहीं रगी जौ 
हमारी आवाज नप्कारखान मे तूती की आवाज वनकर रह गई है। हमारे शासक 
हमारे वकक्‍तव्या पर चिश्वास नहीं वरते अथवा विश्वास ने वेरन का दावा करत है। 
आइए, अब हम सुदढ साविधानिक उपाया स सरकार को अपनी शिकायतें सुसने के 
लिए विवश कर दें । हम अशिक्षित ग्रामीणा वो यथासभत्र सर्वोत्तम सजनीतिह 
शिक्षा दे ) उनके साय समता दे स्तरपर व्यवहार वा । उर उनके अधिवार बत्ताए 
तथा उह मिसाए कि साविधानिव तरीफो स व अधिवार कैस पाए जात है। तभी, 
बेबल तभी सरवार इम बात्त को समर्ेगी कि काग्रस के तिर॒स्वार का जथ भारत 
राष्ट्र का तिरस्कार ह। तभी कांग्रेसी नेताआ के प्रयास सफय हांगे। इस महान 
अनुष्ठान के लिए योग्य और दृढ़ निश्चयवाले व्यवितियां वे. एक विशाल दल की 
अपला है, जिनके लिए राजतीति अवकाश जौर मनोरजन का साथन न होवर 
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प्रथा लाता चाहने थे। इस मायता को अग्रीकार करते हुए उनमें से क्तिनों ने व्यक्त 
अथवा अव्यक्त रुप स भारतीय नेताजा पर वितोपाधिकार सपन जमीदारो के प्रवक्ता हाने 
तथा अधिकारहीत और बुचले हुए कृपको के हितो की उपेक्षा ही नहीं प्रत्युत उनका विरोध 
बरन का जाराप लगाया। राजस्व के स्थाइ वदोवस्त वी निरतर वकालत करने वे वा।रण 
जार० सी० दच का तो जमीदारो का पिट्दू हाने वी उपाधि दी गइ । वस्तु आर» सी० 
दस तया जाय नताजा पर राजस्व वे स्थाई बदायस्त व सवब मे लगाए गए आराप 
सबया निराधार थे । वियय के इस पक्ष या विरतत वित्रेचन अनचित न हाया । 
निस्सदेह इस अमप्री जडे बहुत पुरानी थी यहा तक कि उस युग वे भारतीय 
नताज' के मत मे भी यह भाति व्याप्त थी परनु परवर्ती देपकों को सर्माधिक प्रभावित 
फरने बाला तत्व आर्त सरकार वी भूमि लगान नीति के सयध म 902 मे भारत सरवार 
द्वारा पारित प्रस्ताव है। बह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता है कि क्जन न प्रस्ताव 
वा प्राल्प तैयार करत समय जानवूभवार ऐसी विधि अपनाई जिसस वहू सरवारी 
भूराजस्व तीति के समीक्षरो के विश्द्ध भारतीयों वे मन मे भ्रम वा दीज बोदर बहस मे 
विजय प्राप्य कर सके । कुछ भी हो उसने पहले उस प्रसिद्ध प्रस्ताव म॑ राजरव के रथाई 
बदोवस्त व बगाल वे 793 के स्थाई वदोपस्त वे साथ जाडा और उसके पश्चात पराद्‌ 
मुख्त हाकर कहा कि भारत सरकार के वतमान विरोधियो, पुववर्ती विचार परपरा वे 
पतिनिधियां ने इसस पहने ही सार भारतवप म स्थाई वटावस्त बी वकालत वी है? 
उसने आगे चलकर यह सिद्ध करन की चेष्टा की कि स्थार्य वशावस्त बंगाल का अकाल से 
नही बचा सका है। यह विश्वास करन का भी काई आधार सही वि बगात का किसान 
भारत वे अया-प प्राता के' क्सिन की अपेक्षा अधिक समद्ध है। स्थाई वदोवस्त हने के 
करण जमीदार का क्रिएंदार चना हुआ बंगाल का किसान वास्तव म सुली नहीं है 
अपितु विपरीत स्थिति यह है कि वह त्रिराए में दवा पडा है कगाल है और दलित पीडित 
है । जमौदारी प्रथा के अभाव से उत्पाप सहानुमूतिशुय जनिऊर्ताओ द्वारा प्रदेश वा श्वध 
संचालन, जमीदार पौर क्राएदार के बीच विक्गत सयव और विचौजियों का बहुमुखी 
हस्मक्षेप जादि चुरादया बढती जा रही हैं। अतिम सत्य यह है दि यदि इन सबवे बावजूद 
बंगाल वा क्सान सुरक्षित और सपन है तो इसका वारण स्थाई वदाबस्त न होबर 
सरवार द्वारा उसकी रक्षा के लिए पारित दाश्तकारी कान हैं !7 इस प्रकार क्जन न 
डबे की चोट पर कह कि किसानो के हिंता को ध्यान म रखत हुए सरवार डिसी भी सम्य 
देख के ताक आदक्ष के रूप मे सहायक होने के अनुभव से दू य हृधि 'विराया पद्धति वें 
प्रस्ताव का जानवूमकर समथन नहीं वर सकती 7 बस, यही कथन का जाधार बन 
गया । बज ने जानयूमपर अथवा अनजाने सरकार विराधियों की स्थाद वहावस्त वी 
मांग को बयाल मे श्रचलित कृषि किराया पद्धति के साथ जोड दिया। उसने आउाचकी 
पर परोक्ष रूप से और बडी ही सफाई तथा चतुरता स जमीदार समथक होने का बिला 
लगाने वी भी चप्टा बो। उसने जमीदारों वे विश्द्ध काइतकार की स्थिति का सुधारन 
और सुरक्षित करने के सरकारी प्रयत्ता म महयोग ने देने वे लिए उन नताआ पर ताने 
कम और उड़े आठे हाया लिया। $ 
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इस सबध म॑ कजन द्वारा प्रदर्शित माग का परवर्ती अनेक लेखको न अनुसरण विया 
और समय बीतने के साथ भ्रमजाल और क्सत। गया। इसी कमम जे० डी० रीस न 
908 में लिखा कि जमीदारो के हिता के साथ घनिष्ठता से जुडा काग्रेस का आदावन 
सरकार को उन करो की वसूली बद करने के लिए विवश करने पर तुला हुआ है जो सर- 
कार बडे बडे जमीदारों सं उमाहती है और बडे पैमाने पर छोटे छोटे किसानो पर खच 
करती है।?* भारत म कजन के प्रशासन के भाट जीवनीकार लोवेट फ्रेजर ने 49! म 
अपने लेख मे आर० सी० दत्त पर अभियोग लगात॑ हुए लिखा फ्रि वह प्रमुख रूप से समद्ध 
चग के हितो वी ही देखभान कर रहे है।” फ्रेजर ने राप्टवादिया की गतिविधियों पर 
साफ तौर पर लिखा “अखिल भारतीय राजनीतिक आदोलन का एक विचिन पहलू यह 
है कि अत्यत दरिद्र वग का सरकार के सिवाय जय वोई प्रवक्‍ता और सरक्षक ही नहीं 
है।'४४ ]92[ म प्रकाशित के० टी० शाह के सिक्‍सटी इयस आफ इडियन फाइनास के 
निम्नलिखित अवतरण से फ्रेजर की राष्टवादियों वी स्थिति के प्रति गलत धारणा के 
अत्यत भ्रष्ट रूप को देखा जा सकता है 
यदि स्वर्गीय श्री आर० सी० दत्त के लेखो को इस सबध मे गत शताब्ली के लोकष्मत 
का सूचक स्वीकार कर लिया जाए तो यह मानना पडेगा कि वगाल के स्थाई बटो 
बस्त को दूसरे प्राता में लागू करने का भारतीय लोस्तेताआ वी व्यापक स्वीकृति 
प्राप्त थी और इसका उद्देश्य अगरजी ढग के जमीदारा के हाथ म पूरे तौर पर जमीन 
का आधिपत्य सौपना था।४ 
अतीत मे राष्ट्रवादिया के दष्टिकोण के सवध मे तीन अय प्रमुख भारतीय अथशास्त्रियो, 
पी० जे० थामस, पी० एस० लोफनाथन तथा बी० आर० मिश्र ने भी गलतफहमी पैदा 
की ॥* भारतीय राष्ट्रीय जादोलन के दो भारतीय इतिहासकार, पनसी छाया घोष तथा 
ची० बी० मिश्र ने कापी हाल म और सभवत इसके लिए उनके पास कोई कारण न था 
इसी गलती को दुहराया है। डाक्टरेट वी उपायि के लिए लिखे अपने शान प्रयंध, 
“लि डेवलपमेट आफ इडियन नेशनल काग्रेस 892-909', में श्रीमती घोष ने काग्रेस वी 
स्थाई बदोयस्त की माग को वगाल टाइप वे स्थाई वदोबस्त वा विस्तार मान लिया है ।* 
श्रीमती घोष ने तो यहा तकः लिख डाला है कि 899 के भारतीय राप्टीय काग्रेस के 
अधिवेशन में अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए आर० मी ० दत्त ने सरकार से भारत के दूसरे 
भागों में बगाल पद्धति का लागू करने की प्राथना वी थी ।४ वी० बी० मिश्र अपन हात 
के पग्रथ दि इडियन मिडल क्लासेज दंयर ग्रोथ इन माडन टाइम्स” मे लिखत हं वि 
वाग्रेस न !888 मे सरकार पर दश के सभी भागो मे वगाल वे ढंग वे स्थाई वदीबस्त 
को जिसने काझतक्ारा को बहुत दुख पहुचाया था और दस प्रजार जो सत्था जयुप्यागी 
था, यह हम पहले ही दिखा चुके है, लागू करने वे लिए दवाव डाला था ।१ इस सुदह 
मायता की स्थापना पुस्तक के मिडल क्लास अपोजीशन टु टर्नेंट राइट! शीपक उप 
विभाग म की गई है। इसम लेखक का तक है कि 880 के वर्षों मे लजिस्लटिव कौंसित 
के विस्तार के लिए सरवार वी आनावानी का एक वारण यह भय था वि उावा विस्तार 
और भारतीयकरण वाझ्तकारी मे सुधार जैंस प्रगतिवादी कानूना के माय म आड़े आएगा। 
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भारत सरवार के सन में यह भय न केवल कॉमिल के भारतीय सदस्यो की काइतकार 
विरोधी भूमिका से उत्पन हुआ भ्रत्युत शिक्षित वर्गों के राजनीतिक सगठन, भारतीय 
राष्ट्रीय बाग्रेस द्वारा उठाई गई मागो वी प्रद्ति से भी उत्तन हुआ [७९ हाल मे एक भय 
जेखक परसिवल स्पीयर यह स्वीकार करते हुए भी वि पश्चिम तथा दलिण प्रदेशा के 
कांग्रेसी सदस्यो कर जमीदारों से बोई विभेष सरोपार नही था दुढतापुवत्' कहते है कि 
वगाती सदस्य सामा-यतया ज॑मीदारा से सबंधित थे और उन्हाने सार भारत मे स्थाई 
बटाउस्त लागू ने करने से उत्पते अनेक बुराइयों के लिए सरकार को दापी ठहराया 


था 
वास्तव मे, समीक्षाधीन अवधि के प्रारभ से उसकी समाप्ति तक भारतीय राष्ट्रवादी 


नेताआ के प्रथल बहुमत को जमीन पर रथाई बदोबस्त की सरहारी मार्ग और बगाल के 
स्थाई बदावरत के बीच अतर की स्पष्ट जानकारी थी। उहाने यथासभव स्पष्ट तथा 
निव्याज भाषा मे जौर वार बार इस तथ्य को उजागर क्या वि स्थाई वदोवस्त की चर्चा 
का अथ देश के अयाय भागो मे बगाल पद्धति के दोहरन की माग अथवा 793 वे 
जमीदारी लगान थे विस्तार की माग कदापि नही था, इसका अभिप्नाय केबल भूमि के 
लगान की माग वी निरतरता को स्थिर करने की माग थी। उहे यह ज्ञात था कि उह 
गलत समभा जा मकतए है और उरवे सतब्य का गलत अय निराला जए सकता है अत 
उन्होंते स्पष्ट रूप से यह कटने में कोई सकोच पही क्या कि जमीदारी तथा रैयतवादी 
पटड़े के सापेलिक गुण दोपा के सवध मे उनके निजी विचार कुछ भी क्या न हां परतु 
स्थाई बदोवस्त वी भाग करते समय उनका न पट्ढेदारी प्रथा से काई वार्ता था और न 
हो लगाने वसूली से । उड़े ता एवमान लगाने वी विविधता अथवा पटटेदारी प्रथा बे अतगत 
कराने के सिद्धात्ा में ही प्रयोजन था । 
स्थान को कमी वे कारण यहा भारतीय नेताओ द्वारा इस सबंध मे दिए गए सभा 
विश्लेषण सवया स्पष्ट तथा पूण रूप से उद्त करना सभव नहीं अत अध्ययनकाल की 
सारी नवधि म फैले हुए कुछ उद्धरण नीचे पुत्र उद्धत विए जा रह है। बंगाल के इस 
सबंध में सर्वाधिक उदनाम भेताओं वे” अवसनरणा पर बल दिया गया है । 879 मे एक 
प्रमुष वगाली नेता उल्नेखनीय है कि अपनी पीढी के कदाचित मवप्रमुख नेता, लालमाहत 
चाप ने लिखा 
मरे विचार म॑ बंगात मे प्रचलिन पद्धति के सशाधित रुप निरतरताबाले बदायस्त 
को सारे दे। में व्यापक रूप देने से उढकर टेश क॑ लिए अ य कोई वरदान नही हा 
सावता। हुए तो चाहँँग दि स्वय इृपक व अपने आप ही बदोवस्त वी वायवाही 
बारे स वि यह राय उगाल वे जमीनारो जैसे वियोलियों वे द्वारा क्या जाएं। हम 
तो भारत से स्विटजरतड तथा यूराप महाद्वीप के आय भागों में प्रचलित पद्धति 
जसी हो बाई पद्धति चाहते है (७ 
880 थे जस्टिस रामाडे न “हा “भूमि द्वारा उत्पाल्ति अनाज के अनुरूप निधारित 
स्थाई रयतवाडी वंदोपस्त इस कृषि समस्या वा एकमात्र समाधान बने सकता है 6१ 


चर वर्षो वे वाल होने यह अधिदृत घोषणा बी 


कृषि [ 363 


यहाँ हम यह वहना चाहेंगे वि समय समय पर इस पत्र म तथा अयाय पत्रों मे 
प्रताशित हमारे विचारो को प्राय गतत समभा गया है। हमन रैयतवाडी पटटेदारी 
को नष्ट बरने वी माग कभी नहीं वी जयवा इसके साथ जमीदारी बदावस्त वी 
व्यवस्था वे लिए वभी नहीं सोचा रैयतपाडी प्रया ता इस प्रात मे चिरवाल से 
प्रचलित है और यह एप्रमात्र पद्धति है जो हमारे ग्रामीण समाज वी लोक्तनीय 
व्यवस्था वे सजथा अनुकूल है। हमन वो इस प्रात म फिसाना वी जोतों पर लगाने 
वे स्थाई निर्धारण वे लिए आदोजन विया है ।९९ 
ददु प्रशाश ने स्थाई बदोयस्त परी वरालत करते हुए 7 माच 88] के अक में दढतापुवय 
लिसा 
भारत वे इस प्रात वे किसी भी वग न जमीदारी लागू बरतने फ्री बवालत नही की 
और यदि इदु प्राकश न बगाल वी दृपिसयधी सपानता थी जय जयवार की है तो 
इसका श्रेय बंगाल म॑ लगाने वे! स्थाई निधारण या ही है परतु इसका अथ यह 
कदापि नहीं कि हम जमीद्ार। द्वारा विसाना को जपदस्य वरना चाहते है। हमारी 
स्थिति को इस रूप म दखना इस सारे प्रश्व को समभने से शाचनीय रूप से अपने 
अचान का ही प्रदट्नन करना है ।!! 
मराठा न ]7 फरवरी ]884 थे अब म इस प्रश्न पर जिस स्पप्ठता और दो दूब निणया 
त्मकता के साथ प्रकाश डाता, बह सचमुच ही विोप रूप से ध्यान देन योग्य तथा 
उल्नसनीय है 
यदि स्थाई बटोबस्त उप्रित है तो सरकार का बुछ त्याग अवद्य वरना पडेगा। उसे 
विचौलिया अथवा जमीटारो पर मिभर न रहकर क्साना झे पास जाना होगा। 
सरवार उद्योगा और प्ित्पा को प्रोत्साहन देने के बदले बचारे किसानो को जमी 
दारो बी दया पर ही निमर रहने को विवश्ञ कर रही है। वगाल बी जमीदारी 
अवशास्त्रियो बी दृष्टि में खुदकाश्त कृषि नहीं है। खुदवाइ्तवाली पद्धति ही 
स्थाई रैयतवाडी पद्धति हागी। यह वह पद्धति है जिसके लिए हम सधप करते 
रह हैं ।१४ 
888 में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के अधिवेशन म स्थाई बदोयस्त वे! सबब म प्रस्तावित 
प्रस्ताव वा] अनुमोदन करते हुए शेख राजा हुसेन खा ने स्पष्ठ उद्घोष क्या कि वह 
सरकारी भाग की स्थिरता तथा निश्चितता चाहते है न कि आवश्यक रूप से बंगाल में 
प्रचलित पद्धति जैसी कसी स्थाई बदोपस्त की पद्धति । उ होन बल देकर कहा वि सारे 
देश में जमीय की पटटेदारी विविधता लिए हुए है, उसके अनुसार प्रत्यंक स्थान पर स्थाई 
बदोपस्त वा रूप भी सिन भिन होगा ९ हिंदू ने भी 33 सितवर 889 के अक म॑ इस 
बात से इनकार क्या कि राष्ट्रवादियो की मार्ग जमीदारी पद्धति लागू करने वी है। उसने 
दावा क्या कि स्थाई बदोवस्त का काई भी संमल्‍्ूदार समथव इस पद्धति वा पक्षधर 
कतई नही है। 2 जनवरी 89 के अक मे तो हिंदू इस बार और भी अधिक स्पष्ट तथा 
सबल प्रवक्ता था 
स्थाई बदाबस्त की वकालत करने वाले आज के नेता जमीदारो के किसी बडे वग 
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की सृष्टि नहीं करना चाहत । वे ता धरती की उपज मे सरकार के भाग वो उन 
लोगा द्वारा हडप जेना नही दखना चाहते जी न श्रम करत है और न बष्ट उठाते हैं। 
व तो ए ऐसी पद्धति चाहते हैं जिसम वगाल की पद्धति वे दोपा का अभाव हा और 
इस प्रवार क्सान को सभी लाभ प्राप्त हा । 
अपन समय के बगात के उच्चतम पता सुरेंद्रनाय बनर्जी हारा सपादित प्रगाजी' पत्र ने 
न वेबल जोनन वालों की मलाह से ही स्थाई वदोबस्त का समथन किया प्रत्युत उसने 
793 के उदाबस्त वी निटा भी की । उसने 28 जून 890 के अपने जक मे लिसा कि 
जमीदारी पटटदारी का परिणाम यह हुआ शि जमीदारा और असली गेतिहरा के बीच 
पिचौलियां की एव लबी 'खला अस्तित्व मे आ गई है। उसने घापित क्या 
हम स्थाई बदाबस्त के विद्धात को पूण रुप से स्वीकार वरते है, परतु इस सबंध में 
हम यह बहता चाहत हूं जि देश के लिए यह परम सौभाग्य हाता यदि यह सीधा 
किसानों से विया जाता। लाड बानवाजिस द्वारा जमीटारा के परिप्रेद्य मं इस 
विपग्र को देखना एवं भारी आर दुसद गलती है. देश वे! किसी भाग में भी नए 
पिरे से इस समय 793 के पदोउस्त के विस्तार की कसी भी योजना वे विरुद्ध हमे 
अवश्य अपना विरोध प्रव॒ट करता चाहिए। धरती के वदोवस्त का राज्य द्वारा 
जपनाया जाये वाला मही सिद्धात यह हाना चाहिए कि धरती वो रसने वाले, जीतने 
बाते और सुधारने वाल श्रमिद को श्रम का फ्ल पाने में क्सी प्रकार की असुविधा, 
परेशानी तथा बचैनी न हो और उस भूस्वामी वे रूप भे राज्य को केवल निश्चित 
और उचित किराए का ही मुगतान करना पडे ।+ 
]893 के अखिल भारतीय राष्टीय कांग्रेस के अधिवेशन में स्थाई वदोउस्त वे प्रस्ताव का 
समर्वन करत हुए बाल गगाधर तिलक न स्पष्ट रूप से बहा कि चट जमीदारां के लिए 
नहीं प्रत्युत विसानों के लिए ही बोल रहे है। उ'हाने स्पष्ट निर्देश किया कि इस प्रस्ताव 
जमे सरकारी लगान क॑ अथवा बदोवस्त के कूतन के विसी उपाय का कोई उल्लेख ही नहीं 
है। इसमे तो कंवन भूमि लगात की मांग का नियमित और निश्चित व्रत को बहा 
गया है ।** एक आय मराठी नेता वी० आर० नातु ने 894 म बाग्रेस के जगने अधि 
बेशन मे इसी तथ्य को दोहराया तथा विनेशियों को यह श्रात धारणा वनान स बचन के 
लिए सावधान क्या कि देश की वहुसस्या स्थाई वदोयस्‍्त के रूप म बगाल में प्रचलित 
पद्धति चाहती है ।१९ 90[ मे लिखी अपनी पुस्तिका, दि इडियन फर्मिस म पी० सी० राय 
ने प्गाल के जमीतारा वी सभी प्रयार से भत्मना करने के उपरात माय वी कि अयश्य भावी 
स्थाई बदोपयस्न भविष्य मे सीधे राज्य और ऐतिहर वे वीच हाना चाहिए। उप्तमे किसी 
भी प्रकार के विचौलिया जमीडारा तात्लुवेदारों तथा मालगुजासे को बीच में नहों लाना 
चाहिए | उडाने सराधर और जनता से अपील वी किये दमन का ऐसा दुश्चक्र कदापि 
न चलते दें जो बेचारे क्सिन दे जिए दयाव जथवा पृत्यु का फटा यन जाए ।४ ल्ाठ वजन 
द्वारा 902 के प्रस्ताव म प्रस्तुत भारतीयों वी माग वा बलत विश्वेषण जी० सुब्रह्मण्य 
अय्यर की आखा से छिप न सवा। उहोेंने फरवरी 892 म प्रयाशित अपने एक लख 
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अनुमान लगाने मे गलती वी है वि 
भ्राजस्व नीति वे आलोनक स्थाई वदावस्त की माग के रूप म जमीदारी पद्धाति 
वी भी माग कर रहे हैं। श्री दत्त तथा दूसरा ने अपने को राज्य और किसान के 
ब्रीच जमीदारा, प्रिचौलियो वी सप्टि वी वकालत करने वाले समभे जाने के विरुद्ध 
अचाव वी बार वार चेप्टा वी है। उनकी योजना थी स्थाई वदोबस्त सीधे सरकार 
और क्सान के बीच हो स्थाई बदावस्त के लिए जमीटार पद्धति कोई जावश्यकः 
प्रक्ष नही भौर हमारा सुभाव है कि सीधा वदोवस्त सरकार और क्सानी के बीच 
होना चाहिए दुख देनवाला यह जमीदारा वा तत्व तो वतमान विवेचन के अतगत 
आता ही नहीं ॥४ 
अतिम रूप में हम यह दिखाना चाहग कि आर० सी० दत्त इस तथ्य को निरतर अपनी 
आखो के सामने रखने वाले तथा भली प्रकार इस समभन वाले कसी भी झय भारतीय 
नेता स किसी भी प्रकार पीछे नही थे कि दगाल की जमीदाराना पटददारी मे तथा भूमि 
लगान के स्थाई बदोवस्त म बडा भारी अतर था। 874 म ही एक युवव अधिवारी के 
रूपम उन्हने वगाल के स्थाई वदोवस्त पर सशक्त प्रहार किया और इसे कानवालिस 
वी जबरदस्त गलती क्हा।** इसवे साथ यह भी दशनीय है कि सरवारी अधिकारी के 
रूप मे जमीदारा और उनके स्थाई बदोबस्त के लिए स्थाई धणा वे कारण उह जमीदारा 
से सदेव अपयश और तिरस्वार ही मिला 70 
इसमे सदेद मही कि समय के वीतने के साथ साथ बगाल के स्थाई वदोबस्त के प्रति 
उनकी अरचि नम पडती गई और यहा तक कि बाद मे एक प्रकार से मर्यादित प्रशसा वे 
रुप मे बदल गई, फिर भी उनके दिमाग में यह वात स्पप्ट थी कि देश के अय भागा में 
बग्ाल पद्धति वे! विस्तार की चचा करना मनिरथक ही नहीं गलत भी था। इस प्रकार 
897 म॑ उहाने कहा कि यदि प्रत्येक प्रदेश की विभित परिस्थितियों के अनुसार भूमि 
लगाने के स्थाई बदोबस्त के सिद्धात का प्रयोग किया जाए तो उससे सवध्चित सभी प्रश्न 
अपन आप ही समाप्त हो जाएगे ।९०! ]899 के भारतीय राष्टीय काग्रेस के जिस अधिवेशन 
मे पी० सी० घोप ने देश के आय भागो मे वाल पद्धति के विस्तार की माय महसूस की, 
दत्त महादय ने इस माग को आगे तो नही ही बढाया साथ ही खुले तौर पर इस बात वी 
घोषणा की कि वे भारत के विभिन भागा म॒ प्रचलित विभिन पद्धतिया, बंगाल बी 
जमीदारी पद्धति, अवध की तालतुकेदारी पद्धति उत्तर पश्चिम की महलवाडी पद्धति, 
मध्य भारत की मालगुजारी पद्धति और दक्षिण भारत की रयतवाड़ी पद्धति के गुणा का 
विवेचन ही नही करना चाहते । उहहान॑ वडी ही सुस्पष्ट भापा मं जोर देकर कहा क्सिन 
क्सि पद्धति अथवा बदोयस्त के अतगत रह रहा है इसकी चिंता करना बेकार है। उसे 
केवल अपनी भूमि वी उपज का उचित भाग मितरने का विश्वास हाना चाहिए इसी में 
उसको रक्षा है और इसी मे देश की रक्षा है" लाड कजन का लिखे अपने चतुथ पतम 
उहोने इस मामले म अपनी स्थिति एक्टम साफ कर दी 
देश के आयाय भागी मे वगाल पद्धति के विस्तार वी माग मै इस समय नही करता रता। 
आपको लिखे अपने प्रथम तीन पत्रो स॑ मैंने ऐसा कोई सुझाव नही टिया 
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प्रत्येव प्रात मे अपनी सूमि पदति है जिसके अतगत वहा के लोग पीढ़िया से रहते 
आ रह हैं। श्री ममहोदय। मैंन तो केपल यह भाग वी है विः जिस भी पदधनि के 
अतगत क्सान रहता आ रहा है उसम उसे सरलण प्रदान क्या जाए ॥08 
यहा यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय नेताओं ने और विशेषत भाग्तौय शाप्ट्रीय बाग्रेस 
ने स्थाई वदोवस्त की भा बरत समय सेव भूमि लगान के स्थाई बदायस्त हब्द का 
तथा भूमि पर सरबारी माग वी स्थिरता और स्थायित्व शाल का ही प्रयोग विया। इस 
रूप में उ'होने इस सबंध में सदेह के लिए कोई अवयान ही पही छोड़ा विः उसकी वास्तविय 
एच्टा क्‍या थी ।१७ टुसी प्रगार अतीत में सरवारी क्षत्रो म इस प्रदन पर हुए विनाद वे 
इतिहास में उनका व्यवहार 9 जुलाई 862 और 24 माच 865 में राज्य सचिव का 
सप्रेपित अपने पत्रा म उनके विशप उत्लेख जौर इन सम्रेषणी को पूरे तौर पर भागू करने 
मे भारतीया के पूणतया सत्तुष्ट होने वे उनये उदघाव इस तथ्य वो उजागर बरत है वि 
स्थाई यदोबरत की मांग बरते समय उनके मन मे बंगाल वी जमीदारी पढ्टा पढति वदापि 
नही थी । इसके विपरीत व धरती पर सरकारी माय को स्थाई रूप से सीमित वरना 
चाहते थ।7"५ यहा यह भी उल्लेखनीय है वि भारत वी विभि'न सगान पद्धतियां वे 
विक्नास का एतिहासिक विश्लेषण वरते हुए आर० सी० दत्त ने रेयतताडी पद्धति मे ने 
केबल पट्टेदारी अथवा कमाए के स्वत्वाधिकार मे पत्युत 'मूमि के अस्थाई लगान 
मिघारण ये रूप भे भी अनेक मयबर दाप दखे वयाकि रैयतबाटी पद्धति के व्यवस्थापव 
यामस मोनरा न रैयतवाडी क्षेत्रो भे लगान के स्थाई बदोवस्त का समन किया था, दस 
महोल्य से उसवी प्रदासा की ४80 
स्थाई वटायस्त वी मांग के सवव में सप्ट्रवादिया के दृष्टिकोण के सबंध में यदि 
जय प्रभाण अपेक्षित है त्तो बह सममोत और यथाथवादिता वी भावना से उतनी इस 
गोजना की स्वीश्ृोति और सटमति मे देखे जा सकत हैं जिसवे अतगत इस व्यवस्था वी 
आग की गई वि! लगाने वा एक स्थाई बटोपस्त होगा जिसम्र भूमि लगाने को निरतरता 
क्यू हप देते हुए तिश्चित किया जाएगा परतु उसमे मूल्यों म परिवतन थी सीमा तक 
मरिवततन नहीं किया जा सवगा ।7४ इस सदभ मे राष्ट्रवादी ।ताआ ने लाड रिपन हारा 
सुभाए गए समभौत बा समथन किया ।7७ अवतूबर 882 और मई 883 क॑ सप्रेषणों म 
सह बहा पया दि तब तय भूमि का बोई नया सर्वेक्षण नहीं दिया जाएगा दया लगान को 
ऊचा नही बढाया जाएगा जब तक थिः (व) जात का क्षेत्र वढ नही जाता, (ख) कीमतें 
चढ़ नहीं जागी, (ग) राज्य वे कोप द्वारा फिए गए सुधारा के फ्लस्वस्प उपज बढ नही 
जाती ।१७ इसके ब्तिरिक्त इस आपत्ति को कि लगान के स्थाई बदोपस्त से उन क्षेत्रों मं 
जहा बडे बडे जोतने योग्य भूमाग जोते उद्दी गए हैं, जमीन वे मालिकों को अनुपाजित 
आप वी अपरिमित राशि मिलने लगगी दूर करने के लिए भारतीय नताओं न॑ अपनी 
सहमति प्रवट करत हुए यह माग वी वि सखार अपनी इस माग वो बपने ही मापदड 
मे पहने से हो पूषतया विकसित क्षेत्रों तक ही सीमित रुख! इन सद चाता पर 
पविचार फरने से यह स्पप्द हा जाता है कि यदि सथांधित राष्टवादी माय के अतगत मूमि 
लगाव की राधि वो प्रृत्यो वे साथ जाड दिया जाएं तो वास्तविक माग से पदुढेटारी 
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'द्धति का उही प्रत्युत कर निर्धारण के सिद्धात का ही सकेत मिलता है । 
अब रोचक प्रइन यह उठता है कि उपयु कत तथ्यों के सदभ मे जब राष्टवादियो की 
स्थाई बदोबस्त की माग के सबंध में स्थिति नितात स्पप्ट और निश्चित थी तब फिर 
यह मतिभ्रम कैसे उत्पन हो गया ? इसके उत्तर म हमारे इस कथन में कुछ हृ॒द तत 
सत्य है कि कम से कम आश्विक रूप से ही राही, यह घपला जानबूकृकर पदा किया गया 
था ताकि भूमि लगान पद्धति पर राष्टवादिया के पहार को कोई श्रेय न मिल सके | 
राष्ट्रवादियां की स्थिति को जानवूमक्र गलत ढग मे प्रस्तुत क्या गया ताकि भारतीयों 
द्वारा उठाए गए प्रमुस विषयों पर स विशेषतया भूमि पर भारी लगान से इग्लड और 
भारत की जनता का ध्यान हटाया जा सके । यह अस्वीतार नहीं विया जा सकता कि 
इसके पीछे एक भ्रष्ट तथा पाखडपूण भ्रवत्ति काम कर रही थी जिसके अतगत इग्लड का 
संपृण व्यवस्था, उपाधिकारी महानुभाव, वशानुगत लाड जायरिश काइतकार वी सहायता 
तथा रक्षा के कसी भी प्रयास का विरोध करने वाले तथा अपनी तीक्र प्रतिक्रिया प्रकट 
करने वाले आयरलड के बडे बड़े भूमडला के स्वामी मालिक टोरी पार्टी के पथश्रदशय, 
इग्लड में भूमि के राष्टीयकरण के विरोधी तया विश्व मे सर्वोच्च वतयभागी सिविल 
सबिस के सदस्य, सब बे सब भारतीय किसान के उद्धारक बन गए आंर भारतीय राष्ट्र 
वादी नेताआ पर जमीदारो के पिटदू हाने का जारोप लगाने लगे। वस्तुत स्थिति गी 
यह विडवना भारतीयों से छिपी नही थी। ''टाहरणाथ क्जन के इस दृढ़ मत या 
स्थाई वदौवस्त किसी भी सम्य देश मे सफत नही हुआ है, खडन एरत हुए आर» सी० 
'दत्त न 902 मे टिप्पणी की इम्लड के व जमीदार जो 798 के पिटय एक्ट वे भ्रतगत 
हुए स्थाई बटोप्रस्त के लाभो का उपभोग कर रह हैं जौर उह गौरव द रह हैं, भारत 
आने पर यह शिक्षा ग्रहण करत है कि जो उनके जिए अच्छा है, वह भारतीया थे तिए 
अच्छा नही है ।!४९ ए 
हा यह अवश्य है कि यह व्यापक गलतफहमी कवज तथ्या वा गया छग से प्रशात 
करने का ही परिणाम न थी। वस्तुत कुछ भारतीय ताजा वी भूमि वीति व मुठ पता 
और लगान के स्थाई बदोवस्त पर तक प्रस्तुत करने बा उतना ढग बुध इग प्रकार का 
अवश्य था कि उससे कभी कमार इस आर घ्याय देन बात बी झाति अप्य को सकती 
थी। प्रथम कभी कभी भारतीय नैताओ ने और विषय भारतीय रा्रीय मॉंग्रिस व 
'परवर्ती कुछ वर्षो मे अपनी माग प्रस्तुत करते हुए बेवय थाई वदायरत/ शडच था 
पयोग क्या । वे 'भूमि लगान शब्द जाडना भूत गए ।ह/ बस्नुत यह झाए भाषा सय्रधी भूल 
अथवा आलस्य के अतिरिक्त आय कोई बिगेष महय उडी रखती थी और जिसने भी 
काग्रेस के पूववर्ती प्रस्तावा को और अनेवानवः राष्ट्रवालियाँ के इस विधय घर लखा और 
जनभाषणी का, जिनम से कुछ को हम पहत ही ऊपर उद्धत कर लगे हैं, ्यात सौ पट 
वह इन चाब्दों के छूट जान से भटय नदी रातता दर 
द्वितीय, यह क्टावित सर्वाधिदा मह्व्यूग था, भूमि खगात के सवाई 
बहुत से समथका ने विगेषत झआार० सी० दन ने बयान ये विशाना थी हि > 
िन्न खीचा और वगात को ही स्थाई वदावस्त वी व्यायशरिय 2 
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के सूप म प्रस्तुत किया । उहनि यह भी घोषणा की कि बगाल के किसानो का बवाल से 
विज्ञीप कष्ट नही पहुचा, इसमा बारण उनके अनुसार यह था कि स्थाई बदोवस्त से उसे 
इस योग्य बना दिया है कि वह अवाला वे विस्द्ध उच्च स्तर पर आधिक प्रतियेध जपना 
सके । उठ्दोने मह भी वहा कि वगाल वा क्सिान देश के आय भाग के किसानो की अपेक्षा 
भौतिक साधना की दष्टि से अधिव सव-य है ।7 इस भावना को कभी कभी आर० सी० 
दत महोदय वहुत ही अतिरजित रूप दे दते थे और इय सीमा तक कह डालते थे कि 
स्थाई बदोवस्त ने बंगाल की जनता वो समृद्ध और सुखी बना दिया है ० दत्त बार 
वार यह भी घोषित करते रहे कि बगात के जमीदार उचित तथा न्यायप्तगत किराया 
बमूल बरत है और इस किराए वी रकम वुल उपज वे! ]/5 भाग से अधिक नही होती (४ 
बंगाल के तथा देश के अधाय भागा के बहुत्त सारे सौर नता भी थे जिड्ठोंने रगाल के 
कमाना का जमीदारी की दपा का पात्र बनाने बाते बगाल के स्थाई बलोवस्त की 
आाजाचना की । उदाहरणाय पी० स्ली० राय ने बगल बदोवस्त की निम्त शब्॥ में विदा 
की 
जनता बे एस अत्यत सीमित और #िप्रट स्वार्थी वग जो जमीदार वय कहलाता है के. 
सिवाय इस पद्धति 4 मे ता राज्य का और न ही किसाता को कोई लाभ पहुचाया 
है। बगान के किसान अत्यत शोचनीय अवस्था मं है और भारत के किसी भी 
प्रदेश के क्षषि क्षेत्रों स वेहतर अवस्था में नहीं है। यदि बंगाल का क्रिया7 थोडा 
बरत खाता पीता और समद्ध दिखाई देता है ता इसमे जमीदारो का कोई भी मह- 
योग नही, यहू तो उसवा अपना श्रम है। बंगाल का औसत जमीदार विशेषत 
अपी बाय से अनुपस्थित रहने वाला, उतना ही ऋूर और अत्याचारी है जितन कि 
बनिया, माहुशारु तथा महाजन आदि विभिणर साम्ो वाले किसान के शत्रू 
हृदग्रहीन है 7! 
यहा यह उन्‍्लसनीम है वि आर० सी० दत्त ते स्वयं कभी इस विपय पर कोई चर्चा नहीं 
की वि! ।793 के स्थाई वदोबस्त न वगाल के किसान का समृद्ध वनाया है। उटोने ती 
सदैव उसके लाभा को 7859 और 7885 के पट्टेदारी कानूनों वे लाभी से जोडने वी 
और ध्यान लिया । उनकी दष्टि में (793 का विनियम तथा 2859 और 885 के काबूत 
परस्पर मह्योंगी ही नहीं प्रत्युत एक ही पदसू वे दो पक्ष थे । कानूना वे! इस दाना वर्गों 
के सम्मिलित प्रवतन स ही वगाउ के जिसाय की स्थिति सुधर सकी थी तथा भारत के 
अय आतो के क्सिनो की अपक्षा अच्छी बन सकी थी। जिस तरह उहोने [793 के 
स्थाई वदोपस्त की प्रचसा वी उसी तरह उसी ऊचे स्वर मे, उस ढग से और उसी 
उत्पाह से उडोंने 859 जौर 3885 के जधिनिया का स्वागत किया )०५४ जब कजन ने 
902 के प्रस्ताव मे अनुदारतादुव॒क' उनपर तथा जय नेगजओी पर अपने काइलकारों पर 
जमांदारी की माग वे! सीमा निर्धारण री आवश्यकता पर समुचित ध्यान न देने का 
आरोप जगायाए , तो दत्त वा आधात पदुचा और जाहाव मदुता वे साथ वजन का 
उत्तर लिया कि उहनेि सदव इस अभिस्वीवार ही नही स्व कि बयान के रट ऐक्ट न 
स्थाई पदोएस्त द्वार किए अच्छे काय को पूणता तक पहुचाया है प्रत्युत 7885 के 'रट 
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एक्ट' की रुपरेखा तयार करने मे भी पयाप्त योगदान दिया है।?!* दत्त को इस समय 
वास्तव में यह भी कहना चाहिए था कि उहोने 874 मे ही जमीदारो और क्सानों के 
बीच स्थाई वदोयस्त के लिए दयराव डावा था, उड्े इस बात की भी वकालत करनी 
चाहिए थी कि विस्तत सर्वेक्षण के उपरात भुगतान किए जाने वाले क्रिए की दर साव- 
धानी से निश्चित कर इसे सदा के लिए स्थिर घोषित कर दिया जाए।?१ 
ततीय, अधिकाश्न भारतीय नेताओ न जमीदारी वी पटटेदारी के उमूलन की मांग 
नहीं की । उनकी दृष्टि म जहा तक क्सिना के हिंतो वा सवध था, जमीदारी पट्टेदारी 
और रैयतवाडी पटटेदारी के वीच कोई अतर न था। उनके इस उपेक्षा भाव का अथ 
जमीदारी के प्रति उनका अनुराग क्दापि नही था अपितु उह यही विश्वास था कि जहा 
तव' जमीदारी प्रथा वे दोपा बा सवंध था दोना वास्तव मे जमीदारी पद्धति के' दो भिन्‍न 
भिन्‍न रूप थे--एक निजी जमीदारी का रूप था और दूसरा राजकीय जमीदारी का । जहा 
प्रथम म किराए का निर्धारण मिजी स्वामी करते थे वहा दूसरे मे सरकार आगे बढ़कर 
इस काम को सपत करती थी । व्यवहार में किसान के लिए इन दोनी में चुनाव की कोई 
बात ही नही थी । ९ आर ० सी० दत्त का इस वियय में कथन था कि ईस्ट इंडिया 
कपनी से रैयतवाडी पद्धति का सगठन क्सिनन को जमीदारी के चगुल से बचाने के लिए 
नही, अपितु बिचौलियो द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभो को हथियाने और अपने 
राजस्व को अधिक्वम बढाने की इच्छा से ही किया है।“श कपनी जमीदारो के लाभो के 
प्रति ईष्यालु रही है और क्सिनो के ठिंतो के श्रति उत्सुक नहीं रही। इस पद्धति के 
अतगत कपनी का क्सिमों पर इतना अधिक कक्‍डा मियत्रण हो गया है जितना किसी 
दासो के स्वामी का अपने दासा पर होता है, जो उनकी जीवन की आवश्यकता के लिए 
अपक्षित से अतिरिक्त और सब बुछ छीन लेता है।! कई नेताओं ने तो यह भी 
कहा कि जमीदारी प्रथा रैयतबाडी प्रथा स दो बाता में तो बेहतर ही है। प्रथम जहा 
सरकार विसान का घरती के अनुचित लगान बढाने तथा अय इस प्रकार के दूसरे दवावो 
से बचाने बे' लिए जमीदार के विरुद्ध कानून वना सकती है और बनाती है, वहा भूराजस्व 
को बढाने की अपनी शक्तियां पर, तथा जय कई प्रकार से किसान के साथ सबंधों को 
कु बनाने की प्रक्रियाओ पर कानूनी अथवा ज य॒ किसी प्रकार के अ्रतिबध लगात से 
इनवार करती है । यदि एक बार लगान का स्थाई वदोवस्त स्वीकार कर लिया जाए तो 
जमीदारो अथवा अ-य वडे बडे मालिको के किराया बढान॑ पर प्रतिवध लगाकर किसानों 
तक इसके लाभो का विस्तार किया जा सकता है और क्या जाना चाहिए । वस्तुत यह 
बाय तो सरकार अब भी सम्मानपृवक कर सकती है। जमीदारो को किराया बढाने वी 
अनुमति देने, प्रोत्साहन देने यहा तक कि कभी कभी विवश करने वी बतमान नीति को 
छोडकर उसके स्थान पर सरकार एक आदद प्रस्तुत कर सकती है! ? बुछ भारतीय 
नेताओ के अनुसार रैयतबाडी पटटेदारी से जमीदारी को बेहतर बनाने वाला दूसरा 
महत्वपूण पक्ष निकासी वा था । उनका तक था कि जमीदारी पद्धति मे यदि क्सिाने को 
ऊचा किराया देना पडता है तो इसमे एक अच्छाई तो है कि यह क्रिया भारतीय मालिक 
को जाता है जो उस घन को भारत मे ही खच करता है। इसके विपरीत विदेशी चरित्र 
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बाली सरकार बो टिए जाने वाल किराए वी देश के वाहुर विकासी हा जाती है |! ई 
चतुथ कुछ गवतफहमी इस तथ्य से भी उत्पन्न हुई कि कुछ भारतीय नठा इस वात 
से व्यावुल थे कि जिस ढग से अपनी प्रतिभा वे उपयाग के अभाव मे भारतीय लागो 
बा सारा सामाजिक जीवन समात रूप से मिम्न स्तर पर पहुच गया था, उस समय इन 
नेताओं ये उत्सुबता वे साथ यह अनुभव किया वि' जमीदार उस वग॒ से सबंध रखता है 
जिसमे सामाजित स्तर और बौद्धिक उत्तय वो कसी रूप मं बनाए रखने मे सफलता 
मिली है अत वह सपूण भारतीय जनता वो अधयारपूण तथा गवार अस्तित्व म॒पहुचने 
से बचाने मे सहायक और उद्भारक सिद्ध हो सकता है ।:” इसके अतिरिक्त भारतीय 
मेताओ के एक बग वा यह भी विश्वास था नि जागो को नेताओं और विचौलियों वी 
आददयकता है और जमीदार अच्छे विचौलिए सिद्ध हो सबते है तथा वे ग्रामीण क्षेत्रों 
के प्राहृतिक नेता हु ।! ९ इस सबंध मे अग्मृत बाजार पत्रिका द्वारा 20 जनवरी 877 
के अक में [793 वे स्थाई बदोवस्त वी रक्षा म प्रस्तुत लव सपादत्ीय विश्लेषण बा 
अध्ययन रोचक' होगा । यह उद्धरण दशनीय है क्योकि इसम बगाल के नेताओं के एक 
महत्वपूण वग के और समक्‍त भारत के ही सप्द्रवादी नेताओ की वैचारिव प्रक्रिया 
की यूशम दृष्टि देखने को मिलती है। यह बात और है कि इस उद्धरण का सयध अध्ययन- 
काल से दस वष पुव से है, फिर भी यह अवतरण ध्यान देन याग्य है 
यह सवविदित और विश्वमाय सत्य है कि वग के रूप म जमीदार देशवासियों के 
सदम्यवहार के पात्र नही ॥ उनरी एक बहुत बडी सस्या अनुस्साहियां, विवम्मो, 
दुबलो, अचानियों, शोषको जौर स्वाधियों वी है। हम यह भी भली प्रकार जानते 
हैं कि वे ओजेपन और घृततापूण कार्यों सं प्रतिषप बहुत बडी धनराशि, जिसपर 
वास्तव में क्सिानों वा ही नेतित' अधिक्षार है, हप जात है । हम यह भी जानते हैं 
कि इन जमीदारों मे बुछ के विनाश से ही लाखो क्सिनो वो जधटासता के बधन 
में सुक्ति मिलेगी। हम यह सत्र जानते है और जमीदार बी अपक्षा किसान से ही 
अधिक प्यार और उसवा ही अधिक आदर करते है। इतने पर भी हम जमीदारो 
का समथन करते हैं। यह हमारी ऋूर आवश्यकता है । निस्सदह गह कर है परतु 
है हमारी प्रावश्यक्ता ही । 
संपादकीय मे आगे कहा गया है वि यह आवश्यकता दा रूपा मे है, प्रथम, जनता के 
आदोलन के लिए भारतीयों को पैसा चाहिए और वह पैसा पेवत जमीदारो के पास है, 
व्यापारी तो पहने ही नण्ट हो चुने हूँ। मद्रास में जहा जमीदार नहीं हैं, धन और 
दानियो दे अभाव में वहा जन आदोजना को गहरा धकता लगा है। द्वितीय, जगरेजो 
ते पहने ही सपत्ति उत्पादन के सभी साधना, ब्यापार, उद्योग तथा लोक नियुक्वियां को 
हुथिया रखा है । भूमि ही बची हुई है | यदि जमीटारों को हटा लिया जाए तो सपदा 
के इस ख्लोत पर भी अगरेज अधिवार जमा लेंगे और इससे विसाना का जाम की दृष्टि 
से बाई अतर नही पडेगा। अत जगीदारा को ही चलने देना चाहिए जो फिसानो वे 
श्रम वे फन को हडपने ते वरुण पुरे अबह्य हैं परतु युरोपीयो से अधिक बुरे तो पही। 
संपादकीय मे इस दिपय का विस्तत विवेचन इस प्रयार भस्तुत विया है 
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जमीदारों की कौमत पर किसान की समृद्धि ठीक उसी प्रकार सदैव उचित है 
जिस प्रकार क्सिनो और जमीदारा की कीमत पर यूरोपीयों की समद्धि 
अनुचित परतु हम इस बात का कोई भरोसा नही कि सरकार क्सिाना के हित में 
ही बदोवस्त को नष्ट करना चाहती है। इसके विपरीत हमे तो यह आशका है कि 
धरती पर बढाया हुआ लगान हमार लाभ के लिए नही प्रत्युत अगरेज जाति के 
लाभ पर ही खच होगा। 
सपादफीय ने इस साहसिक घोषणा के साथ यह निप्क्पष निकाला पहले हमे अपने देश 
के वित्ता पर नियत्रण करन दीजिए फिर हम दिल और दिमाग से बदोबस्त करा विरोध 
करेंगे परतु इस समय तो हम उसका समथन करने को ही विवश है।' 
उपयुंवत सभी तथ्या से यह अधिक से अधिक' सिद्ध होता है कि बहुत सारे भारतीय 
नेता जमीदारी और जमीदारा द्वारा क्सानो के झोपण के प्रश्न की उपेक्षा बरना चाहते 
थे परतु इन पक्षो से यह तथ्य घुधलाया नही जा सकता कि स्थाई बदोबस्त की माग 
करते समय भारतीय नेता जमीदारी पटटेदारी के लागू करने का पड़यत्र नहीं कर 
'रहे थे । 
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ओपेन लेटस स्पीचेज [[ १० 30 38, ई एच [[, १० जता! फर्मिस ऐंड लड़ एसेसमट इन 
इंडिया (लदन 900), पृ० डा जाता 

जोशी पूर्वोद्धत मे पुत्र मुद्रित प० 392 574 उन्होंने एसी प्रकार के दिचार 2884 में (०69१6) 
क्या 890 में अपने निवध दि इफोनामिक सिच्युएगन इन इडिया--ऐग्रीकल्चर (देखिए 
विशेषत॒या प० 672 886 904-05) से भी इसो प्रकार के विचार प्रकट किए ये 

दखिए नदसत ऐंड कपनी (मद्रास 902) द्वारा प्रकाशित उनदी पुस्तक लैंड प्रा-तस्स इन 
इंडिया में एर लेख दि बावे लड़ रवेयू हिस्टम! भई 3900 में दंवई में हुए प्रातीय सम्मेजत में 
दिए गए उनके अध्यश्रीय भाषण के उद्धरण, जो बंगाली के 22 मई 4900 ये भक भ पुन मुद्रित 
हुए थे और डिगबी पूर्वोदत प० 624-8 और रिप० आई० एन० सी०--902 पु० 8 एव 
आग 

परूता साथजनिक सभा के सचिव का पत्च जे» प्ौ० एप्रे एस० पतवरी 879 (यह | सल्या 3) 
प० 37-43 बाचा रिप० बाई० एन० झी० 389] पृ० 22 सी० प्री० ए०७ प० 56] 574-5 
राय पावर्टी पृ० 80- इंडियन फ मिस पृ० 50, प्री० मेहता स्पीचेज प० 607 जी वेंकटरमन 
रिप० आई० एन० सी० 895 पृ० 3[ ए० नदी इंडियन पालिटिक्स पृ० 30 जी० एस० 
अम्पर, विलदी कमीशन, खपत प्रश्न 8786  रिप्र० आई० एन० मी० 3907, पृ 87; 
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बारहवें बवई प्रातीय सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्ताव, मराठा 6 नव० 902, गोले, स्पीचेज, 
पुृ० 80-82, 0-2 ॥07, एल० एम० घोष सी० पी० ए०, प० 743 757 एल० ए० जी० 
अय्यर, रिप० आई० एन० सो० 903 पृ० 52 आर० एन० मधोलकर टि इकोनामिक क्डीशन 
इन इंडिया एच० आर० अगस्त 904 समाचारपत्नो मं उदाहरण रूप म॑ देघिए इदु प्रवाश, 
2$ अवतूवर (आर० एन० पी० बब० 30 अक्तूबर 880) , मराठा, 3] जुलाई 88।, । जनवरी 
882 ए० बो० पी० 5 अवनूबर 882 8 माच ]90 हिंदू 78 जनवरी 5 सितबर 884 
4 जून 900. इृडियन स्पैक्टेटर, 7 जनवरी (आर० एन० पी० बब० 3 जनवरी 4883) , 
(इंडियन स्पेबटेटर ने अपने 8 मांच ]884 बे भव मे टिप्पणी की कि भूमि पुत्तों वे साथ ब्रिटिश 
भारतोय अधिवारिया ने सभी प्रकार वे सबधों मे लुटरो की भूमिका ही निभाई है) स्वदेशमित्तन, 
27 जुलाई (आर० एस० पी० एम० अगस्त 885) स्वदेशमित्नन 3 भवबर (वही 30 नवबर 
889) हिंदुस्तान 3 माच (आर० एन० पी० एन० 0 माच 89|) बयाली 3 फ़रवरी 
892, स्वटेशमित्नन व7 मार्च, 28 अप्रल2 दिस० _ (आर० एन० पी० एम०, 3 भाच 
30 अप्रैल, 5 दिस० 900 क्रमश ).. केसरी 25 दिस० (आर० एन? पी० बब० 29 दिस० 
900) “यू इडिया 9 मई 902 
उदाहरण के लिए देखिए दत्त ओपेन लेटस, ५० 7, 74-5 
उहाहरण के लिए देखिए पूता सावजनिक सभा वे सचिव वा एक पक्ष छे० पी० एस० एस० 
जनवरी 879 (खढ़ ][[ स० ]) प० 379 रानाई एमप्ररियन प्राब्लम ऐंड इटस सोक््यूशन 
जे० प्री० एस० एस० जुलाई 879(खड [[, स० )प० 59 लड ला रिफाम एड ऐग्रीकल्वरल 
बक्‍्स , जे० पी० एस० एस० अक्तूबर 88 (खड [५ स० 2) पृ० 37 54. 6 मई 4850 
को पूना सावजनिक सभा द्वारा आयोजित पूना की एक सावजनिक सभा मे॑ स्वीकृत याचिका 
ज० पी० एस० एस०, जुलाई 880 (थखड []] स० ) पृ० 5 'ए प्ली फार स्पालिएशन आफ 
इंडिया ज० पी० एस० एस० जनवरी 885 (खड ए५पत्न्‍र स० 3) प० 7 5, तलग स्पीचेज, 
पु० 6, आईं० एन० सी० 896 897 90॥, 902 903 और 90+ के प्रस्ताव क्रमश 
मैता 7%, शा(9) गा ता ] राय प्रावर्टी, १० 80-] 84 9 जोशी प्वोद्धत 
पृ० 334 392 536 (विशप रुप से दखिए पृ० 4523 457 6। 466-8 494 5 508 0), 
890-902 पी० मेहता स्पीचेज प० 450, ए० नदी इंडियन पोलिटिक्स प० 30-3 पी० 
पी० पिल्‍लई रिप० आई० एन० सी० 4892 पृ० 99 तिलक रिप० आई० एन० सी० 895 
पृ० ]32. दत्त स्पीचेज ] प० 2!, 40 380 स्रो० पी० ए० प० 480-9  ओपेन लेट्स 
१० 8 9 तथा पांच पत्न स्पीचेज ] १० 30 57 79 80 ई० एच० ] प० [79६ पाद टिप्पणी 
370 ई एच० [| पृ० हऊंत[ 483 4904 4967 535 दसवें बबई प्रातीय सम्मेलन में 
पारित प्रस्ताव (अ्स्तोता तिलव), मराठा 27 मई 900 जी० के० पारिख 0वें बवई 
प्रादीय सम्मेतन मे अध्यक्षीय भाषण बगाली 22 मई 900 (तथा डिगदी पूर्वोद्त प० 624- 
8) प्रोस्तीडिग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवनर झाफ़ बाब, 7904 खड |ऋड्ारप० 227 
36 लड प्राश्लम इन इडिया १० 724 34 रिप० आई० एस० सी० 903 १० 59 वी० 
आर नाबियार, रिप्र० आई० एन० सी 900 पृ 30। वाचा सी» पी० ए० पृ० 56] 
564, स्पीचेज प० 436 गोखले प्रोसीडिग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवनर आफ बाब, 
900 थड ऋषऋएात। वही प० 923 वही 790। खड हषफ्ाए पृ 244 स्मीचेज 
प० 80-2, 70 [2 आर० एन० मघोचकर रिप० आई० एन० सां० 490, पु० 86-7, 
ज 
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जी० एस० अम्पर, वही प० 95 ई ए पृ० 48, डी० ए० घरे वा तेरहवें दवई प्रातोीय सम्मेवन 
में अध्यक्षीय भाषण मराठा 26 अप्रन [903 एल० एम० पाप, सी० पी० 0०, बृ० 7579 
समाचारपता वे. लिए दखिए उदाहरणाच, इदु प्रदाण, 25 भव॒तु० और 29 सदवर (आर० एन० 
पी० बब० 30 अक्तूबर और 4 दिस० 880 क्रमश) मराठा, ॥ जनवरी 882 इल्यिन 
स्पेबटेटर 7 जगवरी (आर० एन० पी० बव० 3 जयवरी 883) हिंदू 48 जनवरी, 7 फरवरी 
$ सितबर ॥884, 4 जून ॥900 स्वदेशमित्तत, 27 जुलाई (आर० एन० पी० एम०, अगस्त 
885) .3 नव० (वही 30 नव० 899) स्वृदशमित्वत, 8 मई शशिलेखा 5 मई (वही 
3] मई 896), तमिल प्रतिनिधि, ॥0 अश्तू० (वही 3! अक्तू० 900), स्वदेशमित्रन ॥2 दिस० 
(वहां 5 दिस० 7900) 4 अगस्त के पसा अखबार मे मह॒दूब आलम का पत्च (आर० एन० 
दी० वी० 8 अगस्त 900) , कंसरी, 25 दिस० (झ्ार० एंड० यो० बब० 29 दिम० 900), 
]2 भाच (वही 6 माच 90[) ए० बो० वो० ॥7 25 णनवरों ]8 माच 390] न्यू इंडिया 
49 मई 902 

पानाड़े जें० पी० एस० एस० जुलाई 872 (खड |] स० ) ५०  औौर अवतुबर 88] 
(पिड ]५, स० 2) पृ० 55 ए प्ली फार स्पोलिएशन आफ इंडिया वहाँ जनबरों [885 
(ढ़ जप, ० 3) प०6 जाशी पूर्वोदेत १० 890. दल, सी० पी० ए० पृ० 468 
फर्मिय इन इंडिया पु० & ओऔपेन लेटस ५० 9 39 बाद रिप्पणी 5] स्पीचेज [| १० 73 
79-80 ई० एच 7! ४० जता ०३ 306 320 489 499 502. जी एस» कस्यर 
ई० ए० ५० 47 तथा आगे 

दर रपीचेज प्‌ पृ७ 57 74 !77 202 ई० एच०] १० $ 69-70 ई० एच० वी १० 98 
335 492, 499 जी० एस० अध्यर ई० ए० १० 30.] 

जे० पी० एस० एस० ज्लाई 879 (खड [| स० ]) प० 9 और देखिए रिपोर आफ दि 
संबवमेटी आफ पूला सावजनिक सभा (पूला 873) प० 32 53, तिलक प्रोमीडिंग्स आफ दि 
कौंसिल आफ दि गवनर आफ बादे [895 खड >%>% ९ ता १० 9॥ ए० नरी इडियत वालि 
दिवस ए० !] 32 जोशी, पुर्वोढ़त ५० 476, 479 80 407 499 500 ग्रोदल्ले प्रोस्राह्िप्म 
आफ दि कौसित आफ दि गवनर बाफ बाबे 900 खड ५४४४ एाा १०9०३ जी० के० 
पारिस लैंड प्रोब्लम इत इंडिया, प० [47 दत्त ई० एच० थी १० 493 बाद टिप्पणी, जो० 
एम० अस्यर ई० ए० पु० 50 7980 ओर देयिए ए० बी० पी०, ॥8 अवलूबर 900 और 
2 फरवरी 902, पी० पी० पिल्लई रिप० आई० एन० सी० 903 ५० 60 राताड़े ने भो 
पकालत थी कि राजस्व मधिकारियों वो इस तथ्य को ध्यान मे रखत हुए तथा थोदी बहुत छूट 
देवे हुए चलना चाहिए कि धरतो को मिर्तर बढ़ती हुई आदादी का पालन-पादण बरना परढता 
है जे० पी एप्त० एस० जुलार 879 (खड हर ० ३) पृ०् 3 

धरना सावजमिक सभा के सचिव का पत्त जें० पो० एस० एस जनवरी 879 (खइ ], म० 3) 
प० 37, रानाडे जें० पा० एम एस०, अवतूबर 887 (पद [५ स॒० 2) व 34 उच्य 
जाशे, पूर्वोद्धत: पु० 347 869 904-05 ही ए० खरे रिपर० आई० एन० घो० 893 
प० ?7 पी० मह्ता स्पीचेज, १० 625-6 बाचा, सा० परां० ए० १० 568 

रादाड ज० पी० एस० एस० जुताई (879 [खड [],स७ ) पृ० 7 8, राय प्रादर्डी पृ० 86- 
थ जी० बं० प्रारिख लेड प्राब्यम इन इडिया, प० [24 34 तथा डिगदी पूवोद्त भ उद्धत 
दृ« 625 हत श्पोचेज ] पु० 22 'सर फिलिप प्ांसिस भिनट्स आन दि स्जेब्द थाफु 0 
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परमानेंट सेटलमंट फार घगाल, विहार ऐंड उडीसा विट ए प्रिफेंस बाइ आर० सी० दत्त 
(उलकत्ता 90/) पृ० ऊँ] एल० एम० घोष सो० पी० ए० पृ० 758 760-] पी० पी० 
पिल्‍्लई, रिप० आई० एन० सी० 903 पृ० 6 
दत्त स्पांचज ] ५० 22 स्पीचेज [], प० 70 ए० दी० पी० 8 अबू ० 900 और 
2 फरवरी 4902 
तख्नग स्पीचेज प० ]7, जोशी, पूर्वोद्धत पृ० 654, 658 900. जी० बे० पारिख जिगवी 
पूर्वोद्त, प० 627 उद्धत, और रिप० आई० एन० सी० 902 पृ० 82 गोयले, प्रोसीडिग्स आफ 
दि बोॉसिल आफ दि गवतर आफ बाब 490, खड 5४एएफ्ट पृ० 244 और दखिए, डी० ए्‌० 
घरे का तरहवें वबई प्रातीय सम्मेलन मे अध्यक्षीय भाषण, मराठा 26 अप्र ल 903 
तेरहवें बबई प्रांतीय सम्मेलन मे डी० ए० खरे का अध्यक्षीय भाषण, मराठा, 26 अप्रल 903 
माडलिक स्पीचेज पृ० 54 पूता सावजनिक सभा के सचिव व पत्र, जे० पा० एस० एस० 
जनवरी ]879 (खड़ [ स० 3) भौर जुलाई 886 (खड [> स० [) पृ० 25, रानाड ज० 
पी० एस० एस० जुलाई 879 (खड़ ]], स० ) ५० 3 जनवरी 884 (खड एप स० 3) 
पृ० 6 9 तलग स्पीचज प० 0- जोशी पूर्बोढत, पृ० 497, 902-04 मराठा 25 जुलाई 
886 पी० पी० पिल्लई रिप० आई० एन० सी० 892 पृ० ]7 जो० वेंकटरमन रिप० 
आई० एन० सी० 895 पृ० 32 पी» मेहता स्परीचेज, पृ० 450 जी० क० पारिख डिग्वी, 
पूर्वोद्ध। प० 627 पर. एन० एस० चरियार रिप० आई० एन० सी० 903 पृ० 64 दत्त, 
ई० एच० | पृ० 4657 50। 
पूना सावजनिक सभा के सचिव का पत्र, जे० पी० एस० एस० जतवरी 879 (खड ] स० 3) 
पृ० 37, रानाडे जे० पी० एस० एस० जुलाई 879 (खंड [[ स० ), पृ० 3 जनवरी 884 
(पड़ एज] स०३3) पृ०5 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 497, आर० एन मघोवकर रिप० आई० 
एन० सी० 890 प० 48 9 परी० मेहता पूर्वोद्धत पृ० 606 दत्त ओपेन लेटस प० 47 52, 
स्पीचेज [१० 39 86 498 ई० एच० व प० [7 हा 52 69 ॥7 370 पराद 
दिप्पणी 3380 382 ई० एच० व, १० जा हा 335 492 499 505 556 जो० 
क० पारिख डिगबी पूर्वोद्धत पृ० 626 8 पर रिप० आई० एन० सा० 903 पृ० 567 बाचा 
सी० पा० ए० पृ० 564 आर० एन० मधोलकर दि इकोनामिक कडीशन आफ इडिया एच० 
आर० भगस्त ]904 पृ० 259 
रानाडे जे० पी० एस० एस० जुलाई 879 (खड वा, स॒० ) पृ० 9 नेटिव आापीनियन 
7 नवबर (आर० एन० पो० वब०, 23 नवबर 860) सुबोध पत्िका ]4 नव० खानदेश 
वभव 2 नव० लोकमित्र 4 नव० (वही 20 नव० ]880) ज्ञान प्रकाश 3 दिस० (वही 
8 टिस० 880) सूर्योदय 20 दिस० कल्पतरु 9 दिस० (बी 25 दिसबर 880) नव 
विभाकर 6 सथबर (आर० एन० पी० बग०,  नव० 882) इंडियन स्पेवटेटर 7 जन० 
(आर० एन० पी० बब० 3 जन० 883) अखवारे आम 2 दिस० (आर० एन० पी० पी० 
एन० 9 दिस० 883) हिंदू 5 तित० 884 बाचा रिप० आई एन० सी० 89 १० 22 
तथा सौ० पी० ए०, पृ० 56] पी० पी० पिल्‍लई रिप० आई० एन० सी० 892 पृ० 9९ 00 
पी० मेहता स्पीचेज प० 394-5 458 5756 622 आर० एम० सयानी सी० पी० ए० 
१० 364 आर० एन० मधोलकर इंडियन पालिटिक्स प० 39 एन० जी० चदावरकर सा» 
पी० ए० प० 509 0 जोशी पूर्वोद्धत पृ० 453 जी० एस० अम्यर रिप० आई एन० सी० 
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890॥ प्‌० 92 3, *० ए० १० 52 4, राय इंडियन फ़ैमिस प० 58 “यू इंडिया, 9 मई 90? 
डी० एु० घरे का 3व बवई प्रातीय सम्मनन म अध्यक्षीय भाषण मराठा, 26 अप्रच 903 
एल० एम्र० घाप सी० पा० ए० १० 759 दत ई० एच० ]] प० 487 

6 मई ]880 वा पूना मे हुई सावजनिक सभा म स्वीडृत याविवा ज० पी० एम० एम«, 
जुलाई ]880. (खड [[[, स० ]), ५० 56 पौ० मेहता स्पीचेज प० 575 674 जोशी 
बूर्वोद्धात १० 404-5 405-0, 445 4|8 508 40, ग्ोयले प्रोसोडिग्स आफ हि कौंमिस आफ 
दि गवनर आफ बाद 900 पड »> ४७]! पृ०५ 88 92 और स्प्रीचेज, प० 6 जी० प० 
पारिख प्रोसीडिग्स ब्राफदि कौमसिस आफ दि गवनर आफ वा३ 900 खड ४४४77 
प० ॥8 और आग, यह्दी ]90। खड &5% ८३, पृ० 2367 आर० एन० मघोलकर रिप० 
प्राई० एन० सी० 90, पृ० 87. जी० एत्त० अब्यर, ई० ए० पृ० 52, एग० एम० घोष, 
सी० पी० ए०, १० 760 

इंडियन स्पेबटटर, ]] और ]8 सितवर (आर० एन० पी० बब० ]7 और 24 सितबर 88!) 
जोशी, प्रूवोद्धत, १० 466 

राताड़े ज० पी० एस० एस०, अवतूबर 89 (खंड [५, स० 2) पु० 57 नौराजी स्पीचेज 
प०9 )77 जी० एस्० अम्पर ई० ए०, प० 80 और आग अध्याय ] 

रानाड जें० पोौ० एम० एस० जुलाई ]879 (खड [[ स० ]), १० ]9 और वही अवनूबर 
88 (खड [५ स० 2) पृ० 567 राय पावर्टों प० 7804 4878 जी० एस० अग्यर 
विलदी आयोग खड़ ][] प्रसव 8737 जी० बे० पारिय डियवी पूर्वोद्धात पु० 628 पर 
दल इग्लड ऐँट इंडिया, पु० 69, ई० एच [| १० ऊँ[ स्पीचेज [[ १० 75 

परी० मेहता स्पाचेज १० 607 दत्त, स्पीचेज त १०22 37 40 80. सी० पी० ए० में 
व० 4९0 । 485 487 ओपन लेट्स, पृ० 8 9 स्पीचेज [| प० 57 ई० एच० | प०ऊ! 
94 7!, केसरा, 25 दिस० (आर० 0त० प्री० बब॒० 29 टिस० 900)  आर# एन० 
मघोलकर रिप० आई० एन० सी० 904 पृ० 259 

जोशी पूर्वोद्धद, प० 480 497 जी० एस० भ्ग्यर ई० ए० पु० 50 

पूना सायजनिक सभा 4 सचिव वा पत्र जे० पी० एस० एस० जनवरी 879 (यड व स० 3) 
पृ० 43 रानाडे, जे० पी० एस एस०, जनवरी ]884(खड़ ५[ स० 3) प० 5-6 हुसत खान 
रिप० आई० एन० सी० ]888, पु० ]76 एस० एस० अय्यर रिप० जाई० एन० सो» 889 
प्र० 50 इंदु प्रकाश 28 जुलाई 890 आर० एन० मघोलकर रिप आई० एन० सा० 890 
पु० 48 ज० रास चही पु० 52 जोशी पूर्वॉदत पृ० 696 7, 824 969-7। 886 तथा आये 
894 904-05 डा० ए» घरे, रिप्र० आई० एन० सी० 893 पृ० 7, एन० जी० चटावरकर, 
सी० प्री० ए० ५० 52( 2 जा० एस० अब्यर विलदा ग्लाथांग खड़ | प्रघन 8737, दत्त 
ओपन जटस १० 52, स्पीचज ]] पर० 30 39 4 75 05 84 86, 88 498 लड़ 
प्राजजम्स बराफ इंडिया प० (78, ई० एच० ३ पू० 3 94 ॥7 ई० एच वा पु० जा, 
467 502 56 

रानाड ज० पा० एस ० एंस० अक्तू० 888 (खड़ १७, स० 2) पु० 55 जोशी पररवोद्त 
पृ० 347, 453 870- 904-05$ अखवारे आम 2] जुलाई (आर० एन० प० प्रोह 30 जुलाई 
898) एन० जो० चदावरकर सी० परी० ए०, पु० 52[ दत्त सी० पौ० ए०, पु० 478 
480 स्पीचज ]], पृ० 9] तथा झाग ई० एच० ॥] पृ जात 
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रानाड जे० पौ० एस० एस० घछुलाई 879 (खड ]] स० 2) पृ० 48, 57 ज्ञान प्रवाश 
8 फरवरी (आर० एन० पी० बब०, 70 फरवरी 7883), बी० एन० सेन रिप० आई० एुन० 
सो० 889 पृ० 49, जैं० एन० बोस, रिप० आई० एन० सी० 890 पृ० 50 आई० एव 
सी० 89] और 92 के प्रस्ताव अमश ह][ और ]3( डो० ए० खरे रिप० आई० एन० सी० 
893 प० 7 आर० एन० मधोलकर इडियन पालिटिक्स प० 45 स्वदेशमित्नन 7 माच 
(आर० एन० पी० एम० 3[ माच 900)  एल० ए० जी० अय्यर रिप० जाई० एन० सी० 
4903 प० 55 दानाड़े ने 879 में ही निर्देश किया था कि कृषि स इस समय जितनी भी पूजी 
नियोजित है वह सारा की सारी दयवितक तथा अनुत्पादक उद्दश्य लिए हुए है अत उप्तवी प्रद्नति 
सूदयोर पूजी को है नकि नियेश पूजी वी जे० पी० एस० एस० जुलाई 879 (सखड वा 
स॑० ]) १० [6४ ् क 

बंगाली 2] अवतूबर 7882, जी० एस० खरपड रिप० भाई० एव० सी० 893 पृ० 8 

दत्त, ई० एच० गत १० 269, 306, 463 480-3 

हइदु प्रकाश, 25 अक्सूबर (आर०6 एन० पी० बब०, 30 अवतू० 880) सुवाध पत्निका, 4 नेब० 
(वही, 20 लव० 880), इदु भ्रकाश 5 सित० (वही 0 स्ित० 88]) हि वायसरायल्टी 
आफ लाड लिटन जे० पी० एस० एस० जुलाई 880 (खड वात स*० 4) १०6 रानाड, 
जे० पी० एस० एस० जन० 88। (खड हर स० 3) १० !8 और अक्तु० 88 (खड ॥५ 
स० 2) पृ० 37 अथबारे जाम 2 दिस० (आर० एत० प्री० पी० 9 ट्सिबर 883) हिंदू 
]8 जत० ]884 पी० पी० पिल्लई रिप० आई० एनस० सी० 892 प० 98 प्री० मेहता, 
स्पीचेज १० 450 575 605, 622 आई० एन० सी० 895 का प्रस्ताव >. आर० एन० 
भधोलकर, इंडियन पालिटिक्स पृ० 39 ए० नदां इडियन पालिठिक्स १० !32 दत्त सी० 
प्री० ए० ए० 480. स्पीचेज वा पृ० 578 93-4 ई० एच० || ० 487 56 जी० के० 
पारिय का दसव बबई प्रातीय सम्मेलन भ अध्यक्षीय भाषण बंगाली 22 मई 900 दसवें 
बबई प्रातीय सम्मेलन मे तिलक द्वारा प्रस्तुत और सम्मेलन द्वारा पारित अस्ताव मराठा 27 मई 
4900, राय इडियन फर्मित प० 50 58 जीशोी पूर्वोद्धत प० 40 4]4 42 426 435 
गोखले, स्पाचज पृ० 82 0!7 वाचा सी० पी० ए० पृ० 56] 2 585 “यू इंडिया, 9 मई 
902 तथा दखिए अध्याय ॥0 आगे 

गोयले प्रोसीडिग्स आफ़ टि कौंसिल आफ दि गवनर प्राफ बाब 90 खड़ ऋ९ड़ाए 
पु० 247 जो० एस० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 490 प० 923 दत्त ई० एच० वा 
प० 487 तथा देधिए अध्याय 4 का 72 सस्या की पाहरिप्पणी 

देखिए आगे अध्याय 2 और 3 

जे० प्री० एस० एस० अक्तृदर 2888 (ड़ 7५ स० 2) १०58 और देखिए राताड णे० 
पौ० एस० एस० जनवरी 884 (खड एय। स० 3) पृ० 4 वाचा सी० पी० ए० पू० 5745 
रानाडे, जे० पी० एस० एस० अवनु० 88] (घड [9, स० 2) पृ० 57 एसेज पृ० 26 
जोध्यी पूर्वोदत, पृ० 870 ओर देखिए पृ० अव7 

दत्त ओोपेन लेदस पु० 79-80 तथा देखिए वही पृ०83 फर्मिस इन इंडिया, पृ० ऋ[५ 
4 

उहायने तो जोर दबर यहा तर कह डाला कि भारत में सूमि समस्या का कभा समाधान नहीं 
हो पाएगा ओर भारत धन से तद तर नहां बठगा जब तक यह नहीं रिया जाता 
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एच० [[, प० 485 495 50, 595 6]2, एल० ए० जी० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 
903 प० 55 

तेलय स्पीचेज पु० 4 6-7 20 सानाड़े, जे० पा० एस० एस० जनवरी 884 (खंड शा 
स० 3), १० 8 ] और वहा, अप्रल 884 (खड ए। स० 4) पृ० 489 मराठा, 30 माच 
884 25 जुलाई 886 ज्ञान प्रद्राश, 3 अप्रल्न इढु प्रकाश 3] माच (आर० एलस० पी० बब 
5 अप्रल 884) इंडियन स्पेड्टेंटर, 20 अप्रल (वही 26 अप्रल 884) इढ़ु प्रकाश 2 जुलाई 
(वही, !7 जुलाई 886) , पूतरा सावजनिक सभा के सचिवा के पत्र दिवांक 4 जून 884 
जे० पी० एस० एस० जुलाई 886(खड [%६, स० ।), प० 3 56 जाशी पूर्वोद्धत प० 824 
दत्त, ई० एच० [[ प० 4657 

एल० एम० घोष स्पीचेज, पु० 28, एस० एस० अय्यर रिप० आई० एन० सी० ]889 पृ० 
50, आई० एन० सी 894 896 898 907 और 4903 के प्रस्ताव क्रमश ॥] (बी) 
शा शा वा और ], जोशी, पूर्वोद्धत पृ० 497 टत्त ओपेन लेटस प० 53 656 
79 83 एस० एन० बनर्जी, सी० पी० ए० पृ० 698 9 

बी० महता स्पीचेज ६० 395 622-4 दत्त ओोपेन लेटस थ० 49 5 54 80. फर्मिस इस 
इंडिया पृ० &ए] स्पीचेज ह_ | प० 2 4] ई० एच० ][ पृ० 4679 62 आई० एन० सी० 
902 903 और 904 को भ्रस्ताव क्रमश वा वा (ए) वा (बी), डी० ए० खरे का 
तरहवें बबई प्रातीय सम्मेलन मे अध्यक्षीय भाषण मराठा, 26 अप्रल 903 

आई० एन० सी० 895 का भ्रस्ताव स० >( एन० जी० चदावरकर सी ० पी० ए १० 520 
गोखले प्रोसीडिग्स आफ दि कौसिल आफ दि गवनर आफ बाबे 90), खड 7" 
पृ० 247, जी० एम० अस्यर, रिंप० आई० एन० सी० 490 पृ० 93 और ई० ए० पृ० 545 
876 77 और 896-90। क अकाला के दोरान भारतवष म॑ सावदेशिक स्तर पर मांग उठाई 
गई और देखिए रावाडे जे० पी० एस० एस० अजतूबर 879 खड ]] स० 2) प० 66 परी० 
पा० पिल्‍लई रिप० आई० एन० सी० 4892 7० 99 400 मराठा 77 जत० 2897 जी» के० 
पारिख प्रोसीडिग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवनर आफ बाबे 900 खड ऋजशऋफाता 
१० ]8 और आगे जोशी पूर्वोद्धत, प० 404 434 420 5 5558 हिंदु० 8 अगस्त 
]902 दत्त स्पाचेज प्रप१०59 जी० एस० अय्यर ई० ए० पृ० 557 ग्ोखते स्पीचेज 
प० 823 

रानाडे जे० पी० एस० एस० जुलाई 879 (खड 7 स० 4) ० 40 43-4 झौर अप्रल 
884 (खड ]] स० 4) पृ० 55, बदई समाचार 22 नव० (आर० एन० परी० बब 27 नव० 
880) पूना सावजनिक सभा द्वारा प्रस्तुत स्मरणपत्र ज० पी० एस० एस» जुलाई 884 
खड [५ स० ]) प० 9 ए० बी० पी० 26 जून 884 और 9 जून 892 मराठा का एक 
स्तभ लेखक 7 फरवरी 2892 राय इडियठ फ़र्मिस प्र० 58 दत्त ई० एच० वर] पृ० 493 
पाद टिप्पणी आर० एम सयानी एल० सो० पी० 897 खड ऋऋ>% पा पृ० 39 

रानाडे जे० पो० एस० एस० जुलाई 879 (खड ]] स० ) १० 3-4 दत्त ई* एच» ]] 
पर ० 493 पादटिप्पणी 

केसरी 5 और दिस० (आर० एन० परौ० बब 49 और 26 दिस० 8965) आर० एन० ची० 
बव 2 9 6 23 और 30 जनवरी और 6 3 और 27 फ्ररी 897 मे यथाप्रतिवेदित 
विभिन समाचारपत्नो मे प्रकाशित रिपोट मराठा 3 ]0 7 जनवरी ॥897 दामगोपाल 


378 भारत मैं आधित राष्ट्रवाद वा उद्भव और विवास 


50 


हा 


52 


53 
54 
55 


भीरोजी, स्पोचेज, परिशिष्ट, पृ० ]73, 76, रानाडे, जे० पो० एंस० एम०, अक्तू० 879 
(पद हों स० 2) पृ० 66 जन० 68| (दर |] स़ु० 3), पृ० 37 और अव्तू» 88 [ड़ 
[ए, सं० 2) ५५ 42 45 6, एल० एंग० घोष, स्पीचेज, प० 28 मराठा 3 जुबाई 88, 
रवदेशमित्तन 8 मई शणितेया, 5 गई (आर० एन० पी० एम०, 3! मई !896), आई? एल० 
सा०, 890 और 902 मे प्रल्लाय त्रमश >ँततर तथा कर], जी० एरा० अय्यर वितबो 
आगांग पड़ 3, प्रशा !8643 4 दत्त रपीचेज [ वु० 23 26 3740 सौ० परी० ए० प० 486 
भश्रोपेन लेटस, पृ० 53 रपीवज ॥] पू० 7 8, 4॥,59 १7 200, 202, ई० एच० ॥] १० 528, 
606-07 स्वदेशमित्ना !7 माथे (आर० एन० पो० एम० 3। भाच 900), ०० दी० बा 
शी अप्रैल 4 जून, 8 बानू० 900.. जोशा, पूर्वोदल, पृ० 35645 457 49, 53 एम० 
एुम० मानवीय रिप० आई० एन० सी० 900 १० 98 वाचा सी० पी० ए० १० 60[ 
एग० एन० बनी गा० पी० ए० १० 69, 698 699 बारहवें बयई प्रांतीय सम्मेलन का 
प्रस्ताव मराठा 6 भव० 902, तेरहवें बबई प्रात्रीय सम्मेलन मे तिलक वा भाषण मराठा, 
0 मई 903, एड» ए० जी० अस्यर, रिप० आई० एन० गी० 903 १० 52 3, गोदले 
स्पीवेज, पृ० 77 60 83, 82 तथा देखिए आग्रे दाद टिप्पणी 55-58 

रानाई, जें० पी० एस० एस ० अप्रल 884 ( (खड़ ५॥ स० 4) पृ० 55 और देखिए रानाइह 
रही जुलाई ॥879 (पद हु श७ () ५० ॥3, दत्त ओपेड सेयर्से, पृ० 482, 53 65 
89, 82 3, प्रिग इन इंडिया, पू० %ए५३ स्पीचज वी दूँ ॥8, 75 404 ॥778 20] ६० 
एच० | १० 396 ई० एच० | पु० 7९, >तर 47। 485 495 50।-02 597 62 मराठा, 
3 मई 903 

दत्त सी० पी० ए० पृ० 482 3, आपन लेठस १० 4 2, 53, 65 79, 82-3 बाद में आर० 
सौ० दत्त न विरोध प्रसट बरत हुए बहा ब्रि उन्होन सवल उपज वे 4/5 भाग को दर पर लगाने 
वो अधिकतम सौमा गिसी अब लो जात पर से बढ़ाने वा प्रस्ताव किया था ने जि धरती के सलगाने 
के सामाय मानक के रूप म पोई प्रस्ताव रखा था भ्रधिकतम लगाने प्रद इस प्रकार की रोक 
को आवशवता उस समय उत्सन हुई जब राजस्व अधिकारियां द्वारा उपज बे आधे भाग पर 
संगठित लगाने बभी कभी मुल उपज मे /5 भाग से अधिव' बढता था ओर व्भा कभी तो 
सबल उपन के /3 से भो बड़ जाता था आपेन लेटस पृ० 39 पाद दिप्पणी 42 पांद दिप्पणी 
53 दौद टिप्पणी 65 पाद डिपणी, स्पीचेज [प्‌ पृ० ॥78 9, ई० एच० ही] पृ० 523 यह 
समर है कि दस इस ढंग से अपनी उस गतती पर परदा डाने थी चेष्टा कर रहे थे जी मतभट 
वी तीज्ता में उतस हा गई था और कजन ने राष्ट्रवादिया बी समालोचना वो सवारने के लिए 
जिमका बडी बुृद्धिमता से उपयोग किया था 

ज० परी० एम० एस जुलाई १879 (चंड व] स० ) पृ० 33 

जोशी पूर्ोद्त पृ० 4९%- 

एल» एम० घांप स्पीवेज पु० 28 आई एन० सो० 895, 806 बोर 390। बौर 903 
के प्रावाद क्रमश >(9 उफा, गा ओर की : भी भोरस 9 
सयबर 895 को सा एलगिन बे स्दागत मं किया गया जनवर 
१896 (खड >़: एव स० 3) प७ ॥, सौ | ्‌ 385 « 
स्पीमेज ह बु० 40 ॥8। ओपेन लेटसे पृ० 489 स्पा 

486-7 290 498 202 खड़े आम्यस झाफ इंडिया ड़ 


56 


हा 


58 


59 


6 


62 


63 


कृषपित 379 


एप० [[, पृ० 485 495, 50। 595 62 एल० ए० जी० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 
903 पृ० 55 
तेलग स्पोचज १०4 6-7 20 रानाड जे० पा० एस० एस«* जनवरी 884 (खड श५] 
स॒० 3), पृ० 8 ] और वही, अप्रल 884 (खंड ७३६ स० 4) पृ० 489 मराठा 30 माच 
884 25 जुलाई ]886 ज्ञात प्रडाश, 3 अप्रैल इंदु ग्रवाश 3] माच (आर० एन० पी० बब 
$ अप्रल 884), इंडियन स्पेक्टेंटर 20 अप्रस (वही, 26 अप्रल 884) इदु प्रयाश 2 जुलाई 
(वही 7 जुलाई 886), पूना सार्वजनिक सभा वे! सचिवा मे पत्त दिनांक 4 जून 7884 
जे० पी० एस० एस०, जुलाई 886 (ड़ [9८, रा० ), प० 3, 5-6 जाशो पूर्वोद्धत पूृ० 824 
दत्त, ई० एच० [| पु० 465 7 
एल ०» एम० घोष स्पाचेज पृ० 28 एस० एस० अय्यर रिप० आई० एन० सौ० 889 पृ० 
50 आई० एन० सी 894 ॥896 898, 90 और 903 बे! प्रस्ताव क्रमश |[ (बी) 
शा ५ पा और व, जोशी पूर्वोद्धत पु० 497 रत्त ओपेन लेट्स प०53 65 
79 83, एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० पृ० 698. 
बी० मेहता स्पोचेज पु० 395 622-4 दत्त ओपन लेटस प०49 5] 54 80 फर्मिस इन 
इंडिया पृ० 2५] रप्रीचेज [[ प० 2 4] ६० एच० ॥] पृ० 4679 62 आई० एन० सी० 
902 903 और 90+ को भ्रस्ताव क्रमश' प्रा वा! (ए) वा (बी), डी० ए० खरे का 
तरहूयें बदई प्रातीय सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण, मराठा, 26 अप्रैल 903 
आई० एन० सी० 895 वा प्रस्ताव स० >( एन० जी० चदावरवर सी० पी० ए प० 520 
गोखले प्रोस्तीडिए्स आफ़ दि बौँंतिल आफ दि गवनर आफ बांब 90। खड 7एफाफ़ 
पृ० 247 जी० एम० अग्यर, रिप० आई० एन० सी० 90] १० 93 और ई० ए० पृ० 5+5 
876-7 और 896-90 क अशाला के दोरान भारतवप मे सावदशिक स्तर पर माय उठाई 
गई ओर देखिए रानाड ज० प्री० एस० एस० अवतूबर 879 ड़ ॥] स० 2) पु०66 पी० 
पी० पिल्‍्तई रिप० भआई० एन० सी० 892 7० 99 ]00 मराठा ]7 जन० 897 जी० बे० 
पारिख प्रोसीडिग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवरनेर आफ बाब 900 जड़ जहर एणाा 
पृ० 8 और आगे जोशी पूर्वोद्धत १० 404 43 4 420 5॥, 5558 हिंदु० 8 अगस्त 
4902 दत्त स्पांचेज [| पृ०59 जी० एस० अय्यर ई० ए० १० 557 ग्रोखल स्पीचेज 
पु० 823 
राताडे जे० पी० एस० एस जुलाई 4879 (खढ ]] स० ) पु० 0 3-4 झौर अप्रल 
884 (श्रड़ |] स० 4) पृ० 55, बबई समाचार 22 नव० (आर० एन० परी० बब, 27 नव० 
880) प्रूना सावजनिक सभा द्वारा प्रस्तुत स्मरणप्रत्ष॒ ज० प्री० एस० एस० जुलाई 88] 
खड [५ स० !) प० 9 ए० बी० पी० 26 जून 884 और 9 जून 892 मराठा का एक 
स्तभ लेखक, 7 फरवरी 892 राय इंडियन फर्मिस प० 58 दत्त ई० एच० व], पृ० 493 
पाद टिप्पणी आर० एम० सयानी एल० सी० पी० 897 खड >ऋ>८ए] पृ० 49 
रानाइ जें० पी० एस० एस० जुलाई 879 (खड [[ स० ) प० व3-4 दत्त ई० एचन्वा 
प॑ ० 493 पादटिप्पणी नि 
केसरी ]5 और दिस० (आर० एन० पी० बब 9 और 26 दिस 896) आर० एन० प्री० 
बंब 2 9 6 23 और 30 जनवरी और 6 3 और 27 फरवरी 2897 म यथाग्रतिवेदित 
विभिन्‍न समाचायपत्ता मे प्रकाशित रिपोट, मराठा 3 70 ॥7 जनवरी 897, रामगोपाल 


378 भारत मैं आथिक राष्ट्रवाद का उद्भव भौर विकास 


50 


53 


भौरोजो स्पोचेज, परिशिष्ट, पृ० [73, [76 रानाडे, जे० पी० एस० एस०, बवतू७ 
(खड़ [ स॒० 2) पु० 66 जन० 88! (खंड प्‌] स० 3), प० ॥7 और अक्तू० 87 
९५, स० 2) १० 42, 45 6, एल» एम० घोष, स्पीचेज, ५० 28 भगठा, 3! जुलाई 
स्वदेशमित्र॒न 8 मई, शशिलेखा, 45 मई (बआर० एन० पी० एम० 3 मई 896), था 
सी०, 4890 और ॥902 के प्रस्ताव श्रमश जँत। तथा हु], जो० एस० क्षण 
आयोग छड़ 3, प्रश्व !8843-4 दत्त स्पीचेज ] ए० 23 26 3740 सी० परी० ए० 
ओपेन लेट्स, प० 53, स्पोचेज [] पू० 778 459 87 200 202 ई० एच० ] 
606-07 स्वदेशमित्रन (7 माच (आर० एन० पी० एम० 3। सच 900), ए 

27 अप्रल, 4 जून 28 भक्तू5 2900.. जोशी, प्रर्वोद्ात पुृ० 364-5 457 497 
एम० मालवीय रिप० आई० एन० सी० 900 ५० 98 वाचा सी७ प्री 

एस ० एस० बनर्जी सी० पो० 0०० ५१० 69( 698 699 वारहवें बबई प्रात 
प्रस्ताव मराठों 46 नव० 902 तेरहव बंबई प्रातोय सम्मेलसल से तिलक कया 

0 मई ]903 एले७ एु० जी० अय्यर रिप० आई० एन० सोौ० 903 ५ 

स्पोचेज १० 77, 80 83 ॥72 तथा देखिए आये पाद टिप्पणी 55 58 

शानाई जे० प्री० एस० एस० अप्रल 884 ( (खंड ५॥, स० 4) पू० 55 नो 

बही जुलाई 879 (णड [[ स० 7) १० 773 दत्त ओपेन लेटस ९ 

89 82 3, फैमिस इस इंडिया प० 5४५] स्पोचज वु| पूृ० 8 75, ॥0 

एच० [१० 396 ई० एच० [व्‌ प० २, >वा 47॥, 485 495 50-02 


3 मई 903 


73 


है. 


75 
76 
प्र 
78 
79 


कृषितर 38] 


4893 प० !4 और रिप० आई० एन० सी०_ 895 प० 33 जोशी पूर्वोद्धत १० 362 
3, 80 8245 एम० आर० सथानी एल० सी० पी०--597 खड "ऋऋ%ए)] स० 79 
और सी० पी० ए० पृ० 365 जों० आर० एम० चितनवीस, एल० सी० पी० 898 बेड 
ऊँ हुए पृ० 48। पी० ए० चारलू, वही प० 502 और एल० सी० पी० 900 खड 
जफराओ प० 46, पी० मेहता स्पीचेज पृ० 606-07 एम० एम० भालवीय रिप० आई० 
एन० सी० 899 पृ० 9] 3 और रिव० आई० एन० सी० 900 पू० 99 एस० एन० बनर्जी 
रिप० आई० एव० सी० 900 प० 75 6 गोखले स्पीचेज ५० 245 !!2 जी० एस० अय्यर 
एच० आर० फरवरी 902 ५० 49 5], वारहवें और तेरहवें वबई प्रातीय सम्मलतों के 
प्रस्ताव, मराठा 6 नववर 902 और मई 903 क्रमश 

भूराजस्व के स्थाई निर्धारण की मांग आर० सी० दत्त के भूमि समस्या पर लिखे गए लगभग 
सभी लेखा में उपलध है उतठाहरणाय देखिए इग्लड ऐंड इंडिया ५० 54 335  फर्मिस इन 
इंडिया , १० >(]] स्पीचेज [ प० 524 ॥58 80! इ० एचण्व[ पञ 5 हो 

ज्ञान प्रकाश 6 फरवरी (आर० एन० प्री० बब, 8 फरवरी 879) अर्ुणोदय, 27 अप्रल (वही 
3 मई 879) शिवाजी 8 अगस्त (वही 6 अग्रस्त 879), सुबाध पत्रिका ! अगस्त (वही 
7 अगस्त 880) इडु प्रकाश 7 माच (वही 2 माच 88), अरुणोट्य 30 अग्तूबर (वही 
5 नवबर 889, 24 माच 2900 3 फरवरी 90! ज्ञान प्रकाश, 8 फ़रवरी (आर ० एन० पी० 
ध4०, 40 फ़रवरी, 883) सोमप्रकराश 8 जनवरी (बार० एन० प्री० बग्र० 3 
जनवरी 883), नेटिव ओपीनियन, 4 अप्रल 883, हिंदू 27 फरवरी 884, 3 सित० 4889 
2 जून० 89। नसीमे आगरा, 23 अग० (आर० एन० पी० पी० एन० थगर्त 884) 
स्वदेशमित्रन, 27 जुलाई (आर० एन० पी० एम० अगस्त 885) बगाली 28 जून ]890 
इंदू प्रकाश 28 जून 890 हिंदुस्तान 3 साच (आर० एन० पी० एन० 0 माच 
89) हिंदुस्तानी 7 अवतू० (आर० एन० पी० एन० ॥5 अक्तू० 897) हिंदुस्तानी, 
8 मवबर (वही 5 नवबर 893) विक्टोरिया पेपर, 25 प्रक्तू० (आर० एन० पी० पा० 
4 नववर 893, पसा अखबार ॥3 अक्तू ० (वही, 20 भक्‍तू० 894) केरल पत्निका 26 
जनवरी (आर० एन० पी० एम०, 3] जन० 895) , सियालकोट पेपर 8 अक्तू० पता अखबार 
7 अक्तू» (आर० एन० पी० पी० 28 अवतू० 899) स्वदेशमित्नन 8 मार्च और 2! अगस्त 
(आर० एन० प्री० एम० 3 माच और 3! अगस्त 900 क्रमश ) 

लड़ रवेयू पालिसी आफ दि गवनमेट आफ इडिया (कलकत्ता, 902) कडिका 5 

वही कठिका 5 और 6 

वही कडिका 6 

वही कडिका 9 

रोस पूर्वोद्धात प० 63 यह वाफी आश्चयजनक है कि एक ओर तो रीस ने लगाने के स्थाई 
बदोवस्त सवधी कांग्रेस के आंदोलन को जमींदार समयक नाम दे डाला दूसरी ओर उसी भ्रस्ताव 
के तोन ही पष्ठो के उपरांत प्रत्येक जमीदाद के निजी स्वामित्व के स्याई वदोवस्त वो दरालत 
प्रा वर दी रोस की मायता थी कि यह स्थाई बदोवस्त बगाल के स्थाई बटोवस्त से भिन 
होगा (यही प० 66-9) इससे स्पष्ट है कि उसे यह मालूम था वि स्थाई बटोवल्त शब्ट के 
विपरीत रूप से दी भिन अय हो सकते थे 
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यूवोद्वत, पृ० ॥2230.. तहमकर, पूर्वोद्धत, पृ० 69 73. श्रधान और भागवत पूर्वोुत 
प० ]00 03 सोस्त मटीरियह्स फार ए हिस्टरी आफ दि फ्रोडम मूवमेट इन इंडिया, (वर्बई), 
खड़ व[ प [| 796 638 
उदाहरणाय ॥5 टिप्षचर 896 क प्रक के वेसरी का लेख अशिक्षित कमान को यह पढ़ाने वी 
आवश्यकता है हि उसके भ्रधिवार कया हैं और उहे वह किस प्रकार प्राप्त कर सकता है 
उहाने यह घोषणा की कि नेताओं वा यह क्तब्य है कि दे विसात जनता को समभाएं कि यरि 
उनकी फ़्सल घराब हो गई है तो उहे लगान चुकाने को आवश्यकता नहा है. (आर० एन० 
पी० बब्०, 9 दिस० ]896), उन्हाने इसी भ्रक मे लिखा यतिं लोग गोली की परवाह ने क रखे 
अपन अधिकारा के लिए लड़न का दढ़ निश्चय कर लें तो नेताघण उनका युद्ध में साय दन के 
लिए क्त-यद्रद्ध हाय. (प्रधाव तथा भागवत पूर्वोढत प० ॥02) तथा देखिए रामग्रोपाल, 
पूर्बोद्धात ५० ]258 6 और तहमकर पूर्वोद्धत, प० 7] 
रामगापात्र पूर्वोद्धत, ५० [269 
वही उद्धत १० ॥29 30 
तहमकर--पूर्वोद्धत प० 63 पर उदध ते 
जे० पी० एस० एस०, जुलाई 879 (खड़ ॥[ स० ) १० 44-20 और अवतू ० 88 (खड 
पृए स० [[), ५० 54 8 ऐसेज प० 256-7 रिप० आई० एन० सी० 887 १० 43 इस 
प्रकार 88 मे स्थाई बर निर्धारण वी वषालत करते हुए कहा 'सगकार के पास अवशिष्ट 
एक्मात् विकल्प जिसके साथ सभी उपकरणों का सुधार महत्वरीन हो जाता है” वी अनुपस्थिति 
में आय उपचारों के प्रभाव की चर्चा करते हुए उन्होंने शोकाबुल होकर वहा भारी लगानो 
की वसूदी का आसान सुविधाआ ने इसे विस्मति की नीद मे सुला टिया है और वे यह मानने 
सगे हैं कि रोटी के टुकड के लिए परेशान लाखा क्सिान यधानिक कानूनों वे रूप म पत्थर के 
टुकड़ों के उपहार से सतुप्ट हो जाएग वस्ठुत गहरे धावों को और गहरा बरने वाली पद्धति में 
जब जीवग रक्त और शक्ति का सवार क्ए बिना कराया की सतही खाई को पाटने वाले 
कानूनों से कोइ लोभ नर होगा जे ० पी० एस० एस० अक्नूबर (घड़ [9४, स० 2) पृ० 54 
और 57 क्रमश * 
प्रस्ताव ५]] 888 मे प्रस्ताय पारित कराने कप्रयत्त थी असफ्लता के जिए देखिए, रिप॑० 
आई० एन० सी० 858 ९० 463 4 74-8 
१890 का प्रस्ताव ५] 89] बा ॥[] ।892 वा [5४, 893 का % और 5८( 894 का ॥[ 
$896 का जय! 8997 का श्र 4898 का शा 4900 का #झया, 79 वा वा 
902 वा पर 4903 था व और 4904 का वी 
एल० एम० घाप स्पीवेज पृ० 5 पूता सावजतिक सभा के सचिव वा पत्र जें० पी० एस७ एस० 
जनवरी 879 (घड़ | स० 3) पु० 43 6 मई 880 को यूना म हुई एव! सावजनिक सभा मं 
स्वीहृत वाचिका ज० पौ७ एस० एस० जुलाई 880 (खड़ त[[ स० ) ५० 8-9 .पुवा सा्व 
जतिक सपा पा स्मरणपत्र दिनाक 2 माच [88 जे० परी० एस० क्सय« जुलाई 88 (घद 
गुए स्त)) पूृ० 89 शख राजा हुसन खां मुशी शख हुमन थां ओर राजा रामपालमिंह 
आई० एन० सी० 7899 ए० 4756-, बी० एन० सेव रिप* आई० एव७ सो० 2889 पृ० 48- 
9 एम सुदह्मष्य अस्यर वही प० 50-] आर० एन+ मधालबर, रिप॑० आई० दुन० सोर 
]890 १० 49 और इंडियन पालिस्किस पु० 45-6 बौ० जी० तिलक रिप० आमाई० एन० सी० 





73 


है 


75 
76 
१९६ 
78 
79 
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893 प० ]44 और रिप० आई० एन० सी० ]895 १० 33, जाशों पूर्वोद्धत १० 362 
3 8, 824 5, एम० आार० सयानी, एल० सी० पी०--897 खड ५६ ऋर॒एफ] स० 9] 
और सी० पी० ए०_ प० 365 _जो० आर० एम० चितनवीस एल० सो» पी० 898 खड 
हे अर पृ० 487 पाा० ए० चारलू वही पृ० 500 और एल० सी० पौ० 900 खड 
ऊअऋडडाऊ प० 46, पी० मेहता, स्पीचेज, पृ० 600०-07, एम० एम० मालवीय रिप० आई० 
एन० सी० 899 ०० 94 3 और रिप० आई० एन० सी० 900 पृ० 99 एस» एन० बनर्जी 
रिप० आई० एन० सी० 900 प० 756 ग्ोखले स्पीचेज प० 245 ]2 जी० एस० अय्यर 
एच० आर०, फरवरी 902 प० 49 5], वारहव जोर तेरहवें बबई प्रातीय सम्मलना के 
प्रस्ताव, मराठा 6 नवबर 902 और मई 903 क्रमश 

भूराजस्व के स्थाई निर्धारण की माय आर० सी० दत्त के भूमि समस्या पर लिखे गए लगभग 
सभी लेखों मे उपलध है उदाहरणाय देखिए इग्लड ऐंड इडिया प० 5! 335 फमिस इन 
इढ्िया प० ऊँता स्पीचेज [ प० 5 24 458 80- इ० एच० वाप> ज जा 

ज्ञान प्रकाश 6 फरवरी (आर० एन० प्री० बब 8 फरवरी 879) अरुणोदय 27 अप्रल (वही 
3 मई 879) शिवाजी 8 अगस्त (वही 6 अगस्त 879) सुबोध पत्निका, ! अगस्त (वही 
7 अगस्त 880) , इदु प्रकाश 7 मांच (वही 42 माच 488) अस्णोदय 30 अवतूबर (वही 
$ नवबर 889, 24 माच 900, 3 फ़रवरी 90] ज्ञान प्रकाश 8 फरवरी (आर० एन० पी० 
धवब ० 0 फरवरी 883) सोमप्रकाश 8 जनवरी (आर० एव० प्री० बग० 33 
जनवरी 883) नेटिव ओपीनियन,  अप्रल 883 हिंदू, 27 फरवरी 884 23 सित० 2889 
2 जून० 789 नसीमे आगरा, 23 अग० (आर० एन० पी० पी० एन० अगस्त 884) 
स्वदेशमित्रन, 27 जुलाई (आर० एत० पी० एम० अगस्त 2885), बगाली 28 जून ]890 
इंढु प्रकेश 28 जूब 890 हिंदुस्तान 3 माच (आर० एन० पी० एन० 0 माच 
89) हिंडुस्ताती 7 अकक्‍तू० (आर० एन० परा० एन० 75 अक्तू० 89]) हिंदुस्तानी, 
8 नवबर (वही 5 नवबर 893) विक्टोरिया पेपर 25 झक्तू० (आर० एन० प्री० पी० 
4 नयबर 893 पसा अखबार ॥3 अक्तू » (वही 20 अक्तू० 894) केरल पत्तिका, 26 
जनवरी (आर० एन० पी० एम० 3। जन० ]895) , स्रियालकोट पेपर 8 अक्तू० पसा अखबार 
7 अकक्‍तू० (आर० एन० पी० पी० 28 अकक्‍्तू० 899), स्वदेशमितद्नन 8 माच और 2! अगस्त 
(भार० एन० पी० एम० 3। माच ओर 34 अगस्त 4900 क्मश ) 

लड़ रदेयू पालिसी आफ दि भवनमेट आफ इडिया (कलकत्ता 902) कडिका 5 

चहो कडिका 5 और 6 

वही, कडिका 6 

वही कडिकय 9 

रोस पूर्वोद्ेत पु० 63 यह काफ़ा आश्चयजनक है कि एक ओर तो रीस़ ने लगाव दे स्थाई 
बदोवस्त सबधी काग्रस के आंदोलन को जमींदार समपक नाम दे ला दूसरी ओर उसी प्रस्ताव 
के तीन ही पष्ठो के उपरांत प्रत्येक जमादार के निजी स्वामित्व के स्थाई बटोवस्त की वकालत 
आरभ कर दा रीस की मान्यता थी कि यद स्थाई बटोवस्त बयाल के स्थाई बदोवस्त से भिन्‍न 
होगा (वही प० 66-9) इससे स्पष्ट है कि उसे यह मालूम था कि स्थाई बटोवस्त शम्” दे 
विपरोत रूप से दो धित्र अब हो सकते ये 
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शाह सिक्मटी इपस्स आफ इंडियन फ मिस, पृ० 95 और देखिए, पृ० 200 

थामस पृर्वोद्धत प० ]23, लोक्नाथन, दि इक्ोनामिक्स आफ गोजले', इडियद जरनल आफ 
इबोसामिवस जनवरी 842, खड >> स० 3 पु० 228, दो० आर पिश्व॒ लैंड रवेन्यू 
पालिसी इन दि यूनाइटिड प्राविसेज (बतारस 942) प्‌ 37 39 हा ज्ोकनाथन ने गोखले को 
स्थाई बदोवस्त का समयन करने के दोप से मुठत कर दिया 

पी० सी० घोष “दि डेवलपमंट आफ इंडियन नेशनल काग्रस 892 8909 (कलकत्ता, 960) 
पर०45 

वही प० 44 यह एक भारी थाश्वय वा विपय है जसाकि बाद मे टिखाया जाएगा, भाषण मे 
बोई एसा अवतरण हो ने था, जिसको इस ढय से व्याख्या वी जा सके 

बी० बी० मिश्रा दि इंडियन मिडिल बलासेज---देवर ग्रोय इन साइन टाइम्स (लटव 96), 
प० 350 यहू भी एवं सयोग है कि जिस वय यह ग्रस्ताव भते ही मिश्रा वे अभिप्राय मे अनुकूल 
नहा पारित हुआ, वह बथ 888 ने होकर 889 था 888 में तो यह मामतरा बारेंस की 
विभि'न स्थाई समितिया दे सदस्या वे पास उनकी राय जानने के लिए ही भजा गया या 
(देखिए. पस्ताव >९) 

चही प० 349 50 

पी० स्पीयर इंडिया ए साइन हिस्टरी (0० एन० एन० भाबर यू० एस० 0० 96]) १० 
३॥2 इसी प्रकार एच० एल० सिंह जियते हैं जहां तक भूमिधारों वर्गों वा सबंध है. काप्रस की 
नीति अधिकाशत उनके पक्ष मं थी वाग्रेस स्थाई बदोवस्त के विस्तार को समयक थो जो 
किसायों और जमाटारों 4 लिए बहुत अधिक और रयत तथा राण्य के लिए बहुत ही 
बम उपयोगी था कारग्रेद की इस नीति वा लेखा जोखा बरते हुए साड एलग्रित ने सत्य को ही 
उजापर किया कि बगात के जमादार बड़े ही शक्तिशाली थ और उस प्रात के लेखदा और 
वद्ताओ के साथ उनके व्यापारिक सबंध ये प्राब्लस्स ऐंड पालिसीज आफ दि बज़िठिश इन 
इंडिया 885 898 (बबई ॥963) १० 207 

एच० एम० घोष रप़ीसेज प०5 

रागाडे एस्रेज १० 327 

जे० पी० एस० एस ० जनवरी 874 (यड एव स० 3) १० [9 «0 

आर० एन० पी० बच०, 42 माच 88] 

और देखिए मराटा 22 अगस्त 7886 और बंगाल पलक ओपीतियन (वी० और बाई०, 
3] जनवरी 884) 

रिप० आई० एन० सी 888 प० 475 3889 के काग्रस के अधिवेशन मे स्थाई बदाबस्त दे 
अस्ताव क॑ प्रस्तोता दी० एन० सेन ने इस पथ पर बल दिया था रिप० आई० एन० सी० 889 
व ० 48-9) इसी अक्गर 890 के कांग्रेस के अधिवेशन में जानकानाप बोस ने विशवात्त टिलाया 
हि सारे बबई और मद्रास मे हम किसाता के स्वत्वाधिकार वाला स्थाई बटावस्त ही देखता 
चाहत हैं. (रिप आई० एन० सी० 7890 १० 53 2) 

और देखें एय० एन० बनर्जी रिप्र० आई० एन० भौ० ॥900 पृ० 756 

हप० आई० एत० भी ० 893 प० ॥4 उटोंते यह भी टिप्पणी वी कि सरकार देश के विभित 
भागों में प्रचचित स्थिति के अनुरूप जपाटारा अथवा प्रार्तों बे साजिक अथवा किसानों के साथ 
बातचीव वर सकती है 
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रिप्र० आइ० एन० सी० 898 प० 38 और देखिए पी० मेहता, स्पाचंज, प० 606-07, पी> 
ए० चारलू एल० सी० पो० 900 खड |ऋऋ।(" प० 47 

राय इंडियन फर्मिस ए० 567 

एच० आर० फ़रवरी 902, प० 49-5] और देखिए गोखले स्पीचेज प 24 

दत्त पीजटरी इत बगाल (कलकत्ता 874) १० 46 झौर आय 

दगवासी 0 अगस्त (आर० एन० प्री० बब०, ]7 अगस्त 895) 

दत्त इग्लड ऐंड इंडिया प० 34 

सी० पी० ए० प० 486 प्री० सी० घोष को गुमराह करने वाली वात कदाचित आर० सौ० 
दत्त को भारत के दूसरे भागा मे बयातर प्रशासन के विस्तार की माय थी परतु दत्त विस्तार की 
माग कर रहे थे न कि जमीदारी पटटेदारी की वह उस पद्धति की माय कर रहे ये जिसमे कुल 
उपज का /6 भाग हो क्राए के रूप मे चुकाना होता है उनके भाषण का पूरा वावय इस 
प्रकार है . बगाल नियम का भारत के दूसरे भागो मे विस्तार काजिए दूसरे प्रातो मे कुल उपज 
के /6 भाग को क्सिान से वसूल किए जाने वाले धरतो के क्रिए की अधिकतम सीमा निर्घा 
रित कीजिए तब देखिए कि अकाल को रोकने वी समस्या कसे सुलभती है. (वही १० 48]) 
दत्त ओपेन लेटस प० 65 और देखिए वही प० 74 स्पीचेज [[_ १० ]78 ई० एच० 
प््ष्ण्जा 

उदाहरणाथ देखिए पूना सावजनिक सभा के सचिव का पत्र जें० पी० एस० एस० जनवरी 
879 (खड [ स० 3) प० 43 रानाडे जें० पी० एस० एस० जुलाई 879 (खड ॥] स० ) 
प० 6 एसज प० 256 ]6 मई 880 की पूरा की जन सभा मे स्वीकृत याचिका जे० प्री० 
एस० एस० जलाई 880 (खड ॥[[ स० !) प०9 कज्षान प्रकाश 8 फरवरी (आर० एन० 
पी० बब० 0 फरवरी 883 भाई० एन० सी०--888 889 890 489 892 893 
895 897 और 900 के प्रस्ताव कमश ऊाए जश्ञा शा ह़डजड़, हझाश णा 
और ऊज़त बी० एन० सेन रिंप० आई० एन० स्री० 889 प० 48 जोशी पूर्वोदेत 
प० 363 8]] 854-5 आर० एन० मधघोलकर इडियन पालिटिक्स प० 45-6 पी» ए० 
चारलु एल०्सी०पी० ]898 खड डर एण्ा ० 502 गौर वही, 900 खड ऋएफ्ाफए 
प० 46 घी० शकरन नायर सी० पी० ए० प० 384.5 दत्त इग्लड ऐंड इंडिया, प० 5 
34-5 स्पीचेज गत प० ]68 ग्रोखले स्पीचेज पृ०24 

रानाडे जे० पी० एस० एस० जुलाई 879 (खड ह[ स० ) १० 4-5 26 मई 880 
को पूना में हुई जन सभा में स्वीकृत याचिका जे० पी० एस० एस० जुलाई 880 (खड वा 
स० 3) १०9 रिप० आई० एन० सी० 2889 प० 48-90 आई? एन० सी० 889 893 
894 898 902 903 और 904 के प्रस्ताव शव हे वा या वध, और शा (बी) 
क्रमश जोशी पूर्वोद्ेत प० 364 8! दत्त इस्मड ऐंड इतिया पू० 92 स्पीचज व पृ० 39- 
20 स्पीचेज ][ पृ० 40-] [723 फर्मिस इन इडिया प० उतर ई एच वा पु० ऊँ का 23 
29] आर० एन० मधोल्कर इंडियन पालिटिक्स पु० 456 ग्रोखल्ते, स्पीचेज प० 25 

दत्त ई० एच०  प० 4235 35-40 52, 68 और देखिए, दत्त इग्लड ऐंड इडिया 
प० 49-50 मापेव लेटस प० 3॥ ई० एच० वा पृ० 77-58 दत्त ने एलिफ्िस्टन वो रखतवाड़ो 
पद्धति के प्रवत समथक होने पर भी ग्राम समुदाय! ओर प्राम पच्रायता आदि के बचाने को 
चेष्टा के लिए उसकी श्रशसःर की (ई० एच० ] १० 352-65) हाल 

6 मई 880 को पूता में हुई जन सभा में स्वीडृठ यादिका जे० पी० एस० हा 
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704 
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॥40 


(घड़ हत स० (), मृ० 89 राखाड़े, एवेज, प० 327, जे* परी० एस० एस०, अबतूबर 388। 
(खड [५ स० 2) प० 56, वहा जनवरी [884 (यड एप स० 3) प० २। यही, अप्रल 884 
(खड ७१ स० 4) प० 55, शेख राजा हुसन खा रिप० आाई० एन० सी० 888 प० (5 
आओर० एन० मधघोलवर, रिप० एुन० सो० 890 पूृ० 49 के० जी० देशपाड़ें, रिप्र० भाइ० 
एन० सी७ 89] पु० 33 जआई० एन० मौ० 899 वा प्रश्ताव वी (दी) पी० ए० चारलू एल 
सी० पी० 900 यड हऋधओ प० 46 प्रा० महता, स्प्रीचज प० 607 दत्त स्पीवेज 
हैं प० 8] 82 ओोपेन लेट्स प० 48 66 79, फर्मिस इन इंडिया पु० ऋ५, स्पौचेज ॥] १० 
287 8 ई० एच० ॥] पृ० 54, गोबले, प्रांसीडिस्स आफ दि कॉसिल आए दि गबदर आफ 
दाबे 90 खड एए्फ्[र्‌ प० 245 एल० ए० जी० अम्पर रिप० भाई० एन० सां० 903 
प्‌७ 56 
दत्त ई० एच० व] पृ० 5303-04 एस० योपान, हि झयसपायत्दी आफ खाड रिप्रन (लंदन, 
953) १० 389 
शनाद जे० पी० एस० एस०, जनदरी 88+ (घड ए7] र० 3) प० 4], साधारणो, 23 
नव 9०, सजीवती, 22 नद० समाचार चढ्वगिका 24 नव० (आर० एन० पी० बग० 29 सव० 
3884), प्रामवत अ्रकाशिका, 29 नेद० (वहा, 6 दिख० !884), भ्रधिकार ॥2 दिस० (वही 
20 दिस० 884), आई० एन० मा० 893, 894 698 भोर 2899 के अध्ताव क्रमश ऊँा 
वा, एव और त (दी) आर० एन० मधांलकर रिप० भाई० एच० मी० 2896 १० 359, 
रिप० आई० एन० सी० 904 १० 87 प्री० मेहता स्पोचेज पु० 607, दत्त, स्पीचंग | १० 
59-60, भोपन लेटस, प० 35, 4! 539, 79, फ्मिस इन इंडिया प*० जाया, हुए, 
स्पीचज व्‌ पृ० 9, ई० एच० [ प० रेत झा 503 504 
आई० एन० सौ० 889 890 902 4903 और 904 ने प्रस्ताव त्रमश पता, 0, हा 
और हा (वी) दत्त, स्पीचेज [प० )8( 2 ई० एच० पृ० 84, गोखले, स्पीचज, ५० 24, 
आर० एन० मधोलकर रिंप० आई० एन० सी० 4907 प्‌० 87 


330-0.. दत्त स्पीचज [[ ५० 73 तथा देषिए, गोयल, स्पीचेज पृ० 25 


88 


42 


आई० एम० सी० 2896 90! 2902 3903 और 909 के प्रस्ताव त्रमण ४! | |॥, 
हत और वी 

रानाडे, जे० पी ० एम० एस० जुलाई 879 (खढ ]]| स० 4) १० 7 8 इदु प्रकाश, 0 माच 
(आर० एन ० पी० बच०, 5 माच 879), शिवाजों 8 अगस्त (वही 6 अगस्त 879), 
इदू प्रसाश 7 भाच (वही, 32 साच 888) .यूना सावजनिक सम कर स्सरवपत्न जे॥ पीर 
एस० एम०, जुलाई 887 (बड़ [५ स० ), १० 8, ए० बो० पी०, 5 अक्तूबर 882 
28 नव० 889 27 माच 3900. बी ० एव० सेन, रिप० आाई० एन० सौ० 889 यू 48 

जे० एन० बोस रिप० आई० एुन० सी० 2890 पृ० 5! ए० नदों इंडियन पालिटिक्स यु 33 
4 मालवीय रिपर० आई० एन० सी० 900 प० 99 दत्त इस्लैंड ऐंड इंडिया, प« 3 34 

स्पोचेज | पृ० 45-8 80-4, सी० धो» ए० पृ० 48॥ ओपेन सेटस पु० 59 60 64-58 
स्पोचेन 3 पृ० 45 40 769 ई० एच७ , पृ० 946, ई० एच० 7] १० 4७, 500 
और जे ० एन७ गुप्ता थी लाइफ ऐंड बक करा आर» सी० दत्त (क्दव 9) पुस्तक पृ ०३3३- 
4 पर उदत एस० एन० बनर्जी सो७ पो० ए*, पु* 698 एल० एम० घोष सा# पी० ए*, 


पु० 739 
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3 दस प्रासिस मिनिट्स पृ०]9 तथा दखिए स्पीचेज ॥, पृ० 8  आपन लेट्स प० 64 ई० 
एच व पृ० 945 

4. दत्त, सी० पी० ए०, पु० 484 आपने लेटस, पृ० 22 6-4 फर्मिस इन इडिया १० [ऋ़ 
१06-07 ई० एच० ह, 46। इस सबंध मे दत्त बे विवेचन म॑ स्पष्ट गलती यह है कि वह यह 
दखने मे चूव गए कि बगास मे वास्तविक विसानो और जमीदारो के मध्य विचोलिए थे जमीदार 
मै पास तो बाविज किसान वी ओर से /5 भाग से अधिक नहीं पहुचता था जबकि वास्तव में 
किसान बेचारे को शाय* अपनी बुल उपज के प्रतिशत वा बहुत बडा झाग देना पडता था और 
सचमुच ही यह सद कुछ रयतवाडी मे भी हो रहा था 

$ राय इंडियन फ मिस, ५० 55-6 और देखिए एस० एन० बर्मर्जी स्पीचेज ][ 423, इडियत 
सोष्टेटर 25 सितवर (आर० एन० पी० बव० ॥ अवतूबर 88) प्रामवत्त प्रकाशिका 
6 फरवरी (आर«» एन० पी० दग० | माच 884) मराठा 7 फरवरी 884 बंगाली 
28 जून 890 और आगे देखिए बगाल रट बिल की घारा जसा पहले निर्देश क्या जा चुका 
है, एक मवयुवक के रूप मे दत्त से स्वयं 874 मे असहाय किसानों का देसन करने और उह 
दरिदर बनाते बी जमीटारा शो अनुमति देन वाले 793 दे स्थाई बदोबस्त वी निंदा की थी 
देखिए, 'पोजेटरी आफ बगाल', पृ० १६ 46 और भागे 888 मे जी० बी० जोशी मे बगाल मे 
ऊंचे किराए लागू होते की निंदा लगातार की थी पूर्वोद्धत, पृ० 884 

6 दत्त इग्लड ऐड इंडिया, पृ० 90-], 6 स्पीचेज ] पृ० 56 80 इंडियन पालिटिव्स, 
पृ० 55 सा० पी० ए० प० 48] ओपेन लेटस, प० ]89 59 6 65 78 प्रासिस मिनिटस 
पृ० शा शत स्पीचेज त [, प० 45 470 ई० एच० ]], प० 263 4 437, 460- 
लड़ रदेयू पालिसी आफ़ गवनमंट आफ इंडिया 902 कडिका 9 

8 दत्त स्पीचेज वर पृ०70 

9 देत्त पीजढरी आफ़ बगाल पृ० 83 इस कायवाही के नतिक उद्दृश्य वी चर्चा दत्त ने निम्न 
लिखित रूप म॑ प्रस्तुत की है . और फ़िर यह जमीदार है कौन ? वही जो किराया बढाने 
के लिए किसान को परेशान करता है ? बही जो स्वय महलो के शहर भ अपने आरामदेह घर 
में चुपचाप बठा रहता है और उसके मजदूर प्रात से साय तक खेतो मे श्रम करते हैं ओर रात 
भर जागते रहते हैं वे जठढ की तपती द्ुपहरी मे सावन के बरसते पाती और पौष की सख्त 
कपाने वाली सर्दी मे खुले भासमान के नीचे काम करते हैं दे जमीन जोतते हैं और फ्सल बाटते 
हैं पोधे लगाते हैं भौर फ्ल बीनते हैं. उह इसलिए परेशान क्या जाता है कि वे अपने अथक 
श्रम के फल के भाग पर निरतर बढ़ती माग को पूरा करने से इनकार करते हैं जमीदारो के 
पास किसानो को तग करने की शक्ति कहा से आती है ? कया एक निकम्मे आदमी को किसी 
मेहनती गरीब को परेशान करने का मतिक अधिकार प्राप्त है ? इस बाय का समथन करने 
वाली आचारसहिता सचमुच ही विचित्र होगी (पृ० 87) 

0 उनके दष्टिकोण का तक अधिकाशतया अस्दिग्ध था हा यह कभी कभी स्पष्ट रूप से प्रकट 
किया जाता था प्रमाण रूप मे देखिए सी० जे० ओ० डोवतिल की समीक्षा दि रूइन गाफ 
इल्यिन ग्राविस जे० पी० एस० एस०, जनवरी 88 (खड [[र॒ स० 3) प० 38 इदु प्रकाश, 
7 माच (आर० एन० पी० बव० 2 माच 88) हिंदू 4 अप्रल 884 जोशी पूर्वोद्धत 
885 दत्त इग्लड ऐंड इडिया प० 730 ए बी० पी० 28 जुलाई 904 

दत्त ई० एच [ प० 28, 2323 90, 362, 365 दत्त ने कपनी के एक डायरेक्टर हेनरो 
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सेंट जान टवदरर की पुस्तक मे निम्नलिखित अवतरण को उद्धत किया इस नही धुपाया ण 
सकता है और न ही नकारा जा सकता है कि इस रयतवाडी पद्धति वा उद्दश्य किराए के रूप 
में मिलने थाले सरकारी राजस्व की अधिकाधिक प्राप्ति है 

बही १० 362 

रानाडे एसेज, प० 2930 327 सो० जें० आ० डाॉतिल की समीता रूइन आफ इंडियन 
प्राविस' ज० पी० एस० एस०, जयवरी 88 (ड़ ह[] स० 3). एस० एस्० अम्पर रिप० 
साई० एच० सी० 886, ५० 62. एच७ ए्‌७ रहीम रिप० आई० एन० झो७ 890, प७ 55 
जी० सी० पघ्िह रिपर० आई० एन० सी० 893 प० 5-6 केरल पलिवा 26 जनवरी (आर० 
एन० पी० एम्र०, 3) जनवरी 895) मालदीय स्पीचेज प० 266-8, दत हग्लड ऐंड इंडिया, 
ब० 3 स्प्रीचेज ], प० 5 सी० प्री० ए० प० 482. ओपेन लेटस प० 59, 74-6 78, और 
देखिए पीछे 40-] पाद टिप्पणी उदाहरणांघ आर० मो० दत्त 3 विभिन प्रातो के विराया 
कानूनों को पूरा समयत दिया और किसायों वी सुरक्षा के लिए इससे भी कोई बडा साधन 
अपनाने वो वकालत की दक्षिए फरवरी 899 को जवधि मे॑ प्रायनियर को लिखें पत्न तथा 
4 प्लित० )900 को ऐंटनी मक्ड्ानल को लिखा पन्न, जे० एन० गुप्ता पूर्वोद्धत प० 349 पर 
स्पीचेज [[ १० 78 और ई० एच० [[ प० 268 7/ 458-60 467 

एप्र० एन० बनर्जी स्पीचेज [[, प० )0-] हिंदू 4 अप्रल 884 ए० बी७ प्री०, 22 नवबर 
]883 3 फरवरी 490].. दत्त, ई० एच० हैं, प० 96 33 और ज० एन० गुप्ता. पूर्वोदत 
प० 334 पर, और देखिए ए० बी० पी० 25 जन० 902 यहा यह उल्लेखनोय है कि राष्ट्र 
वादियों ने सरकारी तक को बडा ही सफाई से मोड़ दिया कि जमादारी पद्धति * घतगत जहां 
किराए वा लाभ खून चूसने वाले जमादारव्य वो मिलता है वहा रमतवाडी मे यह यू चूसने 
बालों सत्या सरकार है 

रानाडें, एसेज प० 287 290 दत्त ई० एच० ३ प० 43] 2 ई० एच७ हू पू० 43 

रानादढें जें० पी० एश्न० एस० जुलाई 879 (खड़ ह त॒ स० ) ५० 2 378 एसेज १० 239 
42 पुना सावजनिक संघा वा स्मरणपत्त जे० पो० एस० एस० जुलाई 88 (यड [५ रण) 
ध० 9 ब्रह्मो पलिक ओपीनियन 28 अवतूबर 880 ए० दी० पी० 22 नवबर 883 मशठा 
27 जुसाई 7890 इदु अ्रकाश 28 जुलाई 890 बी० एंन० संत रिप० आाई० एन० सा० 890 
१० 50 ए० बी० पीौ० 20 फरवरी 899 दत ई० एच० | १० ]32 दत्त ई० एच० 
च० 52 58 86 88-9 264 267 दत ने मपने ग्रथ 'इकोनामित्र' हिस्टरी आफ इंडिया के 
ट्वितीय खड में टिप्पणी को कि ग्राम समुट्यों और विचौलिया जमीटारा वे अभाव मे पजाव में 
श्यापारी सर्सफ और रवम उधार टेन वाले आदि के रूप मे एक भया ठग अस्तित्व में जा गया है 
जो किसी भी देश के कुलीनतत् वा निशृष्टतम रूप है (ई० एच० पु यु० 89-90) 


कृपि प्‌ 


जमीदारो को इस स्थिति म रखना चाहिए कि व काइतकार। का दमन न कर सके । 
साथ ही वाश्तकारा को भी भूस्वामिया का अपमानित और तिरस्क्ृत करने के लिए 
प्रात्माहित नही करना चाहिए। सामाजिक शिप्टाचार का निर्वाह इस रूप मे हो कि 
भूमिपति काइतवार से प्रेम करें और काइतकार भूमिपतियो का आदर करें। 

अमृत बाजार पत्रिका, 8 जनवरी 885 


समाज के एक वग को कठोर श्रम और दासता के बधन में जकडने वाली तथा 
दूसरे वग को शारीरिक श्रम से सवथा छूट, सुख चैन और पूण झ्रवकाश की सुविधा 
जुटाने वाली प्रवत्तियो के प्रमुख कारण बुछ भी क्‍यों न रहे हो “परतु अब यह 
नितात स्पष्ट है कि आधुनिक सम्यता की प्रवत्तिया तथा समता की पनपती भावना 
इन दोनो वर्गों मे असमान और अयायपूण सबधो को दीघधकाल तक' बने नही रहने 
देंगी। देर सबेर समाज की पुनव्यवस्था होना निश्चित है, और अच्छा यही है वि 
हम बिना किसी प्रह्मर की शिकायत किए और बुडबुडाए उस समय के स्वागत के 
लिए तैयार रहे । 

मराठा 2 अक्तूबर, 893 


यदि अगरेजो के दमन को चिंगारी की सज्ञा दी जाए तो राजाओ और जमीदारो वे 


दमन को शोले की सज्ञा देनी पडेगी। 
बगनिवासी, 30 अक्तूबर, 89] 


किसान और जमीदार 


भूमि जोतने वाले की उपज पर वेवल कर कम चारी का ही अधिकार नही था। बगाल, 
बिहार, उडीसा, उत्तरी मद्रास, मध्य भारत के प्राता मे, उत्तरी पश्चिमी प्रात तथा अवध 
और बबई त्तथा पजाब के छोटे से भागा के जमीदारी क्षेत्रो मे मूमि जोतने वाला काश्त- 
कार था जो जमीदार को किराया चुकाता था, उसमे से ही जमीदार सरकार को लगाने 


का भुगतान करता था। इसके साथ ही साथ इन सभी इलाको मे किराया लेने वाले 
हम 


388 भारत में आधिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


जमीदार और किराया चुकाने वाले तथा असल में ही जमीन जोतने बाते किसानों वे' 
बीच बिचौलियो की सस्या निरतर कई गुता बढती जा रही थी। इधर रयतवाडी इलाका 
मे भी धीरे घीरे पुदकाइत की प्रणाली विच्छि'न तथा विदुप्त हाती जा रही थी। मालिक 
किसान घीरे घीरे अपनी घरती ऋणदाता, व्यापारी तथा व्यवसायी बग वे हाथों बेचते 
जा रहे थे। व्यापारी लोग मूमि के मालिक तो वन जाते थे पर घरती जोतते नही थे । 
वे उन पुराने किसान मालिकों को घरती पर बने तो रहन देते थे परतु अब उनकी स्थिति 
दरिद्र व असहाय किराएदार किसान की हो जाती थी । दश के देहाता मे निरतर बल्ते 
हुए किशयो तथा धरती को खाली पराने वी घटनाआ ने विस्फोटक स्थिति उत्पन्त कर 
दी थी और बिसी न क्सी रूप मे किसानो और जमीदारा के पारस्परिक सवधा के प्रश्त 
को देश की एक महत्वपूण आथिक तथा राजनीतिक समस्या बना दिया था। अत सरकार 
बिराए के कमस्तोड भार से दवे किसानो को पुछ राहत देने के! लिए तथा विभिन्‍न प्रातो 
में फाश्तकारी और क्रिए सबधी कानूनों वी श्सला बनाने के लिए विवश हो गईं) 
यहा यह उल्लेखनीय है कि सरकार 4 रैयतवारी इलाको म मनमर्जी पर रखे काइतकारा 
वी समस्या की पूण रूप से ही उपक्षा कर दी । 
यह काफी आइचयजनक बात है कि इस प्रश्न पर राष्ट्रवादी नेताभी की पीति न कैक्ल 
अभिश्चित थी प्रत्युत इस पर उहोंने विशेष घ्यान भी नही दिया । इन नताओ ने न ती 
क्सिन और जमी टार के बीच के प्रश्न को प्रमुख आथिक समस्या माना और न ही क्सिता 
वे लक्ष्या को सामा-य राजगीतिक आदोलन से जोडा । राष्ट्रवादी नेताआ द्वारा किसानो 
थी समस्याथां की उपक्षा के परिमाण को इस तथ्य से नापा जा सकता है. समीक्षाधीन 
अवधि में भारतीय राष्ट्रीय वाग्रेस से उनके सबंध में वास्तव म ही बुछ भी नही कहा! 
परतु उस समय देश के सामने आने वाली आधिक यथावताओं से उत्तरोत्तर कूमने वाले, 
राजनीति मे सनिय और सजीव भाग लेने वाने नेताओं से ता इन समस्याओं स आख 
मुदने वी अपेक्षा नही की जा सकती थी । इन नेताओं ने इग। समस्याजा को दा रूपा मे 
लिया साम्राय और विज्िष्ट। सामा-्य रूप के! अतगत इग नेताओं से किसानो का 
अस्पष्ट रूप से ही पक्ष लेते हुए छिदयपुट दिप्पणिया वी तथा सामा-य उपचार सुभाए। 
और विशिष्ट रूप हे! अतगत उहोंने सरकार द्वारा पारित विभिन काइतत्ाारी और 
किराया सवधी अधिनियमों पर अपने मत प्रवट किए ) यहा झाह रोग विश्वेष के लिए 
निश्चित उपचार सुभाना था अथवा अपना स्पष्ट मत प्रकट करता था। अत झह्े चुते 
तौर पर ही विसायो अथवा जमीदारों वे समथव वे रूप मे आना पडा । 
सामाय रूप के अतगत राष्ट्रवाती समाचारपत्रो ने जमीदारी इलाका मे विसाना 
के ध्ति मानवीय बिता प्रकट की तथा जमीदारा द्वारा विसाता के सामाय दमत बमर- 
तोड किराया की वयूनी और वियान की बदसली के प्रति विरोध प्र दिया।? यह 
वियध कभी बभी तोखी भाएा में भी होता था। उदाहरणाथ, शवितगाली जमीटारा 
द्वारा विसानो बे दमन वी आलोचना करते हुए बगाली न अपने 9 न्सिवर 882 वे अक 
में लिखा किसी भी धकार का अत्याचार निदनीय है । अत्याचारी भव ही गोरा हो अथवा 
शाला आतमी दमन करने बाला भत्रे ही मारत मं जमा और पता हो अथवा दुर 


कषिता 389 


पश्चिम से आया हो, सवथा और समान रूप से घृणा का पात्र है ।'* दस हजार व्यक्तिया 
ये खून पसीने की वमाई पर एव व्यक्ति को जीवन की सभी सुख सुविधाएं तथा बिला- 
सिताए जुटाने वाली लगान सग्रह पद्धति को अमाय ठहराते हुए 'सोम प्रकाश! ने 
24 जुलाई, 882 वे झक म व्यग्यपूवक पूछा एक के श्रम का दूसरे द्वारा लाभ उठाया 
जाना और गुलछरें उड़ाना कहा वा “याय है ?” उसने स्पप्ट शब्दों म घोषित किया कि 
समय की गति के साथ जमीदार उत्तरोत्तर जितना अधिक शक्तिशाली हुआ है, फिसान 
उत्तरोत्तर उतना ही अधिक दीन हीन हुआ है ।* 4 जून, [884 दे अक मे 'बगबासी” 
ने गाव के जमीदार को सभी प्रकार वे बानूनो का उत्लधन करने वाला तथा बगाल का 
सबसे बच उत्पाती बताया ।* वगनिवासी' ने 30 अक्तूबर, 89] में जमीदारो, उनके 
गुमाइतों तथा आय सबधित व्यवियां द्वारा किसानो वे' अमानवीय और अकथनीय' दमन 
वी निंदा क रते हुए एक" लवा और क्राधपूण सपादकीय प्रकाशित किया । उसने इस सवध 
में शिक्षित लांगा की अवमण्यता तथा उपेक्षा वृति वी आलोचना करत हुए लिखा 
यदि हमार अपने ही देशवासी (जमीदार और उनके दलाल) साधारण सा अधि 
कार पावर इतना भारी अत्याचार और दमन कर सकते है ता असीम शक्तियों से 
सपने विदेशी जिलांघीश के अयाय के विरुद्ध चीखा चिल्लाहट करना कहा तक 
उचित है? यदि अगरेजो द्वारा किए गए दमन को चिंगारी कहा जाए तो इन 
जमीदारो और राजाआ द्वारा किए जा रह दमन को धधक्त हुए शोले की सज्ञा दी 
जायी चाहिए ।९ 
उत्तरी पश्चिमी प्रात और अवब मे उत्तरी भारत के काग्रेस के मुस्लिम समथवों में 
अग्रणी सज्जाद हुमन द्वारा सपादित प्रमुख्त हास्य व्यग्य प्रधान पत्‌ जवध पंच!” के 8 
जनवरी 894 के अक में एक काटून प्रकाशित हुआ। इसम जधनगरे बदन और नगे परा 
दो क्सिन एक जमीटार को पालवी में उठाए हुए चित्रित किए गए थे। बडी तोदवाले 
जमीदार न चमकीले गहने और 'स्टार आफ इडिया का तमगा पहन रखा था। कार्टून 
काशीपयक था अकाल का कारण' । उन दोनो म॑ एक क्सिान दूसरे साथी से कह रहा था 
"भाई इसका बोझ ता हमारा दम तोड देगा, क्यो न इस पाजी को फेक दिया जाए ? ” 
मालाबार से निकलन वाली, के ० पी० करुणाकर मेनन द्वारा सपादित, केरत पत्रिका ने 
अपने 2[ माच 896 बे अक में बार बार होने वाले मोपला बलवो वे लिए, जमीदारो 
द्वारा किए गए असहनीय दमन से उत्प न गरीबी को उत्त रदायी बताया और अत्याचारी 
जमीदारा को सभी वर्गों और समुदायों के किसानो का समान रूप स॑ कूरतायूवक दमन 
करन वाला घोषित क्या ।१ 4 जुलाई 896 के अक म॑ "केरल पत्रिका ने सरकार को 
चेतावनी दी कि यदि उसने जमीदारों का दमत न रोका तो न केवल मोपलो के बलवे 
नहीं रुक पाएगे प्रत्युत नायर लोग भी विद्रोह पर उतर आएगे ।* 
कुछ एक भारतीय जननेताओ ने 870 के आसपास जमीदारी प्रथा की निंदा की। 
जमीदारो पर सप्चक्‍त प्रहार बक्मिचद्र चटर्जी न अपने बमदशन के अतगत समय” लेख 
मे क्या |! युवक नेता आर० सी० दत्त मे चर्जी महादय का अनुसरण क्या।! 
47 फरवरी 884 को मराठा न अपने एक लबे लेख मे जमीदारी पद्धति पर तीखा प्रहार 
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समथन किया तथा वाइतकारी अधिकारों को और अधिक सुदढ बनाने के पक्ष में प्रबल 
तक दिए।” जोशी ने अधिकारियों स बबई के नितात असुरक्षित उपक्राइतकारोवाले 
रयतवाडी इलाके में भी वानूनी सरक्षण वे विस्तार का अनुरोध क्या ।78 

यह स्वाभाविव ही था कि समीक्षाघीन अवधि के दौरान जमीदारी प्रणाली वे 
उमूलन की व्यापक माग तो नही की गई परतु यह कम महत्वपूण नही कि यह माग क्यो 
उठाई गई इस प्रकार 2 अक्तूबर 88] के अक मे इडियन स्पक्टेटर ने सरकार से सारी 
जमीदारी खरीदने और फिर सीधे किसाना से समझौता करने का अनुरोध किया? 24 
जुलाई ]882 बे' अब में 'साम प्रकाश ने सरकार को रूस सरकार वे आदश उदाहरण 
का अनुवरण करन वा उपदेश दिया और कहा वि सरकार जमीदारी प्रथा समाप्त कर 
दे। जमीदारा को वीस वर्षों मे हाने वाले लाभ के बरावर का धन उसकी जमीन के मूल्य 
के रूप में दकर उनवा स्वामित्व समाप्त कर दिया जाए | यह घन आधा सरकार जुटाए 
और आधे वी व्यवस्था क्सिन करे। " कभी कभी भारतीय नेता माग के प्रति टालमठटोल 
काम लेते थे और जमीदारी प्रणाली को एक सिद्ध तथ्य मानकर जमीदार और पटटेदार 
के मध्य स्थाई समभौते वी वकालत करत थे । ! 

2 जून, 880 के अक में बगाली न बगाल के स्थाई बदोवस्त वी एक और मजेदार 
आलोचना प्रस्तुत वी। वगाली पत्र ने दृढ़ स्वर म कहा कि बंगाल में औद्योगिक और 
व्यावसायिक गतिविधिया का नितात अभाव है। जमीदारी ही वहा पूजी के निश्चित 
लाभप्रट निवेश का एकमात्र अवशिष्ट साधन है। यही कारण है कि पूजी निवेश की 
प्रवति उद्योग की भ्रपेक्षा जमीदारी वी ओर हो रही है। दो बप पश्चात 28 जनवरी 
]882 के अक मे बंगाली ने अपनी आलोचना दोहराते हुए अपना मत भ्रकट क्या कि 
जमीदारी पद्धति का प्रवतन वगाल और बवई के औद्योगिक और व्यापारिक स्तर का 
उल्लेखनीय अतर स्पष्ट करता है। 

इसके विपरीत सामाय आधार पर जमीदारा अथवा अय बड़े बडे भूखडा के 
स्वामियां वे हिता के भारतीय नताजो द्वारा समथन के उदाहरण बहुत ही कम थे । 
बंगाल में 'बगाली' ने पटटेदारों के समथन वी अपनी पहली नीति स हटते हुए 9 माच 
887 के अक में सरकार से पूर्वी वगाल मे किसान सगठना का तोडने वे उपाय करने का 
और क्सानो को उचित क्रिपयो के भुगतान की अनिवायता से परिचित करान का अनु 
रोघ क्था। 20 फरवरी 899 के अक मे अमृत बाजार पत्रिका ने भी दावा क्या कि 
अगरेजी राज्य की अकालो, कृषि सबधित लागो के विप्लवो तथा अनेक अन्यान्य बुराइयो 
से सुरक्षा जमीदारो के अधिकारो और सुविधा को बनाए रखने पर ही निमर है न कि 
उनके विनाश से | एक वप पश्चात इसी पत्रिका ने अपने !2 जनवरी 900 के अक में 
सरफार से अनुरोध क्या कि वह या तो जमीदारो के प्रति अपनी कठोरता वी नीति मे 
मदुता लाए या उहे किसानो से किराया वसूल करने की सुविधाएं जुटाएं। विसरी' ने 

]8 अक्‍्नूपर 88। के अक में शिकायत की कि देश्ष के दूसरे भाग मे, बबई के सतारा 
तथा बय दूसरे जिलो भे किसानो से जमीन वे” निधघारण लगाना की वसूली करने मे 
इमामदारो को सफल बनाने के लिए अधिकारियों ने उनकी आवश्यक तथा अपक्षिव 
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किया। जैसा वि हम जागे विवेचन करेंगे, वगाल किराया बिल पर मतभेद वे समय 
अनेक भारतीय सस्थाआ और राष्ट्रवादी नताआ न क्सिन समथक दृष्टिकोण अपनाया । 
बाद में पथ्वीशचद्र राय ने अपने टो लेखा, 895 म प्रकाशित “पावर्टी प्राब्लम्म इन 
इंडिया! और 90॥ मे प्रकाशित “दि काजेज आफ इंडियन फर्मिस में जमीदारी प्रणाली 
ओर जमीदारो के दमन को ही जोगा वी दरिद्रता वे लिए उत्तरदायी माना ।' जी०्वी० 
जोशी ने जभीदारी की विस्तुत्त आलोचना वी + उहोंने १890 मे प्रवाशित अपने निबंध 
'दुकोनामिक सिच्युएशन इन इल्यि' में जमीदारी और रैयतवा? 7) क्षेत्रों वी 
बुराइयो वी तफसील से आलोचना वी । उहोने लिखा कि सारे देश” से 
आगे धरती वो क्रिए पर देने को घटनाएं बढ रही हैं। 2, 

रखे काइतकारो वी सरपा बई गुना बद गई है । एक ओर जन 

ओर गैरणबू'पि उद्योग मे बराबर हास हान॑ से विसानां 2 

और प्रतियोगिता वी स्थिति उत्पस्त हो गई है और इस सवा 

जमीदारो ने विस्ानो पो गगनचुदी प्िराया देने के लिए 

किराया और वाइतत्रारी वी असुरक्षा वा दुष्परिणाम मह डा 
जौतने वाने किसान का धरती वो सुधारने शा निइवयाह 

है! जोशी जी वे निबंध य] सक्षेप इस भ्रवार है 
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विया। जैसा कि हम भागे विवेचन करेंगे, वगाल क्रिया बिल पर मतभेद के समय 
अनेक भारतीय संस्थाओं और राष्ट्रवादी नेताओं ने क्सान समथक दृष्टिकोण जपवाया। 
बाद मे पृथ्वीचचद्र राय ले अपन दो लेस), 895 भ प्रकाशित 'पावर्टी प्राब्लम्स इत 
इंडिया! और 90ै में प्रकाशित (दि काजेज आफ इडियन फमिस में जमीटारी प्रणानी 
और जमीदारो के दमन को ही लोगो की दरिद्रता वे लिए उत्त रदायी माना ! जी०वी० 
जोशी ते जमीदारी की विस्तत आलोचना वी । उहोने 890 मे प्रकाशित अपने निवध 
“इकोनामिक सिच्युएशन इन इडिया' मे जमीदारी और रैयतवाड़ी दातों क्षेत्रो की 
बुराथ्यों वी तफसीन से आलोचना की । उन्हाने लिखा कि सारे देश में काइतवार द्वारा 
आगे घरती को किराए पर देने की घटनाएं बढ़ रही है। व्रिचौलियो और मनमरजी से 
रखे काइतकारा वी सरवा कई गुना बढ गई है। एव. ओर जनसरया बी वृद्धि और दूमरी 
ओर गैरक्ृपि उद्योग मे बराबर हवास होने से क्सिनों म धरती के पान के लिए होड़ 
और प्रतियोगिता की स्थिति उपन हो गई है और इस स्थिति का दुर्पमोग करत हुए 
जमीदारो १_ किसाना को गंगपचुबी किराया देने के लिए बाध्य कर दिया है। इन ऊचे 
क्रियो और वाइतकारी की असुरक्षा का दुष्परिणाम यह मिकला है कि असली हल 
जोतने वाले किसान का धरती को सुधारने या निश्चयात्मक उत्साह ही नप्ठ हो गया 
है ६ जोशी जी के निवध का सक्षेप इस प्रकार है 
किसान की स्थिति यह है कि पह कितनी भी समभतलारी से काम कर ले, कृषि उद्योग 
अथवा उपज से उसे कुछ मिलता मिलाता नहीं है भौर यदि वह अपने बम बी 
अपक्षा करता है तो उसका कुछ विगडता नहीं ! उसे किसी अकारमजी कोई अस्या 
नही है | भ्रपाप क जे वी बुछ एकड घरती को बचान वे लिए वह भूसे मरन की 
बजाय मुहमाया क्चा किराया चुकाता है। अपनी सहायता आप बरतें वा उद्देश्य 
ही इस स्थिति का अग पही ओर न ही इस स्थिति म स्वत कठार श्रम वी प्रेरणा 
वी अपेक्षा की जा सकती है (४ 
894 में प्रकाशित अपने निवध नाठ्स आन एग्रीवनचर इन बाबे' से जोशी ने जमीदारी 
और स्वैंच्छिक काइतकारी के विकास पर विस्तत विचार प्रस्तुत किया। उद्धति दुख 
पूवक बहा कि आशिक रूप से उपकाश्तवारी के व्यापक व्यवहार वे! घारण और आशिक 
रूप से ऋण ग्रस्तता से मुक्ति न मिलने वे फनस्वरुप बबई प्रात में समुचित काइतबापरी 
अधिवार अथवा बास्तनारी कानून नाम की काई वस्तु-ही नहीं रह गई है। इस प्रवार 
काश्वकारी पधिकारों तया अप्रीनस्त वाइसकारा की बेदखली अथवा विराया बद्धि व 
विरुद्ध सरक्षण वी काई व्यवस्था ही नही है ।१६ 
बहुत सारे भारतीय चताआ ने काइतकारो वी सरक्षण देने के निश्चयात्मर उपाय 
भी छुकाए। इनमे सर्वाधिक लोडप्रिय उपाय था किराया में जउुवित बद्धि के, भारी 
लगाना के, बदसली वे तया बादतकारा वे अधिकारा के हनते के विदद्ध बाश्तवारा को 
कानूनी सरक्षण प्रदान करना तथा कब्जे ये अन्याय अधिकारा वा विस्तत्त तथा सुदुढ 
रूप देना (१९ यह एक राचव तथ्य है कि सरदार द्वारा अपनाए गए काशनबारी वानूव 
गा जी ० बो० जोशी, आर० स्ी० दत्त तथा जस्टिस सनाड़े तोना मुख्य अथवास्त्रियों न 
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समयन क्या तथा काइतकारी अधिकारों को और अधिक सुदृढ बनाने के पक्ष मे प्रवल 
तक लिए।ए जोशी ने अधिकारियों से बबई के नितात असुरक्षित उपकाशतकारोवाले 
रयतबाडी इलाके मे भी कानूनी सरक्षण के विस्तार का अनुरोध क्या ।?8 

यह स्वाभाविक ही था कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान जमीदारी प्रणाली वे 
उमूलन की व्यापक माग तो नही की गई परतु यह कम महत्वपूण नही कि यह माग क्‍यों 
उठाई गई। इस प्रकार 2 अक्तूबर 88] के अक में इडियन स्पेक्टेटर ने सरकार से सारी 
जमीदारी खरीदने जौर फिर सीधे किसाना से समझौता करने का अनुरोध जिया ।!? 24 
जुलाई 882 के' अक म॑ 'सोम प्रकाश” ने सरकार को रूस सरकार के आदश उदाहरण 
का अनुकरण करन का उपदश दिया और कहा कि सरकार जमीदारी प्रथा समाप्त कर 
दे। जमीदारा को वीस वर्षों मे होने वाले लाभ के' बरावर का धन उसकी जमीन वे मूल्य 
के रूफ मं देकर उनका स्वामित्व समाप्त कर दिया जाए। यह धन आधा सरकार जुटाए 
और आधे की व्यवस्था किसान करे। ९ कभी कभी भारतीय नेता माग के प्रति टालमटाल 
काम लेते थे और जमीदारी प्रणाली को एक सिद्ध तथ्य मानकर जमीदार और पट्टेदार 
के म"य स्थाई समभौते वी वकालत करते थे । ! 

]2 जून, 880 के अक में बगाली ने बगाल के स्थाई बदोबस्त वी एक और मजेदार 
आलोचना प्रस्तुत वी । वगाली पत्र ने दृढ़ स्वर मे कहा कि बंगाल म औद्योगिक और 
व्यावसापिक' गतिविधियों का नितात अभाव है। जमीदारी ही वहा पूजी के निश्चित 
लाभभ्रद निवेश का एक्मात अवशिष्ट साधन है। यही कारण है कि पूजी निवेश वी 
प्रवति उद्योग की प्रपेक्षा जमीदारी की ओर हो रही है। दो वप पश्चात 28 जनवरी 
]882 के अक मे बंगाली ने अपनी आलोचना दाहराते हुए अपना मत प्रकट क्या वि 
जमीदारी पद्धति का प्रवतन वगाल और बबई के औद्योगिवः और व्यापारिक स्तर वा 
उल्लेखनीय अतर स्पष्ट करता है । 

इसके विपरीत सामाय आधार पर जमीदारां अथवा अय बडे बडे भूखडा के 
स्वामिया वे हिता के भारतीय नताआ द्वारा समथन के उदाहरण बहुत ही कम थे । 
बगाल में 'बगाली' ने पटटेदारा वे समथन वी अपनी पहली नीति स हटते हुए 9 भाच 

887 वे अब में सरकार से पूर्वी वगाल मे किसान सगठना का तोडने के उपाय करने वा 
और किसानो को उचित किरापा के भुगतान की अनिवायता से परिचित क्रान का अनु 

रोध क्या। 20 फरवरी 899 के अक म अमृत वाजार पत्रिका ने भी दावा क्या वि 
अगरेजी राज्य वी अकालो, कृषि सबधित लागा के विप्लवा तथा अनव अयाय बुराहया 
से सुरक्षा जमीदारो बे अधिवारा और सुविधा वा वनाए रखने पर ही निमर हैन वि 
उनवे विनाश से । एक वष पश्चात इसी पत्रिका ने अपने 2 जनवरी 900 के कक में 
सरयार से अनुरोध क्या कि वह या तो जमीदारा के प्रति अपनी कठोरता वी नीतिम 
मृदुता लाए या उ हें विसाना से किराया वसूल करने वी सुविधाएं जुटाए। कैमरी ने 
8 अक्तूबर 88 वे अक में शिकायत की कि देश के दुसर भाग मे, बबई मे सतारा 

तथा अय दूसरे जियो मे किसानो से जमीन वे निर्धारण गानों बी वमूली बरने में 
इमामदारो वो सफल बनान के लिए अधिकारिया ने उनवी आवश्यक तथा अपक्षित 
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सहायता नहीं की ।४३ 27 जुलाई 890 वे जक में 'मराठा! मे बिलाप वरते हुए लिखा 
कि देश मे जमीदारो और भूस्वामियां की दुदशा वे उदाहरण बढत जा रहे हैं। उसमे 
सरकार की क्रमश जमीदारा के अधिकारा के उमृलन की प्रवत्ति की शिवायत वो। 
उसने जमीदारो को और कुछ पही तो अपने को जीवित रखने के लिए परस्पर सगरठित 
होने का परामश दिया ; उसने दक्षिण के जमीदारा को तो विशेष रूप से ही अपना एवं 
संघ बनाने वी सजाह दी । 9 दिसवर 900 के अक में इस पत्र ने सरपार से लगाते 
वसूली मे इनामदारा वी सहायता करने का अनुरोध विया | यहा इस वात को दोहराना 
अनुचित न होगा कि जमीदारा वी सस्था भौर उनके अधिवारां वी रक्षा की प्रवृत्ति वे 
पीछे यह भावना काम वर रही थी कि दलित भारतीय जनता वा सहज नेतत्व यही 
जमीदार वग ही कर सकता था । 

जैसा हम पहले ही निर्देश कर चुके है कि जमीदार और किसान वे सबधा पर राष्ट्र 
बादियों के सामाय विचार अत्यत मृदु है । वस्तुत राष्ट्रवादी नेताओं ने किसान समथक 
अथवा जमीदार समथक प्रवृत्ति दिखाने के बजाय कृषि क्षेत्र से सबधित इस पक्ष की ओर 
विशेष रुचि पही दिखाई । सरकार द्वारा 7880 4905 वी अवधि मे स्वीकृत वाइतकारी 
घानून वे प्रति उनके दृष्टिकोण वे अध्ययन से भी इस तथ्य की पुष्टि है| जाती है। 88$ 
के बयाल काइतवारी कानून वो छोडकर इन नेताआ ने क्िमी भी अन्य काश्तवारी 
कानून में कोई गहरी या पर्याप्त रुचि नही दिखाई | 
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793 के स्थाई बदीवस्‍्त ने क्सिनो को जमीदारों की दया पर ही छोड दिया था । 
60 वर्षों से भी ऊपर समय बीत जान के बाद सरकार वा वगाल के क्िपाना की दुदशा 
थी और ध्यान गया । 859 के लगान के अधिनियम (अधिनियम संख्या 0) वे अनु 
सार 2 वर्षों स ऊपर एक ही भूभाग के पट्टदार विमानों को मौसमी हव' मित गया। 
इसके अतिरिक्त इस अधिनियम मे यह भी व्यवस्था थी कि इसके अतगत निर्धारित 
(विशिष्ट और उचित आधारो कौ छोडकर अय विसी भी रूप में लगान नहीं बढ़ाया 
जा सकता था ) महू अधिनियम तथा 869 का सशोधित अधितियम जमीदारा और 
किसानो के मध्य पतपते तनाव को दूर न वर सके । जमीदारी ने क्सिना को निवालन, 
लगान मे घरावर परिवतन करते रहने, बलपुवक उहू तग बरने, अवध रुप से उनवी 
बुर्वी बरन और उह बदखल बरव आदि गटे तरीके जारी रखे | उन्होन किसी मे किसी 
तरीके से किसाना को मौरूमी हक पान से वचित बरने म तथा लगात बढ़ान मे सफलता 
पाने के माग निकाल ही विए | एक ओर जमीदार पूववत धूतता करते रह भौर दुप्तरी 
और पह शिवायत वरते रह वि 859 और 869 दे वानूना के अतयत उनके विए 
चालू लगान की बसूली अत्यत कठिन हो गई है यहा सवा किः सवधा उपयुक्त बारणा से 
भी लगान मे वर्धि तो लगभग असमव हा ही गई है। ( फतव 872 76 मं बंगाल मे 
बृषकों और जमीदारा के यीच अनक सघप हुए और जमीदार विरोधी विष्लव हुए। एसा 
लगने लगा वि स्थिति रिसी समय भी नियश्रण से बाहर हो मत्रती है।” विहार मं 
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विरोधी थे जिसमे किसानो को मौरूसी हक देने की तथा घरती को हस्तातरित करने वी 
शवित प्रदात करने वी व्यवस्था हो और लगान बढान से तथा झिसानों को बदसल करने 
मे' अधिकारा पर नियन्रण की व्यवस्था हो । उनका दावा था वि इस प्रवार वा वाई 
कानून बनाना उनके स्वत्वाधिकारा पर छापा मारना, उनके या सम्मान और निहित 
अधियारों वा घूमिल करना तथा 793 वी सधि वा उल्लंघन बरना हागा। उनवी यह 
भी घारणा थी कि अधिवारियो द्वारा विचारित वानून वा रूप स्वय विसानो वे! लिए 
हानिग्रट सिद्ध होगा क्योवि' इसका परिणाम निरयक मुतदहमेयाजी तथा उप-यह्टेंदारी 
होगा। 
दूसरी ओर इडियन एसोसिएशन, बंगाल वे युवा राष्ट्रयादिया वे उटीयमान 
नता सुरेंद्रताथ वैनर्जी ने तथा वगाल के वहुसख्यक राष्ट्रवादी समाचारपत्रा म विसाना 
के समथन या पक्ष लिया । उहने क्सिना और जमीदारा ये मध्य वे सयधों में सर्वर 
वे हस्कषेप करने बे' अधिकार वो -यायाचित हराया। किसावों वे पक्ष में इस प्रयार वे 
हस्तकेप की आवश्यकता वो स्वीकार किया तथा यह मानत हुए भी कि य विल विसाना 
बी रक्षा वी दृष्टि से अधिक साथक नहीं हैं, [880-883 वी अवधि में पेण विए गए सभी 
पाश्तवारी विल। वे प्रारूपा वा सामाय स्वीह्ृति दी और इन जिवा ये विरद्ध जमौदारा 
द्वासा पिए जा रह मुवदमा वा विरोध विया ।*? बगाल वे राष्ट्रवाली उताआ का अपक्षा- 
शत अधिक युवा और अधिप प्रगतिशील वग तो सरवारी कानूना के प्रति बारे समथन 
को प्रव्ट बरने से आगे वड गया । उनमे से बहुता ने बडी ही प्रवतता वे साथ विसाना 
वे उदृत्य या अनुमादन शिया और बगाल के विसित नागा, राजनीतिक सस्याआ और 
नताओ से बिसानों के हितो को वाणी देन तथा जमींदारा द्वारा सचावित हॉबिशाती 
ओटोसन बा विरोध बरन या अनुरोध रिया। उठाहरणाय, 8 ”िसवर ]880 पे अब 
में बगासी न लिपा 
हमार अपने सयठन है जा ट'प वे! लाचार विसाना के हिता बी हसामात तथा सुरशा 
बा दम भरत हैं। हम तो समभ ही उही आता वि आज के सप्रात दाभता ने 
व्यापार तथा बतव्य पाउन वा अपलाइत बाई और श्रेप्ठ अथसर अगत पयास यर्पों मं 
कभी आएगा नी त्रि नटी । सचमुच ही समय का गया है रि ये साठत जेपी “४५ 
गोगिता या प्रमाण दें तथा अपने अस्तिय गा औधिय सिद्ध गरें। बग्रगालरी 
गरम हपब' जतता दे वे साथा निरीह लोग सतना भी सा पटठी जगा हि झार 
घारों आर हा पया रहा है।यह उावे मित्रों आग काम है जि ये उनरी नाशाजओं 
को धभिव्यशि दें उनशी अप्रआई बरें तथा उारी आर से कामहारें। थार वर 
और योग प्रटधाव का समय बय बीत शया है। अब ता एस घावितयों की झाशएशपा 
है जो हटय मे उरपाही हो विानों वे प्रति गहरी सहानुद्दति रखते को और ररे 
भाग्य शा सदारा शो उरपुर #! एस स्थिति) एश जिस दुसरे डिसे शाणव 
दिपान के समपन म॑ एनसभाएं बरें और उसने ौश » द्रग पो का क्ायाशपबर 4 
शभावएस्त भपदीयासी उिरपरीय रिसान जी गंदा आर बाण शालद्ाणार 
परम देश वी गदशा ही शरुष है ।४ 
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जाने वाले लगान की राशि का उसकी कुल उपज के 5/6 भाग से अधिक का न होना। 
(4) गैरमौरूसी किसान के जोत से हटाए जाने पर उसे मुआवजे का हक होना, तथा (5) 
लगान के मुकदमे की सरल और सक्षिप्त सुनवाई के साथ उनके शीघ्र निपदार वी 
व्यवस्था के रूप में जमीदारो पी प्रमुख शिवायत को दूर करना । इसबे' अतिरिक्त अट 
लत के माध्यम से फसल की प्रिकी और बुर्की की व्यवस्था की गईं। इन सभी महृत्वपूण 
धाराओ दे लागू होने की निश्चितता वे लिए दीवानी अदालतों के तथा वायकारी अधि 
करण के हस्तक्षेप की भी इस बिल मे व्यवस्था थी ॥१ 
883 के काइतकारी बिल पर जमीदारो ने तीखे प्रह्मर किए। इस प्रहार से 
धवराकर सरवार ने जमीदारो को शांत और सतुष्ट करने वाले परिवतनो के सुभाव वे 
लिए प्रवर समिति नियुक्त वी। इस समिति मे जमीदारों के दो भहत्वपूण प्रवक्ता 
क्रिस्तोदास पाल (उनकी मृत्यु के वाद उनके स्थान पर प्यारेमोहन मुखर्जी को रखा गया) 
तथा महाराजा दरमगा सम्मिलित थे ।* इस समिति ने गिल का इस रूप में सशोधत 
क्या कि उसका कृपकः समथक आधार ही नामशेप हो गया। सशोधित जिल मे माच 
]885 मे कानून का रूप ले लिया। [885 के काइतकारी कानून में मौस्सी हक वी 
प्राप्ति को सकुचित वना दिया गया। अब इस अधिकार को केवल उसी गाव मे धरती 
जोतने तक सीमित कर लिया गया । पहले के 883 के बिल में निहित 'उसी जागीर में 
धारा को छोड दिया गया। 883 के ही बिल द्वारा किसान को हस्तातरण करने वी दी 
गई पृण शक्ति को भी इस बिल ने छीव लिया। मौरूसी और गरमौरूसी क्सिानो पर 
लगान बढाने की सीमाएं भी हटा दी गईं। ग्रेरमीरूसी किसानो को वेदखल करने पर 
क्षतिपूर्ति वी व्यवस्था वाली धारा को भी इस विल से हटा दिया गया । इस प्रकार 883 
के बिल वी किसानो का लाभ पहुचाने की सभावनावाली तीनो धाराओ को तो छोड ही 
दिया गया और मौरूसी अधिकार प्राप्ति से सबधित घारा को हलका बना दिया गया। 
विरोधी दिशा मे पिल वा एकमात्र सशोधन इस रूप में था कि मौल्‍्सी हक वाले क्सिन 
के लगान वी वद्धि को घटा दिया गया था। यह वृद्धि क्चहरी के वाहर आपसी अनुय॒ध 
द्वारा 6 जान प्रति रपये वे बदले दो आने प्रति रूपया कर दी गई थी। 885 वा बाइत 
बारी अधिनियम मौरुसी क्सिानो के अधीनस्थ मुजारो को कोई सरक्षण नही दे सका 
था |» अधिनियम वे प्रशसका वा दावा था कि यद्यपि इसम जमीदारा को सुविधाएं 
जुटाने वी व्यवस्था है तयापि जिस ढग से अधिनियम कय अतिम रूप म निर्धारित किया 
गया है, उसम क्सान के जधिवार को, अधिकृत भूमि पर उसके स्पामित्व का, एक्पक्षीय 
स्वत्वापहरण के विस्द्ध उसवे हिता की सुरक्षा को वास्तविव' रुप म सुदढता प्रदान की गई 
है।रू उनकी राय म इस अधिनियम वी निर्दोपता का सर्वोत्तम प्रमाण सैं्धातिव रुप से 
इससे सवद्ध सभी प्रमुख वर्गों द्वारा शातिपुवक इसकी स्वीइ्भति थी ।९४ दूसरा वे विचार म 
883 म पलारेंस नाइटिग्रेल द्वारा अभिव्यका भय, कि जमीदार अपने वय वो सुविधाए 
पहुचाने वाले बिल पास बरा लेंगे और किसाना का मिलन बाली सुविधाएं छीन ली 
जाएगी, श सत्य सिद्ध हुआ है ।8 
जसी आगा की जाती थी जमींटार कसी भी ऐसे का”तकारी बानूत के पूणत 
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बस्तुत बयाली ने तो 3 जनवरी 880 के अक में क्सिानों का एक अग होने का दावा 
दिया | इडियन एसोसिएशन ने आगे बढकर किसानो वी आपद्यवताओं कौर पिवपपतो 
के प्रवक्‍ता के रूप मे काय करने के पविन क्नव्य के निर्वाह की प्रतिज्ञा वी ।५ इड्यित 
एसोसिएशन तथा अय कतिपय महानुआावा, द्वारिकानाथ यागुली, हृष्णुमार मित्र और 
रगलाल मुखर्जी आदि ने व्यक्तिगत रूप से किसानो को अपनी मागो के' लिए अपने आप 
आदोलन कर वे लिए सगठित करने का वीडा उठाया। सगठन के अधिकारी तथा अय 
क्सानो से सहानुभूति रखने वाले बगाल के ग्रामीण क्षेत्रो मं गए और उहोन 880, 
88। और 885 मे असख्य किसान प्रदर्शनो तथा किसान जनसभाओ का आयाजत 
क्या। कुछ सभाओ म तो दस से बीस हजार तक किसान सम्मिलित हुए और इन 
सभाओ मे सुरेद्रनाथ बनर्जी, आनदमोहा वास तथा द्वारिवानाथ गागुली जैसे वकताआ ने 
भाषण दिए ॥ अनेक स्थानो पर लगान सघो तथा क्सिन सघो की स्थापना वी गई ।४१ 
बस्तुत इंडियन एसोसिएशन ने इन सघो का उपयोग देशातो म॑ अपनी शाखाआ के जाल 
विछाने और राजनीतिक गतिविधि का विस्तार करने वे लिए ही क्या (४ 
१883 के बगात ट्नेंसी बिल को देश के अय भागो के गरण्यमाय नेताओं का भी 
समथन प्राप्त हुआ) विशेषत बाल गगाधर तिलक अथवा जी० जी० आगरबर द्वारा 
पिल के समथन मे विखित तथा 883 में मराठा में प्रकाशित सपादकीय लेख सचमुच 
विस्तृत रूप से उद्धत करने योग्य है क्याकि इनसे राष्ट्रीय पेताआं वे उच्च पटाधिवारियों 
के कृपि सयधी त्रातिकारी दृष्टिकाण के प्रारभिक लक्षण देखने को मिलते है। 4 अक्‍्तुबर 
883 के अक के सपादकीय न गहरी राजनीतिक टूरदशिता तथा मानवता के भ्राति 
छनकते॑ प्रेम के. महान साधन के रूप म बिल की प्रशसा करते हुए घापित किया कि 
भौतिक सुस सुविधाओं के समाव वितरण का यह एक छांटा सा प्रारभ है जो अ्रगतिशीय 
संसार में एक न एक दित अवश्य पूरा होगा | सरकार से अपन “यायसगत काय पर सुदृढ़ 
बने रहने वा अनुरोध करत हुए सपादवीय ने सलाह दी वि' इस श्रेष्ठ काय वे विदद्ध 
निट्त स्वार्थी वग घिललाएगे परतु दूरद्शितापूण राजनीतिनता इसी म॑ है वि' शक्ति, 
सपत्ति जौर सरक्षवता वे हाथ स जाने वाले लोगा द्वारा अपनाए गए धमकी भरे व्यवहार 
कौ उपेक्षा वी जाए, उसके आगे झुका न जाए। सपादकीय मे यह निर्देश किया गया कि 
यदि जमीदारो वे पास सध्टि ते प्रारभ काल से स्वत्वाधिकार होत तो भी समय वी गति 
बे साथ उनमे सशोधन वरना ही पडता । इसके अतिरिक्त सरकार जमीदारों के निहित 
हितो वो प्रनाए रखन के लिए तब त्तक वाघ्य है जब तक दे लातहित वे मांग में आड़े 
नहीं आत । जब समाज व-याण के लिए खतरा उपस्थित हो ता इन अधिवारों म सशोधन 
एड लबाजा वन जाता है । जब उपयुक्त समय आ जाए, परिस्थितिया अनुशूल हा तब 
परिवतन ता समाज स अपना माग आप ही बनाएगा तथा समाज पर अपने का वतपूवय' 
ही याप॑गा, भव ही समाज वे कुछ सरस्य उसे न चाह । जमी टारा द्वारा उठाई गई आप 
त्तिया वा उत्तर मराठा न 2॥ अक्तूरर 883 मे अव के सपात्यीय मं दिया । जमीटारा 
बी इस धारणा वा कि काइतवारी कानून वे लिए अभी उपयुक्त समय नहीं आया है, 
उत्तर दत हुए सपादकीय ने टिप्पणी की वि प्रत्यक्ष और तातलालिक क्षततिप्रस्त व्यक्ति कभी 


कुषि] ५? 


पह स्वीकार नही करेंगे कि उनके अधिकारों को छीनने का उपयुरत समा आया है अधवा 
कभी आएगा । सारे विश्व मे खेतिहरो के दुर्भाग्य पर रदा बरते हुए सपारपोय मे तेसप' 
ने लिखा 
प्रमुख कारण कुछ भी हा, चाहे खत म॑ वरीयता हा अबबा पराप्टा। भे बरी ज्वी हो, 
इसने समाज के: एक वग पर कमरतोड बठोर सम और दासता ताई दी है तथा 
दूसरे वग को पूण आराम तथा शारीरिव श्रम से मुक्ति पा बरदा] दे हि ॥ है परतु 
अत्र यह पूण रूप से नितात स्पष्ट हो गया है गि' आधुतिय साराता हवा शाशता भी 
पनपती भावना इन दोनों वर्गों वे. मघ्य अरमात और जअन्यागपूर्ण हमेधों पो एंथे 
समय तक बने नही रहने देगी । समाज वी पुर व्येयरथा मे दिये वा देर धर भाता 
निश्चित है। अच्छा हो कि हम बुडबुडाते अथवा शितवा जिमावत मे रते पे पर्कते 
उस दिन के स्वागत के लिए ही अप आप को एयर बर 0 । 
सेखक मे घोषणा की कि यदि उस पर छाड दिया जाएं शो ध भपित' कति।री साभव 
अस्तुत कर सकता है जिसके अनुसार ज॑मीहार गिरागा १ रघाई मंद (एव पे का [। 
हो जाएगे। 8 नववर 883 के: अअझ मे वाराढा! पे पत्र शह्युच्च गतिव ती ॥व (6 
अपनाया और घोषणा की कि प्रिल सबधी सार गहगंद # विधवा भारणीय विधग 
पह है कि क्या हम सुस्त, आलसी और मुफ्तलारा का एव गा बे बताए रहता भाएत 
हैं जो दूसर आदमिया के श्रम वे फल को शा डवार जाए, तर । शहर जजिंत गत 
'रगुलछरें उढाए परनु दस बाउ सी जरा भी हा लेजर की मे शीति॥ गिशी शर्म 
पर वह पलता है, सी से ठिदुर कर सवा लाध एवासा मे ता भे [ता मरते है। है कं 
वरी 884 के अड मे टसने जमीदार वा भतावती देश हुए शी गितीवारी क पा 
पता है और उस पैस के ऋटस्वरूप 34 तारा प्रतात जौ 7 भव हि, धगा वफील पूरी 
ओर किसान विस्मदद्‌ निधन, दुबल लौर अवाव है, गए शान सात इवज्यज की 
बना रहेगा यदि जमादार समय वर वही भगत की तब ज़ी जी # तू /क बहु जी।जा 
भेटका उतहें अवहय वगगा और यह भटताी यविदार्रकी विलद् | आह शा 
देगा ४ दृहियन स्पृस्टेटरट ते भी बाद 27 गा है //3 म धैक मी विवगर इसी 47 
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88! और 883 कै क्ाश्तकारी बिला दा विरोध किया। वई मामला मे यह विरोध 
खुले नौर पर ही क्या गया। “अमत य्राजार पत्रिका! और उसके बगाली प्रतिरुप 
आनंद बाजार पत्तिका' ने सामायतया विरोधी दृष्टिकोण अपनाया परतु उनके विरोध 
के आधार मिन थे। उहोंने पितृवादी तक प्रस्तुत किया जो परिणाम म जमीदारो के पथ 
में जाता था। उदाहरणाथ उनका एक तक था कि किसी प्रकार के कानूनी हस्तक्षेप ते 
जमीदारा और किसानो के मध्य मैत्री ओर सौह्वाद के सबधो कर कहा एहुचेगा | 'अमत 
बाजार पत्निका' न अपन 8 जनवरी 885 के अक में वड़े सकोच और हिचकिचाहट वे 
साथ इस तक” को इस प्रकार प्रस्तुत क्या 
जमीदार और क्सिन से सबधित विषय पर हमारा सिद्धात पक्ष यह है वि किसाना 
के जोत सवधी अधिकारो की स्पष्ट और सतोपप्रद परिभाषागत व्याख्या की जानी 
चाहिए ताकि पहे छीना भपटी के प्रयासों के विरुद्ध बचाया जा सवे' परतु इसके 
साथ ही दोना को परस्पर सामाजिक सदुभाव और सहानुभूति से बाधने वाले तथा 
समय वी कसौटी पर खरे सिद्ध हुए वधनों को निममतापृवक टूटने नहीं दना 
चाहिए । मक्लेप मे जमीदारो को इस स्थिति मे रखा जाए कि वे क्सितों सता ने 
सकें परतवु इसवे' साथ ही किसानों को भी जमीदारों को नकारने के लिए और 
सामाजिक परपराओ में उनके महत्व को अस्थीकार करा बे लिए प्रोत्साहित नही 
करना चाहिए | जमीदार अपना हित क्सान से स्नेह बरने में और विसान अपना 
हित जमीदार का आदर करन में अनुभव करें ४४ 
कभी कभी तो उटाने यह अनुभव किया कि बगाल के जमीटारो पर प्रह्मर एक प्रवार स 
देश म एवमात्र अवशिष्ट सपन और नतृत्त्व धरदान बरने वाले वग पर ही आत्रमण था [8 
परतु उनके विरोध का प्रमुख आधार उनका यह विश्वास था कि प्रस्तावित उपाया म॑ 
जमीदार और किसान वे बीच के विचौलिया, मध्यवर्ती किसान तथा मालिक, के ढितो 
की पूण रूप से उपेक्षा वी गई थी 
यहा यह भी उल्वेपनीय है कि जब जमीदारो न॑ अलबंद बिल के विरुद्ध विपला 
जादोलन चलाने वाले बगाले वे अगरेजों से अपने पक्ष में समथन वी माग वी ता अमृत 
बाजार पत्रिका तक मे तवा आय जमीदार समयक राष्ट्रवादी प्रभोने जमीदार विरोधी 
पन्नों वा साथ दिया और जमीदारो वी इस वायवाटी वी निदा करते हुए उसे देश वे प्रति 
विश्वासघात, बचने भग टुच्चापन तथा निले्ज व्यवहार बताया ॥85 
राष्ट्रवाटी समाचारपत्रों और तल्तावीन नेताओं द्वारा अस्तावित काइतवारी बित 
के पक्ष अथवा विपश म प्रस्तुत तयों वी मिन्‍तता का आधार उनको सहानुमूति वे वात 


जमीदार, विचौलिया अपवा किसाय वी भिन्‍नता थी। 

जमीदार समयऊ राष्ट्रवातो समाचारप््रा ने मौससी अधिवारा क विस्तार सय्धी 
व्यवस्था वा मौसमी हक वे हम्तातरण की व्यवस्था वा * गान की वद्धि पर प्रतिधय 
समान की व्यवस्था वा * तथा गरमौरसी किसानो को बेदखत करन पर उट्ट क्षतिपूर्ति 
देन की व्यवस्थाण्वा विरोध शिया। उहति माग वो कि यदि लगान पर सीमाही 
लगानी है ता उसको अपलाहय अधिकतम ऊची सीमा निर्धारित वरनी चाहिए ४ 
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88। और 883 के काइतकारी पिला का विरोध क्या। कई मामलो में यह विरोध 
खुले तौर पर ही किया गया ।/ “अमत प्राजार पत्रिका' और उसके बंगाली प्रसिरूप 
आनद बाजार पत्रिका ने सामान्यतया विरोधी दष्टिकाण अपनाया परतु उनके विरोध 
के आधार भिन थे । उहोंने पितवादी तक प्रस्तुत क्या जो परिणाम म जमीदारो के पक्ष 
में जाता था। उदाहरणाथ उनका एक्तक् था कि विसी प्रवार के कानूनी हस्तक्षेप से 
जमीदारा और किसानो के मध्य मैत्री और सौहाद के सवधो वा धवका पहुचेगा। 'अमत 
बाजार पत्रिया' ने अपन 8 जनवरी 885 के अक में बडे सकोच और हिचक्चाहट के 
साथ इस तक को इस प्रकार प्रस्तुत किया 
जमीदार और क्सान से सवेधित विषय पर हमारा सिद्धात पक्ष यह है विः किसाना 
के जोत सबधी अधिकारो की स्पष्ट और सतोपप्रद परिभाषागत व्याख्या को जानी 
चाहिए ताकि उह छीना भपटी के प्रयासां के विरुद्ध बचाया जा सवेः परतु इसके 
साथ ही दोना को परस्पर सामाजिक सदभाव और सहानुभूति से बाघने वाले तथा 
समय वी क्सौदी पर खरे सिद्ध हुए बधनों को निममतापृवक टूटने नहीं दना 
चाहिए। सक्षप में जमीदारा वा इस स्थिति मे रसा जाएंकि व क्सानांसतान 
सकें परतु इसवे साथ ही क्सिनों को भी जमीदारा को उकारन के लिए और 
सामाजिक परपराओ म उनके महत्व को अस्वीवार करने के लिए प्रोत्साहित नही 
करना चाहिए। जमीदार अपना हिंत क्सिन से स्नेह करने में और किसान अपना 
हित जमीदार वा आदर करन म अनुभव करें ११ 
बभी वभी ता उहान यह अनुभव किया कि बगाल के जमीदारो पर प्रह्मर एक प्रवार से 
देश म एबमात्र अवरिप्ट सपन और नेतत्व प्रदान करने वाले वग पर ही आत्रमण था ।११ 
परतु उाके विरोध का प्रमुख आधार उनका यह विश्वास था कि भ्रस्तावित उप्ाया मं 
जमीदार और विमान के बीच के विचौलिया, मध्यवर्ती क्सान तथा मालिक, के हितो 
बी पूण रूप से उपेक्षा की गई थी [+ जन 
यहा यह भी उल्लेखनीय है वि जब जमीदारा न अलबट जिल बे विरुद्ध विषला 
आदोल7 चलाने वाले बगाल ये अगरेजो से अपने पक्ष मे समयन वी माग वी तो अमृत 
बाजार पतन्निवा तव ने तया आय जमीदार समयक राष्ट्रवादी पत्राने जमीदार विरोधी 
पन्ना का साथ दिया और जमीदारो वी इस कायवाही वी विदा वरत हुए उसे देश वे प्रति 
विश्वासघात, वचन भग, टुच्यापन तथा निलज्ज व्यवहार बताया ।8 न 
दाष्ट्रवादी समाचारपत्रों और तत्वालीन मेताओं द्वारा प्रस्तावित काइततारी विन 
के पक्ष अथवा विपल म अस्तुत तकों वी भिनता वा आधार उनकी सहानुभूति के पात्र 
जमीदार, विचौलिया अथवा क्सिन वी भिनता थी। ५ हे 
जमीदार समयक राष्ट्रवादी समाचारपत्रा न मौन्सी अधिवारा के विस्तार सबंधी 
व्यवस्था* वा मौस्सी हक ये हस्तातरण की व्यवस्था वा * लगान की वद्धि पर प्रतिबंध 
संगाने की व्यवस्था का * तथा गैरमौनसी विसानो को बेटखन करा पर उह क्षतिपुति 
ल्‍ने थी व्यवस्थाणवा विराध तिया। उठने मास वी जि यदि लगान पर सीमा ही 
नी है ता उमवी अपक्षाइत अधिकतम ऊची सीमा जिर्धारित बरनी चाहिए ।४० 
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राष्ट्रवादी समाचारपत्रा के एक समूह ने सोच समभककर हो तालुकैदार : 
जसे बिचौलिया के हितो की वकालत वो उदाहरणाथे, 'अमृत बाजार पत्रिका 
आम विचौलियो के हिती का समथन किया तथा उह बगाली समाज का आध 
भविष्य बताया ।९९ए आनद बाजार पत्रिवा का तकथा कि सरवार जो प्र 
अधिकार सभी किसानो को देना चाहती है, यदिं वे अधिकार बिचौलियो को ६ 
तो उनका अधिक अच्छा उपयोग ही सकता है क्योकि ये बिचौलिय पटटेदार उल 
रूप से उन सभी दोपा से मुक्त है जो क्सिनो और जमीदारो में प्राय पाए जार 
लोग जमीदारा से अपेक्षाकृत अच्छे हैं और वे जमीदारों और क्सानों वी अपेक्ष 
मे प्रत्यक्ष और गहरी रूचि लेते हैं। ये एक साधारण क्सिन की अपेक्षा अधिव 
और सुशिक्षित हैं अत भूमि सुधार और वैभानिक साधना के उपयोग मं अधिक स॒ 
साय ही, ये लाग जमीदारोी के दमन का राकने म॑ भी पर्याप्त समथ और शवित सप 
इसके' अतिरिक्त ये क्साना से अपना प्रत्यक्ष सबध भी बनाए रखते है। इहई 
के साथ सबध के लिए चपरासिया, नायबां और दिवानों आदि के माथ्यम वी आव 
नही होती |": जब एक बार इस समाचारपस को यह विश्वास हां गया कि यह रि 
बिचौलिये पट्टेदारा के विरुद्ध जाता है तो उसने 883 के काइतकारी बिल का 
किया ।९ इस पत्र ने यह भी देखा कि ये विचौलिये सामाजिक और राजनीतिक ३ 
बगाल के एक महत्वपूण वर्ग से सबधित थे । बहुत से मध्यवर्गीय वगाली, छात्र, । 
क्लक, डाक तथा पुलिस अधिकारी, इसी विचौलिय वय से सबंध रखते थे और ८ 
स्वशासन के आदोलन का आधार था ।१ बयाली ने 7 मार्चे 4883 के अक मं 
समाज को रोट की हडडी वने इन विचोलिय! के हिंता की सुरक्षा करन भौर उ 
बनाने का समयन किया। इस पत्र ने इस समथन के साथ यह भी सवेत क्या 
माय काइतकारी बिल द्वारा पहले ही क्या जा चुवा है। बगवासी, नवविभाकर, 
मिहिर, तथा साधारणी आदि ने भी बिचौलिया को अधिकार देन के पक्ष का २ 
क्या ।भे 

किसाना के पक्ष के समथक भारतीय नेताओ ने काइतकारी बिल की काइतक 
अधिकार/ को विस्तत करने वाली धायाजो का अनुसादन किया, इन अधिवारा व 
सुदढ बनाने वी वकालत वी तथा क्सिानो के हित वे विरोधी दिखाई देने वाले तट 
आतोचना की । प्रथम, उन्होंने व्यापत और स्थाई आधार पर मौरुसी हक देने वाली 
स्थाओ वा अनुमोत्न क्या ॥४ उन्हाने इस दिशा मे और अधिक बडी सुविधाओं वी 
की ॥% द्वितीय, उहोंने मौर्सी हक को हस्तातरित क्यिा। जा सकते वाला बनाने तथ 
उत्तराधिकार का रूप दैने का पूरा पूरा समथन क्या ।* तृतीय उन्होंने जमीदार वे २ 
बढाने ये अधिवार पर प्रस्तावित प्रतिवघ वा स्वागत क्या ॥९४ कइया वा तो विचा 
कि प्रतिवध वाछतीय रुप मे नही हैं और अधिकतम निर्धारित सीमा भी बहुत ऊची 
बुछ ने माय वी कि जब भूमि के सुधार मे जमीटार का कोई योगदान ही नही 
उसे लगान बढाने की अनुमति क्या दी जाए 7?० बुछ ने ती जमीदार और विसा। 
मध्य स्थाई रुप से लगान के निर्धारण की माग वी ।7! चतुर्य, गरमौ रुसी हववाल किः 
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वी जमीदारो द्वारा वेदसल बरने पर क्सानो को जमीदारो हारा क्षतिपृ्ति की प्रस्तावित 
व्यवस्था का भी उन नेताआ ने अनुमोदन क्या ।? कुछ नेताओं - यह अ्रस्ताव क्या कि 
जमीनो के लगाने जौर इसकी वद्धि के सबंध में मौरूसी और गैरमौर्सी हकवाले क्साना 
में किसी प्रकार वा भेदभाव नहीं करना चाहिए !* पचम, क्सिनों से लगान के आसान 
तरीका से वसूल्री की सुविधाएं जमीदारा को प्रटाने की जानी चाहिए।” जमीदारो को 
फसल की वुर्की का अधिकार दिए रखने का यह अभिव्राय होगा कि वे विंसाता का दमसे 
करत रहगे ।7* 
राष्ट्रवादी भेताआ के इस वग न 883 के टेनेंसी बिल के एक विशिष्ट पक्ष के 
प्रति कि इसस उपकाइतकारी के प्रसार के निवारण मे कोई सहयत्षा नही मिलती है तथा 
इससे मौरूमी हुक प्राप्त क्सिनो वे अधीनस्थ वाइतकारा के हिता वो सुरक्षा नही मिलती 
है, ऐसा तीखा आलोचनात्मक जौर लगभग आधुनिक दष्टिकोण अपनाया वि बंगाल के 
ग्राम मे कालातर मे घटित घटनाओ के सदभ भे इस आलोचना को एक अतिरिक्त 
ऐनिहासिकः महत्व प्राप्त हो गया है। * अत उसकी हम थोडी मी विध्तत चर्चा नीचे 
प्रस्तुत कर रहे € 
इन नेताओ ने निर्देश क्या विः [883 के बिल वे विभिन प्रावधाता, मौरूसी हक 
को व्यापक बनाने, सौरूसी हक को हस्तातरण बा विवय बनाने तथा किसाव को जमीत 
वी आगे लगाने पर देने का अधिलार देने का परिणाम यह निकलेगा कि विचौलिया वग 
बड़े पमाने पर उभर कर अध्तित्व में आ जाएगा जा जमीदार वी अपेक्षा विसाना का 
अधिक दमन करे जौर उनसे बहुत ऊचे लगान वसूल बरे। इस प्रकार असली घरती 
जातने चाला की बहुत वडी सख्या तो अधिकारहीन और सवधा श्रसहाय तथा अधीनस्थ 
किसान बनकर रह जाएगी ।?? इस सबका कारण उनके विचार म यह था कि इस बिल 
में न तो धरती के असजी जोतने वालो के समुचित सरक्षण की बोर्ई व्यवस्था थी और न 
ही किसान” शत्द का उपयुक्त विश्लेषण विया गया था। भरत उनकी' मांग थी विइस 
मए बग के विकास को जवश्यमेव रोका चाहिए । परतु यह बाय कैसे हो ? इस सदम 
में यह उत्लेसमीय है कि जमीदार मौरूसी हक के हस्तावरण के विएद्ध इस आधार पर 
थे कि उनवे अनुसार इसको परिणामस्वरूप जमीन सूदसोर विचौलियां वे हाथा मे पड़ 
जाएगी ) नताआ के जिस बग वे विचारों का हम यहा विश्लेषण वर रहे हैं वह पिचौलिया 
दे विस्द्ध इसलिए था वि यह वग जमीदारो वे नहीं प्रत्युत उिसाना वे हिंतो वे प्रतिकूल 
था अत उहोंनि जमीदारा द्वारा अपनाई गई स्थिति का मानन से इनकार वर दिया 
और इसके विपरीत मौहसी हव के हस्तातरण का इस श्ाधार पर समथन विया नि 
इससे किसान) को सहायता मितगी । इसके साथ ही इसवे परिणामस्वरूय विचौतिया 
के विकास की स्भावना वो उिमू ल वरते तथा उपरादशधरी का लिस्त्यादित करते के 
लिए उतने कुछ अय उपचार भी सु्काए जो विसाना इन और जमीदारा, 
विचौतजिया तथा सूटखोरो के प्रतिशूल थ। सवाधिक व्यापक लोवप्रिय उपचार था कि 
मौरसी हूया अनली सेत जातन वाल को मिलना चाहिए। ताम ने विए जमीन वे स्वामी 
महों। इसके साथ ही उतरा क्यत था कि जब केओी जितने समय के लिए मौख्मी 
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हक प्राप्त किसान अपनी सारी घरती को अथवा उसके कुछ भाग को लगान पर चढाता 
है, उतनी भवेधि के लिए उसे अपने मौरूसी हक से वचित कर देवा चाहिए और उपके 
बदले असली जोतने वाले उपकाह्तकार को ही यह अधिकार मिल जाना चाहिए ॥7 
0 नवबर 883 के अक मे सजीवनी ने और 2 नववर 883 के अक में नवविभावर 
ने उपकाश्तवारी पर कायूनी प्रतिवध लगाने की माय की ।?१ भवविभाकर ने बडी ही 
बुद्धिमत्तापृवव' स्वयं हूल जोतनेवाले किसान की परिभाषा निम्नलिखित रूप में की, 
“क्या यह कानूत बनाना ठीक नही होगा कि जो स्वय अपने हाथा अथवा नौकरो के माध्यम 
से हल नही जोतता, जोत के हानि-लाभो का प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नही बनता, किसान 
बहुलान का हकदार नही है और इसके फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति मौसी हक प्राप्त नहीं 
कर सकता । ]3 माच 883 के अक में 'बगाली' ने जमीन की जोता वी सीमा निधारित 
करने वाले आज के प्रस्ताव के महत्व का पुवाभास करते हुए सिफारिश वी कि कसी भी 
काइतवार की समुचित आर नियमित रूप से जातने के लिए अवेक्षित साधना की उपलब्ध 
प्रयाप्तता से अधिक' धरती रसने वी अनुमति नहीं देनी चाहिए। अतिम बुछ हृपवा 
समथक समाचारपत्रों न॑ प्रस्ताव रखा कि मौहसी हकदार किमान द्वारा और गरमौरूसी 
हकदार क्सान द्वारा चुकाए जाने वाले लगाने का अतर इतना थोडा हो कि कोई भी 
मौरुसी हकदार किसान अपनी घरती को किराए, पट्टे पर देने मे क्सी प्रकार वे लाभ वी 
प्राप्ति की सभावना ही न देखे ।१९ 
884 की प्रवर समिति और भारत सरकार द्वारा 4883 के काइतका री विल के तीन 
प्रमुख सिद्धातो, पट्टे की स्थिरता, यायसगत लगान तथा स्वतत्र रूप से बिश्री का अधिकार 
म क्तरयोत किए जाते ही क्सानसमयक' राष्ट्रवादी मेताओ ने इन परिवतनों वे 
विरुद्ध रापप्रूण आदोलन शुरू कर दिया। उहोन किसाना के हिंता के! साथ विश्वासघात 
करने के लिए और जमीदारी के हितो के अनुरूप विल मे सशझोधत वरने दे लिए विशेषत 
मोरूसी हक' धाप्त बरने सवधी, हस्तातरण करने सबधी धाराआ को पानी में डालन तथा 
लगाने वृद्ध को सीमित करन बाली और वेदखली की हालत म॑ क्षतिपूर्ति करन वाली 
व्यवस्थाआ को छोडने के लिए सरकार की आलोचना की ।# कुछ लोगा वा विरोध तो 
इस सीमा तक पहुच गया कि वे सशांधित विल को स्थग्रित करन की ही भाग करने लगे 
क्योकि उनका विचार था वि किसानो के दष्टिकोण से यह बिल न बेवल असतोपजनक 
प्रत्युत उनके हिता के! प्रतिकूल भी था ।९- अत म किसानो के पक्षधर जो इस विल के 
आलोचक थे, केवल इसी विश्वास से इसका समथन करने लग कि झुछ भी न होने से ता 
बुछ होना अच्छा है ।१* इसके अतिरिक्‍त बहुता ने यह्‌ अवश्य अनुभव क्या होगा जैसा 
“साधारणी' ने अपने 5 जुलाई 885 के अक म लिखा यद्यपि काश्वारी अधिनियम 
सतोपप्रद नहीं है तयापि इसवे अतर्गंत प्रमुख सिद्धात हृपयों के अनुक्ल हैं मत यह 
अधिनियम इस रूप म किसाना के अयाय टिता तथा अधिकारो के आदोलन वे लिए 
आधारशिला का फाय करेगा | यहा यह उल्लेखनीय है जी समवत जाइचयजनत ही 
है कि वस्तुत हमारे अध्ययन के अवगत अवधि से सवधित 2885 के परिवर्ती बीस वर्षों 
की अवेधि में दगाल में इस सवध मं काई आदोलन नहीं हुआ। साय ही यह निष्वप 
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निकालना भी बिलकुल सही होगा कि भारत सरकार बगाल और विहार के जमीदारों के 
भागे उनके द्वार! डाले गए दवाव के कारण ऋकी न कि इस बारण कि क्सानों वे पक्ष 
में अपेक्षित समधन तथा बगात के उभरते बहुसग्यक राष्ट्रवादी मेताओं वे विरोध का 
अभाव था। बस्तुत राष्टवादियो का एक वर्ग सरकारी अधिवारियों की अपेक्षा अधिक 
प्रगतित्ीज्ष और अधिक दुर्दर्शी था । जब बहुत सारे सरवतरी अधिकारी उपकाशदबारी 
को देहाती बेरोजगारों का एक सुरक्षित सहारा श्रथवा अधिक से अधिक एक अपरिहाय 
'रोग मानते थे, इन नेताओ ने उपकाश्तकारी को रोबने के लिए और मजदुर विसाना के 
हिंतो की सुरक्षा वे लिए आदालन किया 5 


पटुँदारी सवधी कानून, 880 905 


88 के उत्तर-पदिचमी प्रततीय लगाते अधिनियम (नाथ-वेस्टन प्राविसज रेंद ऐक्ट) 
पर राष्ट्रवादियों की कोई भी हिप्पणी उपलब्ध नहीं ।” 'जरनल आफ दि पूना साव* 
जनिक सभा मे अप्रैल 88 में बिना नाम स प्रकाशित एक लेख में 883 मे कानून वा 
रूप यहण करने वाले मध्य प्रदेशीय प्राता के कतकारी बिल की तीखी आलोचना वी 
गईं। / लेखक ये वितर वी उन व्यवस्थाओ पर आपत्ति की जिनके अतगत मालग्रुजारो 
के लगाने बढ़ाने वी शक्तियों को सीमित क्या गया था, विनेषत सरबार अपने राजस्व 
की मागो पर इस भ्रवार की कोई सीमा लगाने के पक्ष भे नही थी लगाने वसूली में 
किसानो वो कष्ट देने पर तथा उह वेदखल करन पर प्रतिवध लगाया गया था । लेखक 
न उन व्यवस्थायों वी भी निदा की जिनवा सबंध गरसौरूसी विसान वो प्रेदखल करने 
पर भूमिसुधार की क्षतिपूर्ति करता था तथा मौरू सी हको को व्यापत्र रूप दना था।# 
जेखक ने सैद्धांतिक रूप में यह मान लिया था कि जमीटारा और किसाना वे सवध जिसी 
याहेरी एजेंसी द्वारा नियमित नही किए जा सऊत, इ'ह तो किसी प्रत्तियोगितः पर छोड 
देता पड़ेगा ।११ ? वायसुधा ने भी जमीडारों के दष्टिफ्रोण से सदूल प्राविसज टेनेंगा 
'विल की आलोचवा की ।१९ दुमरी ओर बंगाली ने बिल क/ समयन तो किया परतु 
यह अनुभव क्या कि किध्ताता वे हितों वी सुरभा वी दिशा मं बिल पर्याल नहीं है ।९४ 
खगब सरकार न बाद मे 883 के सी० पी० टर्नेत्ती ऐक्ट वो थोडा और अधिव' विभाना 
के अनुकूल बनान वी इच्छा से उसम परिवतन व प्रथल शिया ता 'मराठा' मे अपन 29 
प्ितवर 889 के अर मे जमीदारो वे हिंतो बे साथ खिलवाड करने वा सरकार वी 


नीति के प्रति विरोध किया । 
राष्ट्रवादी नेताओं ने 886 वे अवध रेंट ऐक्ट पर तथा पंजाब बाइतवारी अधि- 


नियम पर अपन विचार प्रवट नहीं किए । 

885 के बगाल टेनेंसी ऐक्ट में सगोधन बा बिल 897 मे पेश किया गया और 
898 में पारित किया गया। इससे उल्लेसीन रूप से ही बंगाल मे नाममात्र या मतभेद 
“उमरा। 'ठावा प्रहाश और 'वगवासी' ने इस बिल व श्रति जमीदार समथक' दृष्टिकोण 
अपनाया! तो 'दगाली' और 'हिलवाटी/ किसान समथक ही बन रहू (१? बयाल विधान 
परिषद सम सुरेंद्रगाव वैनर्जी और मालीवरण बनर्जी ने अपन वियार सम बिसानो के हिंती 


404 भारत में आधिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


होने पर अधिनियम की आलोचना की [०६ 

898 और 904 वी अवधि में बवई सरकार ने रत्वगिरि जिले में सेतों और 
उनके क्सिता के मध्य के सवधों के जटिल प्रत्त पर कानून बनाने का एक प्रयास 
किया। इस सवध मे उत्पन मतभेद वी स्थिति में बवई के राष्ट्र वादी नेताआ ने निश्चित 
रूप से खात समथक दृष्टिकोण हो अपनाया ॥०७ 


किसान तथा साहूकार 


ग्रामीण भारत ही तीसरी मुसीबत थे काव के साहूबइर अथवा कज देने वाले वनिए । 
9वी शताब्दी के अतिम चरण म ग्रामीण कजदारी इतनी तेजी से बढ गई फि वह ग्रामीण 
क्षेत्र की विपमतम समस्या वन गई । ग्रामीण ऋणदाता साहुआर द्वारा वसूली जाने वाती, 
आसमान वो छून वाली व्याज की दर ने दो प्रमुख रोगो को जम दिया व्याज वे भुगतान 
क्सान की आय वा बहुत बडा भाग हडप जाते थे और क्यान वी प्राय हो ऋण की 
वापसी में असमथता के फ्लस्वारुूप बडे पैमाते पर क्िसाना की भूमि हल ने चलाते वाले 
ऋणदाता साहुकारों वे हाथ म चली जाती थी। इस प्रयार पुराना विसात साहूबार वी 
मरजी पर पट्टदार बन गया था और इसका अवदय भावी परिणाम यह निकला कि पि 
और हछृपक दोना वी हालत पहले से अधिक विगड गई ॥९ 

ग्रामीण कजदारी वी समस्या के प्रति भारतीय शप्टवादी नेताओं वा रवैया प्राय 
कुछ जटिल, बहुमुंखी जौर उभयपक्षी और कभी कभी विपरीत था। जहा प्रिठिण भारतीय 
प्रणासकों ने साहूकार और उसके ब्याज वी उची दरो को किसान थी निधनता ओर 
कजहारी के प्रमुख कारणों मे से एक माना," वहा भारतीय नेताओं वा पिश्वास था 
वि ऋणदाता साहुकार खेतिहरा बी गरीबी और ऋणग्ररतता वा प्रमुख कारण ने हौपर 
गौण कारण ही था। इस सवंध म उनकी आरावा यह थी कि साहूबार वो ही इस अपराध 
बा प्रमुस और एकमात्र कारण बनाना किसान वी गरीबी और ऋणग्ररुतता वे वास्तविता 
और मूल कार्रणा से ध्यान हटाने जैसा था (११ उतकी घारणा भी कि एस प्रश्न यो इस 
रूप म प्रस्तुत करना चाहिए जि शिसान को साहूबार वे पास आता ही क्या पड़ता है ? 
साटुकार के पास रपया उधार तेन वे लिए जाना किसान वे विए कोई सुशी अयवा फायदे 
बी बात ता है नही ।7% 

उनके अनुसार ग्रामीण ऋणग्रस्तता मे चौंगानेवाली यदि वे प्रशुस वारणा मं एप' 
आरतीय क्सिान थी मिधनता भी थीं। भारतीय तिसान वा अपनी घरती से पर्याप्त 
आजीविया नहीं मिल पाठी थी फलन वह अपन और अपन परियार वे भरण पापण )ि 
विए, विनेषत तंगी थे हिना म, ब्याज वी बहुत ऊची दरो पर क्रण उन सा बाध्य था। 
इस प्रवार किसान वे पास दा टी विरल्प थ, या सो वर भूखे मर या साहूतार वी शरण 
मे जाए [!' उनके विचार मे ऋणग्रस्ताा वा दुसरा कारण था, उगान वो झूची तरवे 
साथ साथ निरिचत तथा वठार भ्रूराजस्पपद्धति । उठाने घोषित उिया हि अधिवाशत्तया 
पिसात सरवार थे लगान वा भुगतान वरल व तिए ही ऋण लेन थे। “अमत बाजार पत्िया 
ने 2 जून 884 वे मर मे विसा खून पूसन वाला ऋचतर्ता साह़ कार सरवा री भूयजस्द 
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थद्धत्ति की ही उपज है । साहुकार का जम ही इसलिए हुआ है क्योकि सरकार लगान से 
दबे किसान को सकट के समय में भी लगानो से किसी प्रकार की राहत नही देती थी ।/- 
कुछ भारतीय नेताओ ने तो ग्रामीण कजदारी का सारा दोष जटिल और अत्यत विस्तत 
कानून प्रणाल्री पर डाला जो व्यवहार मे साहुकार की सहायता करती थी और उसे क्सिन 
से उसकी भूमि का कढ्या हथियाने मे प्रोत्साहित करती थी ओर इस प्रकार साहुकारी 
की सारी बुराइयो को तीव्रता प्रदान करती थी !४ बहुत सारे नेताआ ने इस सरकारी 
धारणा का जोरदार और दढता से खडन किया कि किसान विवाह, मत्यु तथा अय इस 
प्रकार बे” सामाजिक और धार्मिक समारोहा वे लिए अनावश्यक रूप से ऋण लेता है 
अथवा दूसरे दब्दो मे किसान की ऋणग्रस्तता का कारण उसकी फिजूलसर्ची है ।ए४ 
इस प्रकार राष्ट्रवादियो द्वारा ग्रामीण क्ज दारी के विइलेषित कारणो के पीछे उनका 
अह विश्वास था कि यह ब्रिटिश प्रशासनिक पद्धति की ही देन है और ऋणदाता साहुकार 
सो ब्रिटिश अथनीतियो का एक उपकरणमात्र है। इस विश्वास को कही मामला म 
अत्यत्त स्पष्ट भाषा में अभिव्यकत भी कया यया। उदाहरणाथ अमृत बाजार पत्रिका! 
न 2 जनवरी 90। के अक मे दढतापूवक कद्वा कि इस देश मे कम से कम मारवाडी 
उद्यमी तो ब्रिटिश शासन की ही उपज थे। 'केसरी ने 8 फ़रवरी 902 के अकम 
टिप्पणी की 
निस्मदेह ऋणदाता साहुकारो वी सख्या ब्रिटिश शासन के अतगत बढ़ी है परतु 
इसका कारण ब्रिटिश शासन हारा स्वदेशी उद्योगों की हत्या है। जब राष्ट्रीय उद्याग 
नामशेष हो गए है, जब प्रतिवष 45 करोड रुपया की इग्लड को निकासी कर दी 
जाती है तब यह क्या आइचय का विपय है कि भारतीय जनता के विभि+न वर्गों 
द्वारा एव दूसरे को खाने के. सिवाय उनके लिए और कोई वकल्पिक माग ही नहीं 
रह गया है। ब्रिटिश सरकार न केवल यह परिवतन लाई है अपितु उसने कानूनी 
साधना से इसे निरतर बताए रखने का प्रयत्न भी क्या है ।7% 
बहुत सारे राष्ट्रवादी मेताआ ने किसान की दरिद्रता के प्रमुख कारण देहाती कजदारी 
तथा साहुकार वा मानने की सरकारी घारणा से असहमत होते हुए भी साहूकारी से 
उत्पन बुराइय। की तत्परतापूवक स्वीकार किया, ग्राम के साहुकारों द्वारा वसूले जाने 
वाले ऊची दर के ब्याज की निदा की तथा किसान को लूटने के लिए बनिए द्वारा अपनाए 
जाने वाले अवैध और घृणित हथकडो की भत्सना की तथा साहूकारी को महत्वपूण माउते 
हुए भी उसे क्सिनो वी गरीदी का एक गौण कारण ही घोषित क्या। उहाने प्राय 
“खून चूसने वाले” के रूप मे विस्यात और ज्ञात साहुकार के पजा से क्सिन को बचान की 
माग की 775 उदाहरणाथ भारतीय राष्ट्रीय काग्रस के 899 वे अधिवेशन में पजाब के 
प्रतिनिधि लाला मुरल्ीधर ने कज देने वाले साटूकार का रखाचित निम्नलिखित रुपम 
अस्तुत्त क्या 
साहुकार मनुष्य और पश्चु का विचित्र सम्गीवत रूप है | जा ताम आत्मा के पुनज मे 
तथा पुन छारीर धारण करने के सिद्धात मे विश्वास करत हैं, वे मेरी इस धारणा स 
कदम सहमत हांगे कि साहुकार के पास शेर के पजे हैं, लोगडी वा दिमाग है और 
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बकरे का दिल है। वह पैसे को हडपने वाला, घृणित जोक है, मैं तो कहूगा दि 

यह वह व्यक्ति है जो गरीब खेतिहर का खून चूसता है 7? 
कुछ भारतीयों ने कृषि भूमि के गैर खेतिहर वर्गों के पास हस्तात्तरण होने वी बढती प्रव्ति 
पर चिता प्रकट की तथा उसकी निदा वी 7$ 

इसबे” साथ ही साथ सार॑ भारतीय नेताओ ने यह अनुभव विया कि वतमान आविक 
परिस्थितियों म तथा ऋण लेने के वैकल्पिक साधनों वे अभाव की स्थिति मे साहुबार 
भ्रामीण भारत वी आथिक आवश्यकता था, कक्‍्यांकि उसके बिना किसान वे लिए ह्ृपि 
कार्यो का सचालन लगान वी माग का शीघ्रता से भुगतान आधिक कठिनता ने समय 
अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करना कठिन हो जाएगा। अत उसको 
विचार था कि साहकार को दवाना नही चाहिंए प्रत्युत उसे सुधारना चाहिए और उस 
पर मियनण रखना चाहिए ।7? मिस्सदह उस समय की परिस्थितियों मे यह चितनवारा 
अपन में साथक' तथा सुदृढ़ थी ॥7 * वेताआ मे स कुछ लोग इस तक को बहुत आगे ले गए 
भर वभी कभी साहुकारो और उनके हितो की रक्षा के लिए खुले आम बोलने लगे ।! ! 

साहुबारा वे' साथ क्सानो के सबधो वे प्रति भारतीय राष्ट्रवादी नेताआ बे दष्टि- 
कोण को क्दाचित समय समय पर साहूकारो के शोषण तथा अपदस्थ करन + प्रयल्ला त 
क्साता को बचाने के लिए और इन प्रयत्नो के परिणाम में ब्रिटिश शासन की राजनीति” 
और सामाजिक स्थिरता वे” लिए उत्प'न होने वाले खतरी को बचाने वे लिए सरकार 
द्वारा किए गए प्रयासो के प्रति अपनाए गए उनके दष्टिकोण के सदम म ही भली प्रवार 
समभो जा सकता है। 


दक्षिण के खेतिहरा की सहायता का 879 का अधिनियम 
(डक्न ऐग्रीवल्चरिस्टस रिलीफ ऐक्ट ) 


अधिवारियों द्वारा उठाया गया साह्ूकार विरोधी प्रथम मट्त्वपृण चर 879 वा दक्षिण 
के कृपिबा की सहायता का अधितियम था। इसका उद्देश्य 876 बे! गर्भीर उपद्रवा व 
रूप में दक्षिण वई के सेतिहरो द्वारा अभियकत असताप वा दूर बरना था यह बाय 
साहुबारी की दबान साटकारा वी गनत और वषटप्ूर प्रवतिया को राकन, वामूनी 
वायवाही का सरत रूप दने तथा ग्रामीण ऋणा वो नीचे लात से विया जा सकता था। 
दक्षिण वे चार जिला म लागू किए गए अधिनियम वे अतगत यायालया बी यह अधि- 
कार दिया गया पिः वे प्रतिचापत्रो की भावना वी देखें, भ्रण के इतिहास और याग्यता 
की जाच करें अनुचित व्याज टरा की वसूली वी श्रजुमति न दते हुए समुचित आधार पर 
बास्तय मे ही देव ऋण राशि निर्धारित करें। यह अधिनियम काटार वी धरती या 
विन से प्रचाता था जय तवा जि किसान ने जमीत देने वा ही विश्चित रूप से विखित 
हुकरारतामा न वर रखा हा । इतने पर भी छू उ पिनीष परिस्थितिया म से इस अधिनियम 
से जिसाया को धरती लौटवाने की व्परवेस्या भो थी । अधिनियम म ग्राम रजिस्ट्रार वी 
विशुक्िति थी व्यवस्था थी जिसर आगे ऋण संबंधी सभी प्रतिचापत्रा या पजीवरश 
कराना पत्ता था और का वी रवम अधिक होते पर कजटार का ड्वातिया घांपित 


कपषिता 407 


करन का प्राथनापत्र देना होता था । इस अधिनियम के अतगत ऋण चुक्ता न करने पर 
जेल के दड को हटा दिया गया था तथा ऋण परामशदाता वी _नियुक्तित की व्यवस्था की 
गई। 2882 में इस अधिनियम में सशोधन क्या गया और कजदारो को रेहन रखी गई 
धरती को छुडवाने की चिता क्ए बिना ही हिंसाब के लिए कानून की शरण लेन की 
शक्ति दी गई । 
इस अधितियम को जस्टिस रानाडे, पूना सावजनिक सभा तथा बबई के कई 
समाचारपत्रो ने सत्रिय समथन दिया ।? ” रानाडे ने अपने दणष्टिकोण को निम्न शब्दों में 
सक्षिप्त रुप दिया 
इस अधिनियम वा समग्र औचित्य इसी एक तथ्य मे निहित है कि साधारण कानून 
ल्वालिये और अशिक्षित किसान मे तथा सपन और चालाक साहुकार मे बुद्धि और 
सुविधाओं वी समानता के सिद्धांत को लेकर चलता है जबकि वस्तुत इस समानता 
क्य किसी भी रूप में अस्तित्व ही नही है नकली कानून द्वारा समानता वी घारणा 
पूण रूप से ही कल्पनामूलक है और इसबा बहुत ही दुरुपयोग होता रहा है। 
अपक्षाइत्त दुबल वर्ग के सरक्षण की दष्टि से पुरानी रुढि वादी स्वदेशी परपराआ 
की ओर लौट कर इस बुराई के उमूलन का समय आ गया है।? 3 
रानाडे ने अवतूबर 879 मे 'जरनल आफ दि पूता सावजनिक सभा! म॑ प्रकाशित अपने 
लेख, 'दकन ऐग्रीक्लचरिस्ट बिल” में विल की लगभग सभी महत्वपूण धाराओं का 
समथन क्या । ढ़ 
बबई के बहुत मारे राष्ट्रवादी समाचारपत्रो ने प्रमुख रूप से इस आधार पर 
बित को अस्वीक्ृृोत कर दिया कि यह अनिच्छापुवक क्या गया प्रयास है अत यह 
किसानो वी सुरक्षा मे सफल नही होगा। यह साहुकार के रूप मं यौण बुराई का तो उप- 
चार करता है परतु कठोर और दक्यानूसी लगान पद्धति के रूप मे प्राथमिक बुराई को 
छूता तक नही । इसका परिणाम यह होगा कि किसान के दायित्व तो यथापूव वने रहेगे 
परतु उसवी ऋण लेने की साख जाती रहेगी अत उसकी ओर दुदशा हांगी ॥ * 
अधिनियम के आलोचक। के मन मे कदाचित वही विश्वास काम कर रहा था जिसे 3 
फरवरी 884 के अक म मराठा ने खुले तौर पर प्रकट क्या यह एक ऐसा साधन है 
जिसे दुर्भाग्य के वास्तविक आवार को छिपान के लिए अपनाया गया है। सरकार द्वारा 
अपन उत्तरदायित्व को साहूकार के कधो पर फेंकन वी दिशा मे किए जा रह प्रयत्तो का 
यह एक रूप है।! यहा तक कि अधिनियम का खुलकर समथने करने वाले रानाडे न यह 
शत जोद दी कि यह बिल क्सिनो को राहत पहुचान मे तभी सहायक सिद्ध हा सकता है 
जय दस कल्पना स काम लिया जाए कि भूराजस्व नीति को उदार बनाया जाएगा बिल 
की सफवता के लिए यह एक्मानव शत है।!* उहोने आगे दृढ्तायूवक लिखा 
“नही ता यह कानून कोई भी उल्लेखनीय और स्थाई लाभ नही पहुचा सकेगा और सभव 
यह भी है कि वतमान स्थिति का ही और अधिक विपम बना देगा क्योबि किसान 
वेचारा वो बढे हुए भूमि लग्ानो को चुकाने के लिए किसी न विसी तरह रुपया जुटाता 
पड़ेगा ॥! ९ थोड़े से भारतीय नेताओ ने अधिनियम कया विरोध भी किया । उनके विचार 
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में यह साहुकार के हिंतो की पूण उपेक्षा करता था और परिणामस्वरूप धुरी तरह 
वरबाद कर रहा था। ? 


घरती के सकमण पर प्रतिवध 


879 के उपरात्र झताब्दी के अत तक सरकार ने देहाती कजदारी के बढ़ते खतरेके 
विरुद्ध वाई बडा कदम नही उठाया | परतु धरती वे किसाना वे हाथ से निकल कर गर 
खेतिहर वर्गो के हाथ मे जामे की गति इतनी अधिक बढ गई कि अधिकारी घवडा उठ। 
तब सरगार पहले से अपनाए गए प्रयत्ता वी अपेक्षा और अविव' वेगवान और प्रभावी 
उपचार करने को विवश हो गई । इस सबंध में वर्षो तर सरकारी चितन इस घारणा के 
चारो ओर घूमता रहा कि कितायो के हाथा स धरती रे गैरखेतिहर वर्गों के पास जाते वे 
प्रमुख कारण थे, सरकारी माग की अत्यधिक कोमलता। सरकारी कर नीति आविक 
लगान वा एक भाग लेने के वाद बहुत बडे अनुपाजित अवशिष्ट भाग को भूस्वामिया के 
हाथ म छोड देती थी और इससे खून चूसने वाले लगान वसूलने वाले वग वे बने रहन में 
सहायता मिलती थी। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा भूस्वामियो को धरती बेचने अथवा रेटन 
रखन के रूप म धरती का हस्तातरित करने वी अवाधित शक्तिया दी गई थी। भारतीय 
कमान की फिजूलखर्ची की आटत थी। बह एक आर अपनी इस प्रकृति वे कारण और 
टूसरी ओर भुभि के सत्र मण की शक्ति से सपन होने के कारण अधिकतम रुपया उधार 
लेता था ।ः १ अत यह विश्वास बनाया गया कि जितना ऊचा कराधान हांगा, क्सिता के 
लिए बह उतना ही अधिक फायदेमद होगा! यदि ब्रिटिश श्रशासको ने राजनीतिक दप्टि 
से अपन प्रस्ताव को लागू करना असभव अनुभव न किया होता तो अवश्य ही उहान गैर 
खेतिहर जमी “री को लाभरहित बनान के लिए भूमि लगान म वद्धि के प्रस्ताव को रखने 
थी उत्युबता अवश्य दिसाई होती (१ * अधिकारिया द्वारा विकल्प रूप मे अवरिष्ट दूसरा 
उपाय था, अवुद्धिमान और अटूरदर्गी किसानो वे लिए धातक सिद्ध हा रहे भूमि हतात 
रण के उपहार रूप अधियार का उनके हाथा से छीन लेना, धरती वेचन वी उसकी कि 
पर प्रतिबध लगाना तथा दस प्रकार उसकी साख को सीमित करत हुए बड़े पात्र पर 
ऋषण लेन वी उसकी शक्ति और प्रलोमन का दूर करना 7? १ 
नई नीति वा प्रथम प्रमुख साज़ार रूप 900 का पजाब एलिनशन एक्टथा। 
अधिनियम के अतगत्त उत्तराधिवारी विसाम हारा डिप्टी कमिश्नर वी स्वीहृति वे 
दिला और परिभाषित खेतिहर वे सिवाय उिसी आय वा स्थाई रुप से भूमि वे स्यामित्व 
परिवतम पर प्रतियध लगा टिया गधा। गरखतिहरा का भूमि के स्वामित्ववी वई 
रूपा म |स्याई स्वीज्ञति अधिकतम बीस बंप वी अवधि के लिए निश्चित वी गई। रस 
अवधि के उपर, विना किसी प्रतार वी बाघा के घरती मूल स्वामी वे अधिवार म मानी 
जाते वी व्यवस्था की गई तथा किसी आतटेशा अयवा आधाप्ति ये परिपालन वा विए 
कृषि भूमि तो न बने जा सकने वी व्यवस्था वी यई /श इससे स्पष्ट है शि यट अधि- 
नियम किसान का चाजू ऋणग्रस्तता से मुवा बरन ये विए यही वल्वि' पंजाब गे! इृपत 
बय या एफ बाटरी व्यक्ति के रुप मे साटयार द्वारा जिए जा रह सपत्तिहरण स गौर इस 
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रूप से शायद निरतर बढ रहे राजनीतिक सतरे बे' रोग से बचाने के लिए तथा भविष्प 
में उस न बढ़न देने के लिए बनाया गया था।”* मही कारण है कि भूमि के' खेतिहर वर्गों 
म हस्तातरण की पूरी इजाजत थी और वास्तव मे भूमि के सत्रमण को परूणरूष से रोकने 
की जगह इस वम किया गया और वियमित'बनाया गया । हा यह आज्ञा अवश्य वी गई 
थी कि इससे किसान की थोडी सी आवश्यकता होत॑ ही साहुबार वे पास भागे जाने वी 
प्रवृत्ति और सामथ्य पर परोद्द रुप से दबाव अवश्य परडेगा 
इस दिशा मे उठाया गया अगला महत्वपूण बदम 90। में वबइ से लड रैवेयू 
अमडमट एक्ट (भूराजस्व सशोधन अधिनियम ) को वानून व रूप देना था। इसमे सर- 
कारया भूमि लगान का नुगतान न वरन बे” अपराध में सखपरार द्वारा जात किए गए 
खाली भूषडो और सेता वे तथा हस्तातरण वे अधियार से रहित नए प्रकार के जोतो के 
बदोवस्त करने की शक्ति दी गई थी। इमवे अतिरिक्त अधिनियम मे कलक्टर द्वारा 
ययानिदिष्ट अवधि के' लिए तथा यथानिदिष्ट शर्तों पर जब्त धरती दने वी भी व्यवस्था 
थी ॥१४ इस अधिनियम म सामध्य देने वी व्यवस्था थी बाध्यता वी नहीं भी तथा जाते 
घरती को असश्रमणीय बनाने वी व्यवस्था थी । अत ऐसा वहा जा सकता है कि इस 
अधिनियम वा क्षत्र पजाव के क्षेत्र वी अपेक्षा बहुत ही सनीण था इसबे अतिरिवत पजाब 
अधिनियम थी अपेला यह अधिनियम दो रूपा मे वठोर था प्रथम इसके अतगत 
जितनी भी धरती आती थी, यह अधिनियम उस पर प्रतिबंध ही नही लगाता था प्रत्युत 
रेहन, बिक्री आदि ज़िसी भी रूप मे धरती बे हस्तावरण पर पूण निपेध लगाता था। 
द्वितीय, यह स रवार वो सर्वेक्षित जोतो पर स्थाई मौरूसी हवा दने बे बदले जब्त किए 
गए खडा वा थोडे समय वे' पट्टे पर देने का अधिवार देता था । 
धरती वे मिजी स्वामित्व परिवतन वी शक्ति की प्रतियधित करने की चेष्टाजों वे' 
प्रति राष्ट्रवादियां का दृष्टिकोण ग्रामीण ऋण ग्रस्तता के बारणो और निवारण के उपाया 
ये' सवध म त्रिटिश अधिकारियो और भारतीय नताओ वे बीच मतभेटो का उजागर 
करता है। इन मतभेदो को देखते हुए यह स्वाभाविक ही था कि राष्ट्रवादी नेताआ ने इस 
अधिनियम का उसवे ज-म काल से लेकर सरकार द्वारा उसे स्वीकति देने के समय तक 
विरोध क्या १४ 
पजाय के बाहर पजाब भूमि संक्रमण बिल का या तो विराध हुआ और या उसे 
समथन नही मिला ।!४ पजाब म॑ भी राष्ट्रवारी पदाधिकारिया म इस बिल ने मतभेद 
उत्पन्त कर दिया ।7०९ इसने बहुत सारे भारतीय राष्ट्रवादियो का अजीब स्थिति में 
डाल दिया । उदाहरणाय पजाब प्रात के राष्टवादी पत्रों मे उदूं भाषा के मुसपत्र 
'अखबारे आम' न आरभ मे बडी ही सकोच वी सी स्थिति अपनाई और अपनी प्रति- 
क्रिया समथवा और विरोधिया दोनो के विचारो को श्रकातित करने के रूप मै प्रकट वी । 
लगभग एक बष तक बीच म॑ लुढक्ते रहने वे उपरात आखिरकार उसने अपने 7 अगस्त 
900 और 27 अक्तूबर 900 के अको में बिल का विरोध किया ।7? परतु दो ही 
सप्ताह! के उपयात उसने अपना रुख बदल दिया और उसने 0 नववर 900 के अक से 
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विश्वास के साथ भविष्यवाणी की कि यह अधिनियम सफल होगा और इसके सवध मे 
उठाई गई सभी आपत्तिया असगत है 7१७४ क्सी भी रूप मे पजाब के भीतर अथवा 
बाहर पजाब एलिएनेशन व्रिल का कठोर रोपपूण अथवा दीघकालीन विरोध नहीं 
हुआ। 
दूसरी आर “ववई मूराजस्द सशोवन बिल मे घबई प्रदेश की जनता मे व्यापक रोप 
की जहर दौड गई। ; प्रदेश के सभी भागो मे विरोध सभाए हुईं तथा बवई प्रेजीडेंसी 
एसोसिएशन, ऐना सावजनिक सभा तथा दकन सभा ने इसके विरुद्ध ज्ञापन भेजे । * 
प्रमुख राष्ट्रवादी समाचारपत्र इस बित्र की निंदा के लिए कटिबद्ध हो गए", और प्रमुख 
लोक्न॑ता हाथ धोकर इसके पीछे पड गए ।४” बबई लैजिस्लेटिव कौसिल वे कुछ 
भारतीय सदस्या, पी० एम० मेहता, जी० के० गोसले जी० बे० पारिख, बालचद्र हृप्ण 
और डी० ए० सरे ने बिल को जल्दबाजी म कामून का रूप दने के विरुद्ध अपना विरोध 
प्रदर्शित करने के लिए कौंसिल से वहिंगमन का अभूतपूव कदम उठाया, यह भारतीय 
विधान परिपो के इतिहास म कदाचित प्रथम उदाहरण था ॥7* 
भूस्वामित्व परिवतन विरोधी कानून के विरुद्ध राप्ट्रवादियी वे विरोध का आधार 
यह विश्वास था कि भले ही यह कानूत क्सिना को साहुकारा द्वारा किए जाने वाले 
स्वामित्वहरण से बचाने कै' उत्त म उद्देश्य को लेर बनाया गया है परत इससे व्यवहार 
में कोई लाभ ता हागा नहीं उलटे यह किसानो के हिंत। के विरुद्ध ही जा सकता है। 
प्रथम उनकी धारणा थी कि स्वामित्व परिवतन पर सगे प्रतिवधो से किसान की सात 
जडमूल से नष्ट न होन पर भी क्षीण अवश्य हो जाएगी ! व्यावि' किसान को हृषि सवधी 
गतिविधिया के सचावस के लिए, सरकारी मांगा के मुगतान के लिए और अभाव वे 
दिना भ परिवार के भरण-पीपण के लिए ऋण वी आवश्यकता पडती ही रहती है इस 
कानून पा परिणाम यह हांगा कि या तो बट ऋण ले ही नही पाएगा अथवा उसे इसते 
लिए बहुत ऊधी ब्याज दर देनी पडेंगी।/+* उनका यह भी दावा था कि इस प्रकार वे 
प्रतियधा वा श्रनिवाय परिणाम यह हागा कि भूमि का मूल्य धट जाएगा ।?(! उनकी यह 
भी धारणा थी कि ये प्रतियध किसाना वे' स्वामित्व वे अधिकारों दे क्षत्र मं घुसपठ हैं। 
धीर धीर य प्रतिवध किसानो को वास्तव म ही राज्य बा दास बना देंगे।!/* भारतीय 
चताजा न विशेष रूप से बबई भूराजस्व सशायत बिल पर प्रहार करत हुए अपनी इस 
आवाधता वा उय स्वर टलिया। उनते अनुसार जब्द वो गई घरती पर समुचित 
समभी जाते वाली टातों पर और समुचित समभी जान बाजी झ्रवर्धि के लिए 
बंदायरस का सरकार को अधिकार तन वाली व्यवस्थाए ने बंवल किसान से 
स्वामिरत्त वा अधिरार छीनने का उर्टय लिए हुए हैं प्रत्युत उसते स्थाई मौरुसी हूत 
और निरनर जातने वा हा भी छीवती हैं। इस प्रवार तवाआ ने दत व्यवस्थाओआ बा 
राजकीय जमीटारी अथवा भूमि के राष्ट्रीयररण के सिद्धात बी लागू बरन वा एक गुप्त 
चडयघ बयाया 7"* कुछ ने तो भ्रविष्ययाणी वी प्रि जटा सवा किसान बा सय्रप्र है 
इन 'ऋातिवारी व्यवस्थाआ से विपरीत परिणाम ही प्राप्त हगि। बचारा शिसान अपन 
बूण स्वामित्व के अधिरार को बचाने बे तिए साटूडाद पर और अधिय निभर रटया 


472. भारत मे आथिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


अधिव्वार के स्रोत की खीज करते हुए उदोने निर्देश क्या कि कठोर वित्तीय पद्धति लागू 
करने पर भारत सरकार के लिए क्सिन को मूमि बेचने अथवा रेहन रखने के रूप मे 
स्वामित्व मे परिवतन वा अधिकार अनुपू रक पग के रूप मे ही देना पडा अ यथा लगान की 
द्रुत बसूली सभव ही न हो पाती । स्वामित्व परिवतन के अधिकार म क्सिी प्रकार वा 
प्रतिबध लगाना सामाजिक अव्यवस्था उत्पन कश्ना होगा और उसके साथ वित्तीय 
पद्धति में जिसके सदम में इन अधिक़ारा का देना एक अनिवाय आवश्यकता बन गई थी, 
प्रभावी सशाधन करना ही नहीं प्रत्युत उसे खत्म करना होगा [58 

बहुत सारे भारतीय नेता इस तथ्य से सहमत थे कि स्वामित्व परिवतत, निपेधक 
कानूनी उपायो की वास्तविक प्रभावात्मक्ता के सदभ में दृष्टिगाचर परिणाम वे अनुरुप 
सिद्ध नही हा रहा था क्योकि यह उपाय ग्रामीण ऋणग्रस्तता वे सतही पक्ष से ही सबंध 
रखता था। यह उपाय अधिक से अधिव राय के प्रभाव को कम ही कर सकता था परतु 
वास्तविक समस्या का न तो यह विश्लेपण कर पाता था और न ही समाघान ।06 


वैकल्पिक उपचार 


ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या के प्रति भारतीय मेताआ वा मूल दण्टिकोण यह था कि 
अपक्षाइ्तत अधिक असदिग्ध उपायो के रूप में बेवल साहूकार विराधी उपाया पर ही 
अधिक यल नही दना चाहिए प्रत्युत देखना यह चाहिए नि वे कौन से कारण हैं जिनत 
विवश होकर क्सान को साहुकार और ऋणदाता के चग्रुल म फसना पढता है। ग्रामीण 
ऋण के अपक्षाइत अच्छे अभिवरण (एजेंसिया) सोलने से ही क्सिन वो साहूकार से 
छुटकारा मिलना सभव है। 'मराठा? न इस दृष्टिकोण को अपने 8 अक्तूबर 899 के अव 
भ स्पष्ट रूप से इस प्रकार व्यक्त क्या 
जव तब सरपया ऋण लेने की आवश्यवता बनी रहेगी, सेतिहर और ऋणताता 
साहुकार एक दूसर के निकट आते ही रहेंगे और भूस्वामित्व परिवतन विपेधव 
कानूनों के पवित्र उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। वस्छुतव सरकार जितना पर समती 
है उस उतना अवश्य बरना चाहिए। या ता वह ऋणग्रस्ततवा के वास्तविक वारण 
लगान में कुछ कटौती करवे ऋणग्रस्तता वो, आशिव' रूप म ही सही, कुछ वम यरे 
अयवा विसाना की वास्तविक झ्रावश्यक्ताओं की पूर्ति बे विए तथा उह शतान 
और चूर प्राइवट ऋणदाता साहूयारो व पजा स छुडाने बे लिए स्वय ऋणदाता वे 
रूप मे बाय वरे 7? 
इसी प्रकार गोपालइृष्ण गोसले न बयई मू मितगाप सशोधा दिल पर भाषण वरत समय 
सरवार वा चुनौती दी जि बह एप छाटा सा इतारा छाट ले । वहा वे किसाना वे सार 
आण साहूवबारा स सेकर अपने हाथ म कर से और किसानों वी साधारण आव”य्ताआ 
की पूछ्तिये विए शृषि बव चालू बरे और फिर किसान स भूस्वामित्व परिवलय का 
अधिकार छीन | उटने दृट्वापूयव कटा दि समस्या वो सटी ढंग गे सुलभान का यटी 
एपयमान्र सरी उपाय होगा | उदनि यढ़ भी घाषणा की कि हमारे बटर सारे टशवासी 
सरकार यी इस नौति या समयन करेंगे । उादते अनुमय किया किः मूल समस्या यह है 


४4 भारत मे आधिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


पूर्वांध भ वहा वे किसानो की दशा मे सफलतापूवक सुधार किया है उहोने निर्देश क्या 
कि भारतीय काश्तकारी कापून के अतग्रत क्सान और जमीदार दोना का कृषि सवधा 
की पुरानी व्यवस्था के बधनों मे बधा रहना जारी रहेगा। इस प्रकार का कानून तो 
क्तव्यों और अधिकारों की वतमान जटिलताओ मे वृद्धि करने का काम ही करेगा, जमीदार 
वग को केवल लगान के रूप मे अनुग्रह राशि (पेंशन) खाने वाला बनाने के और विसान 
को जमीन के पूण स्वत्वाधिकारी के रूप मे राज्य की ओर अधिव से अधिक देखने दे 
लिए विवश करेगा। दोनो को अपनी स्थिति को सही प्रकार से समभने में कोई सहायता 
नहीं मिलेगी । एक वग के हिल में वतमान अधिकारों को सतही तौर पर दुहा जा रहा है, 
हालाकि इसे शीघ्र सुधार! व 'तातिकारी' सुधार का नाम दिया जा रहा है। इस प्रवार 
की नीति का परिणाम यह होगा किः भगडालू भागीदारा में भूमि पर स्वामित्व और हिंतो 
का धृववत पैथक और विभाजित रूप बाग रहगा और बसी भी प्रकार वा वास्तविव' 
सुतर नही हो पाएगा ।१४ इसी प्रकार किसान को कजदार साहकार वी सूट से बचान वे 
लिए मूमि सतमण को अवैध बनाने के प्रस्ताव पर झपत्ति करते हुए रानाडे ने अपना 
मत प्रकट किया वास्तविक सपत्ति के इच्छित तथा अनिच्छित सभी प्रकार मे हस्ता 
तरणो पर प्रतिबध लगाने से स्थिति मे किसी प्रकार का कोई सुधार नही होगा। इससे 
तो बबल चतमान गरीबी की जडें मजबूत होगी और वतमान असहाय अवस्था गौर 
लअधिक विपम बन जाएगी [!९% 
रावाडे ने चालू मूमि सवंधो के स्थान पर निजी श्र स्वतत्र सपत्ति के आधार पर 
नए भूमि सवव स्थापित करने का आाह्वात क्या ।० सरक्षित पटटेदारी के स्यात पर 
उ हान किसान का स्वतत्र तया उमुक्त बनाने का सुझाव दिया ताकि उससे निजी जहितित्व 
की स्थापना हो सके । इस प्रकार का स्वतत्र किसान दवाया नही जा सके गा, वह स्वामित्व 
के पूण अधिकार का उपभोग करेगा । सपत्ति वे जादू से सम्मोहित वह अपनी धरती पर 
कठोर श्रम करेगा ९ इसके साथ ही उनवा यट विश्वास था वि छोट छोटे विसाता मं 
बटी हुईं इपि, भारतीय परिस्थितियों में न तो स्थाई और प्रगतिशील बन सवेगी और न 
ही सभी वर्गों की सर्वोत्तम शक्तिया का सदुपयोग या उन्‍तत तकनीब” और लोक बसों वा 
समुचित उपयाग कर सरेगी। उन्हान लिखा वि जमीन जोतन वाला का जमीन स पृणत 
अनग्राव एक राष्ट्रीय रोग है और सारे देश म छोटे छोटे विसाना वे स्तर वा बहुत नीचे 
गिरना भी विसी रूप मे क्म बोर राग नही ।7/ उटोंते दृश्तापूवत' कहा हृथि के 
समुचित और सतुलित विकास के लिए बड़े पैमाने के पूजीनिप्ठ किसाना का होना आव 
इयक' है । ऐस संपन क्सिन भारतीय जमीदारा ये: समान नहीं प्र॒त्युत बरतानवी 
जमीटारों तथा जमन जमीदारा ये आदर पर घरती के पूरे तौर पर मालिक हमि । 879 
में उहोन आशा प्रकट वी कि एकबार घरती की इृत्रिम प्रतियधो स मुक्त वीजिए 
सममकतर और मितव्ययी वय धरती पर अधियार करते मे सफव हो ही जाएगा । सार हरा 
मे जमीटारें बा एक ऐसा वग अस्तित्व मं आ जाएगा, जियया उद्देश्य घरती य अधियार 
साधा या और सररार द्वारा विभित जोक कार्यों ता उपयाग बरना हागारश थोडा 
अ ग छागते ये रोएस टिप्पणिया री 


के 
हे ॥ 


कूषित 45 


भारत जैसे पुराने और पिछड़े हुए सभी देशो मे शक्ति वेः सभी तत्वा पर एकाधिकार 
करने वाला एक अल्पसरयक वग सर्देव मिलता है। सामाजिक और धामिक क्षेत्र मे 
इस बग के लोग सर्देव अग्नणी रहते हैं। इस वग के लोगो के पास श्रतिभा, 
सपत्ति मितव्ययी प्रकृति, कान और सयोजनशक्ति होती है जबकि बहुसख्यक वग 
के लोग अशिक्षित, अदूरदर्शी, बेसमक फ्जूलखच और साथनहीन हाते हैं, इन 
दोनो वर्यां मे किसी भी राजनीतिक चातुरी से सतुलन नही रखा जा सकता। प्रतिभा 
और सपत्ति के प्रति शक्ति का आक्षण निश्चित है। अत कगाली मे फसे क्सिना 
को भूमि वा स्वामी बनाए रखने के लिए सघय करना सवथा निरथक है। यह तो 
धरती और पूजी के स्वाभाविक ऐक्य को मग करना है 73 
883 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम वी समीक्षा बरते हुए रानाडे ने खमार भूमि 
अथवा जमीदारो के निजी अधिकार की भूमि को कम करन की और किसानो के अधीनस्थ 
घरती मे बढीतरी व रन की प्रवति की आलोचना वी ।११ उहोने इस बिल वी व्यवस्थाओ 
का प्रशा की भूमि कानून व्यवस्थाओ स अतर दिखाते हुए प्रशा वे कानून वी इस आधार 
पर प्रशसा की कि 3समे पुरान जमीदारी की अपनी भूसपत्ति के एक भाग वो अपने अवा- 
ित अधिकार मे ही बडे पैमाने के पूजीनिप्ठ खेती में बदलने की अनुमति थी?” इसी 
प्रकार सरकार वी नीति की आलोचना के अयाय कारणो वे साथ एक महत्वपुण वारण 
उनका यह विश्वास था कि इससे बडे पैमाने की पूजीनिष्ठ इृपि के विकास में रवावट 
पदा हीती है ॥/१* इसी प्रकार उनके भूमि वे हस्तातरण वे! अधिकार पर प्रतियध लगाने 
के विरोध का प्रमुख आधार उनका यह भय था कि इन प्रतिवधा से दश वी भूमिगत 
सपत्ति के केंद्रित होने की अपरिहाय प्रवृत्ति रक जाएगी ।!?? 
अतएव रानाडे ने भारत म हृथि सबधघा म भावी विकास को साथ साथ जीवित रहने 
चाले दी कृषि सबधित वर्गों को जम देकर उन पर आधत बरने वी वकालत वी कि) 
व्यापक क्षुद्र कृषक वग, जो राज्य वे अथवा जमीटारा वे किसी भी प्रवार के भार स 
पूणतया मुक्त होगा | उसे स्थाई ओर तिम्न दर पर निर्धारित भूराजस्व को प्रतिमूति 
प्राप्त होगी और उसके लिए कृषि बका के द्वारा सस्ती दर और आसान शर्तों पर ऋण वी 
व्यवस्था होगी । (ख) पूजीपति किसाना का वढा वंग जो किसी भी बाइतकारी कानून स 
अप्रभावित होगा अर्थात उसके पास घरती का परूण और एक्ततत स्वत्वाधिवार हांगा। 
यह बग इस स्थिति में होगा कि अपक्षित पूजी का निवेश तथा अधुनातन वचानिय' क्पि 
सबंधी तकनीक वा उपयोग कर सके । प्रश्न. मे दस सवध मे उहति 9वी ताब्टी के 
मध्य मं प्रचलित जमीदार और किसान दोनो यर्गों के रापत्ति पर स्वतत्र भ्रधिकारवाली 
स्वामित्व पद्धति के अनुवरण और स्वीवरण की अपील की !? * उहने बताया कि प्रशा 
मे 860 में 5 प्रतिशत मूमि पर राज्य अयवा चच वा अधिवार था 44 प्रतिशत पर 
बड़े बड़ें जमीदारों का अधिकार था, 35 प्रतिशत पर विसाना या स्वत्वाधिवार था और 
5 प्रतिशत पर छोटे छोटे मालिको वा अधिवार था । इस प्रवार समयन मै स्वर मे उन्हाने 
कहा कि वद्वा भूमि समृद्ध जमीदार और भारमुक्त निधन में वरायर बटी हुई है। सामती 
अधदास ने वहा भारमुक्त स्वत्वाधिकारी वा गौर जागी रदार लाड ने अपनी सपतति व 


#0 भारत म आवक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


अवाध स्वामी का रूप ले लिया है ४९ प्रज्ञा के आदर्श को भारत पर लागू करते हुए 
जस्टिस रानाडे इस निष्कष पर पहुचे दि 
यदि इस देश को अपनी दाक्ति और समृद्धि के आधार के रूप में स्वाभिमानी व 
रतत्र भूधरो की गहरी आवश्यकता है तो भूमि पर स्वामित्व प्राप्त व्यक्तिया वे 
प्रकाद्य और नेतृत्व की भी आवश्यक्ता किसी प्रकार कम महत्वपूण नही। ऊपर 
के दस हजार लोगो द्वारा बड़े बडे भूमागोवाली जागीरों पर अधिकार करना और 
बडी सरया म॑ छोटे छोटे सेतिहर किसानों द्वारा छोटे छोटे भूभागों पर अधिकार 
रखना, इस प्रकार बडे और छोटे खेतो पर खेती । दश की उन्नति और स्थिरता 
की प्राप्ति के लिए ग्रामीण समाज वी यह मिश्रित रचना एक आवश्यक्ता है ॥7९ 
रानाएे न पूजीनिष्ठ किसात और जमीदार वग के अस्तित्व म आने वे साघनो और उपायो 
पर भी विचार क्या। उठाने जाशा प्रकट वी कि कुछ एक मित्व्ययी स्वतत्न किसान 
धीरे धीरे अपनी स्थिति म॑ विस्तार करेंगे और अपक्षाइत बेहतर स्थिति मे भा जाएगे // 
उाहान पह आशा भी प्रकट की कि घनित्त वग के बहुत सारे लोग भूमि पी ओर आइप्ट 
हांगे, वेपरवाह और निकम्म क्सानो से भूमि सरीदगे तथा इस प्रकार पूजीपति जमीदार 
वी भूमिका निभाने के लिए आगे बढेंगे ।७ स्पप्टतया यह उपचार रैयनवाडी इलावे पर 
ही लागू होगा। बगाल के जमीदारी क्षेत्र के सवध म रानाडे ने प्रशा ते मूमि सुधारा वे 
अनुकरण का सुफाव दिया । उनका इस सबंध मे सर्वप्रथम सुझाव यह था कि इृपिस 
सवधित सार क्षेत्र भे सभी प्रकार के सुधार समाज के विभिन वर्गो के आधित संबंधों पर 
विसी प्रतार फ्री हिंसक गड़यड डाले बिना अथवा नाति का भटका अनुभव किए बिता 
तथा अतवर्गीय मधपों को जम दिए तिना ही किए जाने चाहिए ॥0+ बगाल वाइतकारी 
बानून के प्रति उनवे विराध के कारणों में उनकी एक यह आश्का थी कि इस विल वा 
अमभिवाय परिणाम वग सघप होगा ।00* वह जमीदारों वे वतमान अधिकारों के एक्तरपा 
छीन जाने वे भी विस्द्ध थे और पगाल बिल म उनके अनुसार यह भावना निहित थी 0४ 
इसवे साथ ही उनकी यह भी मायता थी कि छीन गए अधिकारों की क्षतिपूर्ति वी जानी 
चाहिए ।७० इस सवध मरानाडे वी अपनी योजता क्सानों और जमीहारा दोनो को 
धरती वे स्वामित्व वात समान अधिवार दवर दानो म सोहाद भर सौमनस्य वी मावता 
उत्पान बरता था। उपवा प्रस्ताव था कि किसान को भूमि का पूण स्वत्वाधिकार द देना 
चाहिए परतु वेबल उत्तर ही भाग का, जितना उसवी पटदेदारी वे अतगत आता है । रत 
स्वामित्व बा खरीतने के भृत्य के रुप मे उस अवशिष्ट धरती १र जमातार वे! पश मे 
अपन रामी दाव छोडन हाग। इस प्रवार उसकी परटटेदारीवाले भूभाग पर उस प्रण 
स्पत्याधिकार होगा भौर सोप भाग पर जमीटार का पूण स्वामिव हा जाएगा। यहि 
जमीदार वा फिर भी वुछ बकाया निरलता है ता उसी पूर्ति बिसान कुछ ए। वर्षों तर 
पिराया प्रभारा वे लव भुगतान द्वारा वरंगा।४” राक्षेप॒म जमीटारी अधियारा बो 
सोत के लिए उममीडारा वा क्षतिय्वी की जानी चाहिए तथा उस पटुटटारी वे अतगत 
भूमि या छुछ भाग जवनी पोत के जिए रसन वा अधियार मिवता चाहिए । इस याजता 
बे अतगत विव्किय लगाने वसूजय वावे जमीठार सालगह पूजी विव्ा उद्यमी शिसात 
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कि क्रषि की प्रगति देश के उद्योगों के साथ और द्रुतविकास के साथ बडी घनिष्ठता न 
संवधित है। जब तक देश के ग्रामीण की प्रवृत्ति को शीघ्रता से रोबा नही जाता दश वी 
कृषि समस्या के समाघान की दिशा में किया जाने वाला कोई प्रयास सफल नहींहो 
सकता। | 
इस दृष्टिकोण के प्रार भिक प्रस्तावक के रूप मे रानाडें ने 88 मे तक प्रस्तुत किया 
कि भारतीय कपि मे व्याप्त रोग का मूल कारण राजनीतिक पद्धति के गहरे अ्तस्तत म 
निहित है अत बाहरी उपचार अथवा चमडी पर मरहम पट्टी करने का कोई लाभ नही 
होगा। स्थिति के उपचार के लिए किसी भी अ-यय वस्तु से वढचढकर अपेक्षित यह है वि 
कृपि पर राज्य के भार को कम किया जाए और श्रम, उद्योग और फ़ालतू पूजी के लिए 
नए माग खोलकर धरती पर आबादी का भार घटाया जाए | बाद में [892 में रनाई 
ने भारतीय राजनीतिक अथव्यवस्था” पर दिए गए अपने भाषण में इस सिद्धात का प्रति 
पादन क्या कि कपषि पर सदा के लिए निमर रहने वाले देश का निधन रहता तथा 
अपेक्षाकृत और अधिक निधन बनते जाना निन्चित है क्योकि कृषि तो हापमान 
प्रतिफल नियम (ला आफ़ डिमिनिशिंग रिटस) की अवाछनीय स्थिति के अवगत 
सचालित होती है और भारत मे तो वर्षा की अनिश्चितता का एक और दुर्गुण इसके माथ 
जुडा है। ९४ मराठा' ने 88-84 की अवधि में अपनी सपादकीय माला में दृपि प्रगति 
और औद्योगिक प्रगति के घनिप्ठ रूप से आयोयाश्रित होने पर बार बार जोर टिया। 
सउटाहरणाथ, 4 सितबर 88] के अक में उसने लिसा 
कृषि सवधी श्रम बाजार मे कृपक श्रमिका वा आधिवय है और जबे तक यह जाधिक्य 
कृषि से हटाया नही जाता और बही दूसरे स्थान पर सपाया नहीं जाता तब ते 
बृषकी की दीन हीन दशा मे सुधार वे लिए उपचार रूप मे किए गए किसी भी प्रयान 
का उत्तम, लाभप्रद और स्थाई परिणाम नही निक्‍्लेगा। कृषि भौर मणीती उद्याग 
वा विवास साथ साय ही होना चाहिए। 
इसी प्रकार अपने 2 फरवरी 882 वे अक में उसने तक प्रस्तुत किया 'वेवल बानूता 
से, बैका से यहा तब कि किसानो को स्थाई रुप से काइतकारी के प्रधिवार देने से क्सिातों 
की हातत में तब तक कोई सुधार नहीं होगा, जब तक विः देश में विविध उद्यागा बी 
स्थापना नही वी जाती क्‍्यांवि एक्माश्र कृषि पर निमर रहने वाला देश कभी सपत्त 
नही रह रावता ।!/* नेटिव ओपीनियन से भी अपने 25 मई 884 के भव में इस तक बगो 
दोहराया । 
]895 मे पी० सी० राय ने रानाडे के विचार स सहमति प्रवर्ठ करते हुए घोषणा 
की शि वृषिप्रधान देश दस्ततारी और हस्तशिल्पियो ये देश बी अपक्षा सदव पिछड़ा 
रहगा । देश की आवित कठिनाइया का सर्वोत्तम समाधान मृतप्राय भारतीय उद्यागा का 
पुतरद्धार तया पद्िचम ये आधुनिक उद्यागो बाय अपनाना है। इसगी ब्रषि में श्रम वा 
आधिकय मम हागा और देश सपन बनेगा ॥? * 
जी० घी० जोगी मे जमीय पा लेने की अस्यस्थ और अत्यधिक प्रतियांगिता मे विए 
जि पर बढ़त भार को उत्तरदायी ठदराया । उनके प्नउुसार इस प्रतियोगिता का दुष्परि- 
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जाम यह हुआ है वि धरती वे लगाने गगनचुवी हो गए हैं, धरती को छोटे छोदे टुक्डा मे 
बादना पडा है और क्सिन वो धरती सुधारने वी आवाक्षा क्षीण हुई है ।!** इसके अति- 
रिक्त कृषि पर जनसस्या के यढते भार ने बेवारी वढाई है और लाखो को जबरदस्ती 
निकम्मा बना थिया है अथवा दूसरे शब्दो म इसमे दश वो आथिक शक्ति को विनाशात्मक 
रूप से बेबार कर दिया है। उनकी सगपना ये अनुसार जाधी स अधिक ग्रामीण जनता 
वास्तव में उपयुक्त बाम वे अभाव क्या दिकार थी ।7/ अतएवं उहान फालतू और 
यबार जनसख्या यो समुचित काम जुटाने के लिए अहृपीय उद्योगो के विकास की सिफा 
रिश की | उहने अपना मत प्रकट वरते हुए वहा वि श्रम व॑ नए अवसरो को जुटाने के 
रूप में बतमान अस्वस्थ और असामान्य दवावस उिसान जितना ही अधिक मुक्‍्त्र होगा 
उतनी ही अधिक उसरी वायस्थिति भाररहित होगी और सफलता वे अधिक अच्छे 
अवसर उस उपलब्ध होगे ।! उहान इस बात पर भी बल दिया कि जब तक भारत 
एकमात्र कृषि उद्योग पर निमर है, हमारी आधिक वठिनाइया बा मूल अछता ही 
रहगा |! तिलवा के वेसरी ने 8 जून 90। तथा ] नवंबर )902 के अको मे इस 
दोनों धारणाआ की पुष्टि की । १९ 

जी० सुग्रहमण्य अय्यर ने भी 903 मे प्रवाशित अपनी पुस्तक सम इकोनामिक 
आसपक्टस आफ ब्रिटिश रुल इन इडिया' म इसी विचारधारा वा अश्नदिग्ध अभिव्यक्ति 
दो। रूस के वित्तमन्नी एम० डी० वित्ते के इस बयन से सहमति प्रकट करते हुए कि जब 
तब बोर्ड भी देश विशुद्ध रूप से शृषिप्रधान देश बना रहेगा, तव तक वह समय समय पर 
आने वाले अकाला और सामान्य दरिद्रतापरक' अभावो से मुक्ति नहीं प्रा सवेगा, अय्यर 
न आराप लगाया वि इस सवध मे भारत की स्थिति रूस से भी बदतर है। यहा की 80 
प्रतिशत जनसस्पा दृषि पर निभर है और शेप मजदूरी अथवर छोटे छोटे अनुत्पादक धधो 
पर भ्राश्रित है। उहोने लिखा कि जब तक देश की आर्थिक दशा वी इस ग्रभीर अव्य- 
वस्या या उपचार नही जिया जाता तब तक हजारा वर्षों की अवधि मे भी न यहा वा 
किसान सपत बन पाएगा और न ही दूसरे वग समृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। निर्धेनता वी 
डस चरम सीमा का निरावरण कभी नही हो पाएगा। अतएव देश का उद्योगीकरण देश 
वी सप नता वी अनिवाय छात है। १ 


संदर्भ 
4. एक्मात्न अपवाद ]899 का था और वह भी पजाव लड एलिएनशन बिल पर प्रस्ताव क रूप मं 
क्षाप्रस ने और बाता के साथ इस बात की भो सिफारिश की कि मिजी किराया वसूली वाले 
जमीदारा के मामले म॑ अनुचित रूप से किराय मे बढ़ोतरी रोकने वी झुछ व्यवस्था बी जानी 
चाहिए (प्रस्ताव [] दी)जमीदारी पर वाप्रस की चुप्पी को ए० ओ० ह्यूम की पुस्तिशा 'हिंटस 
आन एऐप्रीकल्चरल रिफाम इन इडिया में वी गई टिप्पणियो तीखी भत्सनाओं पृूणत , 
किराया वसूली करने दावे बेकार बिचौलिए आदि क॑ सदभ म॑ देखिए उनको पुस्तिका 
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जान एग्रीकल्चरल रिफाम इन इंडिया (क्लवत्ता 889 प० 3) 
स्रोम प्रकाश ॥4 जून (आर० एन० पी० य्ग०, 9 जून 880), नवविज्ञावर [2 जुर्मा 
(यही 7 जुलाई 880) वदवान सजीवनी 9 नववर (वही 20 नवबर 880), भारत व 
26 नव ० (जार० एन० पो० पा० एन० 2 दिसवर 880), साधारणी [5 मई (आर० एन 
पो० बग०, 2] मई 887) केरल मित्तन, 30 अप्रत (आर० एन० परी० पी० एम०, मई 88), 
हिंदी प्रतीप अगस्त (आर०७ एन० पो० पी० एन० 3 छितवर 88]) इडियत स्पेडटए 
25 मितबर (जार० एन० पी० बब० ] अकतू० 88) परिष्शक, ] जनवरा (आर० एतर 
पो० वय० [4 जनवरी 882) साम परश 26 जून वही ! जताई 882) ,उल्लल दोपिवा 
5 जुताई (वहा 22 जुलाइ 882) प्रयाग समाचार ॥! दिगवर म॑ प्रकाशित लेख (आर* 
एन० पा७ प्री० एन०, )4 ल्सि० )882) साधारणी 7 जनवरी (आर० एन० पी० बंग 
33 जनवरी 833) समय 28 मई (वही 2 जुलाई 883) सहचर [8 जुताई (बी 
28 जुताई 883), बग्रामवत प्रकाशिका 22 माच (वही 5 अप्रल 884) समय 29 दिश्वर 
388% (चही 3 ऊनवरी $885) सहचर 6 भई (वही (6 णई 8९5), सुर ओ पएतारा 
9 दिस० (वच्य ]8 दिसवर 886) घजीवनी 4 जनवरी (वही 2] जनवरों 892) प्रढ्ति 
2] जाबरा (वही 28 जनवरो 892) स्चीवनी ! फरवरी (वही, 8 फरवरी 89.)+ 
बेगनिवासी 25 अपनु० (वही 2 नवबर 895) चार मिहिर 27 जप्रस (बही 9 मई 890) 
कैतत पत्रिका 6 नव० और केरल रूचारी 20 नयवर (लार० एन० पा० एस 30 बेर 
3895) बरल चढ़िका 20 माच (यही 3 भा 896) बरस सचारी | जुताई (ही 
5 चलाद 3896). हिंदुस्तान 25 अगस्त (आर० एन» पा एन० 3) अगस्त 898) और 
बाग उीलिखित समाचारपत्॑ और देखिए मराठा, 7 फरवरी 884 
बगाती 23 जनवरी 892 भी देख 
आर० एम० पी० बग० 29 जलाइ 882 
बही 2( जन 884 
वही 7 नव॒वर 89] 
आर० एन० पा० एम० 24 जनवरी 873 
लार० एम० पी० एम० 3 माच 896 तथा देखिए बेरव पत्चिता | अयस्त ॥2 और 26 दिववर 
(वहां 5 अण्स्ल 3॥ शिस्िबर )896) 
बहा 45 जुलाई 896 
दल पार्जेटरा इन बगात १० 20-2$ 
बहा प० 46 और आग 
राय पावर्टी प० 779 200 इंडिपन फाइनासेड १७ 39-40 5557 
जोधी पू्वोदन प० 870-94 900 0। 90405 
या पा५ 834 
बच्य पृ० 350 2 तथा पृ० 442 
एग७ एस० श्म्यर स्पाचज ऐंड राइटिस्स पु० 250 4 सांप बअबाद वर्व जून (आर० एत० 
चा० दग०, 9 झून 880).. साधारही 25 जन० (बरी 29 जववरा 88।).. गीम प्रशाश 
]4 अस्त (दया 9 अगस्त 3892). बजिबतनपुधा 5 माच (और एल० हरि० पीर एनर 
5 साच 2883) एस एन७ यनजी स्पावज है बू० ॥६ [7 बेरस पत्रिशा विधिरंदित 
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(आर० एन० परी० एम० माच 886) एच० ए० रहीम, रिप० आई० एन० सी०]890 प०55 
वगनिवासी 25 अक्तूबर (आर० एन० पी० बग०, 2 नवबर 895) ब्ेरल पत्रिका [6 नवंबर 
और 4 दिसबर (आर० एन० पी० एम्र० 30 नवबर और 3 दिसब्र 4895) करल पत्रिका 
4 जुताई और | अगस्त (वही 5 जुलाई और 5 अगस्त 896) हिंदुस्तान 25 अगस्त 
(भआार० एन० पी० एत० 3] अगस्त 898) राय परावर्दी पृ० 277 273 मालवीय स्पाचेज 
प० 266-8 रिप० आई० एन० सी० 900 प० 98 आई० एन० सी० 899 का प्रस्ताव 
वा (बी०) 

रानाडे एसंज १० 30 327 जोशी पूर्वोद्धत प० 878 84 दत्त पीछ अध्याय 9 मे पाठ 
टिप्पणी 6 तथा सी० पी० ए० प० 482. ओपन लेटस प० ]8 74 8 में तथा जें० एन० 
गुप्ता पूर्वोद्ध। प० 349 

जोशी पूर्वोद्धत प० 365 6 

आर० एन० पी० बब० 8 अक्तूबर 88] 

आर० एन० पी० बग० 29 जुलाई 882 तथा देखिए सोम प्रकाण 27 नववर (वही 2 ल्सिबर 
882) 

वाली 9 फरवरी 88] सोम प्रकाश 4 जून (आर० एन० पी० बग० 9 जून 880) 
सोम प्रकाश 27 नवप्रर (यही 2 लिस० 882) भारत मिहिर 22 जनवरा (वहा 2 फरलरी 
884) तथा देखिए आगे पाद टिप्पणी 7/ यहां यह उल्लखनाय है कि किरायेदारा वे स्थाई 
बदोवस्त की माग को सवप्रथम 83] मे राजा राममोहन राय न हा सुखरित किया था जमित 
सेत नोटस आन बगाल रिवसा (कलकत्ता द्वितीय सस्करण 957) प०2 बो० था०मजूमदार 
पूर्वोद्त १० 67 9 सोम प्रकाश ने अपने 24 जुलाई 882 के ग्रक में अपन दष्टिकाण के समथन 
में राममाहन राय का मत उठ्धत क्या था (आर० एन० पी० बब० 29 जुलाई 882) 

भार० एन पी० बग० 26 भाच 887 वेगवासी 6 दिसबर (वही 23 दिसत० 893) 

आर० एन० पी० बब०, 22 अक्तूबर 88। 

विशेप्र रूप से देखिए मराठा 27 जुलाई 8990 और ए बी० पी० 20 फ्खरी 899 

इस सयध मे राष्ट्रवाली विचारधारा वी शूयदा का उपद घ वारण क्दाचित यह हा सकता है कि 
विभिन प्रातों के स्वदेशी पत्रा वे रुवाट्दाताआ से रस सबंध भ जपक्षित प्रतिवेटव हा न भज हो 
यहा इस तथ्य की ओर हम जवश्य निर्देश करना चाहंग कि हमने जितने भी राष्ट्रवाट प्रा 
और पत्रिकाओं का उनको मूल भाषा मे ट्या साथ ही साथ राष्ट्रवात्या वे लखों और भाषणा 
का अध्ययन किया है उनसे हम इस परिणाम पर हा पहुंचे हैं कि ये सव तलालीन राष्ट्रवादी 
नेताओं वी इस विधय म वचारिक गहराई और रुचि क॑ अभाव के ही परटिचायक हैं साथ ही 
यह निष्क्ष निकालना भी यवत और अनचित न हागा कि यरिं सवाल्दाताओ ने न्‍्यापत्र तथा 
प्रवव दष्टिकोण के सवाद बज होते तो विषय की गभौरता का देखते हुए पत्न-पत्रिकाआ द्वारा 
उनकी उपेक्षा कदापि समव ने होता 

सी ई० बकक्‍लड बगाल अडर दीं तेफ्टिनेंट गवदर (बजकत्ता 90) खंड ता १० 705 
82 3 इलबंट एल० सी० पो० ]883 खड रत प० 778 स्ट्रेंचा इंडिया (903) 

पे 4.4 जमीदारों द्वारा किसानो के दमन के लिए सरदारी रिपोर्ट के अवतरण दखिए जिहें 
पावती चरण राय न अपन ग्रय लि रट कव श्वन इन बंगाल (कलकत्ता 883) प० 22 भीर ध# न 
आग म पुनरुद्धत क्या है 
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रथ 
28 
29 
30 
है: ५ ५ 
32 
33 


बकनेड पुर्वोदत खड़ व, पृ० 5448, खड 78 यू० 637-2, 696-3. 
वहीँ, खरे [|] १० 702, स्ट्रवो इंडिया (!903) पृ० 425-6 
बहनेंड पुर्वोद्धद, खड ]] १० 704-05 83 

इतबंट एल० सी० पी० 4883 खड |>%]] पृ० 80-3 

बहा पष्ठ 8+8 

वही पष्ठ 00-426 

वक्‍्लड पूर्वोद्वत खड़ ॥] प्रष्ठ 809 


33 $ वही पथ्ठ 87 2 और 885 का अधिनियम एव 


34 
उठ 
36 
ञा 
उ8 
39 


दिए 885 के अधिनियम वी बारा-+9 

लागल लाइफ आफ दि मोरजिदस आफ डफ्रिन ऐड एवा (लद॒न 905), खड़ 94 प९ 80 
अवलड़ पूर्वोद्धत खड़ वी प० 86 

जरतल आफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन खड ५ सच्या 3 883 पृ १9 

जे एन० गुप्ता पूर्वोद्धात ९० 07-03 पर ब्यर० सी० दत्त और ए० पो० मं रुझओतल 

27 जून 88] को इंडियन एसोसिण्शन द्वारा प्रपित शापत बागन पूर्वोद्धत परिश्िष्द प# है; 
वा 5५ वर 3879-90 वा इंडिपत एसोसिएशन का प्रतिवेदन ब्याह्मों पब्लिक ओपीतियत के 
25 अगस्त 488 के भ्रक मे उदत इंडियन एसासिएशन का 29 अक्लूबर 883 का विज्ञापन 
इंडियन एसोसिएशन का 8$3 कर प्रविवटन पृ० 45 और गागे एस० एन० बनी स्पीवेज 
पह &व ब्राह्मों परच्चिक ओपोतियतन 28 अक्तूदर 9 )6 >्सिदर 8९ 49 मई 6 जूत 
38 अगस्त 3888 बंगाली 24 जुलाई ॥4 24 अगस्त 4 सिव० 9 अक्तू, ॥3 नव» ह 
78 ल्मि० 4880, 8 5, 29 जनवरी 3 फरवरी 7, 24 3) माच 7 बप्रत । ववबर 884 
समालोचक 27 परवरी (आर० एन० परां० देग» 6 माच 880) सोम प्रकाश 9 अश्स्त 
(बट्दी 24 अगस्त 880) साधारणी 25 अगस्त (वही, 2] अगस्त 880).. नव विभावर 
40 जगबरी (वद्दी 22 जन« 3888) परश्टिणव' 6 २० (व्ढी !9 फुटवरी 88) स्ाधारणी, 
3 माच (वही 26 मार्च 88) सुयाशर 4 मई(वही 2! मई 885) दुगबासी ] नदबर 
(दही 8 नवबर 882).. साधारणी 24 टिग्र० (वद्ढों 30 टिम> 882) इंडियन मिरर 3॥ 
माच (बी० औ० आई०, अप्रैल 893), एदयो एस्लिर बओोपीतियत 9 76 23 अपप्रंध (कटी मई 
१883) और 5, 27 जुलाई (बद्दा जुलाई 883) बगवादी 7 जुलाई भारत मिट्रि ॥7 शुताई 
पविनिधि 2 झुसाई साधारणी टव जुत, प्रभवत अकाशिशा वदुलाई संजीवनों 7 जुवाई 
(वही डुलाई 883), साहब 23 जुलाई रष्यभायूं 7+ (बद्ढी 30 अपस्व 883) 


शहुघर 28 माघ (आर॥ श्ऋ 7४० बग>, 38 मार कपु 32 अरए इमाती 
3 अप्रैंस (वही, 7 बर्रला 35 जुझ $ 7883) संजोगनो, 
दूत अगस्त अश्बासी 25 बगस्त गिर, बातो 
34 मितवर (बढ़ी 22 हि अकाशिंस.. सब ० के 
आम अवा शिका, 70 तर न 

व ल्सि०् ब्रज... बिग 


222 


डर 


40 


हि) 


अ2 


43 
44 


45 
46 


का 


कृषि तर 423 


0 अप्रल (वही 30 अप्रल 884), संजीवनी 46 फरवरी (आर० एन० पी० बग० 
23 फरवरी 884), ग्रामव॒त प्रकाशिका 6 फरवरी प्रतिकार, 22 फरवरी (वही ॥ माच 
3884) 
इसी प्रकार इस पत्न ने 9 फरवरी 88 के भ्रक मे दढतापूवक लिखा राष्ट्र का गठन किससे 
होता है ? क्या ब्रिटिश इडियन एसोसिएशन के कुछ सौ सदस्या से ? अथवा मुफस्सिल में मिलने 
वाले कुछ हजार जमीदारों से ? अथवा सकडो हजारो कलकत्तावासियो से ? राष्ट्र तो भापडी 
में निवास करता है. वस्तुत बग्राल की यह यूगी कृपक जनता ही है. जिससे वास्तव मे राष्ट्र 
का गठन होता है इसी प्रकार अन्य सबल भाजयताओ के लिए देखिए बगाली, 4 अगस्त 
3 नमवबर ]880 5 जनवरी 88] ब्राह्मों पैलिक ओपीनियन 9 दिसवर 880 25 अगस्त 
88। एस० एन० बनर्जी स्पीचेज [[ १० 3 20 साधारणी 5 जुलाई (आर० एन० 
पी० बग०, 28 जुलाई 883), संजीवनी ! अगस्त (वही 25 अगस्त 883) बगाल प्रॉलिक 
ओपीनियन 20 दिसबर 883 (वी० ओ० झ्राई० 5 जनवरी 884) 
इंडियन एसोसिएशन का 879 80 का चतुथ वाधिक विवरण 25 अगस्त ]88! बे द्राह्मा पलक 
ओपीनियन में उद्धत किसानों के प्रतिनिधि होने की हैसियत से ही एसोसिएशन ने बगाल सरवार 
को 27 जून 88] को क्रायेदारी कानून पर एक ज्ञापन भेजा बागल पूर्वोद्धत परिशिष्द ए 
मे उद्धत और दूसरा भापन 29 झक्तूबर 883 को भजा (इंडियन एसोसिएशन का 883 का 
वापिक विवरण) प० 5 और आग 
बागल पूर्वोद्धत प० 50 53-4 70- 90 और परिशिष्ट प०] बगाली 8 जनवरी 5 
2 फ्टवरी 2 अप्रल 4 28 मई 88] ब्राह्मो पतिक ओपीतियद 20 जनवरी ]0 फरवरी 
88। इंडियन एसोसिएशन का पाचवा थाधिक विवरण 4 माच 882 के बंगालो मे उद्धत, 
ए० बी० पी० 25 जून 885 
बागल पूर्वोद्धत, पु० 53 54, 7], ए० बी० पी० 25 जून 885 
बागत पूर्बोद्धत, प० 723 78 इंडियन एसोसिएशन के 885 में पाचवें वापिक विवरण में 
इस सदभ में कहा गया इस समय एसोसिएशन बडी सत्रियता से ग्राम सघो के निर्माण में जुटी 
हुई है शक्ति के प्रदशन के लिए आयोजित क्ए जाने बाल राजनीतिक प्रदशनों वी सफ़्लता बे 
लिए लोगो की विपुल सख्या के सघो की बड़ी भारी आवश्यक्ता है यह तथ्य जब हमारे सामने 
गाता है कि हमारा आदोलन थोड स॑ शिक्षित बाबुओं तक सीमित है तो हमारे मन मे बडी ही 
क्सके पदा होती है एसोसिएशन ने इस क्सक अथवा क्लक को मिटाने का सकलल्‍प कर लिया 
है (उस्तो मे उद्धत, १० 90) तथा देखिए बगाली, 4 मार्च 882 
और देखिए मराठा 0 अप्रल्ल 7 सितवर 2884 
ची० ओ० आई० मार्च 883 और आर० एन० पी० बव 3| माच 883 इंडियन स्पेकलेटर 
24 जुलाई (आर० एन० पी० बढ 30 जुलाई 88) भौर  अप्रल तथा ) जुलाई (वी० औ० 
जआाई० अप्रल भौर जुलाई 883) भी देखें 
मेटिव ओपीनियन से दाद मे अपनी स्थिति बदल ली और बिल का विरोध ररना प्रारप कर 
दिया देखिए उसका दिनाक ]] नवबर 883 बा स्‍ग्रक 
बादे क्रानिक्ल 25 फरवरी (वी० ओ० आई० मांच 883) द्विब्यून 7 अप्रल (वढ़ी अप्रैल 
883) रास्त गोफतार, 4 नेवदर (वही नव« 883) जामेजमशेद 20 दिसबर 883 दांचे 
ऋ्रानिक्स 30 दिसबर 883 गुजराती समाचार | जनवरो (वही 5 जनवरी 884) बेसरी 
6 माच (वही भाचें 885) 
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रानाड एच्रेज प० 2757 

हर स्पाचज वर प० [70 तथा ने० एन» गुप्ता पूर्बोद्धत प० 50 9९ 03 
उहररणाथ भारत मिहिर 7 ब्रगस्‍्त दावा प्रकाश, 22 मगल्त (आर० एव० ए० बग० 
28 अगस्त 880) भारत सिलिर ।4 सित० (वही 25 सिन० 880), विहार बच्च 9 6 
23 सितत्रा (वहां 2 बरनूबर 850) भ्ाम प्रदराध 3 जनवरी (वहा 8 जनवरी 88) ढावा 
प्रशाश 6 जनवरी (वही 22 जनवरा 88) विहार हराह्ड 33 माच (द० बा० भार०, 
माच 853) इह्यिन क्रानिदत 2 28 मई जिवरल 3 ॥0 ॥7 जून (वही झूब 883) 
चार बत 2 9 जुताई (वन जुताई 883) उत्वल दीपिशा 30 ज्मिवर 892 (जार० एन० 
पा० प्रग० 20 जनवरी 883)  उत्कत दवण 2॥ जनवरी (वहा ॥0 फरवरों 883) चाद 
बते 5 फरवरों (बही ॥7 परवरों 8:3) सम प्रराध 27 जगसस्‍्त (वहा ॥ मिलबर 883) 
0 खितवर (वही 22 मितयर 883) ढद्वावा भ्रवाश | नवबर (वही 67 नवदर 883), 
शश्यिन त्रानिषल 22 29 टिमिवर 884 (बी० ओ० आई० जनवरी 885) नववििभावर 
9 माच (श्रार० एन० पा० बग० 4 माच 085) बी० एन० माइतित्र स्पीचेज प० 6367 
640-] 645 

जी० आा० जार ० जनवरी 885 तया देखिए 0० बी० परॉ० 3 माँ 8"0 7 दिसवर 882 
)9 माच 885 आनद बाजार पत्षिवा 23 अगस्त (आर० एनस० प्री० बग० 4 स्िच० 880) 
)2 फरवर। (वह्दी ॥7 फ़रवरी 883) तथा रेखिए कविवचन सुधा 26 माच [आार० एन० 
प० प्रोौ० एन० 5६ अप्रल 883) यहा यह उजतखनाय है वि. )883 बे परटदारी टर्नेसा विस 
पर रानाड ये प्रहार बा पट एप आधार था रानाड की आशा यह थी कि इस बिल मे एव 
बग वे दूसरे वग बे बांच हमस्तशप थी सरदार घो अधित्र शक्ति प्राप्त है जिसवा टस्पयाग वह 
वग-गधप था जम दने और बटान में बर सबता है (एसज १० 276) तथा दंखिए प० 283 
ए० बा० पा 22 सयदरर 853 आन बाजार पत्षिरा २0 जून (आर० एन० पा० बग० 
5 जुतार ।883) और 2॥ जताई (वहां 26 जवाई 88]) दा"ए शिवाजी 8 फरवरों (दी० 
क्षा० जाए [5 परवरों ।854) 

ए७ थी ० री० 80 माच 480॥ 2) माच 884 9 माच 88६4 बानद बाहर पत्ता 
]4 माघ (कार० एप० पी० बग० 26 माच 88॥) तिथिरटित (बार और आर परवरी 
8५3) हथा आग 6 3 वाह टिप्पणियां मे उदत 

के शी बौ७ 25 2१ परदर 833 छाया पीसकर -यरीनियत २० नव० 6 !) डिसि> (बो७ 
ओर आर० जिय० ]९४3.. बणायी 24 नव० ॥5 टलिगियर ]8833 समप्र 26 न”दर बोवट 
बाजार पत्रिशा 26 पययर (आर» 7१० पी+ बग० ] लिगि० ]83) नवद्विभाशर 3 टिसबिर 
वि 8 सयर 8९) भारत मिडिर | टिस8 (बठा 22 टिसि० 853) इहिल स्मटर 

2 गयर विवग्त 25 सवयर चहिदन द्रिर 27 सश्दर (3 ल्खिहर दृज्चिन इशा 27 सवा 
आरत मिरटिर 27 सच तदविदधाकर 26 वाटर (वा० था थाह० हे गबर 833) भराश 
और गजराता मित्र 23 औमिबर 88 (बं ॥5 जतबर 804) 

40 आदि ये संवदिभाएर में एक सवाहहाया (खार७ एस पाल बग० ने शिव 3 ०) 
अयरत विलिंए 2! हिंग. 8% (छा | जन हक दिशर हैराहड 27 साष 3 करे 
बार थो० धार अर्यत 80) इटिएन ानिस्ल, रहने गई ०९%) इंडिप्त 
नाविश्त 2 शतेग हैं फर* हडत्प् हराखड 22 मे क्‍809). शाणरला 
वे टितरू (शरण एलज पा ८ ह्य* कह 

हे न 


कृपिता] 425 


7 ढाजा प्रसाश [6 जनदरी (आर० एन० पी० दग० 22 जनवरा 88]), विद्यर हेराल्ड, 2 और 
]9 फरवरी (बी० ओ० आई० 29 फरवरी 884) 

58 बिहार बधु 9 46 23 सितबर (आर० एन० पो० बग० 2 अक्तूबर 880) हिंदू रजिका 
8 दिम० ढाझा प्रकाश 32 टिस० (वही, !8 दिसवर 880), भारत मिहिर 2। दिसवर 880 
(वढ्दी । जनवरी 88) सोम प्रकाश 9 माच (वही 4 माच 885) 

59 30 अगस्त के नवविभाकर वा एक सवा”दाता (जार० एन० पी० बग० 4 मितवर 880), 
भारत मिहिर, 7 सितवर (वद्ी [8 सितवर 880) उत्कल दीपिया, 23 जून (वही 7 शुताई 
883), विटार हैराल्ड 8 75 अप्रल(वी० भो. आई० 30 जप्रत 884) स्ाधारणी 7 टिसबर 
(आर० एन० पी० बग० 3 दिसबर 884) 

50 बविद्वार हेराल्ड 27 माच 3 अप्रल (वा० ओ० आई० अग्रल 883) इडियन क्रानिवल 
30 जलाई (वी अगस्त 883) बिहार हेराल्ड ! 8 माच (वहीं 3। माच 884) 

६07 ए० बी० पा० 3 और 0 माच 888 2] 28 फरवरी और 6 नदवर 884 तथा 9 माच 
885 उससे अपने 3 माच 88] के झत्र में यह भी निर्तेश क्या कि वस्तुत बगाल के गावो 
का विचौलिया बाबू था जिसने परीला पास कर रखी थो और जो लिपता पटता भौरट गर 
जता था 

5! आन? बाजार पत्रिका 42 9 26 फरवरी (आर० एवे० पी० बग० 7 24 फरवरी 3 माच 
7883 और वी० औ० आार्ट० फरवरी 883) और 23 जुलाई (वौ० ओ० आई० अगस्त 883) 

62. आनंद बाजार पत्रिका 5 9 नववर(आर० एन० प० वर्ग ० 0, 24 मवबर 883) 0 माघ 
8 अयम्त 22 सितवर (वहां 45 माच 23 अगस्त 27 सितबर 884) 3 जगस्‍्त (बही 
8 अगस्त 885) 0) 

3 आवद बाजार पत्चिका 26 फरवरी (आर० एन० पी० बग० 3 माच 883) 0 माच 
48 अगस्त (वही !5 माच [8 अग्रस्त 884) तथा देखिए नवर्तिभावार 77 नवबर (वेहा 
22 नवबर 884) 

54 बगबासी [7 नववर (आर० एन० पौ० बग० 24 नायर !882) भारत मिहिर 20 नेगयर 
]! ल्सिबर (वही । 22 दिसवर 883)  नवधिभा"र 25 फरवरी 7 यवे० (वही | माच 
22 गयबर ]884) साधारणी 25 यई (बहां 3 मई ॥884) 

६5 बगाषी 24 जुलाई 48 दिसवर 48०% 8 जनवरा 888 24 3। माच 7 जग्रल 883 22 
29 नवबर 884. इंडियन एसोसिएशन वा 27 जूत 8$] वा भापन पूर्वोक्ति स्थत इंडियत 
एमासिएशन का 29 अवतूवर 883 का वापन पूर्वोक स्थल साधारणों 24 हिस० (आर० एन० 
प० बंद 30 दिम० 7882). मरा [5 अप्रत 883 इंडियन मिरर 3! सांच (वी० भौ० 
आाई० अप्रल् 883) इंडियन नेशन 22 अअ्तूबर (दत्त नव० 2883) समय 0 मित्र 
(आर० एत्र० पी० वगे० 22 सितवर 883) सत्यवनों 70 सबदर (वही ॥7 नव० 889) 
इंडियत मशन 7 जनवरी (वी० ओ० आद 37 जयवरी 584) ग्रामवर्त ध्काशिडा ॥0 फर 
बरा (बर० एन० पो० बग._ माच 2884). सजाबना 3 मर (वहा 80 मई 2884) 
एस० एन० बनजों स्परीचेज ह | पर० 45 

56 वगाला 5 जनवरी 888 . इड्थिन एसोसिएशन का 27 जूत 88] का ापन पूर्वोरत स्थल 
इडियन एसोसिएशन के तत्दावधान मे दिलियटन स्थ्वयर बलव्ठा मे हुई परदुटेदारों बे सम्मेलन 
बी डायवाही बंगाली 2 प्रप्रल 887 


430 भारत में आथिक राष्ट्रवाद का उदभव और विकास 
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इदु प्रकाश, 4 अगस्त (आर० एन० पौ० बब०, 9 अगस्त 879), मणठा, 0 अप्रण 8॥, 
रानाडे "लैंड ला रिफाम ऐंड एग्रावइसचरल बकस जे० पी० एस० एस०, भक्तूबर ॥0॥ 
(यड [९ सब्या 2), प० 3940, जोशी पूर्वोद्धत, प० 350 356, 5552/ 2 एस्बोर पीर 
20 माच 892 22 नव० 898, राय पावर्टो पृ० 222 नदी इंडियन परालिडिक्स पृ )।6 
448, प्ियालकोट पेपर, 6 नवबर (आर० एन० प्री० पी०, 25 नव० 7899), दर सो पीर 
(० प० 478 बंगाली 2[ अगस्त 90!, एन० सी० केलकर एच० आर०, सितवर-अतवर 
90] पृ० 243, जी० एस० भग्यर ई० ए० पृ० 3 6 केसरी 8 फरवरी (आर एत* 
पो० बब०, 22 फरवरी 902) 

और देखिए ज्ञान अवाश 5 सितवर बोध सुधाकर 28 अगस्त (आर० एन० पी० दग० 
7 प्ित० 878) , शान प्रकाश 30 सित॒० (बही 5 अक्तू० 878) इदु प्रकाश 4 ॥ बगल 
(वही 9 6 भगस्त 879), इदु भ्रकाश 25 अजनतू ० (वही, 30 अक्तूबर 880), छह प्रवाश 
$ सित० (वही 70 सित० 88) , रानाडे. दि डकन एग्रीवलवरिस्टस बिल, जे० पी० एसश 
एस० अवतू० 879 (यड [[ स० 2)प० 46 7 'लड ला रिफ्राम एड एंग्रीबल्चरल वढ्स पूरी 
स्थल प० 37 55 और वेलाक पूर्वोद्धत पृ० 27, मराठा 24 सितवर 882 इन 
स्पेव्टेंटर 8 अक्तूबर (आर० एन० पी० बव॑4 अक्तुयर 882) ए० बी० पौ० 26 यूत 
884 20 माच 892 22 नववर 898, 2 जनवरी 90! रहवरे हिंद 3 जुलाई (मार० 
एन० पी० पी० 5 जुलाई 893) जोशी पूर्वोदत प० 348-9 357 408 40 44 
42 426 435 443-4 448 50 55 522 प्रो० मेहता पूर्वोद्धात प० 3945 490 478 
655 मालवीय पृवोद्धत १० 305 06 32.3 आई० एन० सी० 895 वा अस्ताव २५ 
आर० एन० मूधघोलकर रिप७ आई० एन० सी० 895 व० !]. आर» परौ० जरशिर 
बही प० 2, नहीं इस्यित पालिटिक्स, १० 33) 2, गोखले स्पोचज, पृ० 06-7 शो 
एस० अस्यर विलवां बमीशत खड़ व प्रश्न 9024 रिप० आई० एन० सो०, 900 १० 22 
और ई० ए० प० 3 ॥6 7 अयवारे आम 6 जनवरी (आर० एन० पौ० पी 4 जनवरी 
899) १्रजाब समाचार 8 माच (वही 25 माच 899) डात मवतूबर 899 १० 67 ट्सिबर 
१899 प० [36 दत्त सी० पी० ए० प० 480, स्पीचज ]] १० 94 ई० एच० [] १० 33), 
जी० बं० पारिख बंबई वे दसवें प्रातीय सम्मेलन म॑ अध्यक्षीय भाषण बयासी 22 मई 3900, 
भसी० बाई० चितामणि इडिया ऐँह साड़े बजन पूर्वोदत स्थल पु० 342 बगाती 2। कस 
]90) मद्रास स्टडड 2 अगस्त (आर० एन० पी० एम० ]0 अगस्त 90), स्थियू बाफ 
चावनस पजाब इग पीस ऐड वार! एच० आर० अगस्त ]904 प० 96 और देणिए दोछ 
अध्याय 9 और आग मूमि स्वामित्व परिवतन! भाग ह 

एन० एम०७ घोष स्पांचज प० 88 रानाडे हि डकक्‍न /प्रीवल्चरिस्ट्स विस पूर्वो्त स्प्ल 
पु० 50- 'लड ला रिपराम ऐंट ऐप्रीगल्चरल चकस पूर्वोषितति स्यल्त पु० 44 पूता सा्जजनिर 
भभा 6 सितदर ]879 का विरोधपत्ष ज० प्री० एय० एग० जतवरी ]890 [खा तु स० 50 
प० 06 सजोवती 6 अगस्त (आर० एन पी० बंग० 3 नशस्‍्त 8983) शन अध्चूतर 
899 दृ० 67 टिसबर 899 ० 357 ग्रोधने स्पोवज बढ 006 दस श्वीषेडझ [ 
घ* न 27. रिप्यू माफ थाबस--/पडाव इन पास ऐंड दार एूच० आर» अगर 20+ 


घु ग्रर 
उडाहरणायें देखिण शानाड हि शक्‍न एग्रीहस्थरिक्ट्स दिल प्रवॉरित स्थासछ, पू6 45 हिए 


वाई 
वआा6 


कृपित 437 


रिफाम ऐंड ऐग्रीक्ल्चरल बबस! पूर्वोकत स्थल पृ० 55, जोशी पूर्वोद्धात पृ० 346 7, 443 4 
55 57 59 536, मेहता स्पीचेज पृ० 6634 80 मालवीय स्पीचेज पृ० 308, आर० 
एन० मुघोलवर रिपि० आई० एन० सी० 2895 पृ० [!, नदी इंडियन परालिटिक्स पृ० 47 
जी ० एस० अम्यर ई० ए०, पृ० 3 6, दत ओपेत लेट्स प० 78 स्पीचेज [ पृ० 27 तथा 
देथिए पीछे अध्याय 9 और आग पाट टिप्पणी सस्या 52 

आर० एन० पी० बब 22 फरवरी 902 

उदाहरणायें देधिए ज्ञान प्रवाश 30 स्ितवर (आर० एन० पी० बब 5 अक्तूबर 878), एल० 
एम० घोष स्पीचेज, पृ० 88 आनंद बाजार पत्निता 7 सितबर (प्रार० एन० पी० बग० 8 
सितबर 880) इंदु प्रकाश 25 अक्तू० (आर० एन० पो० बब 30 अक्तूबर 880) भारत 
बहु 26 तवबर (आर० एन० पी० पी० एन० 2 दिस० 880) रावाडे मिस्टर वेडरवन ऐंड 
हिजन क्रिटिवग आन ए परमानेंट सटलमेट फरार दि डबन जें० पी० एस० एस० जनवरी 88! 
(पढ़ !]] से० 3) पृ० ॥7, 'लद ला रिफ़ाम ऐंड एपग्रोगल्चरल ववस पूर्वोक्त स्थल, पृ० 4 
50 मराठा । जनवरी, [2 9 फरवरी 882 बंगाली 2 दिस० 882 भारत मिहिर 28 
नववर (आर० एन० प्री० बग० 9 दिस० 882) भारत भिहिर 28 नववर (आर० एन० 
'पी० बग०, 9 टिघवर 882) , भारत भित्न 22 नवबर (वढ़ी ! दितवर 883) एं०बी० पी० 
]2 26 जून 884 संजीवनी 9 अप्रलल (आर० एन० परी० बग० 26 अप्रल 884) हिंदू 
रजिका 30 अप्रल (वही, 0 मई 7884) हिंदू 29 दिखबर 884 राजा रामपाल सिंह 
रिप० आई० एन० सी० 886 पृ० 656 षोहेनूर 3 5 ॥7 अगस्त रावी ॥4 अगस्त 
आफ्ताबे पजाब, 6 अगस्त (आर० एय० पी० बौ० 24 अगस्त 889) हिंतवादी 25 जुलाई 
/आर० एन० पी० बग | अगस्त 894) बगनिवासी 28 अगस्त (वही 5 सितबर 89।) 
बंगाली 23 जनवरी 892, हिंदुस्तान 26 अप्रल (आर० एन० पी० एन० 28 जप्रव 892) 
ताज उल अखबार 4 फरवरी (प्रार० एन० पी० पी० 8 फरवरी 893), रहवरे हिंद 3 
जुलाई (यद्वी 22 जुलाई 893) अखबारे आम 3 अक्तूबर (वही 2 अवतूबर 894), 
रहवरे दिंद !4 माच 20 जून (वही 23 मांच और 6 जुलाई 895) भ्रखबारे आम 8 
जुलाई (वही 27 जुलाई 895) गमख्वारे हिंद 20 जुलाई (वी, 3 अगस्त 895) 
जांशी पूर्वोद्धाँ पृ० 3506 40708 43 4478 राय पावर्टी, पु० 220 
सहूचघर 3 माच सजीवनी 6 माच (आर० एन० पी० बग० 23 माच 895), आर० एन० 
मुधोलकर रिप० आई० एस० सी० 896 पृ० 45. तिलव रामग्रोपात पूर्वोद्धात पृ० ॥45 
सजोवनी, 9 माच 6 3 27 अगस्त (आर० एन० पी० बग० 26 माच 3 20 प्रगक्ष 
3 सितबर ]898) आर० एम सयानी एल० सी० पी० 898 खड |ऊऋछछ शा प० 524, 
फोइनेवस 5 अक्तूबर गरखी 6 अवतूबर (आर० एन० पी० बब० 6 अक्वूतर 898), ताज 
उल अवबार 2। जनवरी (आर० एव० प्री० पी० 4 फरवरी !899) पता अखबार 
फरवरी (वही 8 फरवरी 899) सियालकोद पेपर 8 अवतू० (वही 28 भक्तूबर 898) 
अल्मोडा भ्खवार [ अप्रल. (आर० एन० पी० एवी० 2 अप्रैल 899) मराठा 8 अक्तूबर 
899 बाचा स्पीचेज प० 436 दत्त स्पीचंज |] प० 4 तज बहादुर सप्रू एच आर० 
नवबर 900 पृ० 36 प्रोसीडिस आफ़ टि फ्स्ट वाथ अरबोट डिस्ट्रिकट काफ्स हेल्ड आन 2] 
22 जुलाई 900 पू० 9 एन० जी० चदावरकर सी० पी० ए० पृ० 57 क्सरी के 42 
“फरवरी 2 माच के सवाददाता (आर० एन० प्री० बब ॥6 फरवरी 6 माच 90) विक्ट 
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42] 
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दूतन 4 मई (आर० एन० प्री० एम० 4 मई 90) इंडियन मिरर, 28 सित० (आर० एन० 
पी० बेग० 5 जवनू ० 90) यू इंडिया 25 नव० 90 स्ी० बाई० बिताम्रणि इंडिया ऐंड 
लाड कजन पू्वोसत स्थल १० 34, पी० मेट्ता स्पीचेज प० 625, एम० आर० आर> 
अस्यर रिप० जाई० एन० सा० 903 प० ]42, स्लरां० सी० घोष वही, १० 44, गोयते 
म्पाचेज ५० ]] 329 034 मालवीय स्पीचेज, प० 30 
रिप्र० बाई० एन० सी० ]899 प० 44 
रानाडे एमेज प० 293 4, जोशी, पूर्वोद्धत प० 49-20 439 447 8 59 2। आर० एन« 
मधोलकर रिप० जाई० एन० सी० 895 प० 08 09, नदी इंडियन पालिडटिक्स, ५०)॥67 
एमस० एन० बनर्जी सा० परौ० ए० प० 698, बंगाली 3 फरवरी 892 सजीवनी !3 
अगस्त (आर० एन० पी० वग 20 अगस्त 898), इडियन स्पेक्टेटर ] दिस्तबर 2898, 
पदसा अखबार | फरवरा (आर० एन० पी० प्री० 8 फरवरी 2899) स्रियाक्कोट प्रपर 8. 
अफ्तूबर (वही, 28 अक्तूबर 899), इदु प्रकाश 9 अक्तूबर (आर० एन० पी० बब० 4 
जवपूबर 899) 
रातांड हि डक्‍न ऐग्रीकलचरिस्टस बिल पू्वोकत रथल १० 49 50 आतद बाजार पत्निका 7? 
समितबर (आर० एन० पी० बग० 8 सितवर 880) श्ञान प्रबाश २5 मित॒० (आर० एन० 
पा० बब, 30 सितवर 882), इंडियन स्पेक्टटर 8 भवनूवर 26 नवबर (वही ]4 अशूर 2 
टिसि० 882) ए० बा० पी०, 25 जनवरा, ! फरवरी 3883 20 माच 892 22 सवबर, 
899 इंडियन स्पेक्टटर 29 जून (आर० एन० परी० बव 5 जुलाई 884) जाशी पूर्वोदित 
प० 343 एन० जा० चहावररर सा० पा० एु० पृ० 5]7 प्रधान और भागवत पूबरदित 
में तिलक १० 33 पी० महता स्पाचज प० 6567 जी० 4० पारिख प्रोसीडिग्य भाष दि 
कौंसिल आफ हि गवनर आफ बाब 90। खड़े >>7) पृ० 34, डा० ए० पर बदी 
पृ० 325-6 वाचा सी० पी० एं०, ५० 582 जी० एस० अव्यर ई० ४० पृ० 56 
तुवनीय गाडंगितर पूर्वोद्धत/ प० 97 तथा वजन स्पीचेज व[ पृ० 29 शी० एम० रिवाज 
एज० सी० पी० 899 खन्‍ »३४७ा॥। पृ० 3256 जा# हैसमिटन इडियत डिबटस 3. 
फरवरी 90! सगभग ]3 
मराठा 6 माच 88 7 भई 882, थयबारे आम 6 नवबर (आर० एन० पा० पा० 7 
मंवबर 894) और 6 चनवरा (बढ़ी [4 जी० 899) विषटोरिया पपर ॥7 जुणाई (वही 
5 अगस्त 899) भारत मित्र 22 जतवरा (भार० एन० पी० बग० 27 जनवरा 8900), 
ए० बी० पी० | जनवरी 90, बगरा ]8 फरवरी (आर० एन० पो० बव 22 फरवरा 
902) 
रानाह वि डत एग्राक्सबरिस्ट दिल ज० पी० एस एग० सूबर 8,9 (यह |] सर 2) 
(यह सप मूल रूप में सर बे नाम व रिता प्रराशित हुआ था और मतररवः जनुगार इग 
जस्टिंग रानाड ने हा लिया था सप में एमें साध्य हैं जिसस इस हादध मे सनक्‍र भा विमार 
असहिस्य शुप से गटर सिद्ध हाता है) पूता साद जेतिर शा०ा ४४ 6 सितदर 879 बा शिशाहयव 
जे पल एग० एग० जनदरा 8% धर हु स* [ जाय रास्त गुबवार और सोर- 
(मित्र घार० एल ० 3 झसाई $872), (वहा 46 बारत 
]879) राम जमछ 7 33 बगछ 
शाताई 'सड़सा रि प्रेत + 
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(वही 5 अक्तूबर 878) गुजरात मित्न 29 दिसवर 878 (वही 4 जनवरी 879) 
अदृणोल्य 27 जुलाई (दही 2 अगस्त 879) इदु प्रकाश 4 अगस्त (वही 9 जगस्त 879) 
नदिव थापीनियय_]0 अगस्त (वही 6 अगस्त 879) इदु प्रकाश 29 नवबर (वही, 4 
दिसवर 880) , सुवोध पत्निका, 5 दिसबर (वही 4] लिसिबर 880) मराठा 3 अप्रल !88] 
3 फरवरी 884 . इदु प्रकाश 3 अप्रल (जार० एन० परी० बब 8 अप्रल 882) शिवाजी 
22 सितवर (आर० एन० पी० वब 30 सितब॒र 882) इडियन स्पेवटटर 8 अक्तूबर (वही 
4 अक्तूबर 882), मराठा 5 अक्तूबर 882, जनवरी ]883 बे बा० जाए जाई० मे 
उद्धत समाचारपत्न 

दि डकन ऐप्रीकल्चरिस्टस एक्ट पूर्वाक्‍्त स्थल प० 44 

एसेज प० 327 और लि लड ला रिफाम ऐंड एग्रीकल्चरल बक्स पूर्वोक्त स्थत प० 42 
45 6 49 53 पधूना सावजनिक सभा का 6 सितवर 879 का विरोधपत्न पूर्वोदत स्थल 
प० 0 ]। परवर्ती धर्षों मे बहुत सारे भारतीयों ने इसा प्रकार का भय प्रकट क्या तथा 
निर्देश क्या कि बिल साहूकार और क्जदारा मे भगड़ा पदा करन के लिए बनाया गया है और 
इसका परिणाम बहुत सारे मामला मे क्सिानों की धरती बे यथाथ रूप में ही साहुवारो क हाथा 
मे चले जान के रूप मे हुआ है अत उहति जधिक उदार राजस्व नीति वी जोर किसान के 
ऋण वे लिए वकल्पिक साधन की “यवस्था का वकावत की नेटिंव ओपीनियत 23 सितबर 
888, मराठा 4 अवतूबर 89 केसरे हिंद 28 अक्तूबर (वही 24 अक्तूबर 489) 
गुतरात दपण 29 नववर (वही 5 दिसवर 89) जाशी पूर्वोद्धत पृ० 355 359-60 बी० 
आर० नातू रिप० आई० एन० सी० 894 प० 38 इदु प्रकाश 7 मई (आर० एन ० पा० 
कब 2 मई 89) इडियन स्पक्ट्टर ]3 मई (वहा 9 मई 894) , एन० जी० चदावसर्वर 
सी० पी० ए० १० 509 0 578 पी० मेहता स्पीचेज प० 30405 

मराठा 5 जून 888 24 सितवर 882 4 अक़तुबर 89 इढ़ु प्रसाश 2। सितबर 89॥ 
प्रकाशक 4 जनवरी काल 4 जनवरी (प्रार० एन० पी० बव 2 जनवरी 90) 

प्रमाण के रुप भे देखिए भारत सरकार का 3 जनवरी 894 का भारत सचिव का सप्रपण होम 
(पलक) प्रोसीडिंग्ग जनवरी 894 प्रोगस 86 (०) कडिका 28 ज० मोटी प्रोगीरिग्स 
आफ दि कौंसिल माफ़ दि गवनर आफ बाबे 900 खड #ऋरणएाए॥ पृ० 4] और वही 
90। खड ऋ" ५८7३८ पृ० 79 84 जाज हैमिल्टन इडियन डिवटस 3 फरवरी [90। लगभग 
] 5 जड़ रेवियू प्रलिसी आाफ़ दि गवतमट आफ इंडिया 902 कडिका 29 एरिक स्टोक्स 
दि इग्लिश युटित्रिटेरियस ऐंड इडिया (आवसफोड 3959) प० !38 39 रोस पूर्वोडत 
पृ० 39 

जे० मौती प्रोसीडिग्स आफ लि कॉमिल आफ हि गववर आफ बाबे 900 खत >रर॒शा 
पृ ]4] जाज हैमिल्टन इडियन डिबवटस 3 फरवरों 390। लगभग ]]] 2 एस० एस० 
थाबन का 0 जनवरी 902 को फवियन सोसायटी मे भाषण स्टेट्समन 6 फरवरी 3902 

इस दष्टिवाण के विज्ास के इतिहास के लिए देखिए सी० एम० रिवाज एल० सी पी० 899 
खड ५एऋ%एा[ा पृ० 38 20 857 और 880 मे सरकारा क्षेत्र म इस विषय पर सतभ” 
के लिए देखिए रानाडे एसेज पुृ० 294-324 

4900 का अधिनियम जगा 
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सरे० एमे० रिवाज धुवोत स्थल, व० 3257, वजन, स्पीचेज [ १० 245 स्पीचेज [ 
प७ 28 9 34 

90[ का वउई अधितियम [५ ज० एम० मोटी प्रोस्ीडिस्‍्स जाप दि कौंसित बाफ दि गवतर 
आफ यात्रे 490॥ खड 5 हे: प० 86, जोशी, पुर्दोद्धत प० 532 539 545 

रानाड, लड़ जा रिफाप ऐंड ऐग्राकल्वरत बवस पूर्वोस्त स्थल प० 32 एम्रेज प* 325- 
प्राई० एस० सी० 895 का प्रस्ताव | 9 नव० 895 को प्रूगा सावजनिक सभा द्वार सोइ 
एलगिन वो संप्रोधत जे७ प्री० एछ० एच्ू०, जनवरी 2896 (यड ६७7] सन 3) 7० ) 
दत्त सी० पी० 0० प० 478 और स्पोचेज परत ५० 56 

पर० एन० छी० 899 का प्रस्ताव [[ द्डियन स्पेक्टेटर 8 अवतूरर इदु प्रयाण 9 अवदूबर 
(झार० एन० पी० दब 4 अकतू» 899) हिंदुस्तानी, 20 शिसवर (आर० एव० पी० एव्७ 
26 टिसब्रर 4899) डडियन स्पेडटेंटर जुनाई ॥900 केसरी 30 बकतुबर (आर० एन प्रो० 
बब 3 नव० 900) बंगाली 8 सवबर ॥900 7 अवपुवर के भक म हिंदू ने तथा 8 पकहूदर 
889 के भ्रव' मे मराझा न बिल को नित्य तो न की परतु उस विरथक घोषित किया 

बिल वे समधका वे लिए दफण्यिए सिविल एड मिलट्री “यूज 4 अवतृ० (आर० एन० पॉ० पी०, 
20 अश्ू० 899] , पश्ता कयबार 4 पववर (वहां [8 नवबर 899), रफीवे हिंद [6 मंक० 
(बंटी 25 सयत्र 3899) रफ़ेक हिंद 3 मात 28 अप्रल्त 9 जूप 8 सिनवर 3 नवबर विटी 
भ्रमण [0 माच, 5 मई 30 जूते 5 सितवर ॥7 नवबर 900) गमख्वारे हिंद 27 झनवरी 
(बढ़ा 3 परवरी 900) विरोधियों क॑ लिए देखिए ट्रिब्यून 7 अश्यू० (आई० एस० बो० भा० 
आर्० 22 बराबर 899) बकात 3॥ जुबाई (जार० एन० प्रा० पी० 2 अगस्त 899) 
सित्राउकांड पंपर 8 अवरुबर (वही 28 जक्वूथर 7899) विकटारियां प्रेपर 4 नवबद (वही 39 
लबयर 899) पशाव समाचार 8 सयबर (वही 25 नवबर 4899) दोश्त हिट, 2 मा 
विषशोरिया पेपर $ साथ (वहों 0 साच 900) शियाजराट पैपर 8 अप्रल (बहा )ने अकत 
900) पम्लिश गज़ढ, 24 अकनूबर (वी 3 तवश्र 900) पजाब दे दा बाग्गी “वात 
गृटवाधर और वन्हैवाल्ाल ने काग्रग अधिवशव में बित का विरोध किया देपिएं रिपे० एक 
शस ० सो० 899 १० 45-7 

आर० एन० पी० पी० क्रमश [8 अगस्त ओर 3 नवबर 900 

बच्च 24 मवयर 4900 इसी प्रवार 22 अगशत ॥900 बे धव” मर विकदारिया वेषर भा भफ्नी 
पिछती स्थिति थे पलट यया और साझोघन दिल वा समरत बरते खरा आर» एन० पी० घाह 
8 मित० 900 

हृीारट पूर्रोद्ध प०2) एच० माही परूरोद्धत यदव पृण ब24 

मंगठा 30 जून 7 ।न जुलाई 790 हिंदू 3। जवाई 390] एु० बीर पा० 26 अगस्त 490] 
आर० एन० पा० बब ] 8 22 जूठ 90। से प्रतिवटित स्माधारपत तथा दिए जर्णाई 
अपस्त और सितवर [90[ ब॑ बार० एन० पां० बब 

जोशी पूर्वोदित प० 43944, 2 54 पी० महत्ता स्पीयेज पृ 646 65 72 रादत 
स्पायन पू० 07-83. जा# ब ० पारिय द्रासाशिस आफ दि कौसित आए हि हक्तर भाफ 
याद )90] शंद >७१%।३ १० ३9] 5 32- डा ए० खरे बच्द प# 39-28 प्रात 
ओर शागवत पूर्रेडव मे विपड पथ 3323 बाबा साहू प्रा> ए० प+ ०70 एठ* छा+ 
असपाए * रीसेट सैद शजिस्सेशत इन दब ०ब० आर०, गिवइर-अबग्ररर 790/ पृ २4२ 
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और जाग तथा देखिए दल स्पीचेज 7 पृ० 736 ।38 और हतनड मे रहने बाल भारतांवा के 
सम्मेवन वी औौर से दादाभाई नौरोजों बार० सो० दत्त और क० हरतामपिंह द्वारा हत्तावरित 
भाषा दत्त, स्पीदेज [| पृ० [4! 9 में पुन्ठ उढत 

प्रोसाडिया आए एि कौसियव आफ लि सदवर आफ बावे 390 धढ़ >> घ।ऋ प०३675 
यूला सावजनिक सप्ता का 6 सितवर 7879 बा विरोधपक्न पूर्वात्त स्थल व७ 80.. आर० एन० 
मुधोवकर, रिप० आई० एन० सी० 895 पृ० 40  रहबर । माच [बार० एय० पी० एन० 
30 पाच 897) आई० एन० सी० 899 या प्रस्ताव [इंडियन स्पेक्टेटर 8 अक्तूबर इढु 
प्रवाश 9 अवलू० (आर० एत० पो० बा 4 भवपूरर 899) पा अपवार ॥ फरवरी (जार० 
एन०्पो ण्दी०, 8 परवरी899) वदील 37 जुलाच(वही 32 अगस्त ।899) विवदोरियां पेपर 
| सवबर (वही 8 नवबर 999). स्ियालबोट देपर 6 नबबर (वही 25 नवरर ।899) 
इंडियन एसोसिएशन थी साह्वौर वी उपसमिति का ग्रतिवेदन, रफ़्वे हिल, 25 तवबर मे एन 
उद्धत (वही 9 दिसवर 4899) केसरी 30 अवतूयर (आर० एन० पी० बच 3 नयवर 900) 
शा पूर्रोॉडत प० 444 55 544 गोयल स्पीचेज प० 70023 पी० मह्सा स्पाचज 
प्‌० 674 686 जी० बे० पारिए पूर्वोद्धतछ १० 3923 हो० ए० खर पूर्वोक्त स्थत प 325 
सी? कार» वितामाण इंडिया ऐंड साइ शजब एच० आर मई 250 ए० 349- मराठ 
॥4 जुलाई 90॥. अहमरहाबाद टाइग्ता करे रिंद 26 मई ग्जरातो 26 मई (और ० एन० 
प्रौ० बब | जून 907) ६ प्रकाश 20 जून (वहां 22 जूज ॥904). मालवाय स्पोचेज 
प० 30, 377 

रहरर | साच (आर० एय० पी० एत० 0 माव 897) विक्टारिया पर 4 सबबर (आर० 
एन० परी० प्री० )8 तवबर 7799) पजाश समाचार है तवबर सियातशौट पेएर [6 नवबर 
(बरी 25 नवयर 890).. इंडियन दृस्ओोसिएशन उाहोर वी उपप्तमिति का प्रतिवेदन पूर्वोत्त 
स्पत टास्‍्तें हिंद 2 माच (आर० एन० पी० पी० 70 माच 900) दस ग्री० पी० ए०, 
पृ० 477. अपन देटए पृ० 26 स्पीवेज गए प० 36 ई० एच० 7 १० 47/ 487 494 
पफ्सतबर रिप्र० आर्घ० एन० सी ० १892 प० 4? जाशी पूर्वोद्धातं प० 444 माठवीय स्रीचज 
पृ० 37 

रानाह “लड़ ता रिफ़ाम ऐंड ऐग्रीकल्च्रल बंक्स पूर्वोत्त स्थल प० 323 पूनरा सावजतिब' सभा 
का खाड एनग्िन को संबोधन 9 नवदर 895 पूर्वोत्त र्थत ४० !॥ और० एन० भधोलकार 
रिपि० आई० एत० सी० 89६ पू० 409-॥0 मधोत्तत्र रिप० जाई० एब० सौ० 899 
पू० 45 

जाशी पूर्वोद्ध। प० 444 53, 55 522 530-4 पी० महता स्पीचेज प० 643-4 654 
658 9 650-5 6923 697 702 704 गोयले स्प्रीवेज यू० 7078 ० 2038 9 बाबा शोर 
पी० हु० प# 569-70 केसरी 4 48 जून (आर० एन० पी० बब 8 22 जून 790) 

जोशी पूर्वोद्धत' प० 537 543, परी० मेहता स्पीचेज प० 675 7] याखल स्पाचज 
चर 037 

रानाढ, एसेज प० 325-7 . जें० एन» यप्ता पूर्वोद्धध मे दस प० 368, इल्यित स्पेक्टटर 
& जुलाई 4900 जी० क० पारिय प्रुर्वोक्त स्थत प० 38 

विकल्यरिया पेपर 4 सवबर (आद० एन० पो० पी 78 नव० 890) बक्तील 20 सब (वही, 
2 दिस ० 899) इड्यित एसोसिएशन लाहौर की उपयमिति का प्रतिवेट्न पूर्वोक्त स्थत 
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काहैयाताल, रिंप० आइ० एन० सी० ]899, प० 46 एन० सी० बंलपर, दि रीसेंट तई 
लेविस्वेशन इन वाव , वक्त स्थल, १० 247 दूसरी ओर गोखले ने शिकायत री हि वाई 
लजिस्लशन वे तथाकथित शिकार इतसे कसी भी रुप में बुरी तरह से प्रभावित नहा ह्चो। 
(म्पीचज प० 070 037 9) 
उदाहरणाय ए्रोजशाह मेहता ने यह निर्तेश करने के उपरात कि भगरेज अधिवारो देशी अआत्िएों 
के साथ सपकऊ बनाता है वह सहानुभूतिषरण होने पर भी अबेला पड जाता है शिज्ञायु होते पर 
भी अनभिन रहता है और जीवनप्यत अजनयी भौर विदेशों ही बना रहता है. दढतापवककश 
हि मैं और मेरे साथी ही यद कहने का दावा कर सकते हैं कि हम किसानों के विचारों ओर 
भावां को यत्तिगत रूप से और सही तौर पर जानते तथा उनवी जाववारी का अनुभव रखते 
हैं. हम हो उनवः जोवन के ढेग उपकी इच्छाओं जौर आवाशाओ उनक॑ स्वभाव उनते पूर॑ाहों 
भर रुचियो आदि को जानत जोर समभते हैं. अत दृपको के विचादों को ठीक ढग हैं अशुत 
बरच क॑ और उतस्ा प्रतिनिधित्व वरने के सही अधिकारी हम ही हैं न कि दुर द्वीप मे हे वाने 
अगरेज रौर इृपक जनता से दुर तथा झवग थतय अग्रेज अधिकारी (रपीबेज 7०% 6/0) वैया 
देखिए वर प० 640] 652, 703 गोयले स्पीचेज प० 029 30 
एुन० सी० कंलकर टि रीसेंट लड लजिस्लेशन इन बाज पूर्वोतत स्थत १० 244 तथी और? 
एस० मधावकर रिप्र० आई० एन० सा० 895 प० ) मराठा 8 जगतबर 899 30 पुन 
7 जुल्यई 90! हिंदू ? अवनूबर 899, इदु प्रशाश 9 अक्तु० (आर० एन० पी? बेद बाहर 
899) "डियन स्पक्टेटर 28 अवतु० 900. जोगशो पूर्वोद्धत प० 443 447 52 डी 
मेहता स्पीचेज पृ० 304 दत्त स्पीवेज [[ १० ]35 6 सी० वाई० चितामणि “इडिया ऐै7 
चाड कान पूर्वोक्त स्थत प० 340-2, गुजराता 2 जून (आर० एन० परीौ० बव, 8 जून )90 ) 
बंगाली 2॥ अगस्त 90! मालवीय स्प्रीचज प० 3)34 
जोणा पू्वोद्धात प० 448 55 22 544 पा० भेहता स्पीचेज प० (63-4 6767 जी० रे 
बारिय पुव्वोक्त स्थल पू० 93 38 मालवीय स्गीचंज पृ० 308 तथा दिए पीछ पाहदिणएी 
स॑० 74 
उडाहरणाथ जो० एस० अय्यर ने टिप्पणी बी. यदि सरकार यह समभती है हि. गान शतता 
बम है हि इससे ग्रामीण ऋणग्रस्तता जय विल्क्षण और झारी रोग को बढ़ावा मित्रता है गो 
शरबार बे जिए शास्ता खला है च”ु सगान मे इतनी अधित वद्धि वी धोषणा मर दे दि विगाते 
बचार व अपनो खत्री से आजाविका हा मे सिल्र शक्रे और उत्त दस थत्रार सह के लिए ऋण 
सुटजता से सुक्ति मिद जाए गरकार भरिष्य में और अधित्र नरमा बराने मे विए जता धाई 
बजन यहते रह हैं अपते को वचनवद्ध क्‍या वरती है २ (६० ए० प० 3-4) आर» शीश दत 
में सरकार पर पुरानी परपरा क जमाटारा यो प्रवर्तियों को दोहयो वा आरीप साया 
हिरायहारा का इताया यूगा रि व दूर दूर हा २० गरीब बाटमी व” स बट्तर हो जाएँ ((सपोपन 
हैं प० 9+5) तथा पी शहठताो स्पोातज १० 656-7 
डा ० ए० आर विद पर पूता सावजनिक सभा का 6 थिवदर 2877 शा विरोधपर प्रवेश रपए 
प० [[0 आर७ पी० बरडियर रिप० आइल गन० मो० 895 वृ० ।23 मराठा है बागर 
80 िं| 7 अबपूरर 890 पूँगा घयवार 7 आफतुरर (आर७ एस पीर प्रा 28 अस्दूपर 
899) गिवासक्टोट वेषर ॥6 सवबर ॥ टिंग> (ब्ही 25 सवबर, 9 पर 4899) हरादि/ 
2 मार्ष (वही 70 माघ 900) मरताप्रर रिपर* आईर एन गो> 890 पृ 45 जोरी 
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पूर्वोद्धत, १० 440 443-4, 450 ग्रोयले स्पीचज, पृ० 0॥9 सी० वाई० चितामणि इत्यिा 
ऐंड लाड वजन पूर्वोत्त स्पत प० 342 मराटा 30 जून 7 जुलाई 90। इडु प्रकाश, 
20 जून (आर० एन० पी० बब 22 जूबद ।90) एन» गो० केतकर हि रीमेंट ल” लेजिस्लशन 
इन वादे , पूर्वोवत स्पल पु० 243-4, मालवाय स्पीचेज पृ० 305-06 32-4 
रारवार द्वारा भूमि शा अधियार न थाने पर भा विसान सरवारी नकट मांग बी पूर्ति आसानी 
से बर सकता है, इसबा अनुमात अथवा ज्ञान होने पर सरकार उस्ते स्वामित्व या अधिकार न द 
यह एक बात है तथा विश्यान द्वारा प्राप्त भूमि व रवतत्व ध्यापार के अधिकार वा अपना अबुद्धि 
मत्ता हृठधर्मिता और फिजूसघर्ची आदि के बारण दुरुपयोग बरने पर सरकार द्वारा उस अधिकार 
का छीना जाना दूसरी बात है दूसरी स्थिति म सरवार का पग “यायसगत हो जाता है 
बवई सूराजस्व बिल पर अपने भाषण मे समीक्षा के इस रूप वा स्पष्ट अभिव्यत्ति गर'्पालहृष्ण 
गोखले न वी उहांने यह पाषणा थी कि यदि बिल वास्तव मे साहुबारो व बुरा तरह शिकार 
बने हुए विसानो पो गिसी प्रकार शो राहत दे सवठा है ता मैं यह कहना चाहूगा दि इस उपाय 
दे विरुद्ध कितना भी भुछ क्यो न कहा गया हो उससे उन विसाना के पश्त मं ता यह लाभ ही पहु 
चाएगा उन्होंने अपना यह दृढ़ मत्र अभिव्यकत् किया यह बहता असभव है कि बिल दस प्रकार 
से कुछ भी श्र सकता है (स्पीेज प० 02) तथा दखिए वही प० 25 022-4 036-40 
दत्त सी० पो० ए० १० 460. ओपेन लेटसपृ० 78, एन० जी० चटावरकर सी० पां० ए०, 
प० 5]9 20 हिंदू 7 अफनूबर 899 सियालकोट पेपर 6 सितबर (आर० एन० प्री० पा० 
6 अबगूबर 900). मुरलीधघर रिप० आई० एन० रा० 899 प०45 जोशा पूर्वोद्धत 
प० 444 502 545 530 5482 उ44  सी० बाई० चितामणि इडिया ऐंट लाड क्जन 
पूर्दोॉस्त स्थत ५० 340-] मराठा 4 जलाई 90 क्सरे हिंद 26 मर्र गुजराती 26 मई 
(आर ० एन० पी० बद] जून 90), बयाला 2] अगस्त 90। तथा दलिए ५० महता, 
स्पीचज प० 672. 
और दिए मराठा 30 जून 90] 
गोखले स्पीचेज, प० 039-40 
भौर देखिए, यही प० 25 ॥07 रानाडे लड ला रिफाम ऐड एंप्रीवल्चरल बवस पूर्वोषत 
स्थल पृ० 48 57 एसेज ५० 256-7 एन० जा० चदावरकर सी० पी ए० पु० 520 
रानाड “बड़ सा रिफाम ऐंड एग्रीवट्चरत वक्‍्स पूर्वोश्त स्थव प० 42 तथा देखिए मराठा 
4 सित० 88) ! जनवरी 2 फरवरी 882 25 मर्द 884 25 जनवरी 885 प्रकाशक, 
8 जनवरी कल, 4 जन० (आर० एन पी० बव 2 जनवरी 90) कंसरी 8 जून (वही 
22 जून 904) 0 ॥7 नवबर (वही 24 2। नवबर 903), जी० एस० कग्यर ई० ए० 
प॒ 656 
प्रमाण क रूप में देखिए पूना सावजनिक सभा का 6 सितवर 879 का विरोधपत्न पूर्वोक्त स्थव, 
प० 05-06 0-! रानाड दि डक्न एग्रीक्ल्चरिस्ट बिल पूर्वोक्त स्थल प० 49 मिस्टर 
चड़रबन ऐड हिज क्रिटिक्स आन ९ परमानेंट सटलमेट फार लि डकन पूर्वोवतत स्थल प० 7 
लड ला रिफाम ऐंड एग्रीकल्चरल बक्स पूर्वोक्त स्थल प० 42 46 537 एसेज प० 256- 
भराठा 3 जनवरी 882 इदु प्रकाश और ज्ञान प्रक्मश तिथिरहित (वी० आ० भाई० जनवरी 
883) जोणो पृर्वोद्धत प० 355-60. आई० एन० सी० 895 का भ्रस्ताव > आर एन० 
सधघोलक्र रिप० आई० ण्न० सी 895 प० 8। पी मेहता स्पीचेज प 395 6अज 
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दत्त सी० पी० ए० प० 4९ और थागे स्पोचेज पर पृ० 35-6 ई० एचण तर प०4 
एन० पी० चदावरकर, सी० पी० ए०, पृ० 520, ए० बो० पी०, 22 नवबर 898, सो वाएँ? 
चिंतामणि, 'इडिया एंड लाड करन? पूर्वोकद स्थल, पृ० 340-2, मालवीय स्पोचेज, १० 3२ 
तुलनीय म्यूहर मकक्‍जी छूट को काई पद्धति ऋणग्रस्तता को न तो समाप्स करेगी और नही 
धन के हुप में बढ़ाएगी भूमिलगान वो समाप्त वर देने का भी अपेक्षित प्रशाव गह प़श 
(प्रासीडिग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवनर आफ बाबे खड ऋ>%ाह १० ३353) 

एल० एम० घोष स्पीचेज प० 88 सोम प्रकाश 3] अवनृवर (आर० एन० पी ७ दग०, 5 नाबर 
88) भारत बधू 26 नव० (आर० एन० पी० पी० एन० 2 टिस० 880), 20 अयते 
(वही 3 मई 882) दयाली ॥0 सिल० 888, 2 दिस० 882 माइलिर पूर्वोदत 
प० )3)$ रानाडे खेंड ला रिफाम एड ऐग्रीकट्चरल बबस पूर्वोद्धित और एसज 
५० 40 65 256 नटिव ओपीतियत ]9 नव (आर० एन० पी० बब 25 नव० 882) 
सोम प्रवाश 20 सव० (आर० एन० पो० बग० 25 नव० 882) भारत मिडिर 7७ 
सब» मुलम रामाचार 2 टिसस० (वही 9 दिस० 2882) बगबापी, 6 दिप्त० (वही 23 
टिमि० 882), भारत मित्र 22 नव७ (वहीं ॥ल्‍्सि० ९83) इंडियन मिरर ग्राह्म 
पजिक ओपीनियन दि हेराल्ड (बिहार) दल्यिन स्वेकेटर नंटिव ओपीनियन मराठा सभी 
तिथिरहित (बी० ओ० आई० जनवरी 8$3) डियन मिरर 2 अगस्त, पीपुल्स मेंड 4 !॥ 
8 अगस्त, ड्विब्यूत 20 अगस्त इंडियन स्पेकेटर . 22 अयमस्त इंडियन इक ]4 अगस्त इईई 
प्रवाश 6 अगस्त (वा० आ० बाई० अगस्त 883), सजीवना 9 अप्रल (आर० एन० बी० 
दग० 26 अप्रल 884) पग्रामवरत प्रकाशिशा 26 अप्रले (वही, 3 मई [884) , बावद बाजार 
प्रविका 5 मई (बढ़ी 0 मई 884) सहचर 7 मई जवविभाकर 32 मई (बही ।7 मई 
853) बग्बासों 6 अगस्त (बच्ची 23 अगस्त 884) बबई समाचार २6 अग्रल (आर* 
एन० पी० बव 26 अप्रल 884) चाव प्रवाश $ मई (बही ॥7 मई स्‍884).. इंडियड 
स्पकटटर, 29 जूब (वही 5 जुलाई 884) हरिंदर 29 हिस० 894 3 फरवरी 888 मराशा 
25 जनेयरा ५85 पंजाबी अयवार 9 फरवरी (आर० एन० पी० पी०, 6 परवरी 889) 
ब्टिस्तायथ ॥0 टिस० (आर० एन७ पी० एन०, ॥6 दिम० 890) बगनिवासी 2९ अगस्त 
(धार० एन ० पी० बग० 5 गित० 89) गुजरात रुपण 20 नववर (आर० एत० पी० बंद 
$ हिए० 89] आई० एप० भो० 89 896 ॥90॥ और 902 व प्रस्ताव [[ ता 
जा और ही व्रमशा एस७ सुदतियार रिप० आ्० एन० सी० [89 बु० 367 हिडुलाने 
26 र्षत [मार० एने० ची० एन० 28 अप्रैल 802).. जाशों पूर्वोददत पु० 339 366 रा 
पावर्टी प० 2225 शजीवनी 26 अय्द्ृरर (घार० एन० पी० बग० 2 नव० 89) 
विकटरियव पेपर 9 फरवरी (सार० एय० प्री० वी० ]6 फरवरी 875).. आर० ह१० 
मधातरर रिप७ ध्रार० ए।० सा० 596 घ० )58 हम स्पीचेज [पृ ।4 आर» एम* 
संयागा शगृ« सी० पौ० 4897 खढ ४४२७] १० 9 रबर | सच (मार एत« पार 
एन० 0 भाघ 997 पमा अथबार 23 जुताई (ओर» एन० पी० पार 0 अचार [699) 
अयरार आम 25 जुनार (वहा 6 अपरत ॥799) अच्माष्ठा बधवार | अर्थ (आर० एए* 
परो० एन० ॥2 बॉल ]592) ताब उस बचरार 2 शा» (आर० एतक पीड पार 
4 परदर 7990) शिशल्वरिश्म पेपर 4 फ्रकरों (व) ]8 फरवरी १90) बशोर 
3 बरये्त [वश 29 अप्रण 89)) नवाब एच. हुसने सिविल आई एन घौर इ870 
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पुृ० 49 जो० के० पारिख, 22 मई 900 के बगाली मे उद्धन तेज बहादुर सप्रू एच० आर० 
नवबर 900 प० 36, रपीके हिंद 6 जून (आर० एन० पी० पी० 7 जुलाई 900] पसियाल 
कोट पपर 6 सित० (वही 6 अवतूबर 900) , अखबारे आम ]0 नवबर (24 नवबर 900) 
जी० एस० अय्यर रिप० आई० एन० सौ० ]900 पृ० 29 चित्तौड़ मं 28 22 जुलाई ]900 को 
हुए प्रथम अरोटा सम्मेलन की कायवाहों प० 9 पी० महता स्पीचेज १५० 673 वाचा सी० 
पी० ए० १० 580-4 दी० के० बोस एल० सी० पी० 90। खड >|. प० 2668 ए० बा० 
पी० ] जन० 25 सित० 90 हिंदू 23 माच 90। वगाली 28 तवबर 90। “यू इडिया 
2 टिस्वर 90] साो० वाई० चितामणि इडिया ऐंड लाड कजन पूर्वोब्त स्थल प० 34 
इल्यिन डेली मेल, 24 नव० हिंदुस्तानी 27 नव० (जार० एन० पी० एम० 30 नववर 90॥) 
इदु प्रकाश, 2 दिसवर कसरे हिंद ) ल्सिवर सुधारव 2 लिस० (आर० एन० पी० बब 7 दिस० 
90।) मराठा 6 नवबर ]902 श्रीराम एल० सी० पी० 903 खड ऊँ।,. प० 03 
ए० वा० पी० 28 29 अवतू० 903 बगाला 28 अबतू० 903 मराठा 8 नव० 903 
आर० एन० पी० बग० ]4 2| नववर 903 आर० एन० पी० बब 3 अवतू ० 7 4 नववर 
903 आर० एन० पी० एम० 7 2] नव० ]903 में उल्लिखित सभी समाचारपत्र एडबोबेट 
] नत्र० (आर० एन० पी० यू० पी० 7 नव० 903) ट्विब्यूत 2] अक्तू० (आर० एन० पी० 
पी० 3] अक्टूबर 903) पसां अयवार 8 नव० (वही 4 नववर 903) आई० एन० 
सी० 903 का प्रस्ताव उट[] गोखले स्पाचेज प० 329 30 (० मुखोपाध्याय और श्रीराम 
एज० सी० पी० 904 खड >,][ क्रमश १० 389 और 40-02 

राना* एसेज प० 6], 63 जोशी पूर्वोद्ध। प० 359 60 366 हिंदू 29 दिस० 884 
नवविभावर 2 मई (आर० एन० पी० बग० 7 मई 884) सहचर 4 मई (वही 24 
मई 884) एस० मुटालियर रिप० आई० एन० सी० 89] प० 37 राय पावर्टी प० 224 
इदु प्रकाश 2 दिस० (आर० एन० पी० बब 7 दिस० 90!) गाल स्पीचज १० 3323 
मराव्य 8 न१० 903 एच० आर० माच 904 १० ३02-03 

रानाड़ *लड ज्ञा रिफाम ऐंड ऐग्रीक्लचरल बवस पूववित स्थल प० 495] एसेज प० 256 
जाशी पूर्वोद्धत प० 367 गोछते स्पीचेज प 25 ]!2 332 

रानाड क॑ दस विपय पर विचार 879 83 की अवधि म प्रकाशित पूना सावजनिक सभा वे 
जरनद म लिख चार लखा स॑ प्रकट हुए थे देखिए दि ऐशग्ररियन प्रालम ऐंड ब्टस सोययूशन 
ज० पी० एस० एस० जुलाई 879 (खड [[ स० )) टि ला आफ लड़ सेल इन ब्रविडिण 
इंडिया (880) एसेज म लड ला रिफाम एड एशग्रीकल्चरल बब्स जें० पी० एस० एस० 
अक्तू ० 88] (खड [५ स॒० 2) और प्रशियन जतंड तेजिस्लेशन ऐंड दि बगाल टर्तेसी बिल 
(853) एमेज मे 

रामाडे एसंज प० 275 88 283 288 9 यहा यह उल्लेखनीय है कि उ हाने बगाल म वतमान 
बुराइया का हटाने के लिए उपाय के रूप म कानूनी साधन को महत्ता की स्वीकार क्या था 

बही प 326 

इस प्रकार बयाल के सबघ म उहोने जिखा रयतवांडी भूमि पहने ही अधिकारा की जटिलता 
को सीमित करने को कल्पना करती है जवकि सभी वधानिक उपायों कट प्रवत्ति यथासभव जोता 
को अधिक से अधिक जिरायती अथवा खाम बनाने की होनी चाहिए कानूना का रूप पर ट्वलोना 
चाहिए कि उनके झतयत भूमि का स्वामी सभी प्रकार के लाभ का तो भागी बने ओ 


४38 भरत में आथिऊ राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 
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दत्त सी० पी० ए०, प० 480 और आगे स्पाचेज हों १० 35-6, ई० एच० मी) प० ३, 
एन० परी० चल्पवरकर सी० पी० एू०, प० 520, ए० बी० पी०, 22 नववर 898 ड्री० वाई 
वितामणि 'इडिया ऐंड लाड करन पूर्वोक्त स्थल, पृ० 3402, मालवीय, स्पीवेज प० 304 
तुलनीय प्यूटर मक्जी छूट की कोई पढ़ति धणप्रस्‍्तता को न तो समए्त करेगी और वही 
धन के रूप मे बटाएंगी भूमिलयान को समाप्त कर देते का भी प्रपेलित अभाव नही पर 
(प्रोसीडिस्स आफ दि कौंसिल आफ दि गवनर बाफ बाबे, खड ऋ5% 5 १० 59) 

एल० एम० घोष स्पीचेज ५० 68 सोम प्रकाश, 34 अक्तूबर (जार० एन० पी० बग० 5 गरार 
[880) भारत बहु, 26 सव० (आर० पुन० पी० पी० एन० 2 हिप्त० 880), 28 मा 
(वही 3 मई ॥882), बंगाली !0 मित० 888, 2 दिस० 2882, मालिक पूरदधि 
प० 33। 8 रानाढे, लड़ ला रिपाम ऐंड ऐग्रोक्‍ल्चरत बवस प्रवोंद्वत और एमेर 
प० 40 65 256 नहिंद ओपीनियन ६9 नंव० (आर० एस० पी बद्र 25 गव० 8%) 
सौस प्रकाश 20 सव० (आर० एन० पी० बग०, 25 सव० 882) भारत मिहि, 72 
मव० सुतरभ समाचार 2 टिस० (वही 9 दिस० 2882) वयबासी, !6 दिस० (वही 2? 
लिसि० 882) भारत भिन्न 22 नव० (वही | टिस० 883) इंडियन मिएर बी 
पजिक ओपीनियन दि हेरास्ड (बिहार) इत्यिन स्पेडट्टर, सेटिव ओपीनियन मरा छपी 
विविरहित (वी० ओ० आई० जनवरी 893), इडियन मिरर, 2 अगस्त पीपुत्स प्रड 4 ॥ 
8 क्षणस्‍्त ट्रिब्यून )॥ अगस्त इंडियन स्वेक्सेटर 2 अगस्त इंडियन इक ॥4 अगस्त है: 
प्रकयण 6 अगस्त (ची० बो० आाई० अगस्त 883) पजीवना, 9 अप्रत (आर० एस? पा 
बग० 26 अप्रस 884).. ग्रामवत प्रकाशिका 26 अप्रैल (वही 3 मई 884), शावट बाजार 
पत्षिता 5 मई (वही ॥0 मई 884), सहचर 7 मई नवविभाषर 2 भा (वही 77 मई 
854). बगबासी 6 अगस्त (वही, 23 अगस्त 884) . बबई समाचार, 26 अप्रत (मर 
एन० पा० दव 26 सप्रल 3884). चात ग्रकाश, 5 मई (बढ़ी !7 मई 884) दिस 
स्पक्‍टदर 29 जून (वही 5 जुलाई 884).  हिंद्ू 29 हिस० 884 3 फरवरों 860, भगत 
25 जनवरी) ।९85 परजाबी अप्रदार 9 फरवरा (आर० एपु७ पीठ पी०, 46 फरवरी 89) 
हिडस्वाय 80 लिस० (आर० एन० परीौ० एन० 6 दिख० 7890), बंगविवासी 2$ अग्य 
(थरार० एन० पी० घग० 5 सित० 89) गुजरात दपण 209 नप्यर(आर० एने० पी? बढ 
5 हिग० 898) आरं> एन० गौ 898 896 90॥ जीर 902 ढ प्रस्ताव 8 यो 
पर जोर त]गी क्रमश, एस० मृट्लियार रिव० आर एव० मी० 89] पृ७ 307 हिखान 
26 धर्प्रेंच (आर० एन० पी० एन० 28 शप्रस 892).. जोशी पूर्ोदत पृ० 359 ४६ राव 
दावर्टी ० 2205 शजायना 26 अक्यूघर (घार० तव० प्री० बग० 2 नर 78)) 
विकटरिया वेघर 9 फ्रबरी (आर» एप० पो० पौ० !6 फरवरी ॥895). आदक दर 
मधोवकर रिप० भारें० एा० सो० 2896 प० 758. दत स्पीवेज ] पृ० 6 कारण एयर 
सदर? पाइ० सौ परौ० ॥०्व7 खड़ 3)९४७॥३ 4० 49] रखर | माच (आर+ एत% १९ 
कप० 0 माघ 8१97) पमा अपयार 23 जताई (आर» एन» पी० पी७ 0 जवा” 898) 
बयशर बाम 25 झगार (बरी 6 अगस्त 299). अत्मोन्‍्श अयवार 4 अर्पत (यह एन 
हीं एन 7 बरतत 8899)).. ताज उप अखबार 28 कझा«% (आग एस» गो+ पॉ* 
पर 3९99) सिक्ञारिया पेपर $ फरवरी (बरी ॥९ परवरों 389) वरीए 
3 बपैत (वर्ष 22 अप्रैल 8890) नवाब रब हसन स्पिन आल शत साल वह 
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यु० 49 जो» क० प्ररिय 22 मई क्‍900 ब बयायो में उदत तेज बहादुर सत्र एच० आार० 
मदबर 900 4० 36, रफीके दिद 6 जून (आर०» एन० १० श्र» 7 जलाई 7900) सियाल 
जाट पेपर 6 सित> (वही 6 अक्तूबर 7900) अखदारे आम 0 नवबर (24 नवबर 3900) 
जा० एस अय्पर रिप्र० आई० एस० मौ० 900 प० 29 चित्तौड में 27 22 जुलाई 900 बी 
हैए प्रषम बरादा सम्मेलन की वाययाहा, पृ० 9 पी० महता, स्पीचेज पृ० 673 बाचा सा० 
पी ए० पू० 580- बो० दे० राग एल० सी० ० ॥90। पड ह[. १० 266-8 ए बा* 
पो० 3 जन०, 25 शित० 790. रिंदू 23 मार ॥90। बयाला 28 शवबर 90! “यू इटिया 
2 हिरयर 790। शी० बाई० वितामति इंडिया ऐड साइ बन पूर्वोदित स्थल १० उसी 
इंड्यिन दली प्रेत 24 नव० दिदुस्ताना 27 नेब० (आर० एन० पी० एम०, 30 सेबबर 90), 
इदु प्रशाश, 2 टिसवर बशरे 4 ) खिसवर सुधार 2 टिस (आर० एन» प्री० बेब, 7 दिपत० 
908) मराठा 6 नवंबर 4902 धीराम एस० सी० ० 903 यह >%7.8 प० 03 
ए० यौ० ९० 28 29 अस्तु० 2903. बयाती 2$ अउनू० 3903. मराठा 8 नव» 903 
आर० एन० पी० मब० १4 24 नवबर 3903 आर० एन पी० बेब 3] अकतु० 7 34 नरबर 
903 बार० एत० पी० एम० 7 2] नव० 4903 मे उल्तिधित सभी समाचारपत एडवीवेट 
] नर० (आर० एन० पौ० यू० पी० 7 मव० 903) ट्रिब्पस 2। अक्तू० (आर० एन» पी० 
प्री० 3। अश्यूयर 3903), प्रा अयवार 8 वब० (कही [4 नबबर 2963॥ भाई एस० 
सौ० ]903 बाय अस्ताव 3.7| योयर सपाचज १० 32930. 0० मुद्षोपाध्याय और श्रीशम 
एक्स सा० बा> 3904 पड़े 3(.]8[ क्रमश ९० 389 बौर 40-2 

रागाइ एगज पृ० 6, 63 जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 35960 366 हिंदू 29 डिय० 884 
नशविभाषर 2 मई (आर० एन० पी अग० 37 मई 884) सटचर वब भई (बही 24 
मई 88$4) एस मृटालिपर रिप० आई एन० री० 892 ए० 37 राय पार्टी १० 224, 
है द्ताश 2 टिंम० (आर० एस० प्र० यब 7 दिस० 904) गायले स्पीचेज १० 3323 
मराश 8 नब० 7903 एच० आर० माच !904 प० 302-03 

रानाड लड़ सा रिफ्राम ऐड ऐेप्रोक तरल बेदग पूर्वोतित स्थल्त १० 49 57 एस १० 256 
जांशा प्रूरोद्धात ५० 367 गायन स्पीबेन प० 25 (2 332 

शानार व इस विपय पर विधार 879 83 भी अवाध भ प्रवाशित पृ सावेजनिव सभा 
जरनत में लिखें घार सखा घ प्रकट हुए थे देखिए दि ऐश्ररियन प्राततम ऐंड इटसे सो यूएव 
जे पो+ एत० एस० जुराई !879 (यह दी] स० 7). हि हा आफ लड़ संस इस जिटिए 
इंडिया (880) एसज मे लड़ ला रिफ्ाम एड एग्रोकल्वरल बंन्‍्स जें० पी० एस० एस 
भरपू० 88६ (खड़ ]५, स० 2) और प्रशियत लड़ लजिस्लेशय एह दि. बंगाल हनैंसा बिल 
(4883) एस्रेज मे 

रानाड एसज प० 275-8 283 288-9 यहा यह उत्सवनीय है ति उहाने दगाले में चय्पान 
बुराहया 4) हटाने के लिए उपाय के रूप मे वानूता साधन बा महत्ता वी स्वीकार किया था 

बहा १० 326 

श्म प्रदार बयात के सब घ मे उाहीने सिखा रयतवाड़ी भूमि पहने ही अधिकारों वी जटिलता 
डी सामित करन की कल्पना करती है जबरि सभी बधानिव उपायो दी प्रवत्ति ययासभव जोतों 
को अधिक से अधिक जिदायती अथवा यम बनाते वी हाना चाहिए वालूता का रुप एसा होता 
आाहिए कि उतके अत्यत भूमि का स्वामो सभी अ्रवार के लाभ बा तो भागी बने और द्वानिया 


440 भारत म आवित राष्ट्रवाद बाग उदभव और घिक्रास 


॥70 


पा 
]72 


ब7उ 
74 
॥75 
376 
॥77 


78 


॥72 


वह 
॥82 


से उसका काइ सबंध न हो (वही, १० 278) 

बे १० २57 264, 287 289 तथा लड ला रिफाम एड एपग्रीवल्चरल दवेस पूर्वोदद स्थल, 
ब० 56.7 

एमेज प० 287 तथा रेखिए "पग्नरियन प्रावलम ऐंड इन्स साल्यूशन पूर्वोक् ध्वल प० 7 

दि एग्रटियत प्राजप ऐंड इटस सौल्यूशन पुर्वोवा स्था प०॥7 उहोते आगे बढ्ा पद 
वर्गों को रुस समय भूमि म॑ किस) प्रवार की कोई रुचि नहीं है ते उह धरती से कोई पद 
मिल भकक्‍ता है 7 प्रतिष्दा और द हो वे जमीदारो क रूप म वाम बर सवत हैं. इस प्रवार 
के सपने वग कौ अनुपस्थिति कृषि क॑ सदगोमुखी वित्याम वा अवरुद्ध बर देता है 

बढ़ी १० 38 तथा दस्िए बहा प० ॥0-] 3 4 ॥9 और एसेज पृ० 3257 

एगेज १० 2778 

बही प० 26770 2735 

2ए्ग्रारयन प्रॉब्नप्त ऐंड इटस सापूषपन पूर्वोतित स्थल प० )6-7 

एस १० 326-7 उन्हादे यह भी जिख्ा इस समय देश सकमण वी अवरया में है बहू वतमान 
अधरामती और पितृमत्तात्मण स्थितियां स गुजर रहा है वह इस समय अधिव' व्यवरिथत और 
व्यवगायपरप रिथिति का अपनान जा रहा है प्रवाह बे विश्द जाने याला अथवा प्रवाह वो 
अवर्द्ध करने बाठा प।ई आदधिक बाून वतमान परिस्थितियां भे सफ्ल उहां हा सबता सभी 
शगा मे क्रमी प्रशार यो --भूमियत अथवा पराथगत सपसि वा स्वामिय वसमभ अदर्टर्शी और 
बने हृस्तगत शाधनों को रमाव॥त और उनतो रहा रूप भ्र उपयाध ब्रा भे जगमथ लागो बे 
यथा वे हाथा सा निवत बर बद्धिमान दभरच्शो व्यावटारिस तया दढ़ पिश्यया या 4 हाथ मं ही 
चला जाना चादिए गहे दर शिता वा नियम है इस संबंध मे गरकार अधिकतम जा प्रयाग कर 
शबता है बट यह है दि अपरिटाय हस्तांतरण थो सरापर नियमित रूप दे द ताकि शाह्यावित 
बढिनाई दूर हा जाए [वहा १० 325-6) येट भा उस्लयताय है हि राताट्ट वा यर भवाभांति 
कण था हि साट्यार भूमि का करटा प्याज वी ऊषी दर बगूलन भ विए सना था नि हृषपि 
व्यवसाय मे उत्माहपूतर प्रवत्त दांत व लिए रगाभि व कभारतां था (लड़ सा सिम एड 
एप्रोए चर घबबगपुर्योकति स्थत १० ३3९) 

तंज १० 264 26९ 9 276 रानाड ने बगाल ये जमविरा जा आरती याक्‍ता € हराया 
जग्पटार मानते में बाई गदता नहीं वा परवरतती भारतीय सेयरा ने आपतोर पर य7 शस बी 
है दूसरों आर उहज दया कि )9वों छठास्टी में छगास का और हक श्गास् । बे पृ्वध मे 
सुधार से पूत्र प्रात का रियिसि बाह्य व में ह एक समात था बयवि ब्यावर बे जप हारी और 
प्रशा व जागारशार शिटह्जना दाना ये निर्मम सा” गये था इपो गादुश्य के शाएत है. उद्ाने 
ब्रशा भाम पशा बा सावधानों * गाय अध्ययत जिया था तथा उस बड़ालत जतया जा 


ध७ 25)) 
बी प% २724 

बडा १० 237 हपा देखिए १० २०० 

जी एबरिया प्रागपप पेड इटस सायुरता पुर क्र स्थार १७ 7 
बडी और एसज प* उउक्ये 

तमेज १० 2745 


६ * ८ अप ६ आग 220८0 3०2८८ 4 
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कृषिता वेद 


जहोंने आरोप लगाया जि बयान प्रस्ताव बेवल एक वंग के लाभ के लिए दूसरे वग के 
मधिवारा वो छीनता है इस बवल समाजवाती अयवा साम्यवादा सिद्धाता पर ही यायसगत 
माना जा सबता है (वही १० 287) तथा दिए प० 279 50 283 289 29 

वही १० 280 

यही प० 284 

यहां पुृ० 285-6 

वह्दी १० 286-7 
नगीमे आगरा, 23 अगस्त (आर७ एन० पा० पा० एन० 25 अगस्त 884) ज० एन० वास 
रिप० आई० एन० शा० 890 १० 52. आइ० एन० सा०--89] और 892 व प्रस्ताव 
]क ओर % दिदुस्तानी 8 सवबर (आर० एत० पो० एत० 5 नवबर 893) विभुट्रजनी 
26 नवरर (आर०» एस० १० एम० (5 नप्र ते 7896) दत्त स्पीचेज व पृ० 260 स्ा० शकरन 
नायर गी० पी० ए० दृ० 385, स्वटशमितन _]7 माच (जार० एन० पी० एम्र० 3 माच 
900) 
ररिप० आई० एन ० सा० 890 पृ० 53 उहाने यह रावाल उठाया क्‍या महू जच्छा नहा हागा 
व भूमिव सुघार म भुछ भी याए द सदन मे असमय निधन क्िसाना का जोता वा स्वामी 
बनाने की अपर श्रमित्र विसान बना लिया जाए ? क्‍या य* स्वय उनके भपने जिए धरती के 
लिए तपा दश व लिए बदतर नथ होया ? 

डान, अप्रत्त 900 पृ० 268 

लट्ट ला रिफ़ाम ऐंड एप्रीजल्चरल वक्स पूर्वोक्त स्थत १० 42 श्रपनो सामाय गहरी पक्‍ड के 
अनुरप राताडे ने सरध वे दूसरे पक्ष पर भा विचार किया 'इसम सह महा कि कृषि अनुसधानां 
को दी गई प्ररणाए शत में अपने आप दूसरे उद्यागा वो सप्रधित करेंगी और परिणाम मं देश के 
साधतों का रस रूप मे पूजा पैशौय विवास होगा जिसदा कि इस समय प्रूवानुमात मही विया 
जा सवता । (वही १० 53) 

रानाडइ एसेज पुृ० 25 6 तथा हेक्विए १० 207 

तथा दखिए मद्यठा 23 जतवरा ॥3 फरवरा ॥7 जुवाईँ 887 ] जनवरी 882 25 मई 
884 

राय पावर्टो प० 978 

जोशी पूर्वोदित, प० 350 353 870 2 

वहीं पूृ० 849 852 

बही प० 368 तथा देखिए १० 852 3 

वहीं प० 642 

आर० एन० पी० बब, प्रम्श 22 जून 90 जौर 5 तवदर 902 तथा देखिए केसरी 0 
47 तव० (आर७ एय० पी० बब [4, 2। नव» 903), बारहवें बव श्रातीय सम्मेवन का 
प्रस्ताव मराठा, 76 नववर 7902 

जो० एग० अग्यर ई० ए० पृ० 646 


लोकवित्त [ 


सम्य प्रशासतवाला काई एमसा देग नहीं जहा पर इतना हतता कराधान हा । 
“जान स्ट्र थी 


हा बुछ वस्तुए अभी एसी बची हैं जिन पर बर लगाया जा सकता है तानि अगरेजा 
या विजय अभियान पूरा हा सवे। एसी अवशिष्ट वस्तुजी मे उद्वसगीय+ भार 
तोय लोग! की चमरी और उनवा बायुमडत । ++गैगरी 3! जनवरी 888 


याप्रद्रिय सरकार द्वारा प्रशासित श्रत्यय हटा मे निधना की अपक्षा धनिया पर ही 
अधिव मात्रा मं बर उगाना उतित समभा जाता है क्योंसि यह घत्नी वार ही पुलिस 
संगठन से, पायिक जलाउता की स्थापरा से रेता तार बादिय जाभाववा शत 
है परतु जिस दंश या प्रगासन उच्च वर्गों + सागो बे ही हाथ महा, बरा बया व 
अपन जाप पर वर थापा की ससता सरेंगे सै --स्व/मित्रेन 8 करवर 888 


समीशाधीय अवधि भे नारा सरबार गी थ्ौद्यागितर और चुश फडति परयधी दीतिया 
तथा पितासी समस्या बा उपरात भारतीय राष्ट्रीय ना॥आ की क्राघाशि वा प्रायतित 
बरन वाला ताव था उसरी वित नीति। इस अवधि मे धारतीय बिस्ता व निधारत एप 
थे एरिया म अगरजी रुसी एवुता ये! बरत वे फस्पेरप वार पर रूय ये आप्र्माय 
मी आरा ये सर ब्यूया से जारा बदतरी, याोठी वे रबय सूय मे अवथाव "ये 7 
ट्रेन विशस पर चने बाला ब्यण तथा दा सनी तावा वे पलग्वरूष साथा मे वियास द्वारा 
बर वी बहातरी का एव जाबायायावा रूप दिए जाता | य्रति बुछ एक वर्षों म 
आरतीय वित्त सतस्य बात या बजट प्ररदुत बरस से मद ही गाए पदादि बुत मिघरर 
ये यथ आयिर जग युता वष्ट तथा रा द्वारा क्यय को हाहि प्रात बरा ये ब्रयाया को 
अगपयता ने ही बच थे । यट कम हैराती वी थात वही रियय प्री वष सभी हिए 
सत्स्य पृषप पुर रूप मे नारत वे फिसला बी दुह”प गा राना शा रट तर्चा ऊद कमी 


444 भारत में आथ्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


प्रत्येफ़ एस महत्वपूण अधिनियम की जिसे उहोंने जनता पर नए कर थोपने वा, अनाव 
इयवा, निरथर तथा आल्याणपारी व्यय का तथा भारत और ब्रिटेन वे सवधो म अयाय 
वा उदाहरण समभा, परीक्षा की, दिंदा को तथा उसवे विरुद्ध लाकप्रिय जादोलन 
चलाया। प्रत्यवा इस प्रकार वे उदाहरण से उहांने भारत म ब्रिदिश राज्य वी प्रवृति 
और उद्देश्या वे सयध म समुचित निष्कष नित्रालने की चेप्टा वरी। 


ब्राधान 


भारत सरवार के दुत राजस्व 880 मे 74 3 करोड के मुकेगवले 993 मे 906 बवरोड 
ओऔर 904 मे |72 2 बराड तवः पहुच गए ॥/९ परतु जहा त+ अय वाता वे साथ राज्य 
रलवे वी कुल रलव वसूली, सिंचाई योजनाओ की बसू वी तथा अय रला वे खाता की 
विुद्ध वसू वी को सम्मिवित वरने का सबंध पा, ये अक' विदृत रूप लिए हुए थ। इसवे 
अतिरिक्त खात वे एव म परिवतन जसे कुछ और तत्वो न भी वर्षों तत वित्तीय आकठा 
की तुलनात्मयता वा विश्त विया था।ए 
जांगा पर राजस्व भार वे सपध म ब्रिटिरा अधिरारिया और भारतीय नताया द्वारा 
परस्पर विरोवी मत प्रस्ट तिए गए। बहुत सार त्िटिय लसवो और अधिवातन्या ने 
सार सरपारी राजस्व वा कराधान के परिमाणारूप देसन पर प्रारभिव आपत्ति वी ? 
उदाहरणाथ उनम से यहुता ज्ञ यह सिद्ध करने वी चेप्टा वी हि मूमि पर लगाने सरारी 
बिराया था कर पही | इसी प्रकार उहाोत अपीम से मितन बाते राजस्व वा नी 
लांगा पर लगने याता बर मानन से इनवार व र दिया 30 टूसरी जार भारतीय लसतया 
मे सरबारी राजस्व दे! स्लोतर॒प लगभग सभी महत्वपूण वस्तुओं वा बर सोत) व रूप मे 
वर्गकरण किया। उदार रणाथ दाटाभाई नौराजी न बर यी परिभाषा हणप्रशारस 
वी दागी बुल बापिक आय मं स देध की सरवार अपन प्रशारा और सावजनिक 
आऋण आदि के लिए जा रश्म लेती है, वह वर है ।$ 'चब्ट ये यतमान स्वीटत अथ वो 
ध्यान मे रसत हुए भारतीय नताआ द्वारा विशाधित परिभाषा या अपशाहत अधिक सरी 
चायना उर्वित है। 
ब्विटिश प्रतासव प्राय इस यात को हह्लापूयर खहल रह हि भारत पर बहा हते 
बार गाए गए हैं और सयाधित सभावा यही है हि यह विष्व भर सम सवाधित हलके 
पर चुवाय याला देच है। प्रमाण व रूप मे सूतपूर वि सह्स्प जागस्ट्र है ने बड़े 
प्िल्वास के साथ यर दावा रिया. 'वरि्व मे शाय प्रयासन वाजा वाद भी हण रा 
मे समाय हतय्रे बर घुदाय याता देश य्व है। 4९ बजाय भी हंसी प्रगार मी स्थिति 
मे पति पूणर विश्यस्त सा। जौ० बे ० गारात वी इस घारण्प का कि करारायं भारतीय 
जाता वा बहत युरी तरह से ब्यथित बर रह हैं. नक्ाराह॒ए बजन त 902 में तिर 
स्पारपूृए स्वर से टिप्पणी बी. यटि सरपरनातीय सत्म्या का रिमी गूरोरीय टच मे रहने 
मे लिए चैज या जाए ता मुझे आपा है सि व राजस्य पद्धति के मासता में परिवर्तित 
विलारा ने साथ ही ही सदा म रहते गे लिए वापस सौर आएगे। है 
विडिल ववियारिया शा इस समध मे दृढ़ मात्र गेट था वि कराधान वी स्याव”रिचल्‍घ 
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प्रकार 880 मे रानाडे ने टिप्पणी वी कि 'कराघान म और अधिक वड्धि वरना चज- 
नीतिय पागलपन का परिचय देना होगा !! * “अमृत बाजार पत्रिवा' ने मत प्रव्ट क्या 
कि एक सीमा होती है जिसके आगे कराधान असभव सा हो जाया है और यह मिद्ध बरसे 
दे परई प्रमाण उपाय हैं कि भारत उस सीमा तउ पहुच चुका है। उसने 27 अगस्त 
885 के भ्रऊ में चेतावनी लेते हुए लिखा “जब विवेजशूय शासक सीमा का अतिक्रमण 
परत है तो व विद्वोह वो निमन्रण दते हैं। यलि लोग चिढ्रोह बरने में प्रत्यत अशपत हैं तो 
प्रयात्ति स्वय ही हरतभप करती है तया अपन रोप का स्पष्ट प्रमाण श्रस्तुत बरती है! 
भारत म॑ इस सीमा का अतिक्रमण हुआ है, इसका प्रमाण लगातार अराला वे रुप में 
हगा जा सकता है ।' यहा तया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस - प्रथम अधिवेशन में भी 
कराधान पर बढ़त ती वी जातोचनाए हुईं। दादाभ'ई नौरोजी ने चासवों पर आरोप 
लगाया शि पह इस प्रवार ऊचे और ऊचे वर लगाए जा रह हैं, जय विचुड़े टृुए सतरे वो 
और निचोडन वी चेप्टा वी जा रही हा। इस प्रगार ये शासक जनता ये वष्टा और दु्तों 
मे व्दि बर रह हैं।*९ इसके साथ ही तिलक वे कमरी ने अपन 3] जनवरी 888 के 
अर भे टिप्पणी वी "भारत मे बोई भी वस्तु बरायाव से मुक्त पही, यहां ला थि 
बसा व पत्तों तत गा बराघान का विपय यनाया गया है ।' व्यस्थपुणण प्रहार परते हुए 
बेसरी न सुमाव दिया. हा अभी भी बुछ एप वस्तु बची हैं, जित पर पर लगाया था 
सत्ता है ताकि अग्रजा वो विजय अभियात्र पूरा हों जाए। दा ग्रव्िष्ट वस्तुआ में 
चहोखियीय है, भारतीय जागा थी बमरी और उनवा थायुमणए"त ।2 9 परवरी ]8९९ 
मा संत्य्मित्र में चगावनी ती कि गरपयर का यट प्रात जपन च्यान मे "अली प्रतार घारण 
बर लेनी चाहिए कि गुस्सा दिताए पान घर एवा निरीट गाय थी रबी यो फाडपर 
टपड़े टाड़े बार सत्ती है अथवा रवत दुह जा सबने बाते दूध न हाहत ये उपयव 
स्माया यदि बाय ये सतता से फिर टूब यो हाहन गी चप्ठा उरता है ता उसे खाल वो 
बह रपय दुलत्ती मार सोती है। लगभग विशाटत्मा स्वर मे उमा धो दल हुए 
लाता... भागी वी रानी, विज्ञाम उप मुपा विमिनाजी आपा, याजीराव, तात्या टाप 
और जाया“य श्रष्ठ चीर याद्धा यधपि दीवटास पे पात्र बन गए हैं तयादि उरी तववार 
जाग भी विश्व यो सामने घुम रा है तथा हमारी बीरता वा प्रमाण जुटा रत हे। 
९96 मे उाप्रेंस वे ग्रस्यात भी घरावर हस तथ्य से सटमत जौर प्रभावित थे हि कियी 
थी पाए बराघार को सन परन थी दा री रावत उष्टत्राय हो चुरी है 0 वर्मा तारा 
मी प्रह्मर गो विराधी नाबगाए प्रोर दसी प्ररार वे मत बहुत सार शा्ट्रयाती वगाधा 
द्वारा प्रराट रिएु जात रह । 
आरापिय वताआ ऐी एव जाय शियाया यह थी वि _7 मे बरापघार बाय ऊपा 
और भारी ही 7ढी हैं प्रत्युत तिरमर बहगा थी जा रत है।श उहाहरणास जी० यी० 
जाती त 896 मे खाब तगाया हि रेलवे हथा जाय ड्पापारिय बगूलिएटा का विशा> 
हुये बर आ कोर वराघान वा भार 853 4 जौर ॥५95 6 की अरधि प्र 35 ब्रिशत 


यहा है ।* 
आर्य में कराधात की जारी ऊद्दया द्रमालियर बराजे लिए भी भारतीय पवाओं व 
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अयाय सरकारी कमचारियो द्वारा अपनाई गई विधि के समान आक्डो को ही कसौटी 
बनाया परतु इस कसौटी का निर्धारण उहान अपन ढग से ही किया । उहोंने यह स्वीकार 
'क्या कि स्वतत्र रूप से प्रति व्यक्ति कराधान की राशि कम थी परतु उनका तक यह था 
कि प्रति व्यक्ति आय को देखे विना ही प्रति व्यक्ति से लिए जाने के स्वतत्र आस्डो से 
कराधान के परिमाण का निणय सही क्या जा सकक्‍ता। इस सवध म यहा प्रति 
व्यक्ति कराधान की राशि नहीं प्रत्युत इससे सबद्ध प्रतिव्यक्ति श्राय के अनुपात 
को दसता अधिक महत्वपूण था। यदि भारत में करावान नीचा था तो राष्टीय 
आय उसस भी अधिक नीची थी। भारतीय नताआं का कथन था कि इस सदम 
में दखे जान बाले पर भारत में कराधान सचमुच ही अत्यत भारी झौर दवाने वाला सिद्ध 
हांता है। दादाभाई नौरोजी इस तकपद्धति के मुरय निर्माता थे। उहान 87] म पूर्वी 
भारत क वित्तो वे लिए नियुक्त प्रवरसमिति को प्रस्तुत अपने प्रतिवदंन म इस तक 
पद्धति का प्रयोग क्या था। उट्दोने इस तथ्य को वाणी दी कि इग्लड म प्रतिव्यक्ति करा- 
धान का परिमाण लगभग 8 प्रतिशत है जबकि भारत मे यह 6 प्रतिशत के लगभग हे |? 
उहोने तथा अय भारतीय राष्टवादी नेताओ ने अपना पक्ष सिद्ध करन के तिए सारियकी 
अ्रमाणा का वर्षो तक उपयोग किया। इस सयव में यह उल्लेखनीय है वि उनके अको की 
सगणना भ प्रतिशत मे मिनता झा जाती थी १४ 
कुछ भारतीय नेताआ ने अनुभव कया कि आय वे साथ कराधान का यह औसत 
भी बोभ के भारीपन को सही रूप मे और यथोचित ढग से प्रस्तुत नही कर पाता। उनका 
बथन था कि कुल मिलाकर कराधान वा जनता की भुगतान की क्षमता के साथ रावधित 
करना चाहिएं। एक निधन व्यवित स उसकी आय के एक निश्चित अनुपात को कर के रूप मे 
लेना एक बात थी और एक धनी व्यक्ति से उसकी आय के उसी अनुपात वो कर के रूप में 
लेमा सवधा भिन वात थी क्योकि इससे निधन व्यक्ति के लिए ता जीवनस्तर बनाए 
रखन में उस और अधिक कठिनता का सामना करना पडेगा। चितन की इस रूपरेखा 
की स्पष्ट और निश्चित अभिव्यवित दादाभाइ नोरोजा के लेखा मे देखन का मिन्री । 
उहोने राप्टवादिया बी स्थिति म॑ प्रतीत होत वाल विरोधाभास वे समाधान वा लिए 
इस चितन पद्धति का प्रयोग इस प्रकार से क्या कि भले ही यह मान दिया जाए कि 
अति व्यक्ति कराघान नीच है फिर भी वह भारतीय लोगा के लिए क्मरतोड है। 
डहाने पूर्वी भारत के वित्तो स सवधित प्रवरसमिति का भेजे गए जपन प्रतिवेदन म 
डस तथ्य का सम्यक विश्लेषण इस प्रकार से क्या 
इस तथ्य को भली प्रकार ध्यान मे रखना चाहिए कि एक हाथी के जिए एक टवे 
वजन भी भारी नही परतु बच्चे को कुछ एक किलो भार'ही कुचलन के लिए कापी 
है। कराधान के प्रतिशत से आसानी के साथ भार उठा सकने अथवा उस भार सं 
कुचले जान को नही मापा जा सकता श्रत्युत इस मापन के लिए उपयुक्त आधार है 
भुगतान के लिए आय के साधनो की प्रचुरता अथवा हृच्छता | श्राय के साधना वी 
प्रचुरता की स्थिति म॑ भारी प्रतिशत के करो का सुविधा स मुगतान किया जा सकता 
है और आय के साधनो की सीमितता की स्थिति मे यह भार कठिनता स ही सहन 
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हो पाता है जयवा थांडा-वहुत क्लेश उत्पान करता है परतु आय वे! साधनां को 
अपर्याप्तता वी स्थिति म॑ ता यह भार अत्यधिक कप्टटायक हो जाता है ।5* 
उाटान अपन इस सूच्रउद्ध सिद्धात को 'पावर्दी आफ इंडिया! लेख मे दोहराया और बाट मे 
अपन जसस्य भाषणा जादि मे इसका विस्तत विवेचन व्रिया।'" ]896 में अक्षित 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आर० एम० राम्यानी ने अपने अध्यक्षीय भाषण मे 
अत्यत स्पष्ट झत्टा म दादाभाई क तब का दोहराया! 
हाहाभाई ने जब इस वितनपद्धति का भारत पर प्रयाग क्या तो उ.ह यह घोषणा 
बरनी पड़ी वि भारत म वरावान का भार इग्तठ के कराधान के भार स दुगना ही नहीं 
अपितु दुसटायव भी है क्यातरि यह गरीबो से जिया जा रहा था।* इसी प्रवार आर० 
एम० सम्यानी इस निष्पप पर पहुचे कि भारत वे सयव मे आय पर वरो वी औसत 6 
प्रतियत है और यद्यवि दग्वड वे सबध भ प्रचतित अनुपात वे मुबावल वहा वा वेबत 
2) गुना ऊचा है तथापि वास्तव मे यह परिमाण म उल्लेखनीय रूप से अत्यधित भारी है 
और दस प्रवार सूचा अनुपात वी अपक्षा धारत दग्लड स वास्तव मे ही वही अधिवः 
बुरी स्थिति मे है। के० टो० तैलग मदनमाहन मालवीय, गापातइष्ण गोखल, 
आर० गी० दत्त तथा वितन ही जय उत्ताजा न भी इसी ढंग से दया थी निधनता और 
वराधान भार म सहसयव जा ।7 896 मे जी० बी ० जाणशी ने सतथा ठांस सिदधात 
प्रस्तुत किया जि जय तक बुत राष्ट्रीय उत्पादन म विकास नही होता वतमान कवराधान 
मे किसी प्रसार वी बद्धि नहीं हानी चाहिए । इस सबंध म उ. + दावा जिया कि बरा 
घात बह रटा है जबकि राष्ट्रीय रपादन का द्वाग हा रटा है।!? दाहाभाई यौराजी 
और मत्नमाहन मालयीय पे भी थादे भित शाटा में इसी तर वाक्य वा दाौहरापा। 
उाठात जोर देवर इस तथ्य वा टाहराया वि भारतीय अपक्षाइ्त ऊर्े बार दावा भी 
प्रयउतापूवद उथत होगे, परयु शात यह है वि इनता सयध पढ़ती राष्ट्रीव जाय था साथ 
होता पाशिए 4१ 
जप मतव्य वे समथन व विए भारतीय तेताआ व इस सत्घ में अगरज अधि 
बारिया वे बक़्द्य प्रस्तुत विए जिउम य्द्य गया था कि भारत खरसार पे खटरात मं 
ग़रत पर किसी प्रगार थे बराघात वा अबयाटा हा पही छोरा है। अब स्थिति गहरा 
गद वि भारत में आधथिए और राजनीतिय सरट साफ द्विता मिमी प्रयार गा यया 
यरापाने विधा ही ॥ ) जा सता ।/ 
बह मे पेय वाभ व यजट पर किए यान तंग वा राष्ट्रवाटिया प्‌ ०ए हस तस्य 
मे प्रधाण ये रूप मे प्रयुक्त शिया मि आारतीय जनागा से जावाययता अथया बाहशायाा 
मे जधिए मर एठे गा है ॥"७ ]902 मे आवाश बजट या बा जप घाट वापच वा 
बेद्रीप विधय बगायवाय गाया कृषय बहाव तय धाधित फरत एए भारा सरगार 
मी थित वीठि पर घातक प्रहार बरगा आर तियी हि ये या आर द साल रुप से 
और स्पच्ठ ४ग से यत सिंद करती है शि ह४ ये तागा की स्थिति और हच वे धिया 4 
यीघ रिसी ध्रशार या भी स्थायटारिश सर्य वरी *। कहने की आबापा प । हि 
आयायणूय दगस बड़े ऊ र परियाद में जनता पर धारी फरा या टयाव निधारित हिंद 
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गया है और उसे बनाए रफा जा रहा है! इस प्रकार एक और विपन राष्ट्र और डुवरी 
ओर भरपूर कोश के प्रत्यल विरोध का सुविधापूवव विश्लेषण क्या जा सकता है ॥8 
राष्ट्रवादी नेताओं में से बुछ अथश्ास्त्रिया ने भी लोगो वे विधि वर्गा मे करा 
घान के वितरण वे' प्रश्न पर विचार क्या । [880 के प्रारभ मं भारत सरवार थे” वित्त 
विभाग द्वारा कराधान के परिमाण के सबंध म विहित विघ्तत जाच-पढताल के निष्कप 
के रूप मे यह परिणाम सामने आया था कि भारत मे वराधान का प्रमुख भार प्रधान रूप 
से अपेक्षाइत अधिक निधन वर्गों पर ही पडता है ।४ राष्ट्रवादी अथश्ञास्त्रियो ने इस 
परिणाम के साथ पृण सहमति प्रकट वी और कराधान पद्धति वी उतके प्रतिगामी चरित्र 
के लिए झालोचना की। उनके अनुसार वराधात पद्धति का प्रतियामी चरित्र यह था वि 
इसकी प्रवृत्ति घनिबा की अपेक्षा निघना पर अधिक भार डालन की थां। 87] में 
दादाभाई नौरोजी न जनता के अन्याय वर्गों की अपेक्षा किसानों से अधिक कर ऐठले वे 
लिए सखवार को आडे हाथो लेते हुए व्यग्यपूवक पूछा “या इसब्ा कारण यह है वि 
समृद्ध वग आदोलनत का आशय ले सकता है और सरकार को अपनी बात मानने के सिए 
विवश कर सकता है जबकि गरीब मजदूर ओर खेतिहर यह सब कुछ वही कर सकते । 
क्या इसी वारण से यह उचित समभा गया है कि अयाय वर्गों की अपैक्षा इस वग वो 
निचोडना आसान है ? + जी० वी० जीशी ने अप्रैल 888 में अपने निबंध “दि वर्मा 
डइफिसिट एड दि एनहैंममट आफ साल्ट ड्यूटीज' मे इस प्रश्न की विस्तत समीक्षा की । 
उाहाने 'सपत जमीदारां और उसके धनिक मित्रो तया चायत्रागात के स्वाधियां को 
छूट देने बाली और तिधघता पर भार डालन वाली वर नीति अपनाने के लिए वित्त 
सदस्य वी भत्सवा की ।४ उठाने कराघान पद्धति की विपमता पर दु ख॒ प्रव्ट करते हुए 
कहा जि यह बड़े आश्चय की बात है वि' इस पद्धति के अतगत ब्रिटिश प्रशासन 
प्रिटिश थाय और प्रिटिश शाति स अधिकाधिक लाभाववत होने वाले सपने व्यक्त तो 
कम टैक्स दते हैं जबकि लाखो, कम उपाजन करने वाले निधत लोग अधिकतम कर 
चुकाते है। उठाने यह भी निर्देश क्या कि वराधान के भार की विपमता एक वंग और 
टूसरे बग के मध्य ही नही प्रत्युत उगरो मे विभिन वर्गों के बीच और देहातो वी साधारण 
जनता के बीच विद्यमान है ।** इस सवध म भावी कायवाही के लिए उहाने पयप्रदशक 
बे रूप में सरकार का सलाह दी मि सवप्रथम वहू सावजनिवा कराधान वे वितरण की 
वियषमताओ के सशोधन और निवारभ्र को अपने प्राधमिक वतब्य के रूप मे स्वीकार 
करे (४४ इससे पूव 886 मे उहोन कराधान के निम्न सिद्धात का उल्लेख क्या था 
मभी वित्तीय विचार विमरों मे व्यावहारिक वित्त चिशेषत्र के लिए विचारणीय 
प्रश्न यह नही है वि सामाय जनसख्या पर बराधात का कुल बोझ भारी है अथवा 
हलका यह तो व्यावहारिक राजनीति का एक तत्व है। अथशास्त्री के लिए ती 
विचारणीय गह है कि सार्वजनिवा भार को एक साथ नेते हुए यह देखना है कि 
उसका विभाजन समान रूप से और निष्पक्ष रूप से हुआ है अथवा नहीं (और) 
यह देखना है वि उसवा भार सभी वर्गों पर न्‍्यायसगत और निष्पक्ष रूप से उनकी 
भुगतान क्षमता दे अनुरूप पडता है अथवा नही २४ 


450. भारत में आ्थिक राष्ट्रवाद वी उद्भव और द्बास 
नमव कर में वर्धि के बदले आय करे मे वढोतरी वी वकालत बरतें हैं सुखहाप्य 
के स्वाभित्ववातिं तथी उनके द्वारा स॒पादित स्वदेश अलत्रन' ने अपने 8 फरवरी 980 दे 


अब मे जाशी जी वे विचारों को इस प्रवार दोहराया 
द्वारा भ्रशासित प्रत्येव देश मे निधनों वी अपक्षा घनिवों 


एक यायसगत 
वर ही अधिक चरिमाण में कराधान करनी 
ह्ढी लाभाक वित होते हैं. परत यदि विंसी देश वी संरयार 


हज ह तो काण वे आने बाप पर कत गे। 
ले जे यह सिद्धात प्रम्ठेत किया 
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धनिव पर बर लगान चाहिए, निधना पर नही ।९ 


कराधान के कारण हुआ अन्याय 


भारतीया वे! विचार म अत्यधिव बराधान भारत वी घोर निधनता वे' ही नही यहा तव 
बिप्राय निरतर पडने वाने अवाला व भी तालालिय और प्रमुस कारणों मे से एक 
था। इस सवध म राष्ट्रीय वियारधारा वो दादाभाई नौरोजी ने 880 मे भारतीय 
अल आयोग के प्रतिवेदन सम निटित कुछ विवरणा पर चापन मे स्वर दिया गया। 
उ्मि दृइतापूवय कहा कि भारी बराघात लाखा वी भूसमरी और मौतो के लिए 
उन्तरटायी थ।० भारत ये जसर्य राष्ट्रवाली जननता तथा पत्रतार यर्षों तवा इस दुष्टि- 
बाण था दाहरात रह ।** अतत 896 मे भारतीय राष्ट्रीय वाग्रेस न इस अपने एक 
मौलिव सिद्धात ये रूप मे अपना लिया । उस समय वाग्रेस ने घोषणा वी वि हाल वे 
अवाता वा कारण भारतीयो वी घोर दरिद्रता थी और दरिद्रता लाने के अन्याय कारणां 
मे प्रमुस थे अत्यधिया वराधान तया ऊच लगान ।७ 
इसस भी अधिवा रोचर तथ्य यह है वि बुछ भारतीय नंताआ ने और सर्वो- 
परि जी० बी० जाशी न उपयुक्त तक वे अतिरिवत भारतीय उद्योग और भारतीय उद्यम 
वी दष्टि स भी ऊचे बराधान की निदा बरत हुए अपनी सूक्ष्म बुद्धि बा परिचय दिया। 
उद्घान घोषणा पी वि ऊ्चे वराधान पूओी निर्माण वी प्रक्रिया वो बाधित करते थे और 
इस रूप मे दश के! आधिव विय्रास को यटिं पूणत अक्षभव नहीं तो बढिन अवश्य बना 
रहथ। 
888 भर जी० वी० जोशी ने प्रथम इस बात पर जोर दिया कि राज्य द्वारा 
लगाए गए भारी यर मजदूरी वी वढोतरी और मजदूरी कोप व विवास म बडे पमाने 
पर हस्तक्षप करत थ।* बाद म॑ 890 म उहान अपन एक विस्तत लेख 'इकोनामिक 
सिच्यूएएन इन इडिया' म इस तथ्य वो उजागर किया कि भारत में औद्योगिक श्रमिवः 
बा पीडित करन वाला एक क्नेश पूजी वी अपर्याप्तता थी जा अया“य विपयो के साथ 
इस तथ्य वा परिणाम थी वि भारतीयो की कुल आय म प्रथम तो बचता का अवकाश ही 
कम रहता है और फिर हमारी वुल अजित झ्रायो पर भारी कर लगावर उहू और भी 
क्षीण वर दिया जाता है । उहाने सगणना की कि कुल राष्ट्रीय धचत्ता (कुल उत्पादन मे से 
लोगो वे जीवन निवाह पर होने वाले व्यय को घटा कर) वी राशि प्रतिषष 90 करोड 
कपये थी, जिसम से सरकार 50 करोड रपये करो के रूप म ले लेती थी। इस प्रकार 
राष्ट्रीय धापिक बचतो वा आधे स अधिक भाग यूनाधिक रूप से अधिकाशत अनुत्पा 
दव व्यमा वी पूर्ति वे लिए सरवारी कोच में चला जाता था। इसस स्पष्ट है कि हमारी 
औदोगिक प्रगति का पीछे वी ओर धवेलने वाला इससे अधिक बडा झाथिक रोग और 
क्या हा सकता है ?० गापालशृष्ण गोखले न 902 म॑ अपने प्रथम बजर भाषण मे इन 
आवनाजा वो प्रतिध्वनित किया | गोखले न अपना मत प्रव॒ट बरते हुए कहा भारतीय 
वित्तो पर कराधान का स्तर इतना अधिक निम्न होना चाहिए कि उससे राष्ट्रीय उद्योग 
वी अवाधित गतिविधि और विवास के लिए यथासभव अवकाश मिल सवे' ।/७ 
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तथ्यात्मक सपसे बहुत सारे भारतीय नेताओ ने भारत वी विशिष्ट आथिव 
और राजनीतिक स्थितियो से सबधित सैद्धातिक' नियम के स्तर पर निम्न बराधान की 
माग उठाई। यह माग 'अमृत वाजार पत्रिका' के 7 फरवरी 87] के अब मे बडी स्पप्टता 
स॒ अभिव्यकत की गई। उसमे इस सरल कथन को निम्नलिखित रूप से ग्रभिव्यक्ति दी 
गई 
लोगो पर कराधान स्वय लोगो द्वारा लगाया ही नही जाता और उनका साम्राज्य 
के दित्तो पर कोई नियश्रण भी नही है ।'उनवी चीडोपुकार कराधान में कटौती के 
लिए हो सकती है न कि वृद्धि के लिए। हमारी विनम्र सम्मधि में ससदविद्ीन 
जनता के लिए कराधान म कटौती के लिए निरतर और सुदृढ माय करते रहना ही 
एकमात्र बृद्धिमत्तापूण नीति है । 
]886 मे जी० वी० जोशी ने बल देकर घोषणा की कि भारत म॑ ब्विटिश शासन की 
विशिष्ट स्थितियो के कारण राष्ट्र की भौतिक और नैतिक प्रगति वे! लिए सरकारी बोमा 
वा यथास भव हलका होना आवश्य है ।९ जब 898 के उपरात भारतीय बजटो में 
निरतर बचत होनी प्रारभ हा गईं, बहुत सारे भारतीय नेताओं ने करो मे छूट की माग 
वी ।१९ 902 म सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने टिप्पणी वी कि जब देश के सामाय्य करटाता भूणा 
मरते किसान हो तो दश वे शासका वय उन प्रजाजना वा बराधान मे छूट देना सर्वाधिव 
महत्वपूण उत्तरदायित्व बन जाता है ।7? 905 06 के बजट पर भाषण करत हुए गापाल 
कृष्ण गोखने ने निम्न कराधान के मामले को अत्यत स्पप्टता वे साथ इस प्रकार प्रस्तुत 
क्या 
सभी देशों में यह वित्त वा सवमा-य नियम है कि सरकारी बरो का भार यथास भव 
हलवा हाना चाहिए।._ यदि सपन यूरोपीय देशा म यह स्थिति है तो भारत म 
इसकी और अधिक जरूरत है क्योदि यहा राजस्व बी बमूली निधन और असहाय 
जनता स वी जाती है तया उस राजस्व के अपक्षाइत बड़े भाग या मुगतान जीण 
शीण एवं न्रितात अभावप्रस्त हपव व द्वारा जिया जाता है । इसके अतिरिक्‍त्त यहा 
भारत में मामते वी विचिप्ट स्थितिया वे. वारण सरवारी व्यया वे एक ्बहुत बढ 
भाग का जनता वी नृतिव' तथा भौतिव उनति से असवद्ध भ्रयवा अयत दूर से 
सब वार्यों वर व्यय करना पडता है।* 


भारतीय दृष्टिकोण के दुछ पक्ष 

देन पर अधिक बर भार हान वे वियार वी वातप्रियता मे वद्धि वे जिए वई तव उत्तर 
दायी ये | सी० एन० वरी व वे अनुसार ।87 90] वी अयधि मे वराधघान का परिमाष 
राष्ट्रीय आय की औसत ये 8 9 प्रतिणा ये बीच था ।?? द्वितीय, आव्ययता से ऊपर 
मराघान अयवा कराघान वा ऊघा सार विक्रासगीस दश की प्रपला आधिए दृष्टिस 
पिछड़े हाय के लिए अधिक से भी हुए” बेइगर बठिनता उन्पाल करता था। क्‍्यारि यह 
कशिमाता दरातारा अथवा दूगर हालाम निम्न मध्य वर्गों क सभी तत्या गे बलपूवर 
सपागिदरण था। यद धारणा 79वी धताब्यी व उतर राध वी अवधि मे स्वत प्रमाणन 
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रूप मे सामने आा गई तृतीय, वतमान कराधान के स्तर के समथक तत्व वे रूप में देशा 

नुराग अथवा सामाजिक जागरूकता की भावना नही थी । इसके विपरीत, जैसा हम बाद मे 
स्पष्ट रूप से दिसाएगे, भारतीय नेताआ वे भन मे यह भय था कि भारत सरकार की 
विदेशी भ्रद्ोति वे कारण प्रशासन की 'यूनतम आवश्यकताओं से किसी प्रकार का अधिक 
राजस्व शाही उद्देश्या की पूर्ति मे लाया जाएगा। चतुथ, भारतीय नेताओ ने मूमि और 
नमक पर करो के तथा शराब पर उत्पादन शुल्का के माध्यम से सरकार के भारतीय 
राजस्वो के उगाहने पर आपत्ति की । अतिम, भारतीय नेताआ ने कराधान के स्तर और 
उसके उपयोग के ढग को सहसबंधित कर दिया। उन वर्षों मे भारत सरवार अतत्त राज्यो 
के वार्यों मे अहस्तक्षेप के सिद्धात की सकीण परिधि मे काम कर रही थी और किसी बड़े 
पैमाने के विकास को सक्रियता से नही ले रही थी । 


राजस्व के स्रोत 


अब हम भारत सरकार के राजस्व के तत्कालीन भरुख्य स्रोतो, मूमि लगान, नमक कर, 
अफीम और उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, और आयकर के प्रति भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं 
के दृष्टिकोण का विवेचन करेंगे ।४ वतमान भूमि लगान के परिमाण और उसमे किसी 
प्रकार की वद्धि वे' विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवादी, नेताओ की तीम्नतम आलोचना तथा चुने 
हुए कुछ उत्पादना पर आयात कर लगाकर कोश जुटाने वी उन'नेताओ द्वारा की गई 
जारदार वकालत का विस्तृत विवेचन पुववर्ती अध्याया मे किया जा चुका है। अगले पष्ठो 
में आय कर, नमक कर, अफीम कर तथा उत्पादन शुल्क के सबध में उनके विचार प्रस्तुत 
क्रते हुए उनवो विश्लेषण क्या गया है। 


आय कर” 


हमारे अध्ययन वे' अतग त अवधि के प्रारभ में ही अर्थात 880 मे लाइसेंस कर वे रूप मे 
प्रसिद्ध आय कर का एक सशोधित रूप भारत मे लगाया जाता था । इस दिशा में सब- 
प्रथम प्रारभ 860 में किया गया, जब प्रथम वि सदस्य जेम्स विल्सन ने व्यापार, कृषि, 
व्यवसाय, सरकारी तथा गरसरकारी नौकरी से 200 स्पये प्रति वप से अधिक आय पर 
कर लगा दिया। इस कर मे निरतर परिवतन किए जाते रहे हैं और अत मे 865 में 
इसका परित्याग कर दिया गया, साथ में यह घोषणा की गई कि इसे देश वे! एक बहुत बडे 
सुरक्षित फोष का काम करना था ।?* उस वप के उपरात व्यक्तिगत आय पर कर लगाने 
के मामले को कई बार अपनाया गया और कई बार छोडा गया। अ्रतत उसे कुछ विभिन्‍न 
रूपो मे फिर ग्रहण क्या गया। 

878 मे भारत सरकार ने अतिम रूप से तब तक नियमित रूप ले चुके अकालो वे 
मुकाबले के लिए लबी अवधि की बीमा निधि योजना के रूप मे समुचित राजकोशीय 
व्यवस्था का दृढ़ निश्चय*विया। इस निधि के लिए रकम अशन भूराजस्व और ल। 
पर उपक्र लगाने से भोर भ्रश्मत व्यवसायी और व्यापारी वर्गों तथा दस्तवारो ५९ था 
कर लगाये से उगाही जानी थी । इस काय वे लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं 
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प्रातीय उपाया की ही इस विषय में सहायता ली गई | लाइसेंस कर वस्तुत सौमित आय 
क्र था और इसका निर्धारण प्राय लगभग आय के अनुसार वर्गीकरण के आधार पर 
होता था।? कृषि, व्यवसाय तथा वेतनों से तथा इनके अतिरिक्त प्रतिभूतियों से प्राप्त 
होने वाली आय को इस कर की क्षेत्र सीमा के वाहर रसा गया था । इस वर का परिमाण 
और प्रकृति सब प्रातो मे समान न थी । उत्तर पदिचमी प्रातो और अवध में तथा मद्रास 
में कर योग्य 'यूनतम आय की राशि 200 रपये थी जवबि बगाल, बबई और पजाब में 
सह राटि 00 रपये थी। कर का परिमाण भी विभिन वर्गों (जिनवे भ्रतगत करदाता 
विभकक्‍त किए गए थे) के अनुसार भी भिन था परतु यह किसी भी रूप मे करदाता ये' 
कुल लाभ के दो प्रतिशत से श्रधिक अथवा 500 रुपये से अधिवः नही था। 879 80 में 
सरकार ने व्यवसायी और वेतनभोगी वर्गमो तक इस कर के विस्तार की असफल चेष्ठा 
बी । 880 मे बर से छूट की सीमा 500 २० तव बढा दी गई। इस समय बर से प्राप्त 
होने बाली 'राशि 5 लाख पौंड स ऊपर थी और करदाता व्यक्ति 228,447 थे। * 
भारतीय नताओ ने लाइसेंस वर लगाने के समय ही सामाय रूप स उसका विरोध 
क्या?* और परवर्ती वर्षों म उसे हटाने की माग करते रह ।९ यहा यह ध्यान देने सोग्य 
है कि उन्हान प्रमुस रुप से लाइसेंस वर जगाने क॑ पीछे निहित सिद्धात पर भ्रहार नहीं 
क्या। उन्हान इस लगाने के ढंग पर आपत्ति बी, जो उनके अनुसार असमान और 
अयायपूण था । इस कर वे विरुद्ध उनवी सवप्रयम आपत्ति यह थी कि यह आय ने बहूत 
ही निम्न स्तर तब' श्राअमण करता था, अत निधनो वी बहुत बडी सख्या इससे दुष्प्रभा- 
वित होती थी। घुछ वा तो यह भी विचार था कि वरा का वाभ निधनों पर अत्य 
घिक भारी था, जबकि समद्ध वग इसस अपक्षाश्रत रूप मे सुक्‍्त था। ठदाहरणार्ये, 4 
जनवरी 878 बे प्रक मे 'इदु प्रकाश न इस कर वी “यायाचितता पर प्रश्नात्मम' स्वर मे 
पूछा विः यह वहा का “याय है कि यह बड़े बडे और प्रभावगाती व्यक्तितया, व्यापारियां 
तथा वाणिज्य म जर्गे ब्यक्तिया, जिनमें अधिवाश यूरापीय हैं वी जेबो व तो हलके रूप 
म प्रभावित बरता है जबकि छाटे छाट व्यपारियां और दस्तगारा पर निनम अधिवाए 
भारतीय हैं, पर भारी बोभा डाजता है ।५ इसी प्रवार 'इडियत स्पेसटटर ने 23 अवनूयर 
88। के अब मे इस बर को यणगवर राक्षस बताया जा आधा भीर प्ौर आधा गुण 
था समृदतम और अच्छी सरवार य॑ सर्वोत्तम लाभा वा आनद उठाने बाता वे पाय से 
तो यह दुय बद निवल जाता था और छाट छाट व्यापारिया वा सून चूसता था।* 
राष्ट्रवादी समाचारपत्नों न ध्म ओर भी समेत रिया ति तिघन सोग कर विघारण मौद 
समाररण से सबधित छाटे छारट अधिया रिया के बुप्रणासन की प्रतत्ति मे री बुरी तरह 
दुरी थे ।!१ अतएव पुछ समायारपत्रा ते कर सीमा बताने वी मास की । य” पर्याप्त 
रोघव तष्य है वि ॥7 जनवरी ]280 प्‌ अत में बगराली - बड़ी तीघ्रता सं वर थी 
झअधिवतम सीमा निधारित बरने पर आपति वी बयातरि इससे उन जसपति व्यापारियों 
मे भति गिरे इस प्रभार ये गरिसी अपवाटास्मर पपात री खदौ आवायाग़ा यरी थी 
और जा अधिवारा ग्रोवीय द्वी थ विशिष्ट पपासप्रण ख्यवहार हागा धा। या यर 
झउत्तपारीय है वि जारतीय समाचारपत्र इस मामत मे शटरा तिपया की तीद्र मावाघा 


सन 
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पेंझना से वसूल की गई। 902 03 मे वरदाताओं की सख्या बढ़कर लगभग 5,3,000 
हो गई और लगभग 2] कराड रुपयो की राशि इकटठी हुई १४ 

आय कर के प्रति राष्ट्रवादी नेताग्रा के दष्टिकोण मे सामा-यतया मतभेद ही था। 
यदि समय की पर्याप्त लबी अवधि के सदभ मे देखा जाए तो यह मतभेंद और भी स्पष्ट 
रूप से उभर कर सामने आ जाता है। वस्तुत कुछ भारतीय नेताजा ने विभिन्‍न काला 
में भिन्‍न भिन यहा तक कि परस्पर विरोधी दष्टिकाण अपनाया । 

880 मे जाय कर लगाने के प्रस्ताव का और 886 से वास्तविक रुप म इस कर के 
आरोपण का राष्ट्रवादी पत्रो और नेताआ ने बडे पैमाने पर विरोध क्या ।९४ यह विरोध 
स्वय वर की प्रकृति के विरुद्ध उसे यूरोपीयो और समृद्ध तथा प्रभावशाली भारतीया वा 
डर है । इतना नही था क्योकि अतिरिक्त करो के किसी भी प्रस्ताव पर राष्ट्रवादियां में 

विश्वास का अभाव था और यह उस समय राष्टवादी नेताआ के लिए एव प्रकार स॑ स्थाई 
अभिशाप था, राष्ट्रवादियो का विराध उस आवश्यकता की अस्वीह्टति वे प्रति था जिसवे 
अतगत यह कर लगाया गया था। उदाहरण के रुप मे भारतीय समाचारपत्रो द्वारा अप 
नाई गई स्थिति की समीक्षा करते हुए “वायस आफ इडिया' के सपादव ने राष्ट्रवादिया वे 
मतब्य को इसी रूप म ग्रहण क्या ।*! इसके अतिरिक्त 882 से पहले तक तो बहुत सारे 
भारतीय राष्ट्रवाल्यो का यह आशक्ा थी कि आय कर लगाने से बजट मं बचत हो सकती 
है और इन वचतो को सरबार आयात वर हटाने के बहाने वे रुप में इस्तेमाल कर 
सकती है ।* 882 के उपरात जय सचमुच आयात वर हटा दिया गया तो भारतीय 
नताआ न इस आधार पर आय कर वा विरोध किया कि राजस्व वसूली का अपक्षाइल 
अच्छा साधन आपात प्रो का पुन लगाता होगा।" थीदे से भारतीया न इस बरस 
प्राप्त राजस्व वी सरवार द्वारा तजी से बइते सनिक व्ययों की पूर्ति बे! लिए प्रयोग बरने 
का सदेह भी विया । ये व्यय भारतीयो वे लिए क्तेश और वष्ठ का मारण बने हुए ये।/ 
अधिक महत्वपूण बात यह है कि आय कर विराधियों के शीपस्य नेताओं ने इंसबर मे 
एवं पक्ष, व्यवसायी और बेतनभागी वर्गों को इसवे सीमा क्षेत्र मल ने या समथन 
किया ।0 

इतना सय जानने वे बाठ यहा यह जान लगा भी आव'यत है तरि जब आय बर वे 
बुछ विरोधिया ते मारन ने' लिए प्रत्यक्ष कर के सवथा अउुपयुक्‍त होने गयी घोषणा वी"? 
अथवा उामे से कष्ठ ने आय बर लगा मे स्थान पर तमयन्‍र ये विस्तार और उसमे 
वृद्धि वी वत्नालत वी ।7? ता उमर समय उह्ाने यट संयया स्पष्ट बर टिया शि छाया 
विरोध जिसी भी रूप म सामान्य लात हित वी वासना से उतया प्रेरित उही था जितता 
सबुतित बग तथा विहित स्वाथपू्ण हिला से जिसों भी रूप में सा जाए बी० एा० 
माहलिक पर्याप्त स्पस्टवक्ता टिसाई देय हैं उदनि 886 मे आय वार बित (इस 
टैवग बित 886) पर भाधाय बरते हुए सावजनिक रूप से यह स्थीयार जिया जि उच्च 
यर्यों का लाइसेंस मर मे पाते पर आप पर के आगत रस दा से इस ऐक्ट वा सनुलग 
जाग ररा है ।!५ 

आप मगर में इस विराय के अतिरिका एक आय मच्तपूण तब गिसरी भारतीय 
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आय कर के इंतिहास लेखको ने -्यूनाधिक रूप स लगभग उपेक्षा ही की है, यह था कि 
आय कर लगाने का विरोध करने के बदले राष्ट्रवादी नेताओ मे अधिक सशक्त वग ने 
कर लगने के पूव, कर लगने के समय और कर लग चुकने के बाद एक प्रकार,से उसका 
प्राय सक्रिय और प्रबल तथा किही किही मामलो मे अनिच्छा तथा अमुत्साहपूण समथन 
ही क्या। 

'अमृत बाजार पत्रिका' ने [870 के बाद से आय कर का सक्रिय समथन किया ॥०- 
बहुत सारे राष्ट्रवादी समाचारपत्रो ने 880 मे श्राय कर को वेतनमागी तथा व्यवसायी 
यर्गों पर लागू करने के जान स्ट्रैची के प्रयास का स्वागत और समथन क्रिया ०४ भारत 
में रहने वाले अगरेजो के विराध के कारण जब स्ट्रैची के प्रस्ताव को वापस लेना पडा तो 
“अमृत बाजार पत्रिका ने ताखे व्यग्य बाण बरसाएं। 5 माच 880 के अक में इस पतन ने 
भारतीय जालोचको के आय कर हटाने के प्रयास का आडें हाथो लेते हुए निम्नलिखित 
टिप्पणी की 

अब वेतनभोगियां और व्यवसायी वर्गों पर लगा कर हटा लिया गया है। एक निपट 

भूख को भी यह समभने मे देर नही लगेगी कि सर स्ट्रेंची के आय कर वी लगाने के 

क्षेत्र में विस्तार वी घोषणा वे' विरुद्ध की गई चिरलाहट कितनी निरथक और निरा- 
घार थी । प्रत्येक समाज मे कुछ गधे अवश्य होते है, यदि वे न हो तो भला अपनी 
पीठ पर धाबी के कपडो का बोभा कौन उठाएगा ? परतु इन गधों को घोनी वे 
कपडो का भार उठाने पर ही लगाए रखना चाहिए। इह राजनीतिक सस्थाओ का 
नेतत्व अथवा सावजनिक पत्रा का सपादकत्व नही सभालने देना चाहिए । 
परवर्ती वर्षों मे 'हिंदू', 'इदु प्रकाश और “इडियन स्पक्टटर” जस अग्रणी राष्ट्रवादी समा- 
चारपत्रो की बहुसख्या ने चालू लाइसस करके स्थान पर आय कर जगाने वा अनुराध 
किया ९ अतत भारतीय राष्टीय काग्रेस ने 885 मे अपने प्रथम अधिवेशन म॑ आयाय 
वस्तुओ के साथ फिलहाल इस कर से भुक्त सरकारी और गैरसरकारी वर्गों वे समुदाय 
पर इस कर के विस्तार के अनुरोध का प्रस्ताव पारित क्या ।:९ 886 मे जब अतत 
आय कर लगाया गया तब “अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू, मराठा” तथा आय अनेक 
राष्ट्रवादी समाचारपत्नो ने उसका समथन क्या [९ 
886 के उपरात राष्ट्रवादी क्षेत्रो मे आय कर को और अधिव व्यापतर तथा और 
अधिक विस्तत लोकप्रियता मिलने लगी, विद्येप रूप से यह इस तथ्य से सिद्ध है कि यह 
माना जाने लगा कि इसके हटाने का परिणाम अय॑ करो को लगाना होगा। यह तथ्य इस 
दृष्टिकोण को भी सिद्ध करता है कि कुछ भारतीय परताओं कापूववर्ती विरोध वस्तुत 
अपने आप में आय कर का विरोध न होकर क्सिी प्रकार के नए वराघान का ही विरोध 
था । जब एक बार यह प्रमाणित हो गया कि नए करो का लगाया अपरिहाय है तो राष्ट्र 
वादी नेताओं ने एक स्वर से प्राय कर हटाने को माग का विराध क्या तथा किसी भी 
प्रवार के आय कर लगाने की अपेक्षा इस कराघान वा ही पक्ष लिया। भारेंदीय < ;। 
कांग्रेस के 887 के तृतीय अधिवेशन में यह तथ्य उस समय नाटदीय 
जब एक प्रतिनिधि वी० आर० चक्रवर्ती आयगर ने छठे प्रस्ताव में 
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आय कर हटान की माग पेश की, तत्कवाव नहीं! 'नहीं 'सब्योधन वापस ला' वी ऊची 
ऊची आवाजें आईं, यह कहा गया कि हम अपने आपको कराधान से मुक्त नहां वरना 
चाहत हम इस वर वे 'पक्षधर' हैं। 'बठ जाइए! 'बकबास बद कीजिए'। चम्रर्ती 
आयगर वो अपना सयोधन वापस लेन पर विवश होना पडा ॥१९ वाग्रेस के अगल अधि 
बेशन (।888) मे मदनमोहन मालवीय ने घोषणा वी कि काग्रेस धतिकों अथवा उन 
लोगा पर जो कर चुकान म समथ हैं, आय कर तगाने वी वाछनीयता से सहमति प्रकर 
करती है और उसकी पुष्टि करती है ।१९४ 
902 में सी० वाई ० चितामणि ने तहरवा प्रस्ताव प्रस्तुत बरते हुए कर हृदान 4 
आदोलन की वडी जारटार निदा की?"*, साथ ही उस वष थे' कांग्रेस अध्यक्ष एस० एन० 
चैमर्जी वी भी बर हटान वी माय के प्रति सहानुभूति न थी ।४९ भारत के अय साव 
जनिक नताआ म से दादाभाई नौरोजी ने वायसराय की कौसिल के सदस्य एस० एम० 
मजावारी व 26 अप्रल 889 को लिखे पत्र द्वारा आय यर के विरुद्ध नमक बर के पक्ष 
म मत दने वे लिए उनकी निदा की ।!/ आर० सी० दत्त ने अपनी प्रुस्तव 'इकानामित' 
हिस्‍्टरी आफ इडिया' म आय कर वे यायसगत और उचित हाने के वारण उसकी 
प्रशासा वी ।।॥_888 मे जी० वी० जाशी न नमक कर म बृद्धि के बइले आय वर में 
वृद्धि और विस्तार के पक्ष में जोरदार तक प्रस्तुत क्या ।!४ “इंडियन एसोसिएशन वे 
भी 894 मे इसी प्रवार की माग प्रस्तुत वी ४6 
समाचारपत्रा म अमृत बाजार पत्रिका! ने ती आय कर के पक्ष म जिहाद जारी 
रुपा ।!$ इस पत्र ने [8 अप्रल 893 के अपने अब मे इस यर के परिमाण मे वृद्धि वी 
मांग वी ) 28 दिसबर 887 के अपन अत मे हिंदू ने माग थी कि आय बर को भारताय 
बराघान का स्थाई स्रोत बना देना चाहिए !!* ]5 दिसवर 890 या अपन ग्रव म 
सुधारक ने घोषणा वी कि वर को हटाने की माग असदिस्ध रूप से स्वायपूण ही 
हागी।7 'सजीवनी में 0 माच 894 के अक मे आय कर म बद्धि वी वकालत बी। 
उसवा आधार यह था वि वतमान दर स वास्तव मे धनिको को, छूट मिलती थी ।/* 
'बगाती! न भी 4 नयबर 902 वे अब मे कर हटाने पर आपत्ति वी। 29 मई 904 वे 
अवब' में मराठा! व बजट मे बचत होने पर भी इस कर ये वने रह बी इच्छा प्रयट वी 
ओर सुभाव टिया वि इस कर स द्वान वाली आय वा “यास बता दना चाहिए और उग 
आय को लिक्षा विशेषत नौद्योगित थ्विशा पर सच बरना पराहिए। बहुत सागेभय 
समावारपत्र जाय बर हटाए के विरद्ध वर्षों ता यही स्थिति अपनाए रहे और बइ मामी 
मे तो इसये क्षेत्र विस्तार वी विरतर ययाजत बरत रह ।7 विशेषत 888 मे नरमी 
बर मे बद्धि क समय यहुत अधिन' समस्या से समायारपत्नों न इसको बटवे आयवर मे 
यद्धि वी व्ाता थी 7 
886 बे उपरात आय पर के पल्त मे उत्पात राष्ट्रवाती विचारधाश वे प्रा 
महुमत थी बिरद्ध गैयत मुटठा भर भाराीय समायारपत्रा और नताओ य ही उस वर 
बे «हा टटात को मास की। 7हा तक हम निटिया रूप से जाते पाए हैं । 
'य श्रराप (बंगाल से निरतन बाला) और 4] फरवरी 89 
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का सहचर', 'नाथ वेस्ट प्राविसेज” तथा अवध से प्रकाशित होने वाला 'भारत जीवन' ही 
इस कर को हटाने की माग कर रह थे ।7 ? राजनीतिक नेताओ मे जी०आर० चितमबीस, 
महाराजा दरभगा ओर आशुतोष मुखर्जी ही, जिनकी उच्च स्तर के राष्टीय न॑ताओ 
में गिनती नही होती थी । कर का विरोध करने वाला मे थे ॥? 
जहा तक आय कर लगाने के ढग का सबंध है, कुछ भारतीय नताओ ने. भ 
से ही जमीदारों और मूमिपतियों को इस कर से मुक्त्र करने की आलोचना की। 
]7 जनवरी 880 को 'बगाली' ने इसी दृष्टिकोण को प्रस्तुत बरते हुए जमीदारो द्वारा 
पहले से ही सडक शुल्क और लोक्कस झुल्क चुकाए जाने दे कारण उन्हे इस बर से 
मुक्ति देने के औचित्य की घारणा का खडन किया । उस पत्र ने अपना मत प्रकट करत 
हुए लिखा कि ये कर वस्तुत परोक्ष रूप से किसानो द्वारा ही चुकाए जात है। 7, 9, 
और 2 जनवरी 886 के अको मे 'हिंदू' ने, 25 फरवरी 886 के अक म 'इडियन 
नशन' ने और 8 जनबरी 886 के अक मे 'गुजरात मित्र ने जमीदारो को 885 बे 
ज० “”थधिकार क्षेत्र से घाहर रखने की आनोचना की |? ]888 म जी० बी० जोशी 
रो, ताल्लुकैदारों और बागान मालिको तक आय कर के क्षेत्र विस्तार के पक्ष 
» "का विस्तृत विवेचन क्या ।१ * 9 जनवरी 890 के अक मे "हिंदू ने और 8 
फरवरी 894 के अक मे 'कैसरे हिंद! * ने भी इसी प्रकार की माग करते हुए तक 
प्रस्तुत किए। 
थोड़े से भारतीय नेताओं ने भारतीय आय कर में तियमित वद्धि बे नितात अभाव 
की भी चर्चा की | इस कर की दृष्टि से 2000 रपय स ऊपर की सभी प्रकार की वापिक 
आायो को इकटठे वर्गोद्रत करने पर आपत्ति करते हुए हिंदू न दृढतापुवव' लिखा वि क्रमिव' 
क्राघान का सिद्धात विश्व वे अथ किसी भी देश के समान ही भारत म भी सही तौर 
पर लागू है। अपना मत प्रकट करत हुए उसने लिखा कि उच्च वेतनभोगिया वे लिए 
2$ प्रतिशत कर वी दर बहुत ही नीची दर है ॥! ९ इडियन एसोसिएशन ने 8 माच 894 
के ज्ञापन मे सुझाव दिया कि जीव वी उपभोग सामप्री पर परोक्ष ढग से कराघान के 
बदले आय कर वी दर क्रमिक रूप स बढा देनी चाहिए। अपेक्षाइत उच्च वेतनां पर 
अपेक्षाइत ऊचा करारोपण करना चाहिए ॥ ? बहुत सारे और भारतीय नेताआ न सुथ्य 
वस्थित रूप से त्रमिक आय कर वे लगान की माग की ॥ $ 
इस समय राष्ट्रवादी नेताओं के विश्वाल बहुमत द्वारा आय कर के समयते के 
अथवा कम से कम उसके अधिकार क्षेत्र वे वेतनभोगी और व्यवसायी वर्गों तक विस्तार 
वे आधारो का सक्षिप्त विवेचन क्दाघित अनुचित न होगा। इन आधारा मे प्रथम और 
कदाचित सवाधिक महत्वपूण कारण यह समभ थी कि आय कर ही एक एसा अवेला 
महत्वपूण कर है जिसके द्वारा भारत में रहने वाले यूरोपीय, भले ही व सरवारी अधि 
कारी हो, निजी व्यवसाय सस्यानां के कमचारी हा व्यवसाय वग वे लोग हो अथवा 
व्यापारी हा, भारत सरकार वे शासन-सचलान ने व्यय में मपन भाग या यागृटाने कर 
सकते हैं।! * “अमृत बाजार पत्रिका' ने इसी भावना वी अभिव्यक्ति निम्तलिकिडय अब्टो 
मे की आय वर भारत में रहन वाले ”ात प्रतिशत यूरोपीया वी जेदा को 


कर 
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है जबकि इससे हजार भारतीयो में केवल एक व्यक्ति की जेव ही प्रभावित होती है।!* 
वुछ समाचारपत्रों ने तो यह दृढ़ मत अभिव्यकत्त क्या कि आय बर का विरोध 
करना यूरोपिया के हाथो सेलना है ।?४ राष्ट्रवादियो द्वारा आय कर को समयन देने वा 
दूसरा कारण था कराधान म सामाजिक याय और समता की भावना। इस अत्यत 
प्रजातत्रीय दृष्टियोण की अभिव्यकित विह्ी किही मामलो में तो सवया स्पप्ट रूप मं 
मी गई | उदाहरणाथ, 7 जनवरी 880 वे अव म 'बगाली मे बल देकर कहा कि यदि 
भारत सरवार अपने सर्चो मे कटौती न बरवे' उन खर्चो की परूति वे लिए नए बर लगाने 
पर ही तुली हुई है तो अच्छा, बहुत ही अच्छा यह होगा कि यह कर निधना पर थोपन 
की अपला उन लांगो पर लगाए जाए जो उनवा भार सहन कर राक्‍त हैं ।!* 5 माच 
]880 वे अक मे तो अमृत बाजार पत्रिका ने और भी अधिक दृढ़ता के साथ लिसा 
“इस समय हमारे सामन विचारणीय प्रश्न यह नही है कि प्रत्यक्ष कर भारत बे' अनुकूल 
है श्रयवा नही ? इस समय तो विचारणीय यह है वि हमारे समाज वे अपेक्षा्त सपन्‍न 
सदस्या वी इस भार म अपने समुचित भाग वा योगदान करना चाहिए अथवा नही ? 
यदि उहँ अपना योगदान ब रना है तो प्रत्यक्ष कराघान के अतिरिक्त उन तब पहुचने वा 
और वाई माग ही नहीं ।” अगले वप “पश्निका ने आय वर लगाने के औचित्य की एवं 
मार फिर वकातत की तथा इस बर के द्वारा लोगो को अत्यधिव असुविधा और बष्ट 
मिलन और इस वारण इसवे लाभा वे निर्सूल हा जान वे तब के ओऔचित्य या मानत से 
इनयार वर दिया । उसम अपन 29 दिसबर 88। वे अक' मं लिया 'सयप्रथम, सत्य 
तो यह है वि जब बीस वराड लोगा को नमक कर, भूमि लगान और मुद्राक 'णु्र आदि 
मे मुगतान मे होत बाते वष्ट की निद्षित रूप स ही कोई चिता नटी की जाती ता 
फिर इस दा मे समृद्ध वग वे दो लास लोगा को होन वाली साधारण सी अधुविधा वी 
विता ही कौम परता है ?”* ]9 दिसवर 884 वे अक मे हिंदू ने भी विर्देश किया 
भिधन लोगा को घनिवां पर मर लगाने पर आपत्ति यरने वागोई अधिकार नहीं। 
विधनों यो सो उलट अपने पर नमक बर, उत्पादन शुल और मुद्राव ”ुरा आटि लगाते ये 
मिरद्ध रियायत करनी चाहिए ।7* 888 मे जी० बी० जोगी व भी इसी दृष्टिकाण वो 
बडी स्पप्टता और प्रयलता ने साथ अभिव्यक्ति दी। 886 मं आय वर वगात था अु 
मोहन करत हुए उनि यहा तक बहा जि !886 ये आय बर प्रधितिपम बे अतगत 
उच्च तथा उच्च मध्यम यर्गों पर डाता गया भार निर्षन वर्गों पर झाव गए मार ये 
मुवाबत गिसी भी परिमाण मे स्तरम पर्याप्त, उथित अयबा अआगुरप नहा है। इगये 
विपरीत रात्य तो यह है वि वराघान थे नए उपाय स सोत पराधात में रमातता राथा 
समुचित सतुतन सिद्ध नहीं होगा। 5886 के बरायाय बे उपरॉत आज नी ग्थिति य? 
मी हुई है ति सपने ये ता कर चाने परिमाण मे चुबाता है जबरि जनाया वो अप 
उपित भाग वी प्रपशा अधित करें का मुख करना पहया है ॥5 
हां, माय वर मे समथरों उ गव हर परत मो अनुमान री जिया । सिर्याः 
रूप से इस रवीवार करा 5ए भी जिस दंग सकर लगाया जा सटापा, एगरी 
मासाचना की। उावे अउुसार तथा सम्माग्ररक्त सममौव को वियय करत याव जर 
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इनके वेतनभोगी वग वे साथ घनिष्ठ पारिवारिवः सवध थे फिर भी उनमे से बहुत वडी 
सख्या में नेताओं न इस कर का समधन ही पही क्या प्रत्युत जाय कर लगाने की ववा 
लत तक वी । यहा तक कि इस वर वा अपने उस रूप म विरोध करने वाले नेताओं वी 
बहुत बडी सस्याने इसका समयन ही नही किया प्रत्युत इसकी अधिकार सीमा का 
वेतनभोगी वर्गों तथा व्यवसायी वर्गों तकः विस्तार करने की मांग वी। इस प्रकार 
शिक्षित मध्यवित्तीय वर्गों को किसी प्रकार वे प्रत्यक्ष कराघान की अधिवार सीमा वे 
अतगत लाने वी वाछनीयता के वारे मे राष्ट्रवादी नेताओं मे प्राय यथासमव व्यापक 
एस्मत था| जब एक बार आय कर अस्तित्व में आ गया ता परवर्ती वर्षों म इस हटाने 
दे! लिए इसवे' विरुद्ध वाई एक भी महत्वपूण राष्ट्रवादी स्वर सुनन को नही मिला । 
इस सदभ मे यह अत्यत सावधानी के साथ उल्वेखनीय है विः भारतीय राष्ट्रीय 
बाग्रेस बे' अधिकारा शीपस्थ नेता तथा अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूण राष्ट्रवादी समाचारपत्रो, 
“अमत बाजार पत्रिका , 'हिंदू', 'मराठा बंगाली", हिनवादी', 'सजीवसी', 'इदु प्रवाव', 
'इडियन स्पक्टटर तया 'स्वदेशमिथन' वे स्वामी तथा सपादक निश्चित रूप से आय पर वे 
निधारण क्षेत्र वे अतगत आते थे और अआयया प्रत्यक्ष ब*रो वे बधन से अथवा यहा तब कि 
अधिवाशत पराक्ष करो वे बधन से सवा मुक्त थे ।!!? इतने पर भी वे अपन आप को 
अपने पर बर लगान के विए समपित करने के लिए और इस रूप मे आत्मक्षति ने 
कष्ट वा भुगतन के लिए सहमत थे ताबि' भारत सरवार ने विदेशी कमचारियो पर 
बाराधान क्या जा सवे। भारतीय राष्ट्रीय नेताओ का यह दृष्टिकोण एवं आर राष्ट्रीय 
भावनाओं के तथा दश पर विदशी शासका वे विरद्ध शन्रुता बी भावनाओं वे उभरत 
तूफान भा थोतक है और दूसरी ओर उस समय के राष्ट्रीय नताओ द्वारा सामाय 
राष्ट्रीय हिता वे समक्ष भ्रपन निजी स्वार्थों को गौण बनान वी प्रवृत्ति वा सूचव' है ॥/ 
राष्ट्रवादी नताआ -_ जनता वे बेबत उसी बग ये हिता वी इस मामले मे दसभाल 
बी डिस वग थी वाधिय आय एप हजार रुपये प्रति वष से यीचे थी अयवा दूसरे शब्ध 
मे निधन दुषानटारा तथा निम्ततरेतनमोगी सरवारी क्मचारियां के हिता। वी वालत 
बी । इस सबंध म यह अवन्‍्य उल्वेरायीय है वि मारतीय नताआ द्वारा आय बर वी एएट 
सीमा को बहाने की वशालत केवल सामाजिय याय और समता ये आधारा पर ही 
उपयुक्त नहीं थी प्रत्युत छाद छोट दुवानदारा और निम्न सारीप सरभारी कमचारिया 
यो राष्ट्रीय पक्ष मं तान शी ये” एक सभी दप्टिया से सवया उपयुका राजगीतिक युति 
भी थी | यदहा तर कि दस मास व मे नताओं ने आय कर की छूट सीमा बढाने बी अपशा 
नम बर और मूमि सगान घटाने का विए अपशाहा बडोर सघप जिया। सत्य यट है 
भारतीय उताआ ने करा म शात ”न में मामले मे स्व सतरता बरतात हुए और 
शससगर विसी भी याजना वी सिपारिद वरत हुए ऊपर टी गई प्राथमियताजा या ध्यात 
रणा ॥/५ यथा ये भो उ्तेशनीय है हि थारगाव मं भारीय लताआ न आय कर वे 
मामल मे दस बर बा हटाने मे लिए निरंतर यजासा तथा आटासन कर रह बड़े बह 
ब्यापारिया और जमीडलारा क गे का यात्रिर रूप से प्रतिनिधिरय उही रिया ॥7९ 
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नमक कर 


880 से 905 वी अवधि म नमक कर भारत सरकार वी आय का एक दूसरा सवाधिक 
महत्वतृण स्रोत था । नमक पर कराधान की पद्धति एक प्रात प्त दूसरे प्रात म भिन भित 
रुप लिए हुए थी । बबई म इसे उत्पादन शुल्क का रूप प्राप्त था वगाल म॒ प्रधान रूप 
से आयातित नमक' पर सीमा शुल्क लगता था!” और मद्रास, उत्तरी भारत तथा पजाब 
में सरकार द्वारा एकाधिकार के रूप म स्वत उत्पादित नमक पर कर सरवार द्वारा 
वस्तुओ के निधारित मूल्य म सम्मिलित रहता था । 

878-79 तक नमक कर की दर भी एक प्रात स दूसर॑ प्रात म व्यापक रूप से भिन 
थी।” कक्‍लब्ित अतर्देशीय सीमा शुल्क रेखा समाप्त करने के उपरात जब नमक 
बर की दर म॑ लगभग एक्रूपता लाई गई तो उत्तरी भारत में उसे समानातर 
रूप देन के लिए उसकी दर घटाकर 3 सपये प्रति सन के स्थान पर 27० 8 आन 
प्रति मम वर दी गई, बगाल म भी यह दर घटाकर 3 २० 4 आने वे बदले 2 रु० 
]4 भाने प्रति मन कर दी गई । मद्रास और बवई मे यह हर वढाकर ] रु० ]3 आने के 
स्थान पर 2 रु० 8 आन कर दी गई। यह सुघारकारी एकीकरण सरकार के लिए लाभ 
प्रद सिद्ध हुआ। 875 77 से 879 8 में नमक कर के राजस्व की राशि लगभग दस 
लाख पौड वट गई ।! 5 परतु लोगा ने इस वड्धि के पूरे परिमाण को अनुभव नहीं किया 
क्योकि उस समय परिवहन सुविधाओं के समकालीन विस्तार के कारण बाजार मे मम्तक 
के मूल्यो मे उत्तेखनीय रूप से गिरावट जा गई थी । 

3858 से पहले भी प्रमुख भारतीया ने नमक कर की आलोचना की थी |?४ 882 
तक भारतीय नेता नमक कर में कटौती और उसे हटाने तक की माग करत रहू। नमक 
क्र के समानीकरण की प्रक्रिया 859 मे प्रारभ हुई और उसके फतस्वरूप बवई प्रात मं 
कर की दर वढरर काफी ऊची हो गई। अत स्वाभाविक रूप से ही उस प्रदेश म कर के 

विरुद्ध तथा कर म॒ वद्धि के विस्द्ध आलाचना का स्वर अत्यत मुखर था ।755 उदाहरणाथ, 
880 भें दादाभाई नौराजी ने नमक कर को ब्रिटिश नाम पर एक कलक बताया ।77* 

इस समय हम इस तथ्य की जोर भी ध्यान देना होगा कि भारतीय नताओ के एक 
अन्य वग ने भले ही वह अल्पसरयक था, नमक कर का समथन क्या । यह बहुत स्वाभा 
बिक था कि यह वग प्रधान रूप से वगाल में ही था जहा नमक कर में परिवतन नीचे बी 
भोर जा रहे थ और जहां जमीदार सदव किसानो के हितो वे मूल्य पर अपने हिंता की 
रक्षा के प्रति चितित थ | बगाल मे नमक बर के पक्षधर दो प्रारभिक प्रतिनिधि थे, राजा 
दिगवर मित्र और क्िस्तोदास पाल ।7₹ इसस भी अधिक आइचयजनक तथ्य यह है कि 
“अमृत बाजार पत्रिका ने भी सडक शुल्क जस अयाय क्रो म वद्धि के बदले नमक कर 
म॑ वद्धि की वकालत की ।:४४8 इस अप्रत्याशित स्थिति अपनाने के लिए पत्र के सपादका 
द्वारा निदिष्ट कारण यह था कि वगाल मे नमक कर प्रधान रूप स नमक पर आयात युल्व 
था। यह नमक लिवरपूल और चेशायर से लाया जाता था अत इस कर में वद्धि वा 

साश भार विद्षिया पर ही पडने की सभावना थी ॥77₹ 
882 मे भारत सरकार न नमक कर मे कटौती की । वर्मा अथवा पजाब व सिख 
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पार के जिलो को छोडकर सारे दश्य मे यह कर दो रुपये प्रति मन कर दिया गया। 
इस कदम के प्रति राष्ट्रवादियो की प्रतिक्रिया मिश्रित थी। मराठा और घबई वे बहुत 
सारे अय पत्रा ने ओर वगाल वे कुछ पत्रो ने इसका स्वागत क्या और सरकार से इसे 
और अधिक घटान यहा तक कि इसे समाप्त करने का ही अनुरोध किया 0४०० दूसरी ओर 
'अमृत बाजार पत्रिका' और बगाल तथा उत्त री भारत के कितने ही दूसरे पत्नो ने अनुभव 
किया कि इस कदम का स्वागत नही किया जा सकता क्योकि वस्तुत लोगो ने नमव बर 
का कभी दुखप्रद नही माना । इसके बदले तो लाइसेंस कर वे भुगतान मे राहत देनी 
चाहिए थी ।?४ 
882 और 888 की भध्यावधि मे नमव कर के विरुद्ध अनेक राष्ट्रीय स्वर मुख 
रित हुए । उदाहरणाथ नमक वर विराधी आदोलन के सचालन मे अग्रदूत होने का श्रेय 
प्राप्त बरन वाले जी० बी० जोशी न इन्ही वर्षों वी अवधि मे नमक कर वे विरुद्ध अपना 
संघप जारी किया था। 886 में प्रकाशित अपन एक लेख 'वेज ऐंड मीज आफ मीटिंग 
दि ऐडीशिनन आर्मी एक्सपेंडीचर' म उ'होंने नमक कर बा और जनजीवन तथा लोक्श्रम 
पर उसके प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया । उन्होंने नमक कर म बिसी भी 
प्रवार वी वद्धि का अत्यत प्रखरता के साय विरोध विया तथा कि ही क्षेत्रों से इस बर 
वा सुरक्षित राजस्व मानन की नीति को घातक प्रवृत्ति बतात हुए उसकी तीव्र निदा वी। 
उहान नमक बर का दर मे स्थाई कराधान का एक अग बनाए रसत की भत्सना की ।४ 
885 मे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वे सवप्रथम अधिवशन मे ही एम० ए० स्वामिताथन 
अय्यर तथा वी० एस० पतुलु न नमक वर म किसी प्रवार वी वद्धि ने प्रथल की निटा 
वी सथा बाग्रेस और जनता से इस अवार वी विसी भी अवाछनीय घटना मे विद 
अपनी आबयाज उठाने वा अनुराध विया !?४१ इन वर्षों वी अवेधि मे गुछ एवं अग्रगप्म 
समाचारपत्ना न भी नमव वर घटान अथवा उस समाप्त वरन की वर्रालत वी ४ 
दूसरी आर 886 मे बुछ समाचारपत्रा न आय कर लगान ने बदले समता बरसे 
वद्धि बी ववालत वी ॥65 
888 तब' ऊपरी बमा पर विजय और उसके सयोजन के उत्त र-पश्चिमी सीमा में 
सनिव वायवाही व तथा विनिमय में हैन बाली निरतर गिरावट बे फ्लस्वरप भारत 
सरवार भी आध्िय स्थिति एक वार फिर गडबड हो गई थी और एक वार प्रि नए करा 
या सगाना अनिवाय हा गया। इस सबते परिणामस्वरूप तरानरीन वित्त सत्स्य जैस्स 
वस्टलड पे 9 जनवरी !888 थे अपने एव बायवारी आठ” द्वारा नमता पर 2 रप्य 
प्रति मन बर ये स्थान पर उस बदारर ढाई स्पय प्रति मन कर देना पड़ा " ]902 मे 
नम बर से बुस आय 9  करांड दपय हुई जबकि ]588 मं इस वर से हान वानी आय 
वी राटि 7 6 बराद रपय थी ।/7 
नमय बर में यूद्धि 3 भारत से जनतोप, राप और विराप जी सत्ता, छीए सर 
उपनवर दी | मराठा, हिंदू; बगाती भौर यहा तर वि अमृत बाजार पति ने 
शाघ साप “शव बटुठ सार सप्रणी शाब्धवादी समायारप्व/ | बड़ी ही सीसी भौर 
निदारमक भाषा में इस पर्ग की बठार भासता जी ७ बुछ समायारपत्रा वे विश 
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का ढग तो विद्रोह की सीमा को छूता सा लगने लगा । उदाहरणाथ, बाल गयाधर तिलक 
द्वारा सपादित केसरी ने अपने 3] जनवरी 888 के अक म टिप्पणी करते हुए 
लिखा 
विश्व के किसी मूभाग में भारत के समान दुभाग्यग्रस्त लोग नही रहते। यदि 
विश्व के किसी भी देश वे” किसी व्यक्त को उसके पापों के लिए दड देना हो 
तो उसे भारत म॑ भेज दीजिए। हमे यह सब भारत सरबार के नमक कर 
विपयक नवीन आदेश वे सदम म ही सोचने को विवश होना पड रहा है। वस्तुत 
इस प्रवार का अमानवीय पग केवल वही उठा सकता है जिसे भारतीय जनता की 
“सवथा अभावग्रस्त और दीन हीन दशा वी चिता ही नहों। इस समय तो उन 
लोगा वी ही बन था रही है जो यह मानत हैं कि तलवार के बल पर अमरेज! ने 
भारत को जीता है जौर तलवार के वल पर उह इसे अपन अधीन बनाए रखना 
चाहिए। बिल्ली स्वभावत विनम्र और भीरु होती है परतु जब उसे आवश्यकता 
से अधिक दवाया जाता है तो वही पलटकर इस प्रकार से भपटती है कि' उसका 
प्रहार असह्य हो जाता है। इस समय यही सभव स्थिति हिंद की है। यहा यह 
स्मरणीय है कि इस समय अगरेज लोगो पर थोडा सा भी कर भार डालने मे सकोच 
करने वाली सरकार के लिए भारत पर अपना स्थाई प्रभुत्व खोने की आशका हो 
सकती है ॥7४९ 
“बोध समाचार ने अपने 25 जनवरी 888 के अक मे चेतावनी दते हुए लिखा कि वतमान 
बढोतरी गहरी खाई के धसते कगार के अतिरिक्त और कुछ नही और इसे लागू करना 
जनता के रिसते घावा को हरा वरना है, इसमे जनस्राधारण की शञाति और सतोष भग 
हान वी निश्चित आश्वका निहित है ।/7?" महाराष्ट्र मित्र ने अपने 8 माच 888 वे अक 
मे अयागय बस्तुओ के साथ नमक कर मे वद्धि के विरुद्ध लोगो को भडकाते हुए एक हिंदू 
और एक अगरेज के बीच एक वातालाप प्रकाशित किया जिसमे हिंदू लाड डफरिन का 
कक्‍साई की उपमा देता है। अगरेज जब हिंदू के इस व्यवहार पर आपत्ति प्रकट करता है 
तो वह उत्तर मे स्पष्ट शब्द! मे कहता है क्या नमक कर म॑ वृद्धि जीवन रक्त चूसना 
नही ?'४श इसी प्रकार वगाल के पत्र 'प्रजाबधु” ने अपने 27 जनवरी 888 के अक में 
झाइचय प्रकट करते हुए लिखा 'सचमुच भारतीया के लिए वह घडी अभिशाप रूप ही 
थी, जब लाड डफरिन ने भारत मूमि पर पाव रखा।!? 
नमक कर मे बढोतरी ने एक वार फिर जी० वी० जाशी को 888 मे सरकार वी 
नमक कर नीति पर घातक प्रह्मर करने का उत्तेजित क्या? * अतत इस प्रइन को 
888 में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने अपने हाथ मे लिया और कर बद्धि के पग को अ्रमा-्य 
ठहरात हुए उसके विरुद्ध प्रस्ताव प्रारित तथा अभिलिखित क्या 77 यह एक पर्याप्त 
रोचक तथ्य है कि काग्रेस ने यह प्रस्ताव अपनी ही स्थाई समिति वी इच्छाआ के विरुद्ध 
पारित किया। स्थाई समिति इस प्रस्ताव का पहले ही इस आधार पर विरोध कर चुवी 


थी कि एक बार जब वद्धि कर ही दी गई है तो उसके तुरत उपरात उसे हटाने की माग 
करना सवथा निरथक है 7 अत इसमे आइचय की कोई बात नहो कि रल्लगिरि जिले 
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के दा साधारण सदस्यों द्वारा प्रस्तुत तया समथित प्रस्ताव पर याग्रेस मे किसी भी मुख्य 
नता ने वोर्द भी बक्‍तव्य नही दिया ।776 
इस प्रइन पर राष्ट्रवादी सबसम्मत मत यो छिन्‍्न भिनबरत हुए थोड़े से स्वर 
सरवारी पग वे समधन म भी मुपरित हुए ४7? यहा यह उल्लसनीय है जि पहल से ही 
विराधी राज्य वे चतुथ स्तभ वे! रूप म मायता प्राप्त 'अमृत बाजार पत्रिका' और 
"ट्रिब्यून! जैसे अधिवाश समाचा रपत्रा वे नाम इस समय इस प्रश्न पर राष्ट्रीय भावना बे 
मुज्य स्रात मं पुन सम्मिलित हाकर उस समुकत स्वर से वाणी दनवाला वी सूचीव 
अतगत नहीं था । 
राष्ट्रीय नताआ द्वारा परवर्ती वर्षों म नमक यर वी तीद्र निंदा और उसम बढोती 
की मिरतर माग जारी रही | भारतीय राष्ट्रीय याग्रेस ने इस सबंध म राष्ट्रीय भाववा 
का सम्यक प्रतिनिधित्व किया और एवं वे! बाद दूसर वष निरतर इस कर मे 
तातल्वालिक कटौती वी माग के प्रस्ताव पारित बरती रही ॥? * बहुत सार प्रमुस राष्ट्र 
बाटी नताआ ने इसी पथ वा अनुसरण किया ।!१ जी० बी० जोची के राजनीतिय' सिप्य 
ग्रोपालइ्ृष्ण गोसले से अपने राजनीतिव वियया से नमक बर वे प्रदन वी अपनी रुचि का 
'विपय बनाया तथा अपने गुरु बे वाय को राजनीतिक मच तथा विधानसभा मे सदत से 
आग बढाया (!० इसी प्रवार अधिवाश राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने इस बर के विरद्ध 
बर्षों तक अविच्छिन्न रुप स आंदोलन चलाए रसा १! इस सवध में आर० डी० रसडनत 
सामव एक अगरेज व्यापारी द्वारा 'मराठा' के: सपादव' वा लिखे और मराठा वे ही 
2] जुलाई 889 बे” अक म प्रवाशित पत्र वा विवरण भी एवं पर्याप्त रोचक तथ्य प्रस्तुत 
करता है। यद्यपि स्पप्टत इसम व्यक्तिगत मत वा ही प्रवाशत था तथापि इसके प्रराशन 
का अथ निश्चित रुप से इसके सप्रादवा तिलक के मत वे! थोडा बहुत अनुकूल हाना था। 
इसवे प्रयाशन से सपादव जेल जाने से बाल वाल बचा।! पत्र लेखक रसडन 
जे भारतीय नेताआ वा अनाज बानून विरोधी आदोलन के समानुरूप नमवः बर के विरद् 
आदोलन चलाने वी सलाह दी। उहान भारतीयों से अनुरोध किया वि वे सरकार को 
बताए किः अकाल से बहुत बडी समस्या में होने वाली मृत्यु तो नमक वर से हाने बाली 
हत्या ही है। यह सारी बायवाही घणाजनक', लज्जाजनक तथा वलकपूण है। हम इस 
कर का वापस लेने वा अनुरोध बरते हैं। यदि तुम इस कर को नहीं हटाओग तो हमअ्रवल 
करेंगे और स्थिति को इस प्रकार से असह्य और विषम बना दें कि तुम चाहो अथवा न 
श्चाहो पर तुम्हे इस कर को शीघ्नता से हटाना ही पडेगा। महात्मा गाधी द्वारा लगभग 
चालीस वध वाद अपनाए गए पथ का निर्देश करते हुए उसने भारतीय नेताआ का सलाह 
दी कि वे झपरे लोगा को समभाए कि वे स्वय नमक तयार करें ताकि उह नमर्क वर 
देना ही न पडे.. और आप नेतागण उनकी आवश्यकता के समय उह सुरक्षा और सरक्षण 
प्रटान करने के लिए कोष की व्यवस्था करके उन्हे इस दिशा मे प्रोत्साहन द॑ सकत हैं।' 
बाद मैं शताब्टी के वदलत बदलते जब बजटो म बचतें होने लगी तो भारतीय नेताओं 
ने इन बचता का निम्नलिखित रूप से उपयुक्त उपयोग बरने और सवपष्रथम नमव वर 
“मे कटौती करने के लिए सघप क्या ?** मिलमालिक सघ को सबाधित करते हुए 
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डो० ई० वाचा ने तो यहा तक कहा कि कपास पर सीमा शुल्क हटाने से भी पहले नमक 
कर मे कटौती करनी चाहिए ४ 

ग्रतत 903 मे 8 आने प्रति सन की दर से नम कर मे कटौती की घोषणा की गई । 
जैसी वि आशा की जाती थी, भारतीय नेताओ से इस घोषणा का सहप स्वागत किया । 
हा, उस समय उहोंने कर की इस दर को और नीचा करने की माग पेश कर दी | 78% 
परवर्ती महीनो और वर्षों मे यह माग दोहराई गई४४ और जब 905 में सरकार ने आठ 
आने प्रति मन वी दर से और अधिक राहत देने को स्वीकति दी तो भारतीयों ने अपनी 
प्रतिक्रिया सरकार को बधाई देने के साथ साथ इस कर म और अधिक कटौती करने की 
माय के रुप मे प्रकट की ।!४३ 

यह उल्लेखनीय है कि जहा एक ओर भारतीय नताआ का शकव्तिसपन तथा भ्रभुत्व- 
आप्त वग नमक कर के विरुद्ध सघप कर रहा था, वहा टूसरी ओर एक छोटा सा अल्पमत 
प्रमुख रूप से 'अमृत बाजार पत्निका' के नेतृत्व मे नमक कर के बदले आय कर म॑ अथवा 
अयाय करो मे राहत देने के पक्ष मे अपने विचार प्रकट कर रहा था ।!४१ जसा हम पहले 
ही दिखा चुके हैं, थाडे से श्रतराल बे लिए 888 म 'अमत बाजार पत्रिका! ने अपनी 
स्थिति बदली थी और नमक कर मे वद्धि का विरोध किया था, परतु 888 के उपरात 
उसने एक बार पुन अपनी पूववर्ती स्थिति अपना ली ।४* 


नमक कर पर राष्ट्रवा दियो के प्रहार के कारण 


राष्ट्रवादियो ने नमक कर पर अपने आनमण वे लिए कौनस आधिक कारण भ्रस्तुत 
किए ? उहोने सैद्धांतिक आपत्ति उठानी प्रारभ की ) उनकी घोषणा के अनुसार उत्तम 
राजस्व और न्यायपूण क्राघान का यह नियम है कि जीवन वी प्रधान आवश्यकता की 
वस्तु नमक निस्सदेह जीवन वी एक प्रमुख आवश्यकता थी पर कराधान और वह भी इस 
पसाधारण परिमाण मे नही होना चाहिए |" इसके उपरात उहोंने प्रशासका की इस 
धारणा के आगे प्रश्नचिह्न लगाया कि यद्यपि इस कर स॒ समद्ध राजस्व की प्राप्ति होती 
है तथापि इसका भार लोगा को दुखभ्रद प्रतीत नही हांता क्योकि यह जनसख्या वे विशाल 
भाग में घटा हुआ है /श उनका कथन था कि इसबे परिमाण को अमूत रूप मे नहीं 
नापना चाहिए प्रत्युत भारतीय जनता की निपट दरिद्रता वे सदम मे और उस प्रसंग में 
ही उसे देखना चाहिए । यदि लोगो की आय के अत्यत निम्न स्तर को देखा जाएं तो कुछ 
आने प्रति व्यक्ति कर भी वास्तव में ही स्पप्ट रूप सं उनकी कमर तोडन वाला सिद्ध 
होगा। इस दिशा में तक देते हुए जी० वी० जोशी न टिप्पणी की कि यदि अयाय बातों 
के साथ अपेक्षाकृत निधन वर्गों की स्थिति मे निरतर उत्तरोत्तर सुधार हुआ होता जिससे 
उनके पास उनके जीवन की आवश्यवताओ की पूर्ति के लिए अधिकाधिक सुविधा तथा 
अववाश प्राप्त हाता तो यह नमक कर इतना अधिक दुखद न हांता।* 4888 मे 
इलाहाबादबाग्रेस मं नमक कर प्रस्ताव को पेश करने वाले एन ०वी ०बरवे न अपनी मान्यता 
को सचित्र रूप मे प्रस्तुत करते हुए लिखा इस देश म लाख लाख एस लोग है कि जिनके 
लिए इन अतिरिक्त आठ आनो का बथ है वप मे आठ दिन बिना भोजन किए व्यतीत 
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बारना और विनेषत उा लागो के लिए जिह पहने ही 24 घटो मे कठिनता स एक समय 
का खाना मिल पाता है!” बुछ राष्ट्रवादियों ने तो यमक बर ये परिमाग वा 
गणित रूप मे सगणना यरवे इस तक वा बढ-चढ़ पर समथन देना याह्या। उदाहरणाय, 
890 म ब्रिगल केनडी ले समधना की कि पा व्यवितियों ये परिवार वी पाच रुपयं प्रति 
मास वी आय पर तमव वर 6 पाई प्रति रपय री दर से पडता था जबबि निम्न स्तर पर 
जाय वर वी 7र चार पाई प्रति रपये प्रति ब्यक्ति पढ़ती थी ।! इसी प्रवार ढी० ३० 
बाचा ने उसी वष सगणना वी हि यदि प्रति व्यक्ति आय यो 2 पौंड भी मान लिया जाए 
ता नमक वर प्रति व्यक्ति आय वा | | प्रतिशत था [१६ 
राष्ट्रवादिया वी नमय पर पिरोध या प्रधान आधार उसका दापपूण स्वह्पथा 
जिसवा उद्भव इस तथ्य स हाता था मि यह यर दझ्श बे! निधनों मे अत्यत मिघना वो, 
जा न तो किसी प्रवार ते वर वा भुगतात बरो मे रमथ थे ओर नही जिनेयी आय 
बठिनता से थी तन और प्राण एवं साथ रस पान में समथ थी, बहुता वी ता आय जीवन 
निवाह के ही उपयुक्त नही थी,” अत्यत भारीपग, दवाव तथा क्र्रतापूवक प्रभावित 
करता था ।१९ यही मुस्य वारण था णि भारतीय राष्ट्रीय वाग्रेस ने वार बार इस टैक्स 
में वड़ोतरी का विराध विया। इस सदभ मे थोड़े से भारतीय नेताआ ने राजस्व की 
असमानता और नमव कर वी प्रतिगामी प्रगति वा भी उल्लेस विया। 87! मे इसी 
प्रमुस आधार पर दादाभाई नौरोजी न नमव वर वे विरद्ध आपत्ति वी । 'सिलेकट क्मेरी 
आन ईस्ट इडिया फाइनास! वा श्रस्तुत जपा प्रतिवेदा मे दादाभाई ने निर्देश किया र्ि 
नमक मर वे भार वा परिमाण जितना अधिव गरीबा पर पढता था, अन्य धीक बर्गी 
द्वारा भुगतान किए जान बाते राजस्व के भाग बा परिमाण उतना अधिव नहीं था । 
निधन कुतिया, श्रमिका और किसाना पर नमक कर का भार उतवी साधारण 20 डिलिंग 
वाधिक आय का चार प्रतिशत था, यह बताने वे! उपसात उन्होंने दृढ़ स्वर में कहां (बीस 
शिलिंग प्रतिवष बमाने वाले मिधन व्यवित के लिए चार प्रतिशत कर भी अपेक्षाक्त 
धनी वर्गों वी आय पर दस अथवा बीस प्रतिशत बर वी अपेक्षा अधिव महत्वपूण है।?”* 
इसी प्रवार 880 म 'जरनल आफ पूता सावजनिक सभा प्रवाशित 'फाइनास आफ 
इंडिया भडर लाड लिटन' के अचातनामा लेखक ने लिखा यह बर अपने परिमाण मं 
धनिया और निधनो हो समान छूप स प्रभावित करता है +ितु उनदे साधनों वे अनुरूप उ है 
प्रभावित नही करता । यही एक प्रबलतम कारण है कि इसे वरावर नीची दर पर ही रखा 
जाए जिससे यह निधन जनता बे लिए दुसद सिद्ध न हो ।!** इसी प्रकार की भावनाएं ग्र्य 
नेताओं ने भी प्रकट वी । "० हा जी० वी० जोशी ने अवश्य ही इस दष्टिकोण को [886 
मे अत्यत स्पष्टता तथा निव्याजता के साथ जपन लख में प्रस्तुत किया। उनका तक था 
कि रकम के मुगतात में समानता एक प्रकार की भूठी समानता है। यह सच्ची समानता 
अथात “बलिदान वी समानता नही है। " दो वर्षो के उपरात 888 मे उहोंने यह 
दिखाने का प्रयत्त किया कि समक कर म बद्धि लोक बरा के निधनों और घनिको म 
वितरण की विपमता को और गहरा करती है ।”"- 
भारतीय नेताओ द्वारा अपनाई गई दूसरी कसौटी नमक कर का नमक वी खपत पर 
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भूसा मरते निधना वा रात चूसन वाली कर पद्धति, क्तिनी ही महत्वपुव आवश्य 
बता से प्रेरित क्या न हो, सवथा निंदनीय तथा स्पष्टतया तिरस्वरणीय है। का 
भी राजस्व वानून, राजपीतिए अयव्यवस्था या योई भी सिद्धात इस प्रवारवा 
श्रूर वर पद्धति लागू बरने की स्वीएति यही देता। जितनी ही बडी प्रपरिहय 
आवश्यकता क्या न ह? राजस्व सबधी सबंटवालीए स्थिति वितनी ही विपम 
और अमद्य क्यो न हा ? जनसाधारण के बष्टा वी इस प्रवार वी तिमम उपशा 
को विसी भी रूप म “यायाचित नहीं ठतराया जा सतता। 
इस बथन ये उपरात आपोश जौर निराशा से पूण लेसव ने अपगा अतिम निणय दत हुए 
लिया परतु दुस ता यह है वि हमारा वित्तीय प्रशासन सामा य मानवीयता वी दुव लेता 
स परिचित ही नहीं, उसे सघपशील दरिद्रा। स शिसी प्ररगर थी सहानुभूति ही नहीं। ?? 
888 बे उपरात नमवा वर बिराधी आदालन म महत्वपू्ण भूमिया निभाव वा 
दूसर॑ प्रमुस नेता थे गापानश्षप्ण गासल । उन्होंने जोगी कया अदुररण ही नहीं जिया 
प्रत्युत सभी महत्वपूण स्थितिया म उहने जोधोी द्वारा प्रस्तुत तयों के साय साथ उनके ही 
द्वारा उदधृत सास्यिवी सगणनाआ का टाहराया । इस लिशा में उनया महत्वपू््र यागदात 
यह था कि उहान जोगी व वाय वा लाउ प्रिय बनाया । !० 
नमव कर वे विरुद्ध राष्ट्रवालिया वा दूसरा आरोप यह था जि इसमे नमक जी 
आवश्यव उपभोग्य वस्तु वी पर्याप्त मात्रा म अनुपलब्धि ये बारण पशुआ और मूमि का 
नमक स वचित बरवे शृपि का हानि पहुचान पी प्रवृत्ति निहिंत थी ।!४ इसके अतिरिदत 
जी० वी० जोशी और गोपालक्ष्ण गासते मे नमक यर वी इस रूप मे भी निंदापी कि 
नमबः उद्योग पर कर एव औद्योगिक वर था क्याकि इसवे' परिणामस्वरूप एक्मिवार 
पद्धति को बढावा मित्रता था अत इससे भारत वी विज्ेषतया आवश्यक और सशक्त 
आशिक प्रगति बुरी तरह से प्रभावित होती थी। ! इसवे साथ ही साथ उद्दोंने यह भी 
आरोप लगाया वि' यमव कर लगान के फतस्वरूप अस्तित्व मे आने वाले कतिपय विभिव 
तत्व जैस कि नमक पर सरवार का एकाधिवार, विभिन्‍न प्रातो मे नमक कर का समा 
नीकरण और कर वी ऊची दरें आदि भारत के विभिन्‍न प्राता मे विच्ेषतया वगाल मे 
एक फ्तत॑ फूलते स्थानीय उद्योग को प्रतिवाधित और विनप्ट करने म॑ तथा स्वदेशी 
उत्पादन वो बाजार से निकाल फेंवने म उत्तरदायी सिद्ध हुए हैं ।!४ जी० वौ० जोशी ने 
तो इस सीमा तक आरोप लगाया वि बगाव मे उद्योगो का सामूहिक हास सभी देशी 
उद्यागों को विदेशियों का हस्तातरित करने वी वर नीति की एक चातुरीपूण रणनीति 
है “४ उद्दोने यह आशवा भी प्रकट की कि एकाधिकार की मध्यवर्ती स्थिति अपनाए 
बिना ही क्‍्पटपूण ढंग से वगाल की ही घातक नीति बंबई में भी अपनाई जाने 
लगी है। * 7 


कराधान के वैकल्पिक साधन 


चहुत सार भारतीय नेताआ ने धीमे स्वर मे या खुले रूप म यह अभिस्वीकार क्या कि 
बजट वे घाटे ने सचमुच ही सरकार को इतनी ऊची दर पर नमक कर बनाए रखने वे 
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यदि परम श्रेष्ठ वायसराय महोदय मारचेस्टर से झाने वाले सूती सामाव पर आयात 
कर लगाने वा निइचय वरते ती इससे माचेस्टर वे व्यापारियों मं व्यादुजता फल 
जाती क्या वपानु ब्रिटिश सरकार ससद वे चुनाव वे” समय उपयोगी सहायता 
देन वाला वे प्रति बूतघ्न हो सकती थी ? यति आय बर मे वद्धि वी जाती तो 
उसका भार अधिकाशतया उच्च यूरोपीय अधिरारिया जौर यूरोपीय व्यापारिया पर 
पडता । विनिमय वी दर पहले से ही ऊची होने बे! कारण यह भार उनवी कमर 
तोडने बाला होता और इससे व विद्वोट के लिए उठ सटे होते | क्या लाड रफ्रित 
जसा समभदार व्यक्ति इस प्रकार वे विराधी तत्वा को उमार कर अपन उज्बद 
नाम को कक्‍्लण्ति बरेगा ? सक्षेप म लाड डफ्रिन न इन दोना विकल्पों वो अस्वी- 
कार कर तथा नमक कर मे वद्धि वे अवशिष्ट उपाय को अपना वर अपनी प्रतिभा का 
ही परिचय दिया है। लाड डफरिन वा यह भली भाति भात है कि भारत की निहत्यी 
और वफादार जनता जब तक भी बह जीवित है, विसी मात हे प्रति इसवार के 
स्वर का उच्चारण नही करंगी । भारतीया का सगठनात्मव' रूप से सुटठ हाने बी 
भी तो आवश्यकता मही क्‍्याबि सरवार ने वपापुववः उनवी सुरक्षा वा दायित्व 
लिया हुआ है। * 

इसी प्रकार इडियन स्पेक्टेटर' ने अपने 22 जनवरी 888 बे अक मे लिखा 
अथवा कदाचित सरकार लांकमत स भयभीत है क्याकि यह निश्चित है कि धारक 
वर्गों पर लगे बरो मे किसी प्रयार की वद्धि के परिणामस्वरूप पचीस बरोड लोगो 
बे प्रतिनिधियों बे विरोध वे रूप मे सरकार का बुर समय देखना पडता, जबेगि 
बीस वरोड लोगो वे मुह मं जवान ही नही जिससे नमक वर में वद्धि के विस्द्ध 
उनके द्वारा विए जाने वाले किसी प्रकार के विरोध वी सभावना हो । सरबार वी 
न्याय भावना के प्रति बुछ न वहा जा जाए, इतना तो निश्चित है कि भारत सरकार 
इस पीढ़ी मे काफी समझदार है। १ 

22 जनवरी 888 के मराठा” 25 जनववरी 888 के हिंदू', 26 जनवरी 888 के 

अमत गाजार पत्रिका , 28 जनवरी 888 के 'बगाली ने तथा 4 फरवरी 888 के 

“स्ीवनी ने इसी स्वर म अपना मत प्रवट विया। ? जी० वी० जोशी ने इस विषय मे 

सरकार वी बायवाही के प्रीछे निहित कारणों का समान भावना से उल्लेख कमरा । * 

]8 माच 888 के मराठा ने ता यहा तव दावा क्या वि समवः कर स जुडा विघारणीय 

प्रइन वस्तुत यह है कि भारत देश भारतीया वे लिए है अथवा जौरो के लिए ? 


राजनीतिक सीख 


बहुत सार राष्टवादी समीक्षवो ने विधान परिपद वे दो नामजद सदस्यो, प्यार मोहन 
मुबर्जी जौर दिनशा पेटिट के [888 मे प्मक वर मे वद्धि को समय न देने के व्यवहार की 
तीत्र भत्सना की। * उहान इसे राष्ट्रवादियो की इस धारणा वे प्रमाण रूप म श्रस्तुत 
क्या कि वतमान विधान परिपदें भारतीय लोक्मत को 7 सही रुप में प्रतिविवित बरती 
है और न १र सकती है और न ही यह देव के जनसाधारण के हितो वी रक्षा वर सकती 
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हैं। झ्त इन विधानपरिपदो में लोकप्रिय तत्वा को सम्मिलित करके इनका सुघार करता 
चाहिए ।**० इस निष्कप का जी० वी० जोची न जच्छा समयन दिया। उन्होंने टिप्पणी 
करते हुए लिखा कि 'नमक कर भे वद्धि सवधी चर्चा विधान वरियद के लिए अपमानजनयः 
है। ओर देची सदस्यो के लिए तो यह और भी अधिक बपमानजनक है। इस सवस 
चढ़कर तो व्यवस्था के लिए ही यह सवाधिक अपमानजनक है।”/४ इसी प्रकार वाग्रेस 
के 890 के अधिवेशन मे मदनमाहन मालवीय न कहा हम इस वात पर सतोप कर जेगे 
कि विधान परिपद में काई गैरसरकारी सदस्य न हो परतु हमारे लिए इस वान पर 
सतोष करना सभव नही कि ऐसे लोग गैरसकारी सदस्य हैं जितका जनता के साथ 
किसी भी प्रकार का कोई सपर्व नहीं जो जनता वी वास्तविक स्थिति से सवथा अनवान 
हैं तथा जनता के प्रति अनिवार्यतया वाउनीय महानुमूति न दिखाकर उसके प्रति 
विश्वासधात करते हैं ।” उहांने पी० एस० मुक्‍र्जी और दिनशा पटिट को निजी आय 
क्य उपभोग करने वाले और ऊचे वेतन पानेवाले अत्यत सम्मातीय सज्जन बतात 
हुए आलफक़ारिक भाषा में पूछा “सज्जना, क्या आपको विद्वास है कि विधानपरिपत वे 
चुनाव में यदि जनता के मत के लिए कोई अवकाश हो ता क्या जनता इन लोगों का सदस्य 
के रूप मे भी कभी चुनेगी २? श्राताआ की आर से नही नहीं कभी नहीं की तुमुल 
ध्वनि के मध्य उहोंने पुन पूछा कि ओर यदि कसी भी प्रकार की गलती स ये लोग 
एक वार विधानपरिपद के सदस्य नियुक्त हो भी गए तो क्या अगले चुनाव में उह अपमान 
ओर घणा के साथ ठूकरा नही दिय्रा जाएगा । ३£ 


निष्कर्ष 


नमक बर के प्रति राष्टीय दृष्टिकोण के उपयुक्त विश्लेषण स यह स्पप्ट प्रकट हा जाता 
है वि भारतीय राष्टवादी नेताओ ने नमक कर मे कटौती और उस कर को समाप्त करने 
की माग का राष्ट्रीय स्वर पर और राष्टीय नीति क रूप मे ही अपनाया था। वस्तुत 
इस माय का नत़ाओ ने चालू वित्त नीति की निंदा और उसकी व्यावहारिक्ता के आग 
प्रश्नचि ह लगाने के लिए उपयोग क्या । इसके साथ ही साथ इस मामले मे राष्ट्रवादी 
नेताआ न देश की निघन जनता के हिंता का सही रुप म और तत्वरतापूवक अभिव्यक्ति 
दी कौर इमके द्वारा उहाने उभरत हुए राप्टीय आदालन म निघन जनता वा साथ 
लेकर चतने का प्रयास किया। वस्तुत दस प्रयास म॑ निथनों का साथ लेकर चलने के 
सथ्य को भारतीय नेताआ ने अत्यत स्पष्टतापूवर समझ लिया था। 890 मे राष्टीय 
काप्रेस के छठे अधिवेशन में नमक कर में कटौती वी माग वे प्रस्ताव को प्र बरत हुए 
प्रिगले वेनेडी ने प्रतिनिधियों का निम्नलिखित अवतरण म इस प्रकार सबाधित किया 
प्रतिनिधि मित्रा | क्या आप उन लोगो के कयन का जा आप पर यह हटाप लगाव 
हैं वि आपका मामला निजी स्वाथ स प्ररित है और आपका आटठोजन मात्र कृष्ण 
व के 'ूद्रो की गौर वण वे ध्राह्मघा के प्रति घणा का अगरेजा के प्रति घया वे रूप 
मे परिवतित करने वे अतिरिक्त और कुछ भी नद्ा यह वट्कर गलत मिद्ध वर सतये 
वि यदि गुलामी का यह जुआ बौर सिसी रूप मं कम दुसटायी नटी बनाया जा 
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सकता तो हम पुर ही वर लगाइए, धनिका पर वर लगाइए परतु कृपा करवे निधना 

को तो क्षमा बर दीजिए। 25 
इसी प्रकार 892 म काग्रेस के एक प्रतिनिधि जी० एस० सपददे ने नमक कर पर प्रस्ताव 
को दरिद्र नारायण बी बाग्रेस से विनय वे रूप म वणित किया । २४ 

इसके विपरीत राष्ट्रीय नंताआ ने इस मामले म देश के धनिवा के हितो वी सुरक्षा 
की कोई चिता नही वी अयया धनिक' वर्गो के प्रवकता के रुप म वे भी इसी विश्वास से 
कि' इससे घनिकों पर लगे आय कर जैस जयाय करा की समाप्ति म सहायता मिलगी 
नमक कर को बनाए रसने तथा उसम वृद्धि करन का समयन ही करते) ४ राष्ट्रवादिया 
की स्थिति श्रौर धनिय वर्गो वे हिता के धीच अतर को स्पष्ट रूप से तभी दखा जा सकता 
है यदि जमीदारो, बढ़े बड़े व्यापारिया और गैरमरवारी अगरेजों वे समकालीन 
प्रवकताआ द्वारा अपनाए गए ओर सावजनिक रूप स अभिव्यक्त बर समथय' दृष्टिकोण 
के सदभ मे राष्ट्रवादी नताआ वे! दष्टिकोण बा देखा जाए। 882 में कलकत्ता वी 
व्यापारियों के प्रवक्‍ता दुगाचरण लाहा ने इपीरियल विधानपरिपद में नमव कर मम 
कटौती वी विचाराधीन नीति को भावनात्मक बताकर इसका विराघ विया। उ होने 
सुझाव दिया विः इससे अच्छा तो यह होता किः इसके बदले सरकार देश वी परिस्थितिया 
के अनुकूल न बैठने वाले प्रत्यक्ष करो को हटा ही दती | * विधानपरिपद में बगाल के 
जमीदारो के प्रतिनिधि महाराजा जीतेंद्र माहन टैगोर ने लाहा बे मत का पूरा पूरा समथव 
क्िया। / इसी प्रकार वगाल के जमीदारों के एक अयय प्रवक्ता प्यारेमोहन मुकर्जी न 
बवई के व्यापारियों के प्रवक्‍ता दिनशा पेटिट तथा भारत में रहने वाले ब्रिटिश सरकारी 
कमचारियो और व्यापारियों के अनेक प्रवक्‍्ताओ न 888 म नमक कर म वी गई वद्धि 
का पूरा पूरा समथन क्या 4  ]887 के बगाल राष्ट्रीय वाणिज्य सदन वी समितिव 
प्रतिवेदन मे यह दावा किया गया कि जाय कर की वतमान दर को दुगना करने वी अपेक्षा 
नमक बर म॑ वद्धि कम जापत्तिजनक थी । » सदन के 889 के अध्यक्ष और सचिव ने 
तो पूरी शक्ति और दृदता के साथ नमक कर म किसी प्रकार वी कटौती का विराध 
क्या ४९ 


उत्पाद राजस्व 


राजस्व का एक महत्वपूण खोत तथा एक अय परोक्ष कर उत्पादना पर उत्पादन पुल 
के रूप मे तथा माटक द्वव्पा शराब, भाग धतूरा और अफीम, बेचने के लिए लाइसेंस 
फीस के रूप में सगाया गया कर था। इस सावन स होन वाली कुल आय [860४ मे 
] 8 करोड रुपय से 880 0] मे 3 9 करोड तथा 902 03 में 6 64 कराड रुपये ही 
गई। * हमने यहा देशी अथवा कच्ची शराय से प्राप्त होने वाले राजस्व वे उस पक्ष 
विश्लेप का ही यहा विवेचन प्रस्तुत क्या है जो इस मद स होन वाली आय वा प्रमुख भाग 
था।* देगी शराब पर शुल्क पद्धति देश के भिन भिन वालो में है। इन पद्धतियों का 
माटे तौर पर परस्पर दो वर्गों मे विभाजित किया जा सउता है. () केंद्रीय हाराव 
कारणाना पद्धति इसके अतगत उत्पादित तथा विद्नी के सिए अनुचप्त श्रत्यया गलन 
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शराब पर एक निश्चित घुल्क लगाया जाता था, (2) ठेका बिक्री पद्धति, इसबे अतगत 
उत्पादित मात्रा पर शुल्क न लगावर कुल उत्पादन पर शुत्क लगाया जाता था और 
उसका भुगतान एव मुझत नीलामी के आधार पर किया जाता था। स्पष्ट है केंद्रीय पद्धति 
की अपेक्षा ठेका बिक्री पद्धति मं शराव वी खपत पर सरकारी नियत्रण का अवकाटा काछी 
कम था। ४ 890 के वर्षों मे शराव की “यूनतम सपत से अधिकतम राजरव की उगाही 
भारत सरकार की एव नीति थी । इसका अथ था शुल्क को दर का बढाना तथा शराब 
की बिक्री के स्थानों को इस सीमा तक प्रतिवधित करना कि उसवी खपत -्यूनतम हो 
जाए। इसके साथ ही साथ गैरकानूनी पराब बे उत्पादन को भी सीमित कर दिया 
गया ।ः४ कम से कम !890 के पश्चात तो क्रमश नीलामी पद्धति को हटाते जाना और 
केंद्रीय शराव कारयाना पद्धति का विस्तार करना सरकार वी निश्चित निधारित और 
और घापित नीति वन गई | * 
भारतीय नेताओ ने मादक द्रव्यो की खपत और उन पर कराधान के प्रश्न को बहुत 
अधिव महत्व दिया। भारतीय नता कुल मिलारर मदिय के प्रयोग के विरुद्ध थे और 
देश मे मदिरापान की प्रवृत्ति के प्रसार के विरोधी थे । उनकी विचार मे मदिरापान की 
प्रबत्ति एक घातक दोष तथा भयकर उत्पात था जो नैतिकता को घ्वस करो वाला एवा 
प्रकार वा पापमय कृत्य था, आधिव दृष्टि से देश को दरिद्र और शारीरिक दष्टिस 
दुवल बनाने वाला था । /* कुछ नेताआ का तो यहा तक विश्वास था कि मदिरापान की 
प्रवृत्ति के विकास से श्रमिकों वी कायक्षमतां घट जाने से औद्योगिक प्रगति दुष्प्रभावित 
होगी 
मंदिर की खपत में वद्धि वी निंदा करते समय भारतीय नेताओ ने यहा एक बार 
फिर 'पहली चपत सरवार के मु ह पर मारी! उद्हाने सरवार पर यह आरोप लगाया 
कि वह और उसकी आबकारी नीति ही मदिरापान वी प्रवत्ति के प्रसार के लिए पूरी 
त्तरह उत्तरदायी थी । उहोंने अधिकतम उत्पादन शुल्क की बसूली वे लिए जानवूभकर 
अथवा अनजाने मदिरापान की प्रवत्ति का प्रोत्साहित करने के लिए अथवा तत्परता के 
साथ उसे निरत्साहित करने मे असफल रइने के लिए सरवार वी तीक् भत्सना की ।१४३ 
880 थे वर्षों मे बगाल में तो सरकारी उत्पादन शुल्क नीति की आलाचना अत्यत उम्र 
तथा निरतर थी क्योकि वहा उस प्रात म॑ ठेका पद्धति श्रवलित थी जिस पर मदिरा को 
सस्ता करने का आरोप लगाया जा रहा था। ** 
भारतीय नेत्ताआ ने यह भी दोप लगाया कि एक आर तो सरकार सावजनिक रूप 
से तथा सिद्धात रूप स मदिरापान की प्रवृत्ति को निरुत्माहित करने का दावा करती है 
परतु दूसरी और व्यावहारिक रूप मे उसकी नीति का प्रभाव सवधा विपरीत रूप मं पड 
रहा है। * प्रशासन द्वारा उत्पादन शुल्क की वसूली म वद्धि करने वाले सरझ्ारी अधि- 
कारिया की मुक्तकठ से प्रशसा करन, उहँ उनति देने तथा इस वसूली म वृद्धि न कर 
पाते वाले अधिकारिया की निंदा करने वी नीति अपनाने का वास्तविक परिणाम यह 
देसन में आया है कि सरकारी कक्‍्मचारी मदिरा वी खपत वा वढावर उत्पादन गुल्व वी 
बसूली भे वद्धि करते के प्रति और उत्साही वन गए हैं। ४ यहा यह उल्लेसनीय है कि इस 


476 भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद वा छदुभव और विवास 


विषय में सरवारी पक्ष के प्रवक्ता भी राष्ट्रवादिया वे' आरोप वा प्रत्याहार करन में तया 
उत्पादग राजस्व म वद्धि वा बारण उत्पाटन युल्त वी ऊची दर भौर उस पर अपक्षाकते 
अधिव नियनणा को सिद्ध करन में कम उत्साही तथा वम तत्पर थे। यह पर्याप्त रोचव 
तथ्य है वि बुछ एक अया-य सदर्भो म सरकारी अधिवारिया न परोक्ष रूप म मदिरा बी 
खपत में बद्धि का स्वीशार ता किया परतु इस सरवार ने जनता वी बढती सपनता के 
सकेत के रूप म ही प्रस्तुत विया। ** राष्ट्रवादी नताआ ने प्रइन वे समग्र रुप वे अनुर्प 
ही सरवारी माता का सड़न किया और उसके विपरीत यह धारणा प्रस्तुत वी कि 
मदिरापात ने पियवक्डों और उनके परिवारों म॑ द्ुभाग्य, विनाश और दरिद्धता का 
आधिपत्य स्थापित बर दिया है। * 
राष्टवादी नेतालो वा इस तथ्य वे प्रति निश्चित मत था कि. मदिरापान नै व्यसन 
के विरद्ध सघप करने मे शिक्षा एक अत्यत मद प्रभाववाला शस्त्र था। इस व्यसन दे 
प्रसार का तत्काल कम करने वे लिए प्रशासकीय उपाय ही उपयागी सिद्ध हो सकते थे। 5 
अत उड़ान मदिरापान के विरुद्ध लाकप्रिय आदोलन छेडने वी ओर विशेष घ्यात नही 
दिया। उहोने अपता सारा ध्यान और सारे प्रयास सरकार से जनता के नतिक व्यवहार 
की श्रेष्ठता बे आदश के समक्ष राजस्व वे दृष्टिपोण को गौण बनाने और इस प्रकार 
मदिरापान वी प्रवत्ति को निश्त्साहित करने की नीति को अपनाने वे लिए अनुराध और 
विवश घरने पर ही केंद्रित किया ।:7 उन नेताआ द्वारा सुकाए गए लगभग सभी प्रशास 
बीय उपाया का उद्देश्य मघुशालाओ और मदिरा वित्री की दुवाना की सख्या धटा कर 
मदिरा वा महंगा और मदिरा वी प्राप्ति को दुलभ तथा कपष्टसाध्य बनाता था। नताओं 
द्वारा प्रचारित उपायो म जिस उपाय को सवाधिक व्यापक लोकप्रियता मिली, वह था 
स्थानीय लोक्मत । उह्ोन माग की कि क्सी भी स्थान पर नई सदिशाशाला अथवा ना 
मदिरा बित्री दुकान को खोलने के प्रश्म को निणय के लिए प्रत्यक्ष रूप से अथवा स्थानीय 
नगरपालिका जैसी सस्थाआ ने माध्यम से अभिव्यक्त लोकमत को निर्णायक तत्व दे रूप 
मे ही ग्रहण वरना चाहिए ।? एक अ-य लोकप्रिय माय जो अधिकाशत बगाल तक ही 
सीमित रह गई वह थी ठेका प्रथा वी समाप्ति | £ जब 889-90 की झ्वधि मे बंगाल बे 
अधिवाश भागो म॑ ठेका पद्धति समाप्त कर दी गई, स्वयं भारतीय राष्ट्रीय वीग्रस ने 
आगे बढकर उसका स्वागत क्या। £ राष्टवादियो मे मदिरा पर आयातर्वर और 
उत्पादन शुल्क बटाने का समथन किया। ९? कुछ ने तो सरकार स मदिरा बित्री 
केंद्र धद बरते मदिरा पी परचून बिन्नी वी डुवाना को लाइसेंस दते म बठोरता बरतने 
जैसे विशुद्ध प्रशासनिक पग उठान का अनुरोध क्या | * यह भी कम ॥ 20404 
कि राष्ट्रवादी नेताओ मे इन सभी उपायो की वकालत करते हुए नशाबदी को बोइ विशेष 
महत्व नही दिया | सभवत उनवे विचार मे यह उपाय ब्यावहारिकता तथा सभावना के 
क्षेत्र से बाटर था। * 
मदिरा से सबद्ध उत्पादा गुल्व॒ स प्राप्त होने वाले राजस्व के प्रति राप्ट्रवादियों वे 
दप्टिकोण से उपर्युक्त विश्लेषण स यह स्पष्ट हा जाता है कि उनका दण्टिवाण और 
उसके पीछे प्रेरणा विशुद्ध राष्ट्रीय ही थी। भले ही मदिरा उत्पादन युल्म' राजस्व का एव 
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फलता फूलता साधन था और इसवा भुगतान केवल मदिरा वे वास्तविक उपभोक्‍ताओ 
द्वाप ही किया जाना था जिससे देश वी सामा-य जनत्ता पर अतिरिक्त कर लगाने वी आव- 
इयक्ता नहीं थी फिर भी राष्ट्रवादी नेताआ ने सवसाधारण बी हिंतकामना की दृष्टि से 
इसे देखा और इस रूप मे उसकी निदा बरने म॑ किसी प्रकार का कोई सकोच नही किया । 
इस सबंध मे राष्ट्रवादियो वी नीति के इस पक्ष को एक और दष्टिकोण से भी देखा जा 
सकता है। मदिरा वो अपेक्षाइृत अधिक महगा बरने की राष्ट्रीय नीति अपनान पर एक 
ओर मदिरा का सेवन वरने वाले भारतीय नेताओ का भी घाटे मे रहना स्पष्ट था, दूसरी 
ओर मदिरा वी पूति मे क्टोती वा स्वाभाविक परिणाम उत्पादन शुल्क म हास था और 
यह मदिरापान न करने वालो के हित वे' सवथा विम्द्ध था। इस प्रवार यह स्पष्ट है कि 
इस मामले म वित्तीय विपयो में भी भारतीय राष्ट्रवादियां ने नि स्वाथपरता और परोप- 
वारिता का एक उल्तृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया । 
विचाराधीन प्रश्न से सबधित दा अय तत्व भी यहा उल्वेखनीय है, प्रथम, कालातर 
में भारत मे राष्ट्रीय आदोला मे एक प्रवल राजनेंतिक' शस्त्र के रूप म॑ प्रयुक्त मविरा 
विरोधी सघप के इस रूप मे भ्रयोग क रने की प्रवत्ति का इस समय तक अभाव था । उच्च 
भारतीय नेताओ में यह भावना अवश्य उभरने लगी थी कि मदिरा विरोधी आदोलन का 
जनता का राजनीतिक कार्यों का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोग क्या जा सकता है। 
87 अप्रल 905 मे एऐंग्लो इडियन टेपरेंस एसोसिएशन के अधिवेशन म॑ बोलत हुए 
दादाभाई नौरोजी ने बहा 
भारत म॑ इन लोगो की सस्था की 300 शाखाए थी और इसका अथ था कि नीचे से 
ऊपर तक के सभी वर्गों, धर्मों और स्थितियो के लोग परस्पर सगठित होने, एक दूसरे 
के प्रति भ्रातभाव अपनाने तथा एक महान उद्देश्य वे लिए काय बरन का पाठ सीख 
रहे थे। यह सस्था भारत में मदिरापान के व्यसन को निमूल करने के लिए ही 
प्रयास शुरू करने नही जा रही थी, प्रत्युत समान रूप से ही महत्वपूण परस्पर सग- 
ठित होने के' उच्च विचारो को अपनाने के लिए भी जनसाधारण को प्रशिक्षित करने 
जा रही थी। यह सघ प्रवत्ति इन लोगो के लिए सचमुच अत्यत उपयोगी सिद्ध 
होगी। ९४ 
द्वितीय, विदशी सरकार के मदिरापान के प्रसार के लिए दापी धोषित करने की प्रवृत्ति 
ते भारतीय उत्पादन शल्क नीति को एक राष्ट्रीय रग दिया । 


अफीम से प्राप्त होने वाला राजस्व 


अफीम भारत सरकार के राजस्व का एक अन्य महत्वपूण ख़रोत था। 884 तक यह वजद 
की द्वितीय और ]884 वे उपरात ततीय सर्वाधिकः महत्वपूण और लाभप्रद मंद थी। 
इसकी बमूली में वप प्रतिवष बडे ही भयवर रूप से उतार चढाव आता रहता था जौर 
इसके फ्लस्वरूप भारतीय वित्त को निश्चित रकम की वसूली मे सदव अस्थिरता और 
अनिश्चितता रहती थी। उदाहरणाय, 880 8] भे अफीम स प्राप्त होन वाली विदुद्ध 
रकम 8 45 करोड थी, 890-9] म 570 करोड और 900 9] मे 497 कराड थी 
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जवकि 897-8 में यह 270 करोड वी निम्न सीमा को पहुच गई १४४ अपरीम राजस्व 
नी वसूली बगाल अफीम के निर्यात से जिसवा उत्पादन बंगाल सरवार वे अधिवार वे 
अतगत विहार, उत्तर-परिचम प्रात और अवध के राज्य एकाधिवार व्यवस्था वे अतगत 
होता था तथा बबई म मालवा अफीम पर भारी नियात शुल्व' वे! सग्रह से होती थी। 
निर्यातित अफीम वा अधिकाश चीन को भेजा जाता था और उसका एव भाग उत्पा 
दन और राजस्व पद्धति वे अतगत भारत मे बेचा जाता था जिसकी वित्री से प्राप्त आय 
उत्पादन कर के खाते मे जमा वी जाती थी। अफीम से प्राप्त होते वाता उत्पादन शुल्क 
[870 87] म॑ 36 लास था जो धीरे घीरे बटकर 900 0] मे 03 लाख हो गया। ४ 
सारी ]9वी शताब्दी म॒ ब्रिटेन वी विभिन्‍न पत्र पत्रियाप्नों और अनेकानेक लोक 
मस्थाआ ने नैतिकता और मानवीयता वे' आधारो पर चीन के साथ ब्रिटेन के अफीम वे 
व्यापार वी कदु आलोचना की । 888 मे अफीम व्यापार निरोध सघ (सोसाइटी फार 
दि सप्रेशन आफ दि ओपियम ट्रेड) की स्थापना के रूप मे अफीम व्यापार के, सरवार 
द्वारा उसे दिए जा रहे सरक्षण के तथा उसके उनयन वे विरुद्ध एक सुनियोजित आदालन 
प्रारभ हुआ । ९९ इस आदोलन के फ्लस्वरूप 0 अप्रल 89] को हाउस आफ कामस ने 
एक प्रस्ताव पास क्या जिसमे इस बात को दृढतापूवव' स्वीकार क्या गया वि भारत मे 
अफीम से वसूल किया जाने वाला लगान अनैतिक था । इसके साथ ही भारत सरबार पर 
दबाव डाला गया था विः उचित रूप मे औषधि के रूप में प्रयोग म भाने वाली मांग को 
छोड कर उसे पोस्त वी खेती और अफीम वी वित्री कै लिए लाइसेंस देन वद वर देन 
चाहिए। 893 में इस प्रइन को उसवे' समग्र रूप में देखने और उसकी छानबीन वरन॑ वे 
लिए एफ राजकीय आयोग (रायज कमीशन ) नियुक्त विया गया। वमीशन न॑ 89 मे 
अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और ययास्थिति मे क्सी भी प्रकार का परिवतत न करन 
की सलाह दी ।१४ इन सभी वर्षों मे भारत सरकार ने अफीम ने व्यापार वा निपिद्ध और 
प्रतियधित करने के क्सी भी भ्रस्ताव वा तीव्र प्रतिवाद क्या । भारत सरकार का प्रमुर्े 
तक यह था विः इस भ्रकार के पगो से वित्तीय तथा राजनीतिव स्थितियों के दुष्प्रभावित 
होने वी आशा थी ॥768 5, 
अफीम व्यापार और उससे प्राप्त हान वाले राजस्व के प्रति भारतीय नेताआओ के 
दप्टिवीण का अध्ययन रोचक है। उनके सामने एक ऐसी स्थिति आ गई थी जहा उहँ 
दा बातो में से एक का चुनाव करना था प्रथम, अपना राष्टीय हित, जो अनेक अय 
मामला म उनका पयप्रदशक तत्व बना रहा था, द्वितीय मानवीयता और परापकार वी 
आवना, जिसके आधार पर बे प्राय ब्रिटिश सरकार से आथिक तथा राजनीतिक रियायर्ते 
देने बे लिए निवेदन करत आ रह थे । 
अपीम कर के नैतिर पक्ष के सबध मे अधिकाश राष्ट्रीय नेताओं ने सरकारी स्थिति 
के प्रतिकूल पक्ष हीं ग्रहण क्या | उनका यह पक्ष इस लगान वे विरोधी आलाचव अगरजा 
की स्थिति के ही अधिक निकट था क्योकि इन नेताओ ने खुजे तौर पर घोषित किया वि 
अफीम वा व्यापार और उससे उगाहा जान वाला कर दाना सवथा अनैतिक हीनत क्ेः 
चरण अत्यत निदनीय थे। 870 मे ही केशवचद्र सेन ने हजारा दरिद्व चीनियों वे ह्त्यारे 
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अयायपूण अफीम व्यापार को हटाने की माग की। * 880 म दादाभाई नौरोजी ने बड़े 
स्तोभपूण स्वर में घोषणा वी कि अपीम व्यापार इग्लड वे मस्तक पर कलक का दीका है 
और भारत के लिए इसमे भागीदार होना जभिश्ञाप रूप है । ?? उसी तीव्र स्वर मे 7 अगस्त 
88 वे अक मे 'मराठा' ने 40 वरोड मानवो को विष देन वे अभिज्ञाप को भारतीय 
जनता के मत्ये मढमे वे विरुद्ध विरोध प्रकट क्या। * 
दादाभाई नौरोजी और रमेश चद्र दत्त अफीम से प्राप्त राजस्व वी प्रवति के सबंध 
में सरकारी दृष्टिकोण से असहमत थे। सरवारी दृष्टिबोण यह था कि अफीम लगान का 
भुगतान भारतीय जनता द्वारा नही प्रत्युत चीनी उपभाक्‍ताओ द्वारा ही किया जाता है। ? 
नौरोजी और दत्त का विपरीत मत यह यथा वि वस्तुत यह भारतीय जनता पर एक गुप्त 
कर है क्योकि यदि अफीम व्यापार पर सरकार वा एकाधिकार म होता तो अफीम कर के 
रूप म सरकार को होने वाले सारे वे सारे लाभ भारतीय जनता को उपलब्ध होते । 7 
अफीम व्यापार के प्रमुख प्रश्न अफीम व्यापार को खत्म करन पर भारतीय नेताभा 
में मतभेद उत्पन हो गए | जहा अधिवाश नेताआ ने इस प्रवार वा पक्ष ग्रहण क्य। जो 
भारत सरवार को नीति से बहुत कुछ मिलता जुलता था वहा उल्लेखनीय सरया मे 
नेताआ ने मानवीय आधारो पर अफीम व्यापार को त्यागने का भी पक्ष ग्रहण जिया। प्रथम 
पक्षवाला वा तक था कि बोरी भावना को आधार वना कर अफीम कर की वलि चढाम 
वी बात बहना युक्तिसगत नही लगता क्यांकि अफीम से प्राप्त होने वाली राशि भारतीय 
वित्त का एक उल्नेखनीय अज्य है और उस छोडने का अथ होगा उसके स्थान पर जय नए 
कर लगाना । अत उसहोंने उस समय इग्लड मे चलाए जा रहे अफीम विराधी झाटोलन 
वी तीम्न आलोचना वी । 4 इस प्रवार “अमृत बाजार पत्रिका' न अपन 9 जुबाई 880 
के अक म॑ टिप्पणी करते हुए लिखा 'नैतिवता के दष्टिकोण से राजस्व वेः इतन अच्छे 
स्रोत को छोडकर उसकी पूर्ति के लिए नए करा को लगाने के रूप म॑ पहले ही मिघन तथा 
अभावग्रस्त जनता वे जीवन रक्त को निचोडना हमारी विनम्र तरतिक सम्मति मे ऊचे 
स्तर वी अनतिक्ता होगी ।/ ”? सघपशील साधारण ब्रह्म समाज का उच्च नेतिक मुखपत्र 
'ब्राह्म पब्लिव ओपीनियन! ने ]5 जुलाई 880 के अक मे अफीम लगाने के सवध म आदेश 
नैतिक दृष्टिकोण अपनाने के रूर मे भारतीय अयव्यवस्था को अस्त >्यस्त ब्रने के विरुद्ध 
चेतावनी दी। ?* यहा तक कि भारत में सामाजिक सुवारो के लिए सतत यलशझील तथा 
प्रचंड प्रवकता इंडियन स्पेफ्टेटर' ने अपने 2 माच 882 के अक में इस्लड के अफीम 
विरोधी आदोलन करने वालो को अच्छी भावनाओ से प्रेरित परतु अज्ञानी क्टूटर लोगा 
क्या शक्तिशाली वग बताया । ? एक अय सुधा रक पत्र हिंदू ने अपने 3 जुलाई 883 के 
अक मे घोषणा की कि वह अफीम राजस्व व हटाने की माग का केवल इस शत पर समथन 
कर सकता है कि इग्लड के करदाता इससे भारत सरकार को हाने वाली क्षत्रि की पूर्ति 
करने का वचन दें ० 
बहुत सारे भारतीय नेताओ ने अगरेजो वे अफीम विरोधी प्रयास को दुसरे लोगा के 
मूल्य पर लोकोपकार के दभ वा रूप देते हुए उस पर तीखे व्यग्य प्रह्मर किए । उनका, 
सुझाव था कि यदि ब्रिटिश लोग चीनियो के कल्याण के प्रति सचमुच ही उत्सुक 4 7 
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छह अपनी सरकार पर भारत सरकार को अ्रपीम राजस्व वे' खोने से होन वाली क्षति- 
पृत्ति बे' लिए दवाव डालना चाहिए। * यह भी पर्याप्त राचन तथ्य है वि तरिटन के अपीम 
विरण्धी आदोलन के जिन अग्रणिया वी ईमानदारी वे आगे प्रइनचिह्ध लगाया गया और 
जिह मूख तथा बटटर वी उपाधिया सम यिभूषित कया गया, उनमे भारत समथक, 
राष्ट्रीय काग्रेस क उत्साही पलधर, ससद सदस्य डम्न्यू एस० बेन और सैमुअल स्मिय 
जैसे लोग भी सम्मिलित थे | 
भारतीय बताओ के इस बग ने अफीम व्यापार को प्रतिवधित करने वे विरोधी अपने 
पग के समथन में बुछ और रोचक तक भी पश किए। प्रथम उतवा निश्चित मंत था कि 
चीन के दोपा म सुधार के काय को हाथ मे लेने से पहले अधिकारियों और सुधारवो का 
यह नैतिब' दायित्व है कि वे भारत म॑ मदिरापान के दुव्यसन के विस्द्ध सधप करें क्यावि 
मदिरिपान अफीम फूकने वी अपक्षा कसी भी रूप म कम हानिप्रद नहीं था। १० द्वितीय, 
कुछ की तो थह मायता थी वि अफीम नियात के त्याग से सबधित भारत सरवार 
का वाई भी पग सवधा निष्फल सिद्ध होगा क्योकि अभाव की साई की पूर्ति प्रशा, तुर्वी 
और सयुक्त राज्य अमरीका द्वारा अथवा अपने टेश में अफीम की खेती के विस्तार तथा 
अ्रफीम के उत्पादन म बढ़ि करके स्वय चीनिया द्वारा अत्यत तत्परता और शीघ्रत्ा से वी 
जाएगी। इस भ्रवार लोगहित का उद्देश्य तो अपूण तथा अप्राप्त ही रहगा। हा इसमे 
भारतीयों को निश्चय ही आय के एकबढिया स्रोत से हाथ धीना पडेगा। ! यह आश्चय- 
जनक तथा उत्सुकतावधक है कि' समाचारपत्रो ने यह तक प्रस्तुत नहीं किया कि अपीम 
व्यापार वी निषिद्ध करने से इस व्यापार मे सलग्न भारतीय व्यापारी बहुत बुरी तरह 
प्रभावित होंगे। इसके विपरीत अफीम विरोबी पश्चिका 'सजीवनी' में अपन 23 दिसंबर 
893 क अक मे व्यापारियों पर अफीम व्यापार के समघन का अभियांग लगात हुए लिखा 
कि उनका ऐसा बना स्वाभाविक था क्योकि इससे उह बहुत बडा लाभ जो था। * अपीम 
विरावी आदालन के विरोधी राष्टवादियो द्वारा प्रस्तुत तकों के पीछे व्यापारिक प्रेरणा का 
अभाव तथा राजस्व प्रेरणा की प्रमुता से यही सिद्ध होता है कि' राष्ट्रवादी नताआ ० इस 
वग वी इस नीति के निर्माण के पीछे व्यापारियों के हिंत की क्सी प्रकार की काई महत्व 
पूण भूमिका नहीं थी । 
मानबीयता के आधार पर अफीम उत्पादन को प्रतिबाबित और अफीम व्यापार वा 
कातनी रूप से निपिद्ध करन वे समथक भारतीय नेताओ बे दूसरे व ने इस बायवाही से 
'राजस्य का होने वाली क्षति की पूर्ति व्यया म कटौती द्वारा करने का सुझाव दिया। इस 
सवध मे मराठा , (हिंद, सोम पकाश' और 'आनद बाजार पत्रिका! जसी बहुत सी पत्र- 
पश्चिकाओ की स्थिति समय विशेष पर सपादकीय लिसन वाले किसी भी मदातुभाव वी 
व्यफ्तिगत प्रवृत्ति के अनुरूप परिवर्तित रूप लेने वाली और इस प्रवार अस्थिर तथा डावा- 
डोल रही है। आय बाजार पत्निवा' ने अपने 20 जुताइ 880 के झक म राष्ट्रवादियो 
की अपीम विराधी भावनाआ की बडी ही स्पष्टता तथा प्रवलता के साथ निम्नलिखित 


अवतरण म इस प्रकार से वाणी दी हे 
क्याकि चीन को अपनी माग वी सतुष्टि के लिए कही न कही से अफीम वा आयात 
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हित को ध्यान मे रखते हुए अफीम व्यापार को निषिद्ध वरके नए बरा वी ममावना वी 
आश्यवा प्रकट की। इस सबंध मे यहा यह उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार भालीय 
नताओ ने 877 से 882 तक सीमा शुल्क का हटाने वे लिए व्यापक और सयुकत विरोधी 
आदोलन चलाया था, अफीम व्यापार म अपक्षाकृत अधिवाः विस्तृत वित्तीय सभावनाए 
निहित होन पर भी इन नेताओ मे इस व्यापार वे विरद्ध सचालित ब्रिटिश आटोवनक 
विरुद्ध उसी प्रकार वे! विसी व्यापक और सयुक्त विरोध का आयोजन नही क्या। हे 
इसका विश्लेषण क्दाचित इस तथ्य से हो जाता है वि अफीम राजस्व के मामल मे 
सभावित हानि केवल वित्तीय थी, उससे बिसी प्रकार से औद्योगिक हित प्रभावित नहा 
हाते थे जबकि कपास सीमा शुल्क से वित्तीय हानि के साथ साथ औद्यागिक हिंता को 
हामि पहुचती थी। अत स्पप्टत भारतीय नताओ का यह मतब्य था कि वित्तीय हानि 
के प्रति विराध प्रकट करके उसे भले ही सहन कर लिया जाए चाह इससे वित्त वो 
सतोष न मिले और न ही सिद्धातो वे पालन की प्रसन्नता मिले, परतु औद्यांगिक हानि 
को तो कसी भी रूप म सहन नही क्या जा सकता बयोकि इसके परिणाम दूरगामी 
हाते है और इससे राष्ट्रीय हिता को वास्तविक और व्यापक क्षति पहुचती है । 
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7 वहीं पूर्वोदत प० 207 री 

8 बही पृ० 2279-30 जांशी ने इस सुभाव को भी अस्वीकार कर त्यिा कि भारतीय वित्त बी 
प्रवत्ति ध्ययों में सतुलन लाने की है अत भारतीय वित्त को स्वस्थ बहा जा सकता है जोशी के 
अनुसार यह सतुलन वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक न द्ोबर देश की सटकार डी तिदकुश अरड्ृति 
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का ही सूचक हैं. यह केवल प्रशासन की तूर भक्ति का ही प्रदशन है. व्यावहारिक स्प से 
मरुत्तरदायो और स्वेछाचारी विभाग वी विवेकहोन नीति वो ताज के व्यय निर्धारित करने वी 
अनुमति दी जा रही है इस प्रकार से “यवस्थित व्ययो से जनता पर कराधान का स्तर निश्चित 
किया जा रहा है, जिसका वस्तुत जनता वी बर भुगतान की क्षमता स किसी भी प्रवार का 
कोई सामान्य सदध नही (बही प७ 207) 

गोखले स्पीचेज पृ० 2! 

चीज, पूर्वोद्धात प० 607-08 भारत सरकार का विशुद्ध राजस्व 88] 2 मे 46-86 बरोड रुपये 
और ५04-05 मे 65]7 करोड रुपये था (इपोरियल गजटियर आफ इडिया, 908 खड [ए 
पृ० 20) 

चिसनी पूर्वोद्धात प० 3268 दत्त, ई० एच० पर प० 37 43, ववील, पूर्वोद्धत प० 85 9॥ 
ओर यामस पूर्वोद्धत प० ॥20 

झदाहरणाण देखिए, रिपोट आफ दि इंडियन फेमीन कमीशन, 880 खड गत ५० 82 फाउलर 
हसाड़ (चौथी सिरीज) 5 अग्रस्त 8994 खड >> ए]]] लगभग ]40 ओर स्ट्रजी इंडिया 
(903) पृ० ॥20- 

अध्याय 4 मे लेंड रवेयू वे स्तगत 'इडियन पोलिटिक्ल इक्तेनमी सवधी सश दिए 

आगे ओपीयम रवेयू पर अनुभाग देखिए 

नौरोजी, प्रावर्वी प० 60 उहोंने साथ मे यह भी कहा 'आप इस रकम को कर राजस्व कहें 
अथवा अपनी रुचि का कोई अय नाम दें सरकार इसे कसी भी रूप मे अथवा दिसी भी शंली 
मे ग्रहण करें इतना तो निश्चित है वि यह रकम सरकार के लिए देश बी आय से ही लो जाती 
है इस तथ्य को तो नहा बदला जा सकता है भारत के सबंध म॑ सरकार यह रकम भूमि लगान 
के रूप भे लेती है. अपीम कर के रूप मे अथवा कसी भी अय रूप म॑ इससे कोई भतर मही 
पडता तथ्य यह है कि सरकार देश की कुब आय में से अपने लिए इसना अधिक राजस्व ले 
लेती है जो अन्यथा जनता के पास ही रहता (वही) उन्होंने अपने इस मत को दोहराने हुए थोड 
समय बे उपरात और अधिक सशवत अभिव्यक्ति दी राजस्व के इस भाग को राजस्व करे 
क्शिया भ्शदान वरदान अभिशाप अथवा भगरेजी शदकोश की वणगाला वे ए से जड़ तक 
अधरव' पर अन्य कसी नाम से पुकारिए सोधो सी सच्चाई तो यह है कि दश को अपनी 
आय से सरवार को उसके प्रयोजनो बे लिए एक निश्चित भाग देना ही पडता है यह भाग ने 
तो आकाश से बरसता है और न ही देश की सरकार द्वारा किस्तो जादू से उत्पन वियो जाता है 
(बद्ढी प० 220) तथा देखिए, नोग्रेजी स्पोचेज प० 36 परिशिष्ट १०40 और आग 
वाया सी० पी० ए० प० 539 जोशी पूर्वोदेत प० 223 

स्ट्रची इंडिया (894) प० 395 तथा देखिए चिसनी पूर्वोद्त प० 347 

बजन स्पीचेज खड |] प० 452 तथा वहीं खड [[[ पृ० 46 


चामस पूर्वोद्धत प० 77 पर 
नौरोजी की फवर्टी पृ० 58 पर उद्धत 880 के अकाल आयोग बी खगणना के अनुसार 


भारत में प्रति घ्यवित पर 4 शिलिग का कर भार था (रिपोट आफ दि इंडियन फमित कमीशन 
880 भाग || प० 93) 

हमाड (चोथो सिरीज) 5 अगस्त 894 घड ऋण] सगयपण 40 दित्त गत्म्प एटवड 
ला के अनुसार 904 में कर भार का परिमाण केवल .42 प्रति ध्यक्ति या (एल० सो० ची० 


484 “ भारत में आ्िक राष्ट्रवाद का उदुभव और विवास 


| 
22 
23 


24 
25 


26 


27 
28 
29 


30 
3 


32 


33 


अब 


7904) यड ऊँ! १० 534) स्ट्रेची इडिया (903) प० 20 भौ देखिए 

देखिए पीछे अध्याय [ 

चिसनी पूर्वोद्धत प० ३328 तथा प० 337 

कजन स्पीचेज यड वूतत पृ० 448 तथा जी० हैमिल्टन, इडियन डिबेटस, 3 फरवरी 902 
लगभग 405 ला फाइनांशल स्टमट, 903 बडिया 35 

स्ट्रेची इंडिया (903) पृ० ]9 बस्टलड, एल० सी० पी० 895 यद || [५ प० 436 
उदाहरणाथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ।895 म भारतीव राष्ट्रीय बाग्रस के अध्य् पट से भाषण 

बरते हुए व्यग्यात्मक टिप्पणी वी. यहां तक ढि प्रेम दे क्षेत्र म भी बोई अपेशाइत सदर मूर्ति 
सामने नही आती कितु ज्या ही छानबीन बरने वाली सच लाइट वा प्रकाश उस पर डाता 
जाता है सारा भ्रमजाल तत्वाल लुप्त ही जाता है (स़ी० पी० ए० में पृ० 702 

हिंदू पायनियर, ब्रिमानविहारी मजुभदार बी हिस्टरी आफ पोलिटिक्ल थाद प्राम शममांहन 

टू दयानट (882 4) खड हैं (कलकत्ता, 934) पृ० 94 पर उद्धत 

दत्त ई० एच० ][ पृ० 385 पर उद्धत और देखिए नौरोजी रपीनेज परिशिष्द ढी० 

एस० एन० बनर्जी स्पीचेज ] पृ० 203 

रिव्यू आफ फासेट्स थी एसेज भान इंडियन फाइनांस जे० परी० एस० एस० खड़ [| सख्या। 
(जुलाई 980) प० 80 हमारे पास जी० ए० मलेकर वा बयन प्रमाण रूप में उपलय है 
जिनके अनुसार यह रामीक्षा जस्टिस रानाडे द्वारा लिखी गई थी (मतकर पूर्वोद्ठत १० 2॥4) 
नौरोजडी स्परेचेज १० 6 

आर० एन० पी० बव 4 फरवरी 888 उसी मतोदणशा में लिखते हुए हिंदी प्रदीप ने  जतवरी 
879 के भ्रक भ टिप्पणी की हमारी सरकार के पवित्न चरण असटिस्ध रूप से अयत चमत्कारी 
हैं. जहा जट्टा पडत हैं वह घरती और वहा की घटिया से घटिया वस्तु राजस्व का बहुमूल्य स्रोत 
बन जाती है (आर० एन० परी० पी० एम० ]| जनवरी ॥879) 

आर० एन० पी० बब ] फरवरी 2888 अपने 5 माच 888 वे श्रक मे इसी पत्न ने ध्यग्या 
त्मक ढग से सरकार को बजट का घाटा पूरा करने के लिए लोगो को लूटने और हवा मेला 
विवाह तथा वेश्यागमन पर बर लगान का सलाह दी (आर० एन० परी० बब 0 माच 888) 
सी० पी० ए० पृ० 354 पर तथा देखिए प० 354 और 367 दो वप उपरात सयानी ने 
चेतावनी ही कि वतमान करो मे बद्धि बरता क्षषवा और नए करारोपणथ करना राजीीतिंक 
खतरे वा विषय बन जाएगा व्यांकि भारतीय जनता मे और अधिव करो क भुगतान की सामध्य 
नहीं है (एल० सी० पी० 898 बड ऋण १० 53!) 

उटठाहरण के विए देखिए इंडियन स्पेवटेटर 24 अक्तूबर (आर० एन पी० बब 30 अक्तूबर 
8%0) रिव्यू आप टि इंडियन साल्ट टव्स य० पी० एस० जुलाई 88 खड व७ सब्या 3 ) 
प० 60 नंवविभावर 7 जनवरी (आर एन० प्री० बग० ]2 जनवरी 884) संजीवनी 
6 माच साधारणी 7 माच (वही 3 माच 886) महाराष्ट्र मिन्न 9 सित० (आर० एन० 
प्रौ० बद ]8 सितवर 885) एस वा» युब्वारायुड रिप० आई० एन० सी० 885 पृ० 70 
मालवीय स्पीचेन १० 220- 28। हिंदू 29 अगस्त /887 वयाली 3 क्षिववर 887 इंडियन 
स्पक्टेटर 28 अगस्त ॥] सितवर चान प्रकाश 29 अगस्त इडियन यूनियव 3 अग्रस्त बिहार 
हूराल्ड और इंडियन क्रानिक्ल 3 छितबर सुबोध पत्निका 4 सितवर इदु श्रवाश 5 सितबर 
इडियन नेशन 5 सितवर तथा आय अनक भारतीय समाचारपत्न (वी ओ० आई० अग्गूबर 
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]8»), बोध सुधारर, 25 जनवरी (आर० एन० पी० बब 28 जनवरी 888), मराठा 
22 जनवरी 888 हिलवाटी, 22 माच (आर० एन० पी० बग० 20 माच 895) बगवासी 
20 अप्रल (वही, 27 अप्रल ]895) राय पावर्टों प० 260 तिलक प्रोसीलिग्स आफ दि 
कौंसिल आफ दि गवर्नेर आफ बावे 8995 खड #हऋजण्ता प० 90- पी० महता स्पीचेज 
पृ० 447 8, जी० ची० जोशी, पूर्वोद्धछ, ५० 203 2289 ट्विब्यून 6 उनवरी (आर० एन० 
पो० पौ० 25 जनवरी 902)  एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० प० 259 700 गोयते 
स्पीचेज १० 6-7, 2! परिशिष्ट, पृ० 69 और ]78 नौरोती स्पीचेज परिशिष्ट प० 5, 
नही, इंडियन पालिटिक्स प० 20 एव० एम० घोष सी० प्री० ए० प० 747 756 हरुत्त 
हैं० एच० व १९० 559 603 

राम पार्टी प० 256-8, जोशा, धूर्वोदत पृ० 22]6 पी० महता स्पीचज प० 448 
सयानी, सी० पी० ए० _पृ० 348 दाचा सी० पी० ए०, प० 6]] एस० एन० बनर्जी सी० 
पी० ए०, प० 700, जी० एस० कअम्यर बिलवी कमीशन खड ][[ प्रश्न 8965 और ई० ए० 
प० 38-40 मालवीय, स्पीचेज, प० 2[9 29] दत्त इग्लड ऐंड इंडिया प० ]4|2 ई० 
एच० [| १० 383-4 गोखते, स्पीचेज, प० 6 

जोशी पूर्वोद्धत पृ० 223 

नौरोजी स्पीचेज परिशिष्द प० ॥82 

मौरोजी, स्पीचेज पू० 34। 567 89, 2924 592 परिशिष्ट प० 38 एसज १० 374 
पावर्टो, पृ० 60-] 22 इडियए स्पेक्टेटर 24 जून (आर० एन० पी० बब 30 जून ]883) 
तेलग सेलेक्टेड राहटिग्ज ऐंड स्पीवेज (बबई 885) (इस आग सद्भ के लिए स्पांचेज से 
सवेतित क्या जाएगा) प० 222 एस० एन» बनर्जी स्पीचेज ][] ५० 43 और सी० पी० 
ए० पु० 703 राय पावर्टी प० 259 सयात्री सी० पी० ए० प० 3478 नदी इंडियन 
पघालिटिकव्स प७ ]॥0 एल० एप्र० घोष सी० पी० ए० प० 756 दत्त ई० एच० व[ 
प० 603-04 ए० मु्र्जी एल० सी० पी० 904 खड ६].]] प० 423-4 तथा दखिए पी० 
मेहता स्पीचेज पृ० 4478 45 2, मालवीय स्पीचेज प० 276 27980 292 चान 
प्रवाश 2 अप्रल (आर० एन० प्री० बब 4 अप्रल 903) 

नौरोजी स्पीचेज परिशिष्ट पृ० 83 

उदाहरणाय नौरोजी पावर्टी प० 60-, 22! 2 और स्पीचेज प० 56 और 293-4 

सी० पी० ए० प० 348 

नौरोजी स्पीचेज ५० 57 भारत के व्ययो पर उडोंने विलबी आयोग को बताया कि क्सिनों 
पर कराधान मात्न इस दबष्टि से दुखदायद है कि यह दुखदायक बन जाता है (स्पीचज 
परिशिष्ट ५० 5) तथा पावर्टी पृ० 22 2 

सी० पी० एु० प० 348 

तेलग स्पीचज प० 223 मालवीय स्पीचेज प० 30-), ग्ोखले स्पीचज प० 52] दत्त 
ई० एच० ]] १० 572 राय पावर्टी प० 2589 वाचा स्पीचेज परिशिष्द प 32 
बिशम्भरनाथ एल० सी० पी० 897 खड ५ऋ':ए | प० 82, ए० मुखर्जी एल० सी० पां० 
जाय पे 424 

जोशी पूर्वोदत पृ० 226 तथा देखिए मालवीय स्पीचेज प० 29 और 29 

नौरोजी, स्पीचेज प० 6 306 36॥ 609 परिशिष्ट प० 2] मालवीय स्पीचेज पू 29 
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ओर 29] तथा देखिए, तिलक प्रोसीडिग्स आप दि कौंमिल भाफ हि गवनर आफ वाबे 895 
खड 3 हटा ५० 9), दत्त स्पोचेज तर प० 83-4 गुजराती, 22 माच (आर० एन० पी० 
बब 28 माच 903) 

नौरोजी पावर्टी पृ० 6! स्पीचेज १० 3 528 राय, पावर्टी पृ० 260-, मालवीय स्पीचज 
पृ० 22। नदी इंडियन पालिटिबस पृ० 20, दत्त, ई० एच० वर प० 377, जी० एस० 
अम्यर ई० ए० पृ०0 

जी० एस० अग्यर ई० ए० पृ० 45 तथा पी० मेहता स्पीचेज प० 5745 604 

ग़ोखले स्पीचेज, पृ० ।2 89 तथा ५० 67, 27 7/ 74 और 0। तथा देखिए गोखले 
रिप० आई० एन० सी० 904 प० ]70 और आगे, वाचा, सी० सो० ए० पु०60-] एपस० 
एन० बनर्जी सी० पी० ए० पृ० 700, आई० एन० सी० 3904 वा प्रस्ताव शत 

रिवस थापसन एल० सी० पी० !882 खड ऊटएत प० 334 880 के भारतीय अकाल 
आयोग के अनुसार कराधान का भार पथकपथक वर्गों पर प्रति व्यक्ति भिन्‍्त भिन था भूमि 
स॒ सवधित जमीदार वर्गों पर यह भार 273 पौंड, कृपक श्रमिकों पर "085 पॉड व्यापारियों 
और अधिकारियों पर 64 पॉड और हस्तशिल्पियों पर । पौंड था इस समणता वे उदृश्य के 
लिए आगोग को अपनी इच्छाओ के नितात प्रतिबूल भूमि लगान को समग्र कराघान में सम्मिलित 
बरना पडा (रिपोट आफ हि इंडियन फ़्मीन कमीशन ]880 खड़ [[ प० 93) 

नौराजी स्पीचेज परिशिष्ट प० ॥77 

जाशी पूर्वोद्धत १० 52 तथा देखिए, पृ० 89 00 42 

वही पृ० 64 

वही प० 85 तथा प० ]65 

चहा १० 9 और देखिए पृ० 00 49 

आर० एनत० पी० एम० 29 फरवरी 888 

चही 

जे० पी० एस० एस० जनवरी-अप्रल 888 (खड़ > सख्या [3-4) प० 2! इसी प्रकार 
4 फरवरी 3888 के सजीवनी ने निर्देश किया कि इप।| देश मे धनिक वग॒पर वेवल उपयक्ञत एवं 
पर्याप्त कर नटी लगा चतनी ही बात नहीं बल्बि बात यह है कि वह उतता बर भी नहा देता 
जितना निधन वग देता है (आर एन० पी दग० ]! फरवरी 888) 

राय पावर्टी पुृ० 26] और 274 बाद मे 90। मे उद्धोते सिफारिश वो कि गरीबों पर 
क्याधान भार को अवश्य कम करना चाहिए भले ही इसके लिए उन करो को भारी खतिनीते 
लोगों वे कधों पर ही क्या न डालता पडे (इंडियन फ्मिस १० 67) 

गौखत स्पीचेज प० 40 तथा देखिए ग्रोखले प्रासीडिग्स आफ दि कौंसिल आफ दि गंवतर माफ 
बावे 900 खड जए४ए॥ा॥ प० 94 साम प्रकाश 24 जुलाई (आर० एन० पी० बग॑ 29 
जुलाई 882).. एस० एन० बनर्जी सी० पी एु० प० 704 दत्त इस्बड ऐंड इडिया 
प० 63 कसरी 3] माच (आर० एन पी» बंद 4 अप्रैल 903) 

राय पावर्टी पृ० 274 5 पर उद्धव 

प्रमाण के रूप म देखिए, जोशी पूर्वोद्धँ प० ॥00 40-2 76 6 

नौराती पावर्दी प० 222 

डल्द॒णाय जाधी पूर्वोद्धँ १० 85 227 228. राय पावर्टी पृ० 24 जो० एस० अम्यर 
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विलवी श्मीशन, खड [| प्रश्य 8646, मालवीय स्पीचेज पृ० 250-2 288 दत्त इग्लड 
ऐंड इडिया, पृ० 33, स्पीचेज [ पृ० 27 आर० एन० मधोलकर रिप० आई० एन० सी० 
90] पृ० 83. ज्ञान प्रकाश, 6 जनवरी (आर० एन० पी० बब 8 जनवरी 879), बोध 
सुधाकर 22 जनवरों (वही, 29 जनवरा 879) नवविभाकर 7 जनवरी (आर० एन० पी० 
बग० ]2 जनवरी ]884) , सजीवनी 8 जुलाई (बढ़ी 25 जुलाई 885) साधारणी 7 माच 
संजीवनी, 6 माच (बढ़ी 3 माच 886) हिलवादी, 43 जुलाई (वही 2॥ जुलाई 900) 
जा० एस० अम्पर, रिप० आई० एन० सी० 900 १० 29 ए० बी० पी० 8 माच 90] 
एडवोकेट 2 फरवरी (आर० एन० पी० एन० 4 फरवरी 905) 

प्रस्ताव ऋ |] इस प्रकार का एक प्रस्ताव लगभग इसी भाषा में कांग्रस ने तिम्नाकित वर्षों म 
पारित क्या, देखिए 897 का प्रस्ताव [>, 90] वा प्रस्ताव ७]]] 902 का प्रस्ताव वा 
ओर 904 का प्रस्ताव [| 

जोशी पूर्वोॉद्त प० 85 

वही पृ० 7935 तथा पुृ० 824, 36 यहा यह उल्लेखनीय है कि जोशी ने अपनी उद्योग की 
परिभाषा के भ्रतगत कृषि को भो शामिल दिया था 

गोखले स्पीचेज प० 3 दया देखिए एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० १० 70 

जोशी पूर्वोद्धत प० ॥ 

जी० एस० अथ्यर ई० ए०, प० 423 ग्रोखले स्पीचेज पु० 4 5 2] 73 दत्त ई० एचशर 
पु० 559 59627 एरा० एन० बनर्जी सी० पी० ए०, पृ० 69 700-02 आई० एन० सी० 
904 का प्रस्ताव भरा 

सी० पी० ए० ५० 700 पर 

गोबले स्पीचेज प० 0 

वकील पूर्वोद्ध/ प० 533 निश्चय ही यहूं कामचलाऊ तयमीना था फिर भी मेरे विचार 
मे विचाराधीन विषय के लिए मंह उपयुक्त और पर्याप्त था हमारे पास बहुत सारे उच्च 
सरकारी प्रवक्‍ताओं की मायताएं प्रमाण रूप में उपलध हैं कि किसी भी अय कराधान को 
सहन करने की भारत की क्षमता पूण रूप से छिन भिन्‍न हो चुकी थी प्रमाण रूप मं देखिए 
एलग्रिन स्पीचेज प० 490 

880 में भूमि राजस्व से 2] ] करोड नमक कर से 7। करोड अपोम शुल्क से ]04 करोड 
उत्पादन शुल्क से 3] करोड सीमा शुल्क में 25 करोड और आय कर (लाइलस कर) से $ 
करोड़ रुपया की वसूनी हुई 904 में इन करा से प्राप्त होने वाली राधि क्रमश 283 करोह 
79 करोड़ 90 करोड 79 करोड 64 करोड और 8 करोड रुपये थी (पी० ज० घाभमस 
पूर्वोद्धत पृ० 408) 

लाइमेंस कर और आयकर के सक्षिप्त इतिहास के दिए देखिए ज० पी० तियोगी दि 
इवाल्यूशन आफ दि इंडियन इनकम टवस (लल्न 929) प्रमथनाथ बनर्जी ए हिरटरी आफ 
इंडियन टक््सेशन (कजकत्ता 930) और पी० बे० आर० दी० राव टक्‍्सेशन आफ इनकम 
इन इडिया (कलकत्ता 93) 

वित्त सन्‍स्य चाल्स ट्विवलियन पी० वनर्जी इडियस टवसेशन प० 94 पर उद्धत 

जान स्ट्रदी और रिचाड स्ट्रदी दि फाइनास ऐंड पर तक वक्‍स आफ इडिया प० ]97 

पी० बनर्जी इल्यिन टक्‍क्सेसन पृ० 72 


हैं 


488 भारत में आथिक राष्ट्रवाद का उदृभव और विकास 
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आर० एन० पी ० बव ॥2, 9 26 जनवरी, 2 फरवरी 4878 आर० एन० पी० बग० 2 
9 26 जववरी 2 फरवरी, 2 23 माच 878, आर० एन० पी० एम० अग्रत [878 आर 
एन० पी० पी ० एन० !9 26 जनवरी, 2, 9 6 23 फरवरी 9 ॥6 मार्च 6 अप्रत ]88 
एल» एम० घोष स्पीचेज, प० 6 
उदाहरण वे रुप में देघिए ब्राह्मो पलक आपोनियन ॥, 8 जनवरों 880, बंगाला 4 टिक 
880 भत्वविभावर ] माच (आर० एन० परी० बग०, 6 माच 880) विववर्वाधनी, स ० 2 
(आर० एन० पी० एम० माघ 880) दब समाचार 7! दिस० (आई एन० पी» बंद 
] दिमरर 880) रास्त गुपतार, 27 माच, जामे जमशेद, ] अप्रल (वहा 2अप्रल 388) 
इंडियन स्पेक्टेटर 3 अप्रल (वही 9 अप्रल् 888) नटिद ओपीनियन ]7 धम्नत (वही 
23 थप्रैल 88।). इडियन स्पकटटरनेटिव ओपीनियन 22 माच (वही ॥8 माच 882) 
ए० बी० पी० 6 माच 882. अखबार आम ॥2 अप्रस (भार० एन० पी? पी० एन 
9 अप्रल 882) रहदवरे हिंद 24 अप्र ले (वह्ढा 26 अप्रल 882). भारत मिहिर 4 मार्त 
सहचर 5 माच (आर० एन० पी० बग० 25 माच 882) द्वविडावतमणि, 2 अप्रल (जाए० 
एन० पी० एम० अप्रल 883) इंडियन स्पेक्टेटर 26 माच (वी०ओ०आई०, 3 मांच 4884) 
बंगाली 22 माच 884 

आर० एन० पी० बव 9 जनवरी 878 

वही 29 अनूवर 88 और देखिए बोध सुधावर 9 जनवरी (आर० एन०्पीट्वव 72 जवबरी 
878) रास्त गुप्तार 3 जतवरी (वही 9 जनवरी 878) कवि बचने सुधा 2 जनवरी 
(आर० एन० पी० पी० एन० 26 जनवरी 878) . आपताबे पंजाब 2 फरवए (वहीं 
23 फरवरी 878) ए० बी० पी० 0 जनवरी (आर० एत० पी० बग० 40 जनवरी 4678/ 
भारत मिहिर !7 जनवरी सोम प्रराश 2 जनवरी (वही 26 जनवरी 878) साधारणी 
20 जनवरी (वही 2 फरवरी 4878) युरेशामिमानी ॥ मई (आर० एन० पी० एम 
मई 878) विवेकधिती स० ॥2 (वही मांच 880) आनंद बाजार पत्निवा 3 अग्रज्त 
(आर० एन० पी० बग० 24 अप्रत 880) सोम प्रकाश 7 जून (आर० ए7० प्री बग० 
42 जून ।8%0). एल० एम० घोष स्परीचेज प०6 76 मई 2880 को पूठा की साव्निक 
सभा मे स्वीकृत चापन, ज० पी० एस ० एस० जुलाई 880 (पड व] स० व) पढ 4 

जुलाई से दिसवर 878 तरू के महीनों का आर० एन० पी० बव ए० बी पी० 2 फरवरी 
प्रतिवार 22 फ़रवरी (आर० एन० पी० बग० 2 माच 878) व व879 में दवई बंगाल 
पजाव और उत्तर पश्चिम प्राता तथा अवध और मद्रास के तैटिव अ्स के प्रतिवेदन ब्राह्मां 
पीलक आपीनियन 8 जनवरी 880 बंगाली 4 दिस० ]880 आनद बाजार पत्रिका भ्न्नतत 
(आर० एन० पीौ० बय 24 अप्रल 880).. सोम प्रकाश 7 जून (वही ॥2 झून 850) 
नवत्रिभाकर 2] जून (वही, 26 जूब 880) इंडियन स्पेक्टटर 23 अक्तू (मार० एए पी० 
बव 29 झकतूयर 88) 

सहचर ]4 जनवरी (यार० एन पी० बग ,26 जनवरी 878) बनारस अखबार 37 जतवरी 
(जार० एन० पी० पो० एन० 26 जनवरी 878). आफ्ताद पजाब 2/ फरवरां [व्दी 
23 फरवरी 7878) ए० बी० पी० 2 जनवरी 880 वगाली 77 जनवरी 4 80 हिंद हिवषिणी 
2 फरवरी (गआर० एन० प्री० बग० 28 फरवरटी 880) नवविभाकर ? माच (वी 6 मात्र 
880) स्ाघारणी 7 मा (वही 43 मा 4880). भारत मिहिर 9 माच (वही 20 मात 
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880), इंडियन स्पेषटेटर 7 माच (आर० एए० पी० बब 2 माच 88]) 

ज० पी० नियोगी दि इवाल्यूशन आफ हि इंडियन इनयम टबस प० ]00-03 

दही पृ० [0[ 

सास मे दीरियय फार ए ट्स्टरी आफ ह प्रीडम मूवमंद इन दव्या ड़ [ 8]8 ९5 (वर्ना 
957) १० 29-40 

इइु प्रवाश ॥4 जनवरी राहत गुफ्तार ]3 जनवरो (आर० एन० पी० बब 9 जनवरी !878) 
जामे जमशेट 24 जनवरी (वहीं 26 जययरी 878) सफोरे बायादा 6 फरवरी झाफ्ताबे 
पूजाब २] फरवरी (आर० एन० पी० पी० एन० 23 फरवरी 878) सोम प्रत्राण 7 जनवरी 
(भार० एन० पी० बग० [2 जनवरा !878) बरदीले हिटुस्‍्तान 5 अप्रल (आर० एन० प्ी० 
पी० एन० ]3 अप्रैंस 878) सुल्शानिमानी | अप्र त (आर० एन० पा० एम० अप्रल 878), 
साधारणी ]6 माच (आर० एन० परी० बग० 3 माच 878) एल० एम० घोष स्पीचेज 
प० 6 9 नए पर वे अधिवार द्ात्न स सरकारों कमचारिया और व्यवसाय में लग हुए लोगा 
वो बाहर रखने सवधी प्रावधान थो भरता बरने बे लिए मद्रास म एक जनसभा हुई शम्म उल 
अपवार ]8 माच (आर० एन० पी० एम० माच 878) 

बगाता [7 जनवरों 6 भाघ 880 0० यी० १७० 2 जनवरी 880 द्राह्मो पीवक जोपीतियन 
8 जनवरी 880, आर» एन० पी० बब, 4 मितवर 8$0 मप्रतिवेदित समाचारपत्र हिंदू 
हितपिणी 2 जनवरी (आर० एन० पी० दग० 28 फरवरी 880) नवविभाकर  माच 
(भार० एन० परी० घग० 6 माच 880) , साधारणी 7 माच (वही 3 माच 880) भारत 
मिहिर 9 भाच्र (वही 20 माच 880) सहचर 5 माच (वही 27 माच 880) इस्यिन 
स्पेक्टर 6 माच 3 अप्रैस (आर० एन० पी० बग 2 माच 9 अप्रल 88) नेटिव ओपी 
नियन, ॥7 अप्रज (वी 23 अ््रेस 88).. सुवाध पत्निका 9 फरवरी (वही 25 फरवरी 
882) मराठा 30 अप्रल 882 नेटिव ओपीनियन 6 अगस्त (आर एन० पी० बब 
22 अगस्त 885) इंडियन स्पेष्टटर 23 अगस्त (वही 29 अगस्त 885) . ज० यू० याज्िक 
रिप० माई० एन० सा० 885 प० 67 और हुखिए आ० एन० सी० 885 का प्रस्ताव शा 
जे० पी० एस० एस० जुताई 880 (पड [| सब्या [7) प०4 

देखिएं 2 जनवरी 880 वी अमत बाजार पत्रिक्रा और 9 दिसवर 884 का हिंदू तथा दखिए 
ए० वो० पी० 3 जनवरी ग्रामवत प्रगाशिका 5 जनवरी (आर० एन पौ० बग० 2 जनवरी 
878) हिंदू हितपिणी 2 जनवरी (वह्दी 26 जनवरी 878) भारत मिहिर 2 फरवरी 
(वही 2 माच 878) और साधारणा 6 माच (आर० एन० परा० बग० 23 माच 878) 
और इडियन स्पेकेटर 23 प्रवतूबर (आर० एन० १० बव9 अवतुवर 88!) 0 जदवरी 
]878 के ममत वाजार पत्रिका ने रिप्पणी की कि सरकार न नाय बर नहा लगाया है क्योकि 
उसे यूरोपियो ओर समद्ध तथा प्रभावशानी भारतीयों का डर है 

वी० क० आर० वी राव टैक्सेसन आफ इनकम प० 292 तथा पी० बनर्जी 
टैबसेसन प॑ 27 ७ कालविन एल० सीौ० पी० 886 खड >फ्ए प० 2! और आगे 
ब्राह्मो पॉजिक आपीनियन £ जनवरी 880 22 दिसब्र 88! बगाली 24 टिमि० ]88] 
रास्त गुफ्तार गुजरात मित्र थावें ऋानिकत और जदुणादय यम] दिस सूय्र प्रकाश 0 ल्सि० 
“याय प्रकाश 2 दिस० काशिदे मुबई 6 दिस (आर० एन० पी० बव ]7 दिसवर 8॥) 
बदई समाचार जासे जमशद 20 टिस० (वही 24 दिस० 88). सहचर 28 दिल्त० 887 
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(आर० एन० पी० वग० 7 जनवरी 882) परिदशक' | जनवरो (वही 4 जनवरी 882) 
नेकीमे आगरा 30 टिसवर 4884 (आर० एन० परी० वी० एन०, ॥0 जनवरी 48९2), सोस 
प्रकाण 5 अक्तूबर सुरभि ओ पताका 7 अक्तूबर (आर० एन० पो० बग० 0 अवनू० 885), 
सहचर 7 अक्तू०» भारत मिहिर 8 अवतू ० सजीवनी, [0 अवनू (वही, !7 अकनू० 885), 
वायस आफ इंडिया जनवरी 886, इडियन मिरर 7 9, 5 जनवरी द्रविम्यून 9 जनवरी दिहार 
हेराल्ड 9 जनवरी इंडियन नेशन ॥] जनवरी इडियन इवो ॥ जनवरी (वो० ओ० आई९ 
जनवरी 886) हिंदुस्तानी 8 जन० अयवारे झाम 9 जन० (वी० ओ० आई० घन० 886) 
देगाली 9 6 23 जन० 886 इंडियन एसोसिएशन क सेत्रेटरी का भारत सरवार वो पत्र 
बंगाली 23 जनवरी 2886 वावे प्रेसौडेंसी एसोसिएशन का भारत सरवार को विरोधपत्न सिपोट 
आफ बाब प्रसोडेंसी एसोसिएशन 835 6 प० 205-08 बवई समाचार और जाम जमशद, 
$ जनवरी (आर० एन० पी० बब 9 जनवरी 886) इदु प्रदाश ] जतवरी 0 जनवरी के 
गुजराती गृजरात मित्त राष्त गरुफ़्तार और यजटा परस्त हितेच्छू ।4 जनवरी प्रडित 45 जव० 
(वही 6 जन० 886) सुरभि ओ पताका भारत मिहिर 3 दिस० 885 भरी  जन९ 
नव मेदिनी 3 जन० ढाका प्रकाश 3 जन» सोम प्रकाश और नवविभावर 4 जन (आर० 
एन० पी० थग० 9 जनवरी 886) राहचर 6 जनवरी सजीवनी 9 जन० (वद्दी 6 जनवरी 
]886) उत्वल दीपिका 6 जनवरी (वही 30 जन० 886) कर्णाटक प्रकाशिका तिथिरदहित 
हिंदू जनभूषयी तिथिरहित बेरल मित्नन तिथिरहित शम्स उल अयवार 8 फरवरी (आर 
एन० पी० एम० फरवरी 886) माइलिक स्पीचेज पृ० 660 एस० एन० बनर्जी स्पीवेज 
व प० ॥-9 

घायस आफ इडिया जन० 886 तथा देखिए इडियन मिरर 7 9 5 जनवरी इंडियन इको 
[] जनवरी (वी० ओ० आई० जन० 886) वगाली 9 6 जन० 4887, 886 में बबई 
प्रजीडसी एसोसिएशन का भारत सरवार को विरोधपत्न प्रुर्वोक्त स्थल इंडियन स्पेक्टेटर 
0 जन० (आर० एन० पी बब 6 जन० 886) आर एन० पी० बय० 6 जनवरी से 
6 फ्रवरों 886 एस० एन० बनर्जी स्पीचेज व] प० 3-4 

रास्त गुफ्तार गुजराती गुजरात मित्र और अरुषोदय 7! दिस० एदु प्रवाश 2 टिस० (आर० 
एन० पी० बब7 दिस० 88]) बबई समाचार और जाम जमशेंद 20 टिसि० (वही 
24 सबर 88) 

सहचर 7 अक्तूबर सजीवनी 0 अवतू० (जार० एन० पी० बग० 77 अकतु० 885), सुरभि 
जा पताका 3] दिस० 885 नवविभाकर 4 जनवरी (वही 9 जन० 887) भारत मित्र 
पर जनवरी उचित वक्‍त 8 जनवरी वगवासी 9 जनवरा (वही 6 जनवरी 886) सहंचर 
73 जन० भारत मिहिर 4 जन (बही 23 जनवरी 886) सोम प्रवाश । फरवरी (वह्दी 
6 फर 836) वाब प्रेसोद्सी एसासिएशन का ॥886 म भारत सरवार को शापत/ 
पूर्वोबत स्थल माडलिक स्पीचेज प० 65] 60 एस० एन० बनर्जी स्पीचेज ह[[ १० 8 

जनवरी 886 क॑ वायस आफ द्डिया मे भारतीय समाचार पत्रों वी राय का सारत्सतप 886 
मे बावें प्रेजीडेंसी एसोसिएशन की ज्ञापन पूर्वोकत स्थल एस० एन० वार्जी स्पीचज ही पृ० 8 
ब्राह्मो पजिक ओपीनियन 8 जनवरी 880 बगाली 9 6 जन० 886 भारत सरकार को 
इंडियन एसोसिएशन के संक्रटरी का पत्र वगाती 23 जनवरी 886 म द्विब्यून 9 जन (वी० 
ओ आई जन० 886) जनदरी 886 वे वाइस आफ इंडिया मे भारतीय समाघारपत्रों के 
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दप्टिकोण वा सार सक्षप, 886 मे वाबे प्रेसीडती एसोसिएशन के सक्षेटरी का भारत सरकार! 
को ज्ञापन पूर्वोक्त स्थल, सहधर 30 दिसवर 885 सुरपक्षि ओ पताका, 3 दिस० 885 
(आर० एन० पी० बग०, 9 जन० 886) सजीवनी, 9 जनवरी (चही 46 जन० 886) 
ब्राह्मो पॉलिक ओपीनियन 8 जनवरी 880 22 दिस० 88 पूना सावजनिक सभा 88[ वा 
ज्ञापन ज० पी० एस० एस०, खड ]५, स० ] (जुलाई 83$) प० 5 सहचर 7 अक्तूबर 
(भआर० एन० पी० बग०, 7 अक्तु० 885) द्विब्यून 6 फर० (बी० ओ० आई० फ्रवरी 
886) माहलिक स्पाचेज, पू० 665 
पूना सावजनिक सभा का 88 का चापन पूर्वोक्त स्थल नवविभाकर, 4 जन० (आर० एन० 
पी० बग० 9 जनवरी 886) सहचर 6 जनवरी (वही 6 जनवरी 886) सोम प्रकाश 
] फरवरी (वही 6 फरवरी 886) 
माडलिक स्पीचेज, प० 66] 
870 और 872 के लिए देखिए बी० बी० मजूमदार पृर्बोद्दत, प०३82 3 तथा ए० बी० पी० 
7 फरवरी 87] 
ए० बी० पी० 2 जनवरी 880 बगाली ॥7 जनवरी 880, आनद बाजार पत्रिका, 30 दिस० 
879 नवविभावर 5 जनवरी (आर० एन० पी० बग० ]0 जन० 880) नंबविभाकर 
 माच (आर० एन० पी० बग०, 6 साच 880) साधारणी 7 माच (बी 3 माच 880), 
भारत मिहिर 9 भाव (वही 20 माच 880) सहँचर 5 माच (वही 27 माच 880) 
तथा देखिए पीछे पादटिप्पणियां 89 90 
हिंदू 9 दिस० 884 इदु प्रदाश 3 माच 884 इंडियन स्पेक्टेटर, 23 अक्तूबर (आर० एन० 
पो? बब 29 अक्तु० 88) 8 दिस० (आर० एन० पी० बब 24 ट्सिबर 88) 9 माच 
884 सुबोध पत्चिका ] दिस० (आर० एन० पी० बब 77 स्सि० 88। ) नवविभाकर 
9 लिस० (आर० एन० पी० वग 24 दिम० 88) आवद बाजार पत्चिका 26 दिस० 88[ 
(आर० एन० पी० बग० 7 जनवरी 882) साधारणी 5 जन० (वही 2। जन० 882) 
प्रभाती 7 अप्रल (वही 7 अप्रल 883) स्वदेशमित्रन  टिस० (ओर० एन० पी० एम० 
टिस 88॥) दनिक 23 दब» (आर० एन० पी० बग० 28 नंब० 885) 880 से पूष 
इस प्रकार की माग के लिए देखिए पीछे पादठिण्पणी स० 9 
प्रस्ताव एए बाद मं जब सरकार मे दोवारा कर लगान का निणय क्या तो गवनर जनरल ने 
काग्रस के इस प्रस्ताव को भारतीया के प्रगतिशील वग के मत के रूप मे चचैत हुए अपने पग वी 
स्वीकृति बे तौर पर उद्धत किया (एल० सी० पा० 886 खड >ऊए प 27) 
ए० बी० पी० 4 28 जन 4 ] फरवरी 886 हिंदू 7 9 5 जनवरी 886 (बी० ओ० 
आई० जनवरी 886) मराठा, ॥7 जनवरी 886 (मराठा ने आय कर को कराधात पद्धति 
के स्थाई पस वनाए जाने का विरोध किया) इदु प्रकाश, 25 जनवरी 886 .सुवाध पत्निका 
24 जेत० (आर एन० पी० बब 30 जन० 886) शिवाजी 29 जन० (वही 6 फरवरी 
886) दैतिक 30 ल्सि० 885 (आर० एन० परी० बग० 2 जनवरा, 886) भारततवाला 
9 जन० साधारणा 0 जनवरी (वही 6 जनवरी (886) आम बाजार पत्चिका 8 जन० 
(बढ्दी 23 30 जा ० 886) सुरक्षि जौ पदाकवा 28 जन० (वही 6 फरवरी 886) आफताब 
पजाव 3 जनवरी (दी० ओ० आई० जनवरी 886) इन पत्रों म ुछ न इसमे पहले यहा 
तक कि कुछ ही लिन पहले आय कर का विरोध क्या या इसी सूची म॑ प्रदर्शित बगाल व 
प्रमुव समाचारपत्नों कौ व्यापक सब्या को दखक हुए 886 मे बगाल के हिडुस्तानी भाषाई 
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समाचारपत्रो के प्रतिवेदन में वी गई इस स्वीहृति पर वाश्चय होता है. वि आउट बार 
पत्रिका को छोडकर विसी एक भी स्वदेशी भाषाई पत्न ने आय वर का प लेते हुए उमा 
समयन नहां क्या होम (पलक) माच 888 प्राग, 404 (९) कंडिका, 56 

रिप० आई० एन० सी० 807 पृ० (35 

मालवीय स्प्रीचज पू० 505 

रिप० आई० एन० सी० 902 पुृ० 33 

सी० पी० ए० प० 704 

मसानी पूर्वोद्धत १० 3]8 पर 

दत्त ई० एच० [[ १० 65 समान रुप से ही महत्वप्रूण यह तथ्य है कि राष्ट्र वी आयी 
दुष्प्रभावित करने वाले करा को लौटाने की माय के समय उनके द्वारा उल्लिखित कर थ॑मर्मि 
लगान भूमि लगान पर उपवर नमक कर वर्षास उत्पादन शुल्क उनके द्वारा हटाए जाने वे दिए 
उल्विखित किए गए वरो में आय कर सम्मिलित नटा था देखिए ई० एच० व] प० 5967 
इसी प्रकार 904 के बजट पर उनके भाषण बी० बै० बोस और श्रीराम ने बाय कर जारों 
रुखते न पक्ष म ही भाषण दिया. (एल० सी० पी० 904 खढ़ ऊँ।।वा प० 432 और 
508 क्रमश ) 

जोशी पूर्वोद्धात प० 44, 6 6 490 

चापत, दिनाक 8 माच 894 रिपोट आफ दि इंडियन एसोसिएशन 892 3 से 895 6 पु० 43 
तथा देखिए पूता सावजतिव' सभा का श्ञापत, दिनाक 23 दिस० 890 जें० प्री० एस० एक 
जन० 89॥ (खड ऊँताव स० 3) प० 80 

20 सित्त>० 89] 78 माच 894 .23 अक्तूबर 902 

और देखिए, हिंदू 8 अप्रव 889 28 मई 890 3 दिसवर 890 

भार० एन० पी० बब 20 टिंस 890 

आर० एन० परा० बग॒०_7 माच 894 तथा संजीवनी 30 अगस्त (आर० एने० यो जग 
6 सित ० 890) पु 
तिरगा निशान [3 प्रप्रल (आर० एन० पी० एम०, 30 अप्रल 889) इडु प्रदेश 8 तर 
(आर० एन० पी० बब 3 दिस० 890) नेटिव ओपीतियत 4 दिस० (यही 20 दिस 
890) मराठा 4 दिस० 890.. बगवासी 30 अगस्त (आर० एन० पा० बग्र० 6 तित० 
890), हिंदुस्तानी 2। जनवरी (आर० एन० पी० एन० 27 जन० 89) , कसरे हिंद 
8 फरवरी (आर० एन० पी० वव 24 फरवरी 894) स्वतेशमित्नन अम्ल (आर० एन 
पी० एम. 5 अप्रल 899) जमी उत उलुम 7 नव० (आर० एन० पी० एव० 73 28 
4900) अवध रामाचार 7 नव०(वहाँ 8 नव० 902) टहितवादी 3 अवतूबर (आर०एवशपी९ 
बग० 8 नवबर 902) स्वदेशमित्नन 8 अप्रल (आर० एन० पी० एम०, 9 अप्रैल 90+ 
दिए आये उ्मक कर सदधी भाव 

आर० एन० पी० बय० 5 नव० 4890 वही, 2 फरवरी 289 और बझार० एन० पा० एन 
25 नवबर 890 क्रमश 

जी० आर० चितनवीस एल० सी० पी० 894 घड अफफ्राा प 246 महाराजा है 
दरुपया एल० सी० पा० 897 घड़ 20200(ए॥ १० 2/0. आशुतोष मुचर्जी एप सी? पी 
904 खड ऊ.[ प० 46 20 
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जोधी, पूर्वोद्धत पृ० 64 6 तथा नवविभावर 5 जन० (आर० एन० वी० बग०, 0 जनदरी 
880) , सुबोध पत्चिका ]] दिस० (आर० एन० पी० बब, [7 तिस० 88।), अखबारे बार 
2 जनवरी (आर० एन० पी० पी० एन० 3] जन० 882) इदु प्रगागे, 8 माप [8 
इंडियन स्पेक्टेटर 9 माच 884 स्व्शमिद्न [॥ दिस० (आर० एस० पी० एम४ टितव० 
4884) , द निक 23 लवबर (आर० एन० पी० बग०, 28 नवबर 885) मराठा |7 जन? 
886 भारतवासी 9 जनवरी साधारणी 0 जनवरी (वही ॥6 जनवरी 886) गुर्पी 
ओ पताका 28 जन० (वही, 30 जन० 886), रिप० आई० एन० सो० 887 पृ* 7 
तिरगा निशान 3 अप्रल॑(आर० एन० प्री० एम० 30 अग्रल 889), सुधारक, 5 दिस्तह 
(भार० एन० पी० बब 20 दिस० 890), पूता सावजनिक सभा बा 23 दिसवर ]8964ी 
नापन ज० पी० एस० एस० जनवरी 89 (खड >धतगत स० 3), पृ० 80 हिंदुस्तानी 2/ 
जनवरी (आर० एन० प्री० एन०, 27 जन० 89]), आफ्ताबे पंजाब 2 नववर (आर० एव 
पो० पी० ]4 नवबर 89) संजीवनी, 0 माच (आर० एन० पी० बग०, 7 माघ 894), 
स्वदेशमिन्नन 5 अप्रल (आर० एन० पी० एम० 5 अप्रल 899), उमी उल उत्तम 7 
नवबर आर० एन० पी० एन०, 3 नवबर 900) अवध समाचार, 7 नववर (वही 2 
नवबर ]902) हितवाली, 3) अवतूबर बंगाली, 4 मव० (आर० एन० पी० बग० 8 तवबर 
902) स्वदेशमित्नन, 8 अप्रल (आर० एन० पी० एम० 9 अप्रल 904) 

नवविभाकर 26 जनवरी (आर० एत० पी० बग० 3 जनवरी 880) ए० बी० पी० 29 
दिस० 88/) इंडियन स्पेक्टेटर 8 दिस० (आर० एन० पी० बब०, 24 दिस० 88।) और 
9 माच [884_ सजीवती 0 अक्तू० सोम प्रत्राश 2 अवतु० (आर० एन० पी० बग? पा 
अक्तूबर 885) 

प्रस्ताव सख्या ७[ 

ए० दी० पी० 28 जनवरी ॥] फरवरी 886 बंगाली 9, 23 जनवरी 886 दनित 30 
दिस० 885 (आर० एन० प्री० अग० 2 जनवरी 886) बगबासी 9 जनवरी (वही, !6 
जन ० 886) दनिकः और आपद बाजार पत्रिका, [] जनवरी (वी) सहचर 3 जन॑० 
भारत मिहिर 4 जन० सजीवमी और भारतवासी ]6 जनवरी साधारणी [7 जनवरी (वही 
23 जनवरी, 886) , सुरभि ओ प्रताका 28 जनवरी (वहां 6 फरवरी 886) एस० एल 
बनर्जी स्पीचेज [[[ पू० 4 इंडियन एसोसिएशन का ज्ञापन बगाली के 23 जन० 886 वे प्रक 
मे प्रकाशित, बाद प्रसीडेंसी एसोसिएशन का ज्ञापन टिपोट आफ बाबे प्रेसीदेंसी एसोसिएशन 
885 6 प० 20607 

प्रस्ताव सख्या शा 

मालवीय स्पीचेज, प० 504 

888 का प्रस्ताव छत 889 का अस्ताद तत[ (जी) 890 का प्रस्ताव !] (जी) 
89] का प्रस्ताव ।( 892 का प्रस्ताव ७ (बी), 893 का श्रस्ताव व[ बी) 894 का 
प्रस्वाव ऋए[ (बी) 895 का प्रस्ताव जता (ए) 896 का अस्ताद ऊाता ॥89847 
प्रस्ताव 75६ (जी) 899 का प्रस्ताव 39५ (ता ढो) 900 का प्रस्ताव ऊँ (हा दी 
90। का प्रस्ताव या तपा ऊार ( 0) 

उटाहेरणाथ हिंद 8 अप्रल 889 वगदासी संजीवनी 30 सितवर (आर०» एन» पी० बग* 
6 सित्र० 4890) नेटिंद ओपीनियन ॥4 ट्सिदर (आर* एन. पी७ दब 20शिप 890) 
दुस्तानी 2/ जनवरी (आर० एन० परी० एन० 27 जनवरी ॥897) 0० बीन्पी 20 


443 


कब 


345 


]46 


व्वा 


348 


लोकवित्त | 495 


सितबर 789/ आफ्ताबे पजाव 2 नवबर (आर० एव० पी० थी० ।4 मवबर 489|) हिंदू 
4 अप्रल 894 30 नववर 895 स्वदेशमित्नन 5 अभप्ल (आर० एन० पी० एम 5 अप्रल 
899) जमी उल उलुम, 7 नवबर (आर० एन० पी० एन०, 33 नववर 900) अवध 
समाचार 7 नवबर (वही 8 नवबर 902) (० बी० पी० 42 माच 902 हितवादी 3 
अक्तूबर (आर० एन० पी० बग० 8 सव० 902) 

जी० पी० सेन रिप० आई० एव० सी० 2887 प० 332 जे० सी० घोष वही पृ०33, 
भालवीय, स्पीचेज, प० 505-08 राय पावर्टी प० 2677। जी० आर० एम० चिंतनवीस 
एल० सी० पी० 894 खड 755 हऋ५[[[ प० 246 पी० ए० चारलू एल० सी० पी० 896 
खड #ऋषऋप् प० 285 जो० आर० एम० चितनवीस एल० सी० पी० 899 खड 
(5४ एा प० 234 पो० ए० चारलू वही प० 243 गोखले स्पीचंज प्र० 0 पी० ए० 
चारलू, एल० सी० पी० 902 खड >(]] प० 9 श्रीराम, वही प० 423 एस० एन० 
बनर्जी सी० पो० एु०, पृ० 704 सो० बाई० चितामणि रिप० आई० एन० सो० 902 
ए० 33 

रियायत की घोषणा करते हुए वित्त सदस्य सर एडवड ला ने टिप्पणी की जहा तक आय कर 
में छूट की सीमा को बटाने की बात है हमारा विश्वास है कि हजार रुपये से कम रकम पर 
कर का भुगतात अधिकाशत साधारण व्यापारियों व्यापारिक सस्थानों तथा सरकारी कार्यावयों 
के कलकों और पेंशनभोगियों द्वार किया जाता है जो आय के अपन निम्न तथा साधारण 
साधनों के कारण इस कर को असाधारण भार बे रूप में हा ग्रहण करते हैं इसक अतिरिषत 
हमारे विचार म कर निर्धारकों की जाच सबधी अनुचित कायवाहा का शिवार भी अधिकाशत 
इस निम्त वग को होना पड़ता है ये कर निर्धारक कभी कभी जाच व समय अ्रयायपूण ढंग से 
बहुत ऊचे कर निर्धारित कर देते हैं (फाइनेंशनल स्टटमट 903-04 कडिवा 39) 

ग्रोदले स्पीचज प० 38 श्रीराम बी० वे० बास०, पी० आनट चारलू एल० सी पी० 7903 
खेड 2(. पृ० 00 26-7, 40-2 क्रमश हिंद, 8 माच 903  ए० बी० पी० 9 23 
माच ]903 दगाती 2। भाच 903, 28 माच 4 ] अप्रल 903 के० बी० ओ० आई मे 
28 माच के आर० एन० पी० बव में 28 माच 4 ]] अप्रल 903 के आर० एन० पी०७ 
वय भे 4 ]] 22 अप्रते ]903 से झार० एन० पी० पीौ० से 28 माच 4 ]] अप्रल 903 
आर० एन० पी० यू० पी० म तथा 2 माच 903 क॑ आर० एन० पी० एम० मे उल्विखित 
पत्न-पत्रिकाए आई ० एन० सो ० 903 का प्रस्ताव स० शा 

प्रमाण रूप मे टेखिए गोखले स्पीचेज प० 77 और आई० एन० सी० 903 का प्रस्ताव 
सब् जा 

राष्ट्रीय दष्टिकोण के इस पक्ष पर अमत बाजार पत्निकरा वेः सपादक मालिक ने 23 अक्तूबर 902 
वो सावजनिक रूप से वल दिया उन्हांते निर्तेश क्या वि यह आय कर वा तब भा समथन बर 
रहे हैं जबकि उे इस कर बे कारण एक बहुत बडी रकम का भुगतान करना पढ़या 

अत भारतीय नेताओं की बडी सख्या वित्त सटस्य ए० कालविन की 886 में उच्च वर्गों पर इस 
निदापरक टिप्पणी से बच गई कि ये सांग जनता पर क्राघान का भार डासने गे लिए ता 
उत्सुक हैं परतु अपनी उंगली भी छुआमा नही चाहते फ़ठत य वग विदपत ध्यापारी और 
ब्यवसाथी लोग जिस सरकार की छत्नछाया म फ्लते-पूपत हैं उस सरवार क समयन के लिए 
कर के रूपए मे उसके प्रति अपना कोई भी योगदान वहा देव क्‍ालवित ने अएते मिद्लों प्रवक्ता 
का कररहित उल्लेखनीय क्राय अजन करने के लिए मजाक उडाया तथां उनस जनता 4 भार मं 
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उनके समुपयुक्त भाग की उगाही द्वार उच्च तथा मध्यवग को कर से बचने व॑ इस 'वलव' से 
मुक्त बरने का बचन दिया (एल० सी० पी० 886 खड 25 पृ० ओर 8) जमा हम ह्खि 
चुके हैं, भारतीय पत्गार तथा अया-य राष्ट्रीय नता इस काय मे सरकार बी सहायता वरते 
के लिए आध से भी अधिक माय तक आग बढ़ने वो सहमत थे वस्तुत जसां कि नमवकर 
वाले अगले भाग म॑ स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, सरवार ने ही इस सयघ में इनकार का 
रवयां अपनाया दो वपष बाद सरवार ने इस राह पर आगे बटता अस्वीवार बर दिया भारतीय 
नेताओं के पास इस इनवार वी तीव्र आलोचना वा माग ही बचा था तुलनीय डफ्रिन मिनित्स 
एवलोजर दु डिस्पच (पा वक)आफ गवर्मेड आफ इडिया सस्या 68 दिनाक 6 नवबर 888 
उदाहरण के रुप मं 8 अप्रल 889 के प्रक म हिंदू ने निर्देश विया कि निम्न मध्य वंग का 
सालना 500-000 उपाजन करने वाला व्यवित आय कर चुवाने की अच्छी थ्ष्यिति मं था उत्त 
व्यवित की अपेक्षा ला देचारा नमक कर का भुगतान वरता है पत्र ने इस-आधार पर माग वा 
कि प्रत्याशित राहत देने के क्सि। भी प्रश्न पर इन दोनो मे निधन व्यक्त को प्रायमिद्ता 
मिलनी चाहिए और दखिए एस० एन बनर्जी सी० प्री० ए० पूृ० 703-04 और पो० ए० 
चारतू एल० सी० पी० 902 खड >([., प० 9 कराधान में किसी प्ररयार की राहुत बाप 
कर वी अपेक्षा नमक कर और भूमि लगान के भार को हलका बरते मे दष्टिगोण के लिए 
देखिए ए० बी० पा० 4 फ़रवरी 886 मराठा 4 दिस० 890, सजीवनी 30 अगस्त 
(आर ० एन० पी० बग०, 6 सित० 890) प्रूनरा सावजनिक सभा का 23 दिस० 890 कोः 
प्रधितर थापन, ज० पी० एस० एस० जनवरी 89] (खड >]][ स० 3) १० 80 मराठा 
29 मई 904 

882 मे इपीरियल लजिस्लदिव कौंसिल म॑ वलकत्ता के “यापारिया के प्रतिनिधि दुगाचरण लाहा 
और बंगाल के जमादारा बे प्रतिनिधि जीतेंद्र मोहन टगोर ने नमक कर म॑ कटौती वा विरोध 
किया उन्हांव इसके बदले लाइसेंस कर को हटाने की सिफारिश वी (एल० सी० पी९ 802 
खड >>रा प० 290-] 304) 889 मे दुर्गाचरण लाहा मे ममक कर मे॑ क्टोताका विरोध 
किया और उसके बल्ले आाय कर समाप्त करते या सुभाव दिया उनके अनुसार आयबर 
समाप्त करने से जनता को ठोस और वास्तविक राहत मिलेगी तथा लोग इसका सचमुच ही 
स्वायत बरेंग (एव० सी० पी० 889 खड ऊुऊएता प० 4) 890 मे भगात का 
राष्ट्रीय वाणिय सदन (वयाल नेशनल चवर आफ बामस) ने सरकार के पास भय कर 
समाप्त करत के लिए चापन भेज्य (चबर का 590 की रिपोट १० 23) 

बंगाल और असम को उनकी जरूरत का सारा नमक इग्लड भौर यूरोप स मिलता था इसकी परम 
कारण मह था वि दश्की नमक उद्याग आयातित नमक की प्रतियोगिता नहा कर सकता था ये 
झायादित नमक बस्‍्तुत विदेशा पोता मे पोत के भार बा सतुलित करन वे दिए वादा जाता 
था स्थानीय नमत्र पर गौर आयातित नमक पर शुल्क लगास के उपरात्र दाता वा मत्य बराबर 
हो जाता था (पी० बनर्जी इब्यिन टवसशन प 280-6 वकील पूर्वोद्धत प० 457 8) 

859 मे यह दरें विम्नलिणित रूप स था 

बगात मे 2 २० 8 आने प्रति मत मद्भास से 4 आते प्रति मन बबई मे 2 आने जौर उत्तर 
भारत मे 2 झुपय प्रति मन (प० वनर्जी इंडियन टक्सेशन पुृ० 278) 

जान और रिचाड स्ट्रची प्ूर्वोदेत पृ० 2/9-32 

उताहरण के रूप म दखिए थपरा० बनर्जी इंडियन ट्सशन प० 277 बची» वा० मजूमटार 
पूर्वोद्ध। प० 204 484 5 दत्त इ० एच० व पु० 450- 
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प्रमाण के रूप में देखिए नौरोजी स्पोचेज, परिशिप्ट पृ० 78 एसेज पृ० 207  भेटिव ओपी 
नियन ]8 अगस्त (आर० एन० पी० दब, 24 अगस्त 872) सत्य शोधक 5 सितबर जगनमित्न 
6 सित०, ज्ञान प्रकाश 6 सित० (वही, 8 सितवर 875) बवई समाचार 2] सित० (वही, 
25 सितवर 875) , शुभभूचरु 22 जनवरी और रास्त यूपतार 4 जनवरी (वही 20 जनवरी 
]877) सूप प्रयाश 5 जनवरी, गुजरात मित्र 6 जनवरी जाम जमशद 0 जन० (वही, 
2 जनवरी 878), इदु भ्रवाश 4 जनवरी रास्त गृपतार 3 जन०(बही 9 जनवरी 878), 
नेटिव भपीनियन, 20 जन० (वही 26 जन० 3878) बावे श्रानिकल 4 माच जामे जमशद 
]7 मार्च (वही 20 माच 880), दि फाइनासेज आफ इडिया प्रडर लाड लिटन ज० पी० 
एस० एस० अप्रस 880 (खंड [] स० 4) पृ० 30, श्रोसीडिग्स आफ दि समा ज० पी० एस० 
एस० जुलाई 880 (खड़ 7[[ स० ]), ५०३ दि वायसरायल्टी आफ लाड लिटन वही 
१० 63, भारत मिहिर, 27 जुलाई (आर० एन० पीो० वग० 7 अगस्त 880), मराठा 5 मई 
88 “दि इंडियन साल्‍्ट टवस, ए बुक रिव्यू. जे० पी० एस० एस०, जुलाई 88। (खड व५ 
स० ]) ५० 59-6[, इंडियन स्पेक्टेटर, [4 अगस्त (आर० एन० पी० बव 20 अगस्त 88) 
बंसरी, 23 अगस्त (वही, 3 सितवर 88), इंडियन स्पेक्टेटर और रास्त गृुपतार 29 जनवरा 
(वही 4 फरवरी 882), हिंदी प्रदीप जनवरी 2879 (आर० एन० पी० पी० एन०, ]] जन 
बरी 879) 

मौरोजों पावर्टी पु० 25 

बो० बी० मजूमदार पूर्वोद्त प० 3]4 और 37 

]877 में बत्रिका द्वारा अपनाई स्थिति बे” लिए देखिए वही १० 383 88। में उसक रबये के 
लिए देखिए 30 जून 88] का उसका भ्क और टेखिए नवविभाकर 26 जनवरी (आर० एव० 
परी० बग० 3] जनवरी 880) , आन” बाजार पत्विका जुलाई (वही, 23 जुलाई 88) 

ए० बी० पी० 30 जून 88 तथा आनद बाजार पत्रिका 4] जुलाई 88 पूर्वोक्त स्थल 

मराठा 2 अप्रल 882  बवई समाचार और जामे जमशेद 0 माच (आर० एन० पी० बबे, 
! माच 882) अरुणोल्य नेटिव ओपीनियन रास्त गुफ्तार और इडियन स्पेक्टटर 2 मात्र 
(वही 8 माच 882) सोम प्रकाश 3 भाच (आर० एन० पी० बग_8 माच 882) 
सुलभ समाचार और वगवासी 8 माच (वही 25 माच 882) साधारणी 9 माच (वहा 

$ भप्रल 882) 

ए० बी० पी०_6 साच 882 भारत मिहिर 4 माच सहचर ॥5 माच नवविभावर 
20 भाच (झआर० एन० पी० बग० 25 माच 882) चाम्वत और आवनद बाजार पत्िका 
20 माच विहार बधु 30 माच (वही 4 अप्रल 882) परिदशक 26 माच (वही 8 अप्रल 
882) अखबारे आम 2 अप्रल (आर० एन० पी० पी० एन० 49 अप्रल 882)  रहवरे 
हिंद 24 अप्रैल (वही 26 अप्र न 882) 

जोशी पूर्वोद्धत प० 89 00 तथा देखिए प० 3 

रिप० आई० एन० सी० 885 पृ 69 नौर 73 

मराठा 25 जन० 22 माच 885 शिवाजी 23 जनवरी जामे जमशट 29 जनवरी (आर० 
एन० पी० बब 3 जन० 885)  बेटिव ओपीतियन और इडियत स्पेवटेटर 22 माच (वही 
28 माच ]885) हिंदू 3 अप्रल 885 स्वदेशमित्नन 8 जनवरी (आर० एन० पी० एम 


जनवरी 886) वगबासी 2 और 23 जनवरी (आर०एन०्पी० बग० 9मौर 30 जनवरी 
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देखिए पाए पांदटिप्प्णी सस्या, 00 उदाहरणाथ द्विब्यून ] मई (वी० औ० आऑई०, मई 880 
एल« सी० पी० 888 खड #४एा, पृ० 20 

थाम पूर्वोद्धत पृ० 498 

मराठा 22 और 29 जयवरी 888 हिंदू 25 जन० 888, बंगाली, 28 जन० 888 ए० दी० 
पी० 26 जन० ]888, नेटिव प्रेम बबई के रिप्रोटर ने 28 जनवरी और 4 परवरा 2888 वो 
समाप्त होन वाजे सप्ताह वो रिपार्दों में लिखा वि इस सप्ताह व. लगभग सभी संमाचारपता ने 
समर कर मं वद्धि वे सबंध मे “्यूनाशिक रुप मरोप प्रकट क्या है और देखिए आर० एन० 
पी० वब ]] फ्रवरी 888 संजीवनी, 2] जनवरी नवविभाव-र, साधारणी 23 जन० (आर० 
एन० पां० बग०, 28 जन० ]888) सुर आ पतावा 26 जनवरी प्रियवधु और समय, 
27 जनवरी बयवासी 28 जन० ढाका प्रशाश 29 जन० (वही 4 फरवरों 88%), हिंदू रण्या 
फरवरी जगतवासी 2 फरवरी प्रतिवार 3 फरवरी (वही, ॥] फ्ख्वरी 888) आर« एन० 
परी० एम० 3] जन० 5 29 फरवरी 888 मे उल्लिखित लगभग सभी समाचारपत्न पलेुए 
28 जनवरी (आर० एन० पा० पी० एन०, 3| जन० 888), हिंदुस्तान , 2, 3 फरवरी, 
पंजाबी अथबार 4 फ्रवरी सुवोध सिंधु ॥फर० (वही 7 फरवरी 888), भव असवार, 
0 फ्खबरी (बढ़ी 4 फरवरी 888) बाय आफ इंडिया दे कार्यालय मे प्राप्त समाचासपक्नों 
द्वारा अभि-ययक्षत मत को सक्षेप्र से प्रस्तुत करत हुए उसके सपादक से लिखा वि अधिवाश वे गसक 
कर म वद़ि के प्रति तीज विरोध प्रवट किया है वौ० ओ० आई०, परवरी 888 नंटिव ओोरी 
वियन 22 जयपरी इंडियन नेशन 23 जनवरी इंडियन यूनियत 25 जन० पीपुल्स मंडल, 
28 जन० (वी० ओ० भाई० फरवरी 2888) बिहार हेराल्ड और द्वियून 3। फरवर। (वही 
माच 888) 

आर० एन० पी० बव 4 परवरी 2888 

वही 28 फरवरी 2888 इसी प्रकार मदु ग्वर वाले इदु प्रबाश ने अपने 30 जावरी 888 के 
प्रक में चेतावनी देते हुए लिखा कटा जाता है कि जप लाड डलटोजी ने अधिवहत तीति अपना 
कर लाड केनिग के लिए विद्वाह से जूमते वा वातावरण तयार विया था उसी प्रगार लाड 
डफ्रित भी भारतीय जनता पर विवि“ करो वी यड़ि द्वारा अपने उत्तराधिकारी के लिए पट 
चित बसा ही वातावरण तयार वर रह हैं (आर० एन० पी० बर, 4 फ़रवरी 888) 

आर० एन० पी० बब 7 माच 888 

आर० एप० पी० बग० 4 फरवरी 888 चबई वे सत्य शोधक ने अपन 25 जनवरी !85$ के 
अक में टिप्पणी की कि इस प्रवार का असम्य भूत करके लाड डफ्रिन ने भारतीय जतता बी 
दब्टि में अपने को घणा का पात्त बना लिया है. (आर० एन० पी० बब, २8 जनवराों 888) 
22 जनवरी के झक म गुजरात भिन्न न ब्यग्यपूवव' लिखा विः खाड़ डफ्रित इस टैश से बेटनाम 
होकर ही जाएगा भोरतीय ल्लोग उसकी अवहेलना करेंगे और भगवान मे प्रायता ररेंग कि उ द 
शौध्ातिशाप्न इस व्यक्ति से छुटकारा मिले (वही) 

जोशी पूर्वोद्धत पृ० 437 90 सरवारी नोति के अयाय मे असतुप्द उहोंते घोषणा वी वाॉयमराये 
और राय सचिव भाते जाते रहते हैं उतको कीति भी बुलबुलो बे समान दणभर वे जिए दीप्त 
रहवर अनत से सटा के लिए विलीत हो जाएगा परतु कराडो दुघो ओर बवेशप्रस्त भारतीयों 
का परत नहीं हो पाएगा साविधानिक रूप से उड़े बोलने का अधिवार प्राप्त नहीं फरहु उतमे 
एक भी स्यकषित एसा नहीं होगा जो अपने पर किए गए अन्याय और भत्याचार यो घुपचाप सहन 
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83 
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बर से! (वही प० 40) 

प्रस्ताव सं० >५ कट 

रिपि० आई० एन० सो० 888 पु० 79 

यही प० 79 80 

इंडियन मिरर 22 फरवरी (बी० ओ० आई० फरवरी 888) सोम प्रकाश, 23 जनवरी (आर० 
एन० पो० बग० 28 जन० 888), वटवान सजीवनी 24 जनवरी सहचर, 25 जन० (वही, 
4 फरवरी 888) 

899 का प्रस्ताव ॥[] () 890 वा प्रस्ताव ए, 89] का प्रस्ताव श्‌ (0) 892 का 
ए(ए) 893 वा शा (ए), 894 का >%ए] (०) 895 का जार 896 का शा, 
897 दा [५ 898 का >> 899 वा जता 4900 वा ऊ 90 का हर ॥902 का 
जगा पूता सावजनिक सभा वा 23 दिस० 890 का चापन जें० पी० एस० एस०  जतयरी 
89] (खड़ 5८[]] स० 3) ५० 79 80 विभिन प्रातीय काग्रसो ने भा अपने वापिक' अधिवेशनो 
में इस प्रश्न पर विचार क्या 

नौरोजी, सौ० पी० ए० पु० 77 स्पीचेज १० 42 (उहनि नमक कर को किसी सप्य देश मं 
प्रचलित राजस्व पद्तिया मे सर्वाधिक क्रूर बताया) वाचा रिप० आई० एन सी० 890 
प० 37 9 रिप० आई० एन० सी० 895 पुृ० 58 एस० एन० बनर्जी स्पाचेज [][ प० 60 
एस० ऐंड डग्ल्यू० प० 3!2 रिपोद आफ दि बगाल नेशनल चबर जाफ कामस 888 प० 34 
राय पावर्टी पृ० 266-7, पी० ए० चारलू एल० सी० पी० 896 खड ऋऋरएप 84 
2०5, जी० वो० जोशी पूर्वोद्ध। प० 9 202 36 जी० जार० एम० चिततवीस एल० 
सी० पी० 8999 खड ४ 5८एा। प० 234, पी० ए० चारतू वही प० 243 और एल० 
सी० पी० 902 बड >टा.] पृ० 28 

उदाहरण के रूप मं देखिए आई० एन० सी० 890 प० 39 और रिप० जाई० एन० सी० 895 
पृ० 45 

उदाहरण के रूप मे बगाली 9 माच 889 ओनामी अखबार 7 फरवरी (आर० एन० पी० 
पी 9 फ्खरी 859) कौहेनूर 5 माच (वही 9 माच 889) मराठा 4 दिम० 890 
23 जन० 89] हिंदू 0 जन० 89 बगाली 28 माच 89।  आर० एन० पी० बब 
28 माच और 4 भ्रप्नत 89। पा अखबार | अप्रल (आर० एन० पी० पी० ]8 अप्रल 
89) अथ्बारे आम ]6 अप्रल (वही 25 अप्रल 89) 

रामगोपाल पूर्वोद्धत प० 45 47 

स्वदशमित्नव 6 अप्रलल (आर० एन० पी० एम० 4 टिस० 900) बंगाली 6 अक्तूबर 90] 
भारत जोवन 7 फरवरी (आर० एन० पी० यू० पी० 22 फर० 902) गोखले स्पाचेज 
प० 0 3 पी० ए० चारलू एन० सी० पी० 902 खड ऊँ।, पृ० 8 9 हितवाती 4 अप्रत 
(आर एन० परी बग० ]2 अप्रल 902) आई० एन० सो० 902 का श्रस्ताव जा 
स्वरेशमित्नन ]7 जन० (आर० एन० पी० एम० 7 जनवरी 903) 902 की क्प्रेस में 
अध्यक्षीय भाषण करते हुए एस० एन० बनर्जी मे घोषणा की कि यहि क्रो म॑ राहत दनी ही है 
तो विचारणीय तथ्य यह है कि कटौती के लिए क्सि कर को प्राथमिकता दनी चाहिए मुझे यह्दु 
कहने मे कोई सकोच नहीं कि नमक कर में हो सवश्रथम कठोती की जानी चाहिए (सी० 

ए० प# 703) 
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चाचा स्पीचेज, पृ० 434 
आई० एन० सी० 903 का प्रस्ताव शा गोखले, स्पीवेज पृ० 38 40-, भराम दपा 
पी० ९० चारलू एल० सी० पी० 903 खड >(7.]] पृ०99 00 और 40-2, मराठा 22 भाद 
2903, हिंदू 28 माच 2903, बयासी, 39 2], 25 मार्च 2903, वायस आफ इंडिया, 2) माद 
903 भद्ठास स्टडड, ]8 माच (वी० ओ० आई०, 28 भाच 903), इडु प्रदाश, 9 माच, 
इंडियत मिरर, 20 माघ, इडियन सोशल रिफामर, 22 मार्च (वहां, 4 भरप्रेस 3903) , एड्बोकेट 
और “यू इंडिया 26 भाच (वही 3॥ अग्रैल 903), आर ० एन० पी० दब, 2] 28 माव 
4 अप्रल 903 बार० एन० पो० दग॑० 28 माच, 4 अप्रल 4903. आर० एन० पी? एम० 
2] 28 माच 903, आर० एन० पी७ यू० पी०, 28 माच 4 ] अप्रैल )903, जार० एन 
पी० पी० 28 माच 4 ], 25 भ्रप्रल 903 मे उल्लिखित समाचारपत्त 
उदाहरण दे रुप मे हिंदू [8 नव० 903 हिंदुस्तात रिव्यू और वायरथ समाचार, सित्ेवर 
902 गोजले स्पॉरेज प० 779 आई० एन० सो० 904 का प्रस्ताव ए][[ (वो) 
आाई० एन० सी० 90$ ना प्रस्ताव एप गोखले स्पीचेज १० 93 5 मराठा 26 साच 90४ 
बगाती 28 घाच 904 आर० एन० पी० घब 25 माच ॥, 8 अप्रल 905, आर० एन 
पीर बंग०, | 8 अप्रत /905 आर७ एन० पी० एम० ] 8 अग्रल_905 में उल्लिफित 
समाचारपत्न सिटीजय 3 अप्रल (आर० एन० पी० यू७ पी० 8 अप्रैल 905) 
डी० पी० सर्वाधिकारी रिप० आई० एन० सी० 890 प० 434 उहोंने नमदः कर में कटौती 
को भद्राग़ और बबई की (वग़गत) साग बताते हुए उत्वी आलोचना की. देँतिक ओऔ समाचार 
चद्विवा 20 फरवरी (आर० एन० पी० बग० 24 फरवरी 894) 
7० ची० प्री० 4 टिम० 902 ॥2 जत० 23 24 माच 903 27 माच 905 उसके दादा 
प्रस्तुत सकों मर एक यह था वि. नमक कर मे किसी भी प्रवार की बठौती वर लाभ खिकधूत 
और चेशायर के उमक व्यापारियों को ही मिलेगा 
नौरोजा पावर्दों प० 23-6 दि इंडियन साल्‍्ट टक्‍स जे० पी एस७ एस», मुधाई 488! 
(प्र ]५ भ० ।) पू० 59 60 जोशी पृर्वोद्धत पृ० 9 केसरी 24 जनवरी (आर० एन० परी 
अब 28 जनवरी 888) सजावनी 28 जनवरी (आर० एत० पी० बग० 4 फरवरी 888), 
हिंटुस्तान, ] 2 3 फरवरी शुद्ोध सिंधु | फरवरों पजाबी अखयार 4 फ्टबरी (आर० एन 
पी० पी० एम० 7 फरवरी 888) एसत० एस० बनर्जी स्पीचेज [][, पु० 6 और सी? परी 
ए० १०703 वादा रिप० आई० एस० सौ० 890 प 38 प्रस्ता अयवार ! अभ्रल्त (आर*० 
एन० प्री० पी०, 8 अप्रल 89) तय परावर्टी पृ० 262 गोखले स्पीचेज प० 3 9 
4890 के का्रस अधिवेशन से इसी आपत्ति को चिन्नात्मक भाषा मे प्रकट करते हुए पजाद के 
लाला मुरलीधर ने नमक बर का भूख और प्यास पर मानव जौवन पर कर! बताया. [रिपि० 
बआाइ० एन स्ी० 890 प७० 42) 
प्रमाण बे रूप में दिए, ड्यूड आफ आरगिल दा 2॥ जनवरी 869 का सप्रपण जान स्ट्रवीं 
तथा रिचाड स्ट्रचा पर्वोद्ध। प० 222 3 पर जिटने एल० सी ब्री० 4878 खड़ रऊँशा 
प० 99 00 वेस्टरेन एल भी० पी० 888 खड 7 ऋण] पृ० 20 
जाशी पूर्रोद्धत पु० [84 5 
रिप० झ्राई० 298 कस 888 व. )79 890 के काग्रस अधिवेशन मे यही 8737 मस्तुत करते 
हुए मोहन घदर्जी ने आश्ययचवित होकर बहा जब उन्द पद प्रतिप्टित और विलासिता जी 
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गोद म॑ लोटते हुए महानुभाव कहते हैं. अरे गरीब आत्मी इसे महसूस नहीं करेगा ता हम यह 
बहुत दुखदायी, वहुत निरुत्साहित करने वाला तथा बहुत हृदयद्रावक लगता है वस्तुत हमारे 
पास इस भूखता, नग्नता तथा स्वाथपरता को सही रुप में परिभाषित वरने वे लिए शा ही 
नही (रिप० आई० एन० सी०, 8990 ५० 46) इसी प्रकार वी झाय टिप्पणियां के लिए देखिए, 
जोशी, पूर्वोदत प० 86 7 नौरोजी स्पीचेज परिशिष्ट ५० 64 मालवीय स्पीचेज पृ० 30] 
राय पावर्टी प० 265 हिंदू ।8 नवबर 903 

रिप० आई० एन० सी० 890 प० 36 

वही प० 37 तथा देखिए वाचा को सी० एल० पारिख पूर्वोद्धत ५० 345 पर 

नौरोपी स्पीचेज परिशिष्ट प० 78 एप्त० ए० स्वामिनाथ क्रस्पर रिप० आई० एन० सी० 
88$ प० 69 बंबई के सागरिवों के द्वारा दिनाक 8 माच 888 को प्रस्तुत सावजनिक' भापन, 
जे० पी० एस० एस० जन अप्रल 888 (खड >| स० 3-4) प० 8 बगाती 28 जन० 888 
इंडियन स्पेवटेटर नेटिव ओपीनियन, 22 जन० इंडियन नेशव 23 जन० इडियन यूतियन 
25 जनवरी पांपुल्स फ़्ड, 28 जन० (वी० ओ० झआई० फ्रवरी 888) बिहार हेराड द्विध्यूत 
] फरवरी (वही माच 888) स्वदेशमित्नन 28 जत०(आर० एन० पी० एम० 3॥ जन०888) 
एन० बी० बरदे रिप० आई० एन० सी० 888 प० 79 एस० एन० बनर्जी और एस० तथा 
डायू० पृ० 3।2 वादा रिप० आई० एन० सी० 890 पृ० 37 और स्पीचेज प० 434 
जी० एस० अय्यर बिलबी कमीशन खड ][[ प्रश्त 8762 मालवीय स्पीचेज १० 30- 
राय, पावर्टी पृ० 265 6 पी० ए० चारलू एल० सौ० पी० 902 खड >27,] १० 8 हिंदू 
]8 नवबर 4903 नमक कर में वईड्धि से प्रभावित भारतीय जनता बे दुर्भाग्य वा सजाब चित्र 
डीचते हुए जो» के गोखले ने 890 भे घोषणा वी कि इस वद्धि ने अकाल की सीमा पर जीवन 
निर्वाह करने वाले निधन तथा अशावपग्रस्त लगा के भपकर वष्ट विपम दुख गहन बाघाजं 
और भारी कठिनाइयो को और अधिक बटा दिया है जी० वी० जोशी ने इस विषय पर अपने 
विस्तृत सेख में इस तथ्य वो भली प्रकार उजागर किया गोखले रिप० आई० एन० सी० 890 
प० 40 आई० एन० सोी० 895 बी रिपोट १० 50-], स्पीचज प० 95 जाभी, पूर्वोंदत 
पृ० 83 05 37 90 9॥ 202 विशप रूप से देखिए पृ०3 92 40 49 [67॥ 857 
95 ॥36 

888 का प्रस्ताव ५, 895 का प्रस्ताव >([> 896 का प्रस्ताव ५॥]| 897 का प्रस्ताव 
]ए 898 का प्रस्ताव >> (॥ बो), 899 वा भ्रस्ताव >[ए (ता बी) 900 का प्रस्ताव 
हे (ता वो) 90 का प्रस्ताव #]४% (॥ बी) 

नौरोजी स्प्रीचेज परिश्िष्ट पघृ० 78 

जे० प्री० एस० एस० अपल ]880 [खड ]| स० 4) प० 30 

संजीवनी 28 जन० (आर० एन० पो० ग्य० 4 फरवरी 888) पूना मे पारित प्रस्ताव ज॑० 
पी» एस० एम० जन० भप्रल 888 (खडद 9६ स० 3-4) पृ७० 3] जे० मुल्तियार रिप० आई 
एन० सी० 890 प० 46 गोपते स्पीचेज प० 40 

जोशी पूर्वोदव पृ०9 

वही पृ० 85 तथा देखिए पु० 49 घ० ]88 

आरपगिल के इयूद दा 869 शा शंप्रषण जान स्ट्रचो और रिचाड स्ट्रदी « « 

पर पाइनांशन स्टटर्मेंट ]877 दूसरों ओर दो भतपूव दित्त सटम्प ई० बरिंग । 
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अपना यह सुविचारित मत प्रकट कर चुदे थे वि नमदः कर में किसी प्रकार की बिता 
परिणाम निधनों वर भार मे वद्धि और नमक वी खपत भे फ्टोंती होगी (एल० सी० पी०, 882 
खड #>8] १० 32] 3 और एल० सा० पी० 886, खड #४ए] पृ० 9 0) 

एल० सी० पी० 888 खड़ २४ ए॥ पु० 20 
सत्य शोधक $ सित० जगामित्न 6 सित॒०, भाव प्रकाश 6 सित॒० (आर० एन» प्री० बव, |$ 
प्रित० 875) कसर 23 अगस्त (वही, 3 सित० 88 ), इंडियन स्पेटेंटर 22 जन», वैंसरा 
24 जन०, शुभ सूचक 20 जन० (आर० एन० पो० बव, 28 जन० 888) , बगवासी बौर 
सजावनी 28 जन० (जार० एन० प्री० बग०, 4 फरवरी 888), पजाबी अखबार, 4 फ़ेखरी 
सुबोध सिछ्ु | फर० हिंहुस्तान । 2 3 फर० (आरइ०७ एुन० बी० पी एड० 7 फर० 3888) 
प्रूना मे सावजनिक सभा द्वारा 48 माच 4888 को स्वीकृत ज्ञापत ज० प्री० एस० एस जन 
अप्रल 888 (जड़ & स० 3-4) प० 2627 वाचां, रिप० आई० एन० सी० 890 पृ० 37 
और सी० एब० पारिख पूर्वद्ध६/ प० 382 पो० कतेडो रिप० आई? एम ० सी०, 890 
१० 36 बंगाली 28 माच 899॥ पत्ता अबवार | अप्रैल (आर० एन० पी० पी०, !8 प्रात 
489) अयबारे आम ]6 बप्रल (वही 25 अ््रेंल 8990) राय परावर्टी यृ० 2645 ९ 
डी० उपाध्याय रिप्र० बमाई० एन० सी०, 895$ १० 5 » 4902 नी काप्रस का प्रस्ताव 
स०ऊत[ इस विपय पर लोकब्रिय भावना के प्रदशनाथ कुछ एवं अवतरण नाजे प्रस्तुत दिए. 
जा रह हैं. 890 की काग्रस में पी० कवंदी ने दुपित होकर कहा तमब की सस्ते दाम पर 
उपल्लब्धि न हो पाने के कारण इस विशाल भारत देश के लाखो-करोडो पुष्पों स्वियो वीर 
बच्चा वी इन दिनो आयु घट गई है. उनका शरीर क्षीण हो गया है शारीखि दुबसता के पाव 
साथ उनके मानसिक और नतिक स्तर के विवास वो सुविधाए भो धुमिस पड़ गई हैं' (परवॉद4) 
895 की वाग्रेस मे ए० डी० उपाध्याय ने शोक प्रवट बरते हुए कहा आखिर हमन एस 
कोन सा भयकर अण्राध क्या है कि जिसके फलस्वरूप हमे वर्षों तक पर्याप्त ममक की अतपतरीय 
का अवाष्टवीय दडड लिया जा रहा है (पुर्वोद्त) अपने 3) जग० 898 के भ्रक में विलक के 
बेसरी १ लिया 'वायसराय महोदय दी अथवा विसी अन्य भहानुभाव वी सलाह पर बिति 
सदस्य ने नमक वी पूति को घटाकर डजित हो पग उठाया है. उससे अपने एक ही तीर से दो 
शिव्रार मार हैं एक ओर ता राजस्व की उगाही कर लो गई है और दूसरी और शाहन के 
विस्द्ध अपन तेखा द्वारा मिरचक उछलकूत मचाने वाला को क्षीणक्ाय बना टिया हैं (आर० 
एन० पी० बब 4 फरवरा 888) 

जोशी पूर्वाद्धित प० ]69-83 

बडी, प० 84 

वही १० ॥87 8 

चह्ठी प० 95-8 

गाखत रिप० आरे० एन० सा० 890 प० 40. रिप० झआई० एन० सी० 895 प० !50 | 
स्पाचज प७ 63 3] उक्र्दा 79 

हिल 3 अप्रण 88 .जांजशा पूर्वोद्धात प० 90 824 इड्यिन स्पेकटेटर 22 जनवरी (कारण 
ए१० पो० बव 28 जनदरी 888).. इंडियन नेशन 23 जनवरा (वी० ओ थोरी० फरवरी 
]8९8) «लू 275 जनवरी [888 दाचा रिपि० आई० एय० सा 890 १० 37 राय परावर्टी 
प० 263-+, हाज उल्त सघवार 27 टिसितर 850 (आर० एन० प्री० पी०, ॥0 जन* ई897) 
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जाशी पूर्वोद्धत, प० 92 

वही, प० 93 9, 78 9 ग्रोखले स्पीचंज, पृ० 79 80 

जोशी पूर्वोढत प० 97 ध 

वही प० 98 शुभसूचक्त न अपने 22 जनवरी के भक् मे और रास्तगुपतार न अपन 4 जनवरी 
के प्रक मे इस प्रदार की आशकाए प्रकट की थी (आर० एन० पी० बब 20 जनवरी 877) 
जोशी पूर्वोद्त ५० 00 42 स्वदेशमित्नन 48 जनवरी (आर० एन० पी ०, जनवरी 886), 
पीछे दाटटिप्पणी सब्या 68 म॑ निर्दिष्ट लगभग सभा समाचारपत्न आई० एन० सी० 889 का 
प्रस्ताव सख्या व [तर (3) नौरोजी सी० पी० ए० प* वा 8 

जोशी पूर्वोॉद्त ५० 66 90, मराठा 22 जन० 888  ए० बी० पी०, 26 जन० 888 
28 जनवरी 888 को समाप्त होने वाले सप्ताह के बबई के लगभग सभी समाचारपत्न रिपोटर 
का सार सक्षेप (यार० एन० पी० बब 28 जन० 888) टद्वियून !॥ फरवरी (बी० आ० 
आई०, माच !888)  सजवती 28 चनवरी (आर० एन० प्री० बग० 4 फरवरी 888) 
स्वदशमित्नन 28 जन० 25 फर० (आर० एन० पी० एम० 3] जनवरी 29 फरवरी 888), 
अमत बोधिनी 2 फरवरी (वही 5 फर० ]888) ढिदुस्वान 2 3 फरवरी सुबोध सिंध 
फरवरी (आर० एन० पी० पी० एन०, 7 फरवरी 888) 

जोशी पूर्वोत प० 4]2 67 65 6 90 कसर हिट 22 जन० (आर० एन० पी० पी० 
बब 28 जन ० ]888) 

एन० वो० बरवे रिप० आई० एन० सी० 888 प० ]79 इढु भ्रकाश 30 जनवरी (आर० 
एन० पी० दब 4 फरवरी 888), स्वदेशमित्रन 8 फरवरी (जार० एन० पी० एम० 29 
फरवरी 888) गोखले रिप० आई० एन० सी० 890 प० 3940, शशिलेखा 27 िसि० 
(आर० एन० पी० एम० 3 दिस० 895) 

पूना निवासियों द्वारा ।8 माच 888 को एक सावजनिक सभा मे स्वीकृत ज्ञापन ज० पी० एस० 
एस० जनवरी अप्रल 888 (खड >( स० 3-4) प ]7 जोशी पूर्वोद्धेत १५० 4॥, 89 तथा 
दछ्चिए आगे अध्याय जूता 

रिपोटर का सार सक्षेप आर० एन० पा० बब 28 जनवरी 888 क्सरी 3] जन० (आर० 
एन० पी० बब 4 फरवरी 888) 

जोशी पूर्वोद्धत १० 99 

गोखले स्पीचेज प० 39 

बही प० 79 

आर० एन० पी० बब 28 जन० 888$ 

आर० एन० पी० बव 28 जनवरी 888 

जार० एन० पी० बग० ] फरवरी 888 

जोशां पूर्वोद्धत १० 39 

मुतर्जी और पेटिट द्वारा नमक कर के समथनव लिए दखिए एल० सा० पा० 888 घड़ 
#5एा॥ पुृ० 24 और 3। मुर्च्जी ने घोपणा वी हि साथ हा साथ यह॑ एक एसा साधन हे 
जिससे सवसाधारण को सामान्य सतोप मिल गया और जा देश क॑ निधनतम स्यक्ति वो जेंद वा 
भी उल्लेखनीय रूप से प्रभावित मही करेया उनहा कायवादी की आलोचना बा लिए दखिए 

9 फरवरी [888 वा युजरात गजट जिसने लिखा “ुसता बी यह परादाष्डां है तुम क्या 
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जानो कि तुम दिस तरह अधीन जनता का खून चूस रह हो (आर० एन० पी० बव, ! फ़रवरी 
888) , 5 फरवरय 888 के “राज्यमक्त' ने भी एन० भुक्जों को 'जादुगर लाड डफ़रिनढ़ 
सकेतो पर नाचने वाली कठपुतली वी सत्ता देत हुए टिप्पणी वी फि मुवर्जी महोत्य वा स्वाए 
घणास्पद है और यह उसके देशद्रोही होने वा प्रमाण है (आर० एन० पी० बव ! फरवरी 
688) ज्ञान प्रकाश, 9 फरवरी, श्री शिवाजी 70 फरवरी और बबई के बहुत सारे बच 
समादारपत्र (आर० एन० पी० वब०, ! फरवरी 888) वत घर 9 फरवरी, सुबोध प्िघ 
8 फर० (आर० एन० पी० पो० एन० ]4 फ्टवरी, 888) जाशी पूर्वोदव प० 424 
86 7 स्वदशमित्रन, 8 फरवरी (आर० एन० पां० एम०, 29 फरवरी 888) इब्स्यू? सी 
बनी का लेख बंगाली 25 अगस्त 888 # घक मे, मसानी ध्रुवोद्ठत पुृ० 38 पर नौरोजी 
का क्यन याचा रिप० आई० एन० सी०, 890 प० 38 मालवीय स्पीचेज, पृ० 278 30 
एस० एन० बनर्जी एस० ऐड डाल्यू० प० 3]2 इसवे वहुत समय पश्चात 897 में जमा उल 
उलम ने अपने 28 मई के भ्रक मं घटना का स्मरण कणात हुए अपना रोप निम्नलिखित शर्टों 
म प्रवट दिया नमक कर वे मामले मे महाम्हिम की अपेक्षा पदवियों दे भूख भारतीय ही 
वास्तव मे अधिव' दोषी हैं. एसा लगता है कि यह धोयेबाजी उहं मा“के दूध क साय धट्टी में 
पिल्लाई गई है वे देशद्रोही हैं बगाल मे एक राजा हैं जिन्‍्हाने नमक कर का जोरदार समयत 
किया है एसे लोग जिस भी देश म॑ उत्पन हुए हैं और रहते हैं. उस देश के और मानवता के 
नाम पर क्लक रूप हैं, ऐस लोगा को ता समुद्र मे फेक देना चाहिए जब तक एसे घोखवाज इस 
देश मे जीते हैं देश कभी समद्ध मही हो सरता (आर० एन० पी० एन० 2 झून 897) 

बवई के नटिव प्रेस के संवाददाता ने अपनी साप्ताहिक टिप्पणी म लिखा कि रास्त गुपतार और 
सप्ताह 4 अय भझनेक समाचारपत्न विधानसभाआ के वतमान दोषपूण गठन वी एक बार फिर 
शिकायत कर रहे हैं ओर 3 है वास्तविक रूप मे अधिक लोक प्रतिनिधिव वा रूप देन की मा 
कर रहे हैं (आर० एन० पीौ० बब ] फ्रवरी !888) मराठा 8 फरवरी 888 स्वदेश 
मित्नत ।$ फरवरी (आर० एन० पी० एम० 29 फरवरी 888) हिंडुस्तान । 2 3 फ्सथरी 
(भार० एन० पी० एन० 7 फरवरी 7888)  एश० एन० बनर्जी एस० ऐंड डब्ल्यू० 
4० 32 स्पाचेज तप 37 67 वाचा रिप० आई० एन० सा० 890 १० 38 
लाला मुरलीघर वही पृ० 42 

जोशी पू्बोद्धत पु० )44 

मातवीय स्पीवेज १० 26-7 और 30-] 

रिप० आइ० एन० सी०, 890 पृ० 36 

रिप० आई० एन० सी० 892 पृ० 67 और गरोबले स्प्रीचज पु० 79 और जोशी पूवॉदित 
प० 200 

सी० पी० जान स्ट्रची इंडिया (903) पृ० 65-6 जिन लोगा पर यह कर लगा है. पते 
लोगा की बहुसख्या तो इस वर वे अध्तित्व तक से परिचित नही जनता तो शात और अप्रभावित 
रहती है अपनो आवाज सुना सतजने वाले बेवप अत्पसाख्यक सपन्‍न दस ही उस बातो का गितरी 
उनके अपन जीवन पर कोई विशप प्रभाव नही पडता, गला फाड़वार रामथन कटत रहते हैं 
स्टुची द्वारा स्थिति का अध्ययन या तो सबधा सह है परतु बबत एक बात गलत है जिनरा 
उल्वत उसने नही रिया उसे समय भारतीय नेता भा अपनी आवाज सुता सकने में समथ थे 
और उस्नेने तमक कर का विरोध हा नहीं किया अत्युत उसके विरद्ध बहुत है| उचा खर 
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उठाया इस प्रबार उन्होंने मूवा जनता बी भावनाओं वो वाणो दीं 

एल० सो० पी०, 882 खद 7९७ पु० 290-] 889 मे उसने नमक वर भ ज़िसी प्रवार वो 
बटौतो व अपने विरेध वो दोहराया और एवं बार पिर उसने भय वर म राहत हैने वी 
वकालत गो (एल० सौ० पी० 889 पड़ | शा पृ० 4) 

एप० सी० पी०, 882 यड >> पृ० 303-05 

एल० सी० पी० 888 यह 2९7९ एग॥] पृ० 24 और आागे 

रिपोट आफ हि बंगाल नेशनल चेदर आफ शायमस, 887 पृ० 234 तथा देखिए हिंदू पद्रियाट 
23 जनवरी (बी० ओ० आई०, फ्रवरो 888) 

रिपोर्ट आफ दि बगास नेशनल चबर आफ मामस 889 प्‌ृ० 3-4 345 

इपीरियल गजदियर आप इंडिया (908) पड़ ॥५, पृ० 276 

बुल 6 64 बराद राजरद में से 4 86 श्रोड मदिरा पर उत्पाटन शुल्व स ही वसूल हुला(वहा) 
यह समभने मे कछिनाई नहा होनी घाहिए गि नीलामी पद्धति वा सबसे बड़ा दोप यह था कि 
इससे मटिरा के मूल्य भे भारी बटौती वी सभावना थो एबाधिवार का एक्मात्न उद्दश्य यथा 
संभव अधिवतम साथ कमाना था बहुत सारे मामला म यट पाया गया कि योडी मात्ता म 
ऊंची बौमतवालों मटिरा वा वित्री की अवेखा बडी मात्ता में थोडी गीमतदालो मदिरा वी बित्री 
से अधिर्तम लाभ वी सुरक्षित प्राप्ति हुई (वकील, पूर्वोदत ५० 470) 

पी० बनर्जी इंडियन टक्‍सेशन पृ० 482 5 

वकील पूर्वोद्धत पु० 477 

उदाहरणाथ मराठा ]8 फरवरी 883 29 छितबर 885 बंगाली 9 अप्रल ]9 अप्रल 887, 
इंडियन एमोसिएशन बाय बंगाल सरकार वो प्रतिवेशन टिनाव' ]5 नवबर ॥887 बंगाल 
पूरवोद्धत, परिशिष्ट हो ० एस० एन० बनर्जी. ए नेशन इन मकिग, पृ० 937 दादाभाई भौरोजो 
दे दृष्टिकोण के लिए दिए मसानी पूर्वोदेत १० 363 365 आई० एन० सी० 888 वा 
प्रस्ताव एवव आई० एन० सी०, 900 रत प्रस्ताव 9(४ पी० मेहता स्पीचज, १० 565 
मालवीय स्पीचेज, पृ० 38!, सुरलीधर रिप० बआाई० एन० सी० 890 पु० 32 जी० मी० 
सिन्ना रिप० आई० एन० सी० 899 ५० 779 गोखले स्पीचेज १० !6 84 मदिरापान 
पी प्रवत्ति के प्रति प्रारभिव' भारतीय समालोचना के लिए देखिए उेटीशा आफ दि ब्विटिश 
इंडियन एसोसिएशन 852 बी० बो० मजूमटार प्रूवोडत प० 486 पर और केशवचदर सेन, 
लाइफ ऐंड वक्‍स पी० एस० बसु द्वारा सपादित (कलकत्ता 940) पृ० 200 0 

आई० एन० सी० 900 का प्रस्ताव >ँ/ एम० एन० चौघरी रिप० आई० एन० सी 900 
प० 86 

लोक्लेताओ और सस्याओ के लिए दखिए इंडियन एसोसिएशन द्वारा बदाल सरकार को [# 
नवबर 3887 वो प्रस्तुत शापन पूर्वोकत स्थल, आई० एन० सी० 888 का श्रस्ताव ५] और 
आई० एन० सी० 900 वा प्रस्ताव 3(५ तिलक के मत को रामग्रोपाल ने उद्धत किया है 
पूर्योढत पु० 723 2]7 तिलक प्रोसोडिग्ज भराफ लि कॉसिल आफ दि बाब ]895 सड़ केक 
घ०92. पो० मेहता स्पीचज प० 5645 एस० एन० बनर्जी एनशत इन मेदिंग 
प० 38] मालवीय स्पीचेज पु० 38। गोखले प्रोमीडिग्ग आफ दि कौंसिल आफ बाँब [90|, 
खड >(र7टए, पृ० 249 स्पीचेज प० 6 834 वाचा रिप० आई० एनर सी० 

च० 40 भौर रिप० आई० एन० सी० 890 पृ० 3), जौ० सी० मित्ना, रिप० आई 
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सी० 899 पृ० 779 समाचारपत्रों के लिए देखिए समाचार चंद्रिका, 8 अप्रल (आर० एन० 
पी० बग०7 अप्रल 2880) , सुलम समाचार, 30 अक्तुवर (वही 6 नवबर 880) सोम 
प्रकाश 6 दिसवर (वही, [7 दिस० 880), ए० बी० पी० 24 नव० 88 22 नव० 883 
और 2 अप्रल 885, मटार मजरी, स० 4 (आर० एन० पी० एम० फरवरी 882), सम 
प्रकाश 3 अप्रल (जार० एन० पी० बग्र०, 8 अप्रैल 882) , सोम प्रकाश 3 अग्रल (वही 5 
मई 883) भारत मिहिर | मई (वही ॥2 मई 883) बगबासी 27 अव्तुबर (वहां 3 
नवबर 7883) सशोधिनी 7 मवबर, (वही 7 नव० 883) परिदशक ! सवबर (वही 
24 नवबर 883) मराठा, 77 मई ओर 29 सितबर 885 बाल वे सभी पत्र-पत्निकाओ 
मे इंडियन एसोसिएशन द्वारा [5 मवबर 887 को प्रस्तुत चापन का समथन किया दिए 
आर ० एन० पी० बग० नववर दिसबर 887, सजीवनी 7 4 अप्रल (आर० एन० पा 
बग०, 4 और 2] अप्रल 888) आर० एल० पी० बग० 22 भाच 890 25 अप्रल 489[ 
में जीजिखित सभी समाचारपत्र हिंदुस्तान, 47 और 8 जुलाई (आर० एव० परी० एन० 24 
जुलाई 889) भारत जीवन 7 जुलाई (वही 9 जुलाई 895) स्वदेशमित्नन 3 माच (आर० 
एन० पी० एम० 5 माच 889) इडियन पीपुल 26 मई (आर० एन० पी० यू० पी? 4 
जन 904) स्वदेशमित्न 2 दिस० (आर० एन० पी० एम०, 3 दिस० 904) राष्ट्रवात्यो 
की कभी कभी जभियकक्‍त होने वाली हादिक भावताओ की सुदर अभिन्यकति लाता मुरताधर 
के भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के !890 के अधिवंशन के सदस्या को सवोधित भाषण दे निम्त 
अवतरण मे इस प्रकार से हुई है जहा प्रूव ने पश्चिम की गणित ज्योतिष तथा भय 
विचानो की शिक्षा दी है वहा प्रतिदान म॑ प्रश्चिम ने प्रृव को मुक्त के बदले मंदिरा के रूप भ 
नरकक्‍प्यातना दी है. यहा तक कि हमारे मुस्लिम शासक भी मरा से धणा करते थे भौर 
मदिरा से प्राप्त आय को अभिशाप मानते थे यह ईताई शासकों को ही सम्षित है कि वे ध्से 
ध्यार करे उत्तनित हो ह्से चूमे चार्टे और इससे लाखो-कराड पॉंड धन कमाए वया ऐसे मनध्य 
भी ससार म हैं जो ईश्वर और परलोक पर विश्वास करने का ढांग तो रचत हैं. परतु ईश्वर 
द्वारा उनके भ्रधीन किए लोगो के प्रति कूरता निदयता तथा योजनाबद्ध निममतां का व्यवहार 
करते हैं ? इस प्रकार ये लोग उस परमपिता के प्रति प्रत्येक प्रकार क परापमय और घणित 
आचरण करते हैं (रिप० आई० एन सी० 890 १० 323) 

248 की पाद्िष्पणी मे उद्धत श्रसंगो के अतिरिबत उदाहरणाथ देखिए आर० एन० पी० बंग० 
7 अप्रल 30 अक्‍तृ०, 27 नवबर 880 26 फरवरी 72 माच 6 25 जुलाई  अवतू , 
26 नवबर, 70 77 दिस० 88 [8 25 फरवरी 48 माच 75 जुलाई 882 27 अक्त 
0 ]7 नवबर [883 इडियन भिरर 20 नव० बयाल पॉजिक ओपीनियन 3 दिस० [बी० 
और आई० दिस० 883)  बगाली 70 नवबर 883 9 अप्रल॑ और 9 नवबर 837 
सजीवनी 30 अप्रल (आर० एन० प्री० बग० 7 मई 887) बंगाल की प्रथम प्रातीय परिषद 
का प्रस्ताव, 3 नव ० 888 के वगाली में उद्धत 

4898 मे पी० मेहता ने टिप्पणी की दि उत्पादन (एक्साइज) विभाग उस प्रचारक के उराहरण 
क्य अनुकरण कर रहा है कि जा यह बहा है कि वट अछे सिद्धाता और आतर्शों के प्रचार के 
झ्िए तो प्रतिबद्ध है परतु उत सिद्धाता पर आचरण बरने के लिए किसी भी रूप म॑ विवश नहीं 
है. (स्पीचेज प्‌ 564) तथा दखिए, तिलक प्रोसीडिग्ल आफ़ टि कॉौंसिल आफ टिं गवनर आफ 
बाब 4895 यड % ४४ प० 92 
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ए० बी० पी०, 22 नवबर 883, वाचा रिप० आई० एन० सी०, 888 १० 440 दनिक 
भी समाचार चद्विका, [0 साच सहचर 32 माच (आर० एन० प्रौ० बग० 22 माच 890) 
जी० सी० मित्ना रिप० आई० एन० सी० 899 पृ 78-9 तथा देखिए क्शवचद्र सेन 
पुर्वो्दत, म० 20 

पफाइमाशल स्टेट्समट 888 9 कंडिका 65 तथा भारत सरकार का सप्रपण सख्या 66 
25 जून 887 उसो में उद्धत फाइनाशल स्टेटमेट 89] 2 कडिका 38 903 म लिपते हुए 
जान स्ट्रची ने बल देकर कहा 880 के पश्चात लगभग सभी ओर भदिरा की दुवाना वी 
सख्या मे और मदिरा की खपत म॑ कमी हुई है इसे सामा-य रूप स ल्खा जा सकता है इंडिया 
(7903) प० 70 

फाइनाशल स्टेटमेट 884-5 क्डिका 37, फाइनाशल स्टटमट, 889 90 कडिका 22 
पाइनाशल स्टटमेट 892 कडिका 38 एडवड ला एल० सरी० पी० 90] बड़ हा, 
प० 309 फाइनाशल स्टेटमेट 902-03 कडिका 9 

जी० सी० मित्रा रिप० आई० एन० सी० 899 पृ० 70 रामगोपाज पूर्वोद्धत ५० 27 पर 
तिलक गोखले स्पीचेज, प० 6 मालवीय रपीचेज १० 380 

904 मे जा० के० ग्रोखले ने कहा था शिक्षा एक उपयोगी उपचार हो ख़बता है परतु रसके 
प्रवतन की प्रक्रिया का मद होना अनिवाय है मरे विचार मे स्थानीय लोकमत को इस गरवध मे 
वधानिक मायता दी जानी चाहिए (स्पीचेज प 85) 

आई० एन० सी० 888 का भ्रस्ताव एतर॒ 889 का प्रस्ताव [ए 890 का प्रस्ताव [४ 
89] का प्रस्ताव ए] (सी) 892 का प्रस्ताव ७ (सा) 893 का प्रस्ताव ॥]] (सी) 
894 का ऊए] (सी), 895 का प्रस्ताव 55८] (वी) 896 का प्रस्ताव जा (९) 7897 
का प्रस्ताव [५ (ए) 898 का प्रस्ताव अर (ए) 4800 का अस्ताव >़ए रानाडे 
"एडिमिनिस्ट्रटिव रिफाम्स इन बावे प्रेजीडेंसी केलाक' पूर्वोद्धत प० 45 पर मराठ 8 फ्खरी 
883 हिंदू 45 जुलाई !885, बी० एन० माडलिक, स्पीचेज प० 579 वाचा रिप० आई० 
एन० सी० 888 पृ० 40 और रिप० आई० एन० सी० ]890 प० 3] प्रधान ऐंड भागवत 
पूर्वोद्धत प० 90 पर तिलक गोखले स्पीचेज प० 835 

ए० घी० पी० 24 नव० 88, नेटिव भोपानियन 26 अगस्त (वी० ओ आई० प्ित० 
883 स० 9 खड ]) विवरल 8 नववर बंगाल पलक ओपीतियन 3 दिस० (वहा 
दिखेबर 883 संख्या [2 खड [), वगवासी, 2। मई नवविभाकर साधारणी 23 मई (मार० 
एन० पी० बग०_ 28 मई 2887) इंडियन एसोसिएशन का 5 नेवयर 887 का चापन 
पूर्वोक्त स्थल बगाली 5 और 9 सव० 4887 प्रथम प्रातीय सम्मेदम वा प्रस्ताव वगाली ने 
3 भववर 888 के भक्त म उठत ए० थी० पी० २॥ फरवरी 889  आई० एन० सी के 
890-900 के प्रस्ताव पीछे 256 सख्या पाटटिप्पणो मे उद्धत रामरोप्राल पूवोंदत १० 723 
पर तिलक हिंदू 27 नव० 890.. दाचा रिप० आई० एन० सी० 890 प० 3] एस० 
एन० बनर्जी सी० पी० एु० पु० 290 गोखते स्पोचेज प० 845 

देखिए पीछे पादटिप्पणा स० 249 मे पस्तुत सदभ 

आई० एन० सो० 890 का प्रस्ताव स० ]9 

कैलाक पूर्वोद्त प० 45 पर रानाड़े का दष्दिकोण सोम प्रवाश 3 फरवरी (आर० एस० पौ० 
बग० ]8 फरवरी 882) मराठा, 8 फरवरी 883 समय 26 जन० (आर० एन» पा० 
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बग० 3 जन० 885), बगवासी 30 अप्रैल (वही 7 मई 887) आई० एन० सी० 4890 
का अस्ताव ४ तिलक श्रोसीडिंग्ग आफ़ दि कौंसिल आफ टि ग्रवनर आफ बाव [86 
खड जहा 9 प्‌ृ० 7]7 आई० एन० सा० 990 का प्रस्ताव #५ 

आई० एन० सी० 7899 का अस्ताव [7८ तथा समाचार चद्रिवा, 8 अप्रल औआर० एन० प/& 
बग० 37 अप्रल 880), घुलभ समाचार, 30 अवतू० (वही 6 नवंबर 880/ मॉडलिक, 
[स्ीचेज पृ० 584 मराठा 8 फर० 883, समय, 26 जववरी (आर० एस० पो० बगे* 
37 जत० 7885). भ्राई० एले० सी० 890 का उस्ताब स० 7५ विश्वक, प्राड्मीडिण माफ 
लि कौंसिस आफ गवनर आफ बाव 895 खड़ "एफ प० 92, गाणते वही।20 
खड ४४४2४ प० 249 इस सवध से गोझले ते एक रोचक तथ्य वा निवेश जिया कि जब 
तर शराब मिलते वी समाववाथां में बटौतों नहीं को जातो तब तक मारिदा जगे परर्यों के 
मूल्यों में बद्धि कह अथ दरिद उपशोकता की जब भी हल्का करना ही होगा ठिलक महोदय ने 
ता यहा तक वह डाला कि यदि सोग पके पियकक्ड ही हैं तो फ़िर मदिरा वे मूल्यों में वृद्धि 
बपने में कोई तु नद्दी 

हमारे अध्ययत कात की अवधि में 4900 में भारतोय राप्ट्रीय बापग्रेस ने यह साग बैसव से उत 
समम ध्रत्तुत की जबकि उसने सरकार से 'अमरीवा के प्रमुख मरा कानून जस उपादा को 
अपनाने का अनुरोध किया परतु उसी सास्त म उसने स्थानीम लोकमत और महा पर 
अतिरिकत कराधान की भी वकालत को (प्रस्ताव (९) 

मसानी पूर्वोदृत प० 366 89[ में तितात परहेज (मतिसापाव ने बरने) करने बाल भारतीय 
प्रात भाव वाले सघ (इंडियन ब्दरहुढ आफ टोटल ऐस्स्टन्स) का उद्घाटन करते हूए दादाभाई 
सौरोजी ते सुविचारित रूप से बहा था... इसका एक अथ महत्वपूण तत्व यह हैं कि हिंद बोर 
मुसलमान इक्टठे मिलने म॑ समय हुए हैं. तथा सभी समुदायों को समाते रूप से हुफभावित 
करने वाले महान प्रश्न पर सुविवारित कायवाही करने का प्रस्तुत हुए हैं वही ६० 360 6 हा 
दंधिए एस० एन० बेनजों ए नेशन इन मेकिय पृ० 94-07 

इपीर्यिल गशटियर आए इडिश (2909) यह 207 ९० 275 सौर वकीस पूतोद्व, प५ 60 
इपीरियल गजटियर आफ इंडिया ([908) थड 4७, १० 275 

वकील पएूवींदत १० 492 

इपीरियत गजटियर आफ इंडिया (908) पृ० 2456 अफीम वे हाविशद अभाव मे सबसे ने 
जमीशन की राय थी हि. भारत मे अफ़ीस के सदत अयोग से उसी रूए से लेटा जिसे रूप में 
इग्लड में माहिरा व सयत अयाग को लिया जाता है अफीम हातिप्रद है, हानिरहित है और पहाँ 
ता हि अफाम स्याभग्रद भी है. यह सदः उस वदिस्थिति और उस विवेद पर दिसर है जिंतों 
प्रतगत इसका उपयाय किया जाता है (वही पृ० 246) 

ई० बेरिप. फाइनाशिल स्टटमंट 4882 कडिंदा ॥46-73 4893 मे हविड वारबर हीं सफ्रीस 
के लिए नियुक्त शाही कमीशन के समक्ष सत्य वेकाल पूर्वोद्धत प० 49 पर हथा देखिए 
चिसनी पूर्वो्डत पृ० 328 30 जाने स्ट्रेची इंडिया (7903) प० 455 

वंशवचर सेन पू्वोद्धेत, प० 20 

नौरीजी पावर्टी व० 25 तथा दथिए बढ़ी प० 20। स्पीचेज १० [42 तथा (९23 ससाती 
पूर्वोदित प० 36 दादाभाई तौराजा का भा अप्रीम स्थापार क सबंध में ब्देत ऊचीभाति 
धादश था जय उन्होने 855 में व्यापारिवा सह्याओं क साथ व्यापारिक ग्र्यध्ा क्यिठी 
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उन्होंने उसी समय यह शत रख दी थी कि वे अपोम के व्यापार से होने वाले लाभ के भागीलर 
नहीं बनेंगे बाद मे उड्डाने सचमुच ही अफीम तथा मदिरा से अजित लाभ म प्ले अपना प्रश चेन 
से इनकार कर दिया (नोरोजी, स्पीचेज पृ० 92 और मझानी पूर्बोदत प० 74 ) 
और देखिए, रास्त गुफ्तार [2 जून (आर० एन० पी० बब 8 जून 870) , नेटिव ओपीनियन 
(बही 24 अगस्त 872) बंगाली 3 जुलाई 880 ]2 माच ]882 हाद्यो पलक ओपीनियन, 
26 मई 88], हिंदू 5 दिस० 884, मराठा 22 माच 885 ए० बी० पी० 20 मई 886. 
6 फ्खरो 888, आध्र भ्रवाशिका स़० 39 (आर० एप० प्रौ० एम० मई 886) बयविवासी 
]7 अप्रल_(आर० एन० पी० चग० 25 अप्रल 888). सजीवनी 26 अगस्त (वही 2 सित७ 
893) 
रिपांट भ्राफ दि इडियन फमिन कमीशन 880 भाग गा पृ० 89 पी० बनर्जी इंडियन टकसेशव, 
प० 34 दया पीछे परादटिप्पणी स० 268 मे उद्धत अधिकारीगण 
नौरोजी स्पोचेज, परिशिष्ट प० 4] तथा मसानी पूर्वोदत प० 36 दत्त ई० एचण्प 
प० ]55 इसक दूसरी ओर जी० वी० जोशी ने अभिस्वोकार किया कि अपीम लगान का भुग- 
तान विदेशी उपभोक्ताओं ढारा हो क्या जाता है (पूर्वॉद्धत प० 222) 
बबई समाचार 29 जून (आर० एन० पौ० दव 3 जुलाई 875) जाम जमशद 9 फरवरी 
(वही, 22 फरवरी 879), बंबई समाचार 3 मई (वही 8 मई 88) बाद त्रानिकल 8 मई 
(वही 4 मई 8$]) आर्यावत 4 जून जौर शिवाजी 3 जून (वही ] जून 88) बंगाली 
3 जुलाई 880 भवविभाकर 29 माच (आर० एन० पी० बग० 3 अप्रैल 880) नेटिव 
ओपीनियन 9 जून 25 दिस० 88 मराठा 6 अप्रल 882 सुवोध पत्विका, 22 जून (आर० 
एन० पी० बव 28 जून 882), केसरी 2 भई (वही 6 मई 882) नेटिव ओपीनियन रास्त 
गुफ्तार ओर वाबे क्ानिकल 7 मई (बी 3 मई 882) सहचर 25 जनवरी (आर० एन० 
पी० बग० 4 फरवरी 882) समय 4जून (वही 9 जून 882) साधारणी 8 मई और 
नवविभाकर, 2 मई (वही 7 मई 884), समाचार चद्धिका 6 मई (वही 24 भई 884), 
आनद बाजार पत्तिका 2 जून (वही 7 जूत ]884) मराठा 22 माच 885 गुनरात दपण 
2 मई (आर० एन० पा० बव 8 मई 889) , सेटिय ओपीनियन 7 मई (बही 9 मई 89), 
शत वभव 6 सितवर (वही 2 सित० 89]) लचान प्रराश 7 नव० (वही 9 नवबर 
]892) आफ्ठाबे पंजाब 27 अप्रल और ताज उत्त अखवार 25 अप्रल (आर० एन० पी० पो० 
9 मई 89) अछवारे आम 8 अगस्त (वही 29 भगस्त 89) हिंदुस्तान 8 मई (आर० 
एन० पी० एन० 45 मई 889) 'यायप्तिषु 22 अप्रत (बहा 30 अगप्रल 89), मुवाध ध्लिध 
29 अप्रत्‌ (वही 7 मई 89), बंगाली 8 अ्षप्रस ]89), सहचर ]5 अप्रेल (आर० एन० 
पी० बग०, 25 अपल 89) , ढाका प्रवाश 26 मप्रले और सुरभि औ पताका 77 प्रप्रैद 
(वही 2 मई 89), सोम भवाश 8 जून (वढी ]3 जून 89]), हिंद जनभूषणी ॥8 मई 
(आर० एन० पो० एम० 3 मई 899) वतात पत्रिश 4 टिस० तथा मटास वे अय पत्तों 
बी स्वीकृति (वही ॥5 दिस० 8593) छाज उस अयवार 5 अगस्त (मार० एन पो० पा० 
9 अगस्त 893) , कोटेनूर 9 मितबर (वही 23 सित० 893) दास्‍्व हिट 3 अकनूवर(वही 
2 अबनूबर 3893) पैसा अखबार 8 डिसि० (वही, 6 टिग० 893) विद्वार हृरास्ड ॥8 मई 
(आई० एस० यो० ओ० आई० 9 जून 8995) फोश्निवस 8 भई (ओर० एन पा० बंद 
38 मई 895, इंडिउन सह्पेक्टटर 2 मई 895) वर्घाटर प्रशाशिका 30 भगत (आर»० 


570 भारत मै आधिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 
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एन० पी० एम०, 3] अग्रस्त 897) 
अफीम विरोधी आदोलनकारी भ्गरेजी और लोकोपवारिया पर चोट करते हुए पत्रिशा ने अपने 
20 मई 886 के भ्रक मे व्यग्यपूण भाषा मे लिखा वे भूल जात हैं कि इग्लड जसे आजमण 
कारी और विजता देश वो किसी देश को विप टने जसी साधारण शी घटना पर बडवडाना नहीं 
चाहिए इतना तो असदिग्ध रूप से तथ्य है वि अफीम की अपेक्षा लाहा और सिंदवा विसी भी 
देश को अधिक शी घ्रता जौर अधिव निश्चितता से विनष्ट करने वाल साधन हैं. इसके साथ ही 
पत्र ने अपना मत प्रकट बरते हुए लिखा अफीम राजस्व वी क्षति पूर्ति के लिए भारतीया पर 
कर लगाने के लिए भारत सरकार को कहना चाहिए कि यह इस प्रकार का इृत्य होगा कि जहर 
दने क॑ स्थाद पर सरकार लूट का धघा अपनाने पर विवश होगी और देखिए ए० बो० पी० 
6 फरवरी 888 और 77 अप्रल 897 
ब्राह्मो पॉलिक ओपीनियन ने अपने 26 मई 88] के भ्क म॑ और अधिक दृढ़तापुवक लिखा हि 
भले ही अप्तीम लगान के अभाव में भी बजट मे किसी प्रकार का असतुलन न आने पाए फिर भी 
भारत जसा निधन देश अपीम राजस्व को हटाने का सामध्य नही रखता 
आर० एव० प्री० बव 28 माच 882 साझा ने अपने 22 झाच 7885 के अर' में इत आंदोलन 
कारियो को 'अतिशिकत थेप्ठ आदशवादिया के सामाजिक संगठन वी सता दी 
हिंदू ने अपने ] मई 895 वे भरक में औौर आये लिखा अफ़राम एक भारी बुराई हो सकती है 
परतु राष्ट्रीय दिवालियापत उसस्त बडी बुराई है 
ए० बी० १०, 9 जुलाइ 880 और ,0 जुलाई 886 श्राह्मो पलक ओपीनियन 45 जुलाई 
880, आनद वाजार पत्चिका 2 जून (आर० एन० पी० बग० 7 जून 884) हिंदू 26 जनवरी 
885 9 लिसिबर 890 3 जुलाई 893 बंगाली 8 अग्रल 89] 
क्लाक' पूर्वोदत ५० 45 पर तिलक, ए० बी० पी०, 9 जुलाई 880 6 फरवरी 888 ब्राह्मो 
पलक ओपीनियत 5 जुलाई 880. नेटिव आपीनियन 9 जून 88॥, मराठा 77 जुवाई 
88 23 अप्रल 882 22 माच 885 दि इंडियन साल्ट टकस ज० पी० एस० एस० खड 
पए स० ) जुलाई [88 प० 6] क्सरी 2 मई (आर० एन० पी० बेब 6 मई 4882), 
साधारणी ॥] मई और नवविभावर 2 मई(आर० एन० पी० बग०, 7 मई 884) समाचार 
चद्विका 6 मई (वही 24 मई 884), सहचर ]5 अप्रल (आर० एन० पी० वग० 25 अप्रत 
89) सोम प्रकाश 8 जून (वही 3 जून 89), खुल द निक 5 दिस० (वही 23 दिसवर 
893) रहवरे हिंद 28 सितरर (आर० एन० पी० पी० 24 अक्तू० 2893) अखवारें आम, 
3। अकतु० (वही 4 नववर 893) वतात पत्निका ॥4 दिसबर तथा अय पत्र पत्रिकाए (आर० 
एन पी एमर० 5 दिस० !893) 
मवविभावर 29 माच (आर० एन० पी० बग० 8 अप्रल 880)  नदिव ओपीनियत 9 जून 
888। मराठा ॥6 अप्रल 882 और 7 दिस० 893 केसरी 2 मई (आर० एन० प्री० वेब 
6 भई 882) समय 4 जून. (आर० एन० पी० बग० 9 जून 882)  साधारणी ॥ मई 
(वही 47 मई 7884) टिंदुस्तान & मई (आर० एन० यरी० एन० 5 मई 889) 


आर ० एन० पा० घग० 30 दिस० 893 
आर० एन. पा० दग० 3] जुलाई 880 मराठा ने अपने 7 अगस्त 88! वे' प्रव मे दिष्पणी 


वी. निस्सदेह चीन के साथ अपीम व्यापार बद वर देव से भारतीय वित्ता म चौडी घाई पह 
जाएगी परतु 40 करोड़ लोगों को ठिप देने के आरोप घिरे प्र सेने की अपेशा इस खाई को 


लोकवित्ता 5] 


भरने के लिए आय आविक उताय सोचता तया विभिन विभागो के खबों मे क्टोवी करना ह्दी 
अविक्न उपयुक्त है? थोर ही समय के उपरात 2 माच 832 के अर भे मराठा न मत प्रकट 
करते हुए लिखा अफोम व्यापार जसे गहित काय का निषिद्ध करा जसे नतिकः और लाभप्र* 
साधन म अपने रुपये के उपयोग में किसी भी भारतीय को शिक्वा शिकायत नहा हागी इसी 
प्रकार सजीवनी ने 26 अगस्त 893 के भक मे दावा क्या 'प्राप पृण व्यापार से अवित 
राजस्व से कोई भी सरकार फ्तती फूलती नहीं रह सकती यायप्रिय भगवान द्वारा सभी पापी 
अवश्य दडित किए जाएगे अत सरकार के लिए उचित यही है कि वह इस पापमय व्यापार 
को छोड दें (आर० एन० पी० बग० 2 सितवर 893) और देखिए सोम श्रकाश 9 जुलाई 
(आर० एन० पी० बब, 24 जुलाई ]880) इंडियन स्पवट्टर 7 अगस्त (आर० एन० पी० 
बेब ]3 अगस्त 88]), हिंदू 5 लिस० 884 और 4 अप्रन 89 नोरोजी प्रावर्दों प०25 
स्पीचेज पृ० 96 और मसानी पूर्वोद्धत ५० 359 362 पर हिंदुस्तानी 5 अप्रल (आर० 
एन० पी० एन० 2] अप्रल 89) इंडियन मिरर _5 अप्रल और एडवोकट [7 अप्रल 
(आई० एस० बी० ओ० आईं० 3 भई 89), दि ऐटी आपियम एलायस मूवमद' ज० पी० 
एस० एस ०, खड >%[५ स्० 2 अक्तूबर 89] प० 6 6 वतात पतन्नचिका 6 अप्रल (जार० 
एन० पी० एम० 30 अ्प्रल 89) , रहवरे हिंद 6 और 20 अप्रल (आर० एन० पी० पा० 
25 अप्रल 899) बगनिवासी ॥7 अप्रल और सजीवनी व8 अप्रल (आर० एन० पी० बग०, 
25 अप्रल 89) समय 24 अप्र ल (वहां 2 मई 894) 

चौरोजी स्पीचेज प० 94 

नौरोजी पावर्क पृ० 25 

भौरोजी स्पीचेज प० 92 6 

सीमा शुल्क से होने वाली शद्ध आय 875 6 मे 25 करोड रुपय 877 8 में 24 करोड रुपय थी 
882 3 मे यह घटकर ]] वरोड रुपये रह गई इसका अथ हुजा कि कर नीति म॑ सुधार वे पांच 
धर्षों मे 4 करोड रुपये घट गई ५82 ओर 893 की अवधि के बाच इसकी निम्नतम प्राप्ति 
884 5 मे 0.8 करोड रुपये थी इस प्रकार कर नीति स सुधार बे फलस्वरूप सीमा शुल्त्र मं 
किसी भी एक अकक्‍्ले वप म होने वाली अधिकतम हानि दो कराई रुपय से बम बी पा जफाम 
राजस्व से 875 898 के दीच मे होने वादी शुद्ध आय 6 ] बरोड रुपय था दखिए वक्‍ास 
पूर्वोद्धत, पृ० 596 मौर 603 


लोकवित्त [] 


सरकारी और गैरसरकारी दृष्टिकोणों मे प्रमुख मतभेद का विषय है व्यय की 
दिशाए। बालगगाधर तिलक 


भयकर बढते सैनिक व्यय जैसा कोई भी अन्य विपय भारत देश का बुरी तरह से 
भकभोरने वाला नही । डी ई वाचा 


व्यय 

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओ ने कराधान के परिमाण तथा कर निर्धारण की पद्धति बी 
जाच पटताल के साथ साय उसके उपयोग पर भी विस्तत विचार विया क्योकि उनके 
विचार म रो से प्राप्त कुल रकम के समान कराधान के उद्देश्या और उनवे वितरण 
का प्रइन भी किसी रूप में बम विचारणीय तथा कम महत्वपूर्ण नही था। उन्होने इस 
तथ्य को पूण रूप स स्वीकार क्या कि कर राजस्व के लोकहिस मे व्यय होने वाले रप 
में अथवा करदाताआ को परोक्ष रूप स कर राजस्व लौटाए जाने के सभावित रूप मे तथा 
कर राजस्व के अनुत्पादक मिरथक और व्यथ बे' कार्यों म उपयोग किए जाते वाले रुप में 

बडा भारी अतर था। इस कसौटी वो आधार बनाने पर भारतीय नेता इस निष्पप पर 

पहुच कि भारत सरवार की व्यय नीति असतोषगप्रद ही नही थी, प्रत्युत सवसाधारण 

के हिता के लिए क्षतिकारक' भी थी। प्रथम, उहोन इस तथ्य को बडे ही गभीर रूप मे 

लिया कि भारत के राजस्व का एक बहुत वडा भाग देश के भीतर खच ने हाक र द्श के 

बाहर सच होता है इस प्रवार दश से राजस्व की निकासी हो रही है। उहनि निर्देश 

किया कि इस सदर में भारत की स्थिति ब्रिटेन जैसे स्वतत्र दशा स जहा भले ही भारी 

कर लगाए गए है सवथा भिन थी।? इस विपय वा विस्तत विवेचन हमन निवास 

शीपक अध्याय म किया है यहा तो हम इतना सकेत करना है जि बुछ भारतीय नताआ 

ने सोकवित्ता की कुल वसूली वी अपक्षा व्यय वी व्यावहारिव टियाआ के प्रति अधिव 

ध्यान दिया | इस प्रकार 800 म दादाभाई नौरोजी ने अपना मत प्रकट वरत हुए लिखा 


लोकवित्त ता 53 


“स समय वास्तविक प्रश्न, सभी प्रदना से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रइन यह नहीं वि 
60,00,00 00 पौड या 00,000,000 पौड कैसे प्राप्त किए जाए। हो सकता है वि 
यह विपय भी आवश्यक हो परतु अधिक आवश्यक और अधिक महत्वपूण यह है कि 
जनता से उग्राही रकम जनता को किस प्रकार लौटाई जाए। 887 में लिखे अपन एक 
पत्र में वह और भी अधिक सुस्पष्ट और मुखर णे भारत म कराधान वी बुराई उसका 
परिमाण नही, यहा तक कि अक्यर के समय वसूल किए जाने वाले भूमि लगान जितना 
इस समय वसूल किए जाते पर भी उसका बोई दुष्प्रभाव नही पडेगा। राजस्व के एक 
भाग की देश से निकासी ही दुर्भाग्यपूण बुराई है ।' 'अमृत बाजार पत्रिका' ने भी अपने 
22 फरवरी 900 के अक मे इसी प्रवार की धारणा प्रकट की 
यदि करो द्वारा उगाही घनराशि इस देश मे व्यय की जानी है तो इस देश के वासी 
कचे कराधान और उनके मुगतान से भी अप की व्यथित अनुभव नहीं करेंगे परतु 
यदि 25 करोड रुपये के मूल्य का इस देश का उत्पादन प्रतिवष इग्लड को ही 
भेजना है जिसके बदले मे इस देश को कोई लाभ नहीं मिलना है ता इस देश वे 
वासी हतके कराधान का भुगतान करन मे भी अपने को दरिद्र और असमथ अनुभव 
करेंगे।* 
द्वितीय, भारतीय नेताओ न देखा कि सरकारी खच वी प्रकृति फिजूतखर्ची वाली है 
और उनका वितरण देश बी आथिक्ता और जनता की परिस्थितियों और सच्ची आव- 
इ्यक्ताओ के अनुकूल और उनसे सबधित नही है। उप्का विश्वास था क्लि इनका जौर 
अधिक लाभप्रद तथा साथक उपयोग किया जा सकता था। यू तो उनका यह निष्कर्ष 
सामास्यतया भारतीय वित्तो के व्यय की आलाचना ही करता था परतु कभी कभी 
विशेषत इन नेताओ में अथशास्त्र वे पडितो द्वारा इसे भली प्रकार पकड़ा और अपने 
विश्लेषण का आधार बनाया गया। दस अवार 'अमत बाजार पत्रिका ने अपने 30 माच 
]882 के अक में यह मत प्रकट किया कि देश की वित्त व्यवस्था वी कसी भी रूप में 
जाच करन पर प्रथम प्रइन यट्‌ उभर कर सामने आता है कि उगाही गई धनराशि मे सेः 
क्तिनी इस देश पर खच की गई है और कितनी यो ही बरबाद की जा रही है ? इस 
पत्रिका को दष्टि में इसका उपझुक्त उपचार था, करो की राशि का उपयांग निश्चित 
रूप से केवल उही के लिए किया जाना चाहिए जिनसे वह वसूल की गई है। इस बात 
को स्वीकार करते हुए कि अगरेजी शासन को कायम रखने का व्यय दायित्व भारत पर है, 
पत्रिदा ने भारतीय वित्ता का सभी पक्षो, चेशायर माचेस्टर लद॒न, सिविल संविस, 
मिलिटी सविस, नौकरी करने वाले तथा साहमियो की इच्ठापूर्ति के लिए प्रयोग किए जान 
का अथवा इब्लेंड के युद्ध अभियानों, आनमणा और दुष्कर्मो में सहायता देने के विए 
प्रयोग किए जाने वा विरीध किया । फिरोजशाह मेटता ने 883 मे देश भर म निमिते 
सडका, पुलो, ददाखानो स्कूलों और पुलिस चौकिया वी उपयोगिता का स्वीयार करते 
हुए भी यह पूछा कि मालिक प्रश्न यह है कि क्या इन सुधारों में सताबनों का व्यय आब 
दइयकता स अधिक सथा गलत दिश्ञा मे नही हुआ है ? क्या इप ससाधनों वा जौर अधिक 
साथक तथा जौर अधिक लाभप्रद उपयोग नही किया जा सकक्‍ताथा २ क्या देश वी 
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वास्तविक आवश्यकताओं की जानकारी से इतनी भारी गलतिया सुधारी नहीं जा सकता 
थी ।९ ]895 में बवई विधान परिपद मे अपने प्रथम वजट भाषण म॑ वाल गगाघर तिलक 
ने यह सिद्धात निधारित किया कि बजट के मूल्यावन की वास्तविक कसौटी यह हानी 
चाहिए कि पिछले 25 वर्षो मे राजस्व म कितनी वद्धि हुई है और श्रात की भौतिक मपनता 
के लिए उस राशि का क्तिना अश समवित किया गया है ।९ 896 के अपने निवध दिंप्रगेंट 
फाइनाडियल पोजीशन म' 883 4 के वर्षों से भारतीय सर्चो का सास्यवीय विश्लपण 
करते के उपरात जी० वीं० जोशी ने अपना मत प्रकट क्या कि यदि देश का इतना भारी 
अतिरिक्त धन देश के आतरिक विकास और प्रगति बे” उद्देश्यो पर खच किया जाता तो 
देश के लासा करोडो लोग सतोप और जानद का उपभोग करते ।? दादाभाई नौरौजी ने 
2[ माच ।896 को विलबी कमीशन वा लिखे अपने पत्र में इस स्थिति वा अत्यत सुस्पष्ट 
प्रतियेदन पस्तुत क्या ।१ 
विलबी कमीशन के समक्ष जौर अपने प्रसिद्ध वजट भाषणों में सुस्पष्ट सद्धातिक रूप 
मे राष्ट्रवादिया के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करन और उसके आधार पर भारतीय वित्त 
के विश्लेषण करने का सारा दायित्व अकेले गोपालइृष्ण गोखले मे निभाया। 597 में 
विलवी कमीशन के समक्ष तक करते हुए उहोने कहा कि खर्चो मे वृद्धि, राप्ट्रीय वित्त क्कै 
एक पक्ष के रूप मे कोई विशेष गरभीर आपत्ति जनक नही । उ'हाने लोक वित्तो का मिद्धात 
निर्धारित करते हुए फहा “इस सबंध मे सभी वुछ इस बात पर निमर वरता है कि जिसे 
सत्र मे व्यय मे वृद्धि हुई है उसके उद्देश्य का स्वरूप क्‍या है? और लोकवित्तो बे उत 
दिश्ला म किए गए खर्चो का परिणाम क्‍या निकला है?” उहोने यह स्वीकार क्या 
कि पिछली बहुत सी दक्षाब्दिया से यूरोपीय देशा के व्ययो मे वृद्धि हो रही है परतु उतकी 
कथन था कि वह वद्धि भारत के खर्चो मे हो रही वृद्धि से मौलिक रूप से वहुत मिलन है। 
जहा उन देशा के बढे खर्चोन उन देशा बी सुरक्षा और झवित म बद्धि की है, उर् 
देशवासियों के चान और सपनता म वद्धि वी है वहा स्वेच्छाचारी शासका के प्रवध वें: 
दोपग्रस्त बैधानिब' नियत्रण के तथा विदेशी शासन वे अतर्निहित दोपा के अतग्रत भारत 
के निरतर बढते खर्चो म भारत मे केवल हमारे ससाधन के निरतर शापण में बढ्धि क्रो 
मे सहायता की है, हमारो भौतिक प्रगति को अवरुद्ध क्या है, हमारी प्राइतिक सुरक्षा बो्‌ 
दुबल क्षीण किया है तथा हम पर अपरिभाषित तथा अनिश्चित वित्तीय दायित्वों का बोमक 
लाद दिया है १ भारत वे सावजनिक ल्चों तथा अय देशो वे सावजनिक सर्चोंद बीच 
एक आप मौलिक अतर यह था कि जहा अय दशा म सावजनिन व्यय वरटाताओ के 
हिंता म किया जाता है, वहा इस दश मे दूसरा के हितों वा पर्याप्त महत्व दिया जाता हैं 
और कभी कभी ता उन हितो को भारतीय हिता वी अपक्षा प्राथमिकता दी जाती है। 
इस प्रवार वे उठटाहरण ये' रूप मे यहा यह उल्देखनीय है कि भारतीय वित्ता को शिटिय 
सर्वोच्चत्ता के हितो व स्थाई दावा की पूर्ति करनी पडती है। उ।ह ब्रिटिश प्रमुत्व वे पूव 
म विस्तार वे हिता की देखभाल और भारत म सिवित्र और मिलिद्री सवा मे सलस्त 
युरापिया के हिला वी सुरक्षा बरती पडती है। इसने साय ही साथ ब्रिटिश वाशिण्य 
व्यापारी तथा धनिक वर्मों के हित भारतीय बरदाताओ बे हिंता पर हावी हा जात हैं ९ 
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वराधघान वे प्रश्य बे समान भारतीय मेता प्राय यह तय बरत हुए इस निष्रुप पर पहुचते 
थे वि भारत वी पिधयता औौर भारतीयों वी यर मुगतान की अक्षमता के सदभ मे 
सरवादी स्चे भारत जैसा निधन देश वे! समाधना और शक्ति व बाहर थे। मदनमोहन 
मालवीय ने 889 मे घोषणा वो थिः भारत वी दरिद्रता बे सदभ म सर्चोम वद्धिन 
बेवल अनुचित तथा अयायपूण धी प्रत्युत निरिचत रुप स पाप बम भी थी। उहान यह तो 
माना वि सरवारी पर्चों म बूद्धि अपने आप म बाई बुराई नहीं यह वद्धि ता वस्तुत 
स्वागत योग्य होती है परतु यह तब होता है जवबि' उसवा परिणाम जनता वी घन सपत्ति 
मे वद्धि मे रूप मं गामन आए । जँैस वि इगलड म था परतु इस दश वा दुर्भाग्य तो यह 
है कि सरवारी सरचें तो निरतर बलत जा रह है जयरि दरावासिया वी दशा दिन प्रतिदिन 
चद से बदतर होती जा रही है ।/ इसी तक वा आधार बनाते हुए 894 में भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रस न दृढ़तापुवय बहा “वित्तीय सर्चो वी जाच पडताल स तब तक बाई 
परिणाम नहीं मित्नेगा, जब तब उसमे भारतीया वी चाल वित्तीय मार वा सहन करने 
वी शक्ति बी जाय पडताल वा काय सम्मिलित ने किया जाएं।'! * ]895 6 वी इपी 
रियित लतिस्लटिव बौंसिल में अपन भाषण में फिराजपाह महता न भी इस दृष्टिबोण 
का विस्तृत विवचन क्या । उन्होंने निर्देश रिया वि व्यपा बी जावश्यकता ता एक तुल 
नात्मब सब्ठ है। सर्चे वी विसी भी विशिष्ट मद वे लिए कितनी ही अधिए आवश्यकता 
बया ने हो, इस आवशप्वता वी पूर्ति बरत रामप्र व्यय के जश्य और दिया को प्राथमिकता 
मिलती चाहिए। उ्होन इस बात पर बल दिया वि. अतत करो बा भार निधय किसानो 
का ही उठाना पढ़ता है। इस ब्थत वे उपरात अपने दृढ़ विश्वास वा व्यक्त करते हुए 
उठाने कहा कि यटि सग्राय वी वसूली वेवल इसी ढंग से ही वी जानी है तो जिस खर्चे 
वी आवश्यवता की पूर्ति बे! लिए राजस्व वसूल सझिया जाता है शभ्रपन आप मे भते ही 
कितना उपयुक्त, उचित तथा निविवाद सिद्ध क्या न कर दे उसका भुगतान देश के 
संसाधनों जौर शक्ति की सीमा ये बाहर है । 
पिछवे बहुत सारे वर्षों की अवधि मे यढ़ते सखारी खर्चों को सवथा अनुचित नितात 
हानिप्रद, यहा तव कि भारत की निधनता वे लिए उत्तरदायी बारणा मे से एक मानते हए 
भारतीय नेताआ ने व्यापक स्तर पर सरवारी सर्चो म कटौती का समथन क्या और 
उसके लिए अपदोलन जिया १ उन सताओ ने यह घोषित क्या वि भारत के आथिक तथा 
वित्तीय दोपा वी नियति वे लिए खर्चों म बटोती एक आवश्यक उपचार था। भारतीय 
राष्ट्रीय काग्रेस न बढे हुए सैनिव' व्ययो वी पूतति के लिए अपन पहले ही अधिवेशन म अगय 
सावजनिक व्ययो मे कटौती बरने का सुझाव दिया ।श कांग्रेस ने अपने 887 के तताय 
अधिवशन म वित्तीय कठिनाइयों पर काबू पाने के जिए खच म॑ कटौती का सुभाव एक 
चार पुन दिया ।# 89] में फाग्रेस ने घोषणा की दि अनुचित रूप से बढे हुए सैनिक और 
नागरिक सेवाओ वे खर्चे भारत की दरिद्वता वे महत्वपुण कारणों मे से एक थे और 67*“* 
सरबारी खर्चों म कटौती भारत की दरिद्रता के निवारण के साधनों मे एक थी ।ए 
राष्ट्रीय घाग्रेस ने सरकारी खर्चो और दरिद्रता व अफाला मे सहसवघ को तथा ४८ 
में कटौती को बार बार 892, 896, !897 4899, 90] और !904 में दोह 
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894, 895 और 897 मे काग्रेस ने अपने दृढ मत वो पुन बलश्ृवक दोहराया कि देश के 
दुदशाग्रस्त वित्तो मे सुधार का एक्मान उपचार सरकारी खर्चे म बटौती है।! 885 मे 
बजकत्ता में हुए अधिवेशन मे राष्ट्रीय सम्मेलन ने सरकारी खर्चो म कटौती के लिए इसी 
प्रकार के सशक्त तक प्रस्तुत किए |? 'यूना सावजनिक सभा ने,' 'वाबे प्रेसीडेंमी एसोरि- 
एशन”* “मद्रास महाजन सभा! ?* & ने सरवारी खर्चो मे कटौती वे लिए 886 म इस 
सयध में सरकार को विस्तृत ज्ञापन दिए ! जी० वी० जोशी ने अपने 886-7 मे प्रकागित 
लेख ए नोट आन रिटेचमेट' मे, " गोपालशृष्ण गोसते और टी० ई० वाचा ने विलबी 
कमीशन वे समक्ष प्रस्तुत अपने साक्ष्यों ! मे तथा रमेशचद्ग दत्त ने 898 में इसी मांग 
को मुखरित क्या । 
यहा यह जानना कम रोचक नही होगा विः दादाभाई नौरोजी ने ख्चों मे कटौती के 
सवध में कोई विशेष ध्यान नही दिया । इसका कारण यह बताया जा सकता है कि उहति 
भारत की निधनता के निवारण के! लिए सपत्ति का उत्पादन बढाने पर ही सारा बल 
दिया । उनका विश्वास था कि यदि राष्ट्रीय उत्पादन बढाया जा सके ता भारत किसी भी 
व्यय वी पूर्ति मे समथ हो जाएगा । * अत उठहोने ऊचे खर्चो का घटाने की आवश्यकता 
पर बल न देकर बन की निकासी को रोकने वी आवश्यकता पर ही सारा बल दिया। 
यहा तक कि बडे पैमाने पर यूरापीया को नौकरी देने बी आलोचना भी उहोंते इसी 
आधार पर वी कि इससे दश से घन की निवासी होती है, न कि इस झ्ाधार पर कि इससे 
प्रशासन महंगा हो जाता है । 
इस प्रकार सरकारी ख्चो के वतमान ऊचे स्तर के कदु आलोचक तथा इन खर्चो मे 
कटौती के भ्रवल समथक हाने के नाते राष्ट्रवादी नेताओ मे सरकारी ख्चों वे! वास्तवित 
विकास की जाच के लिए तथा इन व्ययो का सीमित करन वे! ठोस तथा व्यावहारित' 
उपाय सुभान के लिए सारी समस्या की छानवीय आरभ की | व॑ इस तथ्य से सहमत थे 
कि सरकारी खर्चों की ऊची दर के कारण अनिवाय नही है अत उनवा उपचार किया 
जा सकता है। 4 
सरकारी खर्चो वे सबध म॑ राष्ट्रीय नेताआ! के दष्टिकोण का एक भय उत्लसतीय 
तथ्य यह हु कि उहान इसके विवरण के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। उनका 
मुख्य उद्देश्य व्यय सबधी मूत नीतियो तक ही सीमित था । इस प्रकार उटाहरण के रूप मे 
895 म नारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने यह मत अभिव्यक्त क्या कि >्यय आयोग (एक्स 
पेंटीचर क्मीरान) वी जांच पड़ताल का तव तक कोई उपयांग नही होगा जब तव हि 
इन ब्यया बी नियमित करन वाली नीति वी रूपरसा वी जाच-पडताल न वी जाए।* 
इसी प्रकार दाटाभाई नौराजी ने प्रिलवी कमीशन को बताया कि व विभागीय खर्चों वे 
वियरण की जानकारी के प्रति कोई उत्सुकता नही रसा क्‍्यावि व्यय बे समग्र प्रशासन 
का स्वाभावित आधार पर स्वापित विए यिना इस प्रवार वी जाच-पडताल वेवल रोग 
बे लक्षणों वो ट्याना माय होगा इसय्रो जड वो दूर बरना नही । उन्होंने बहां कि आब- 
इयक्‍्ता ता इस बाव वी है कि उन सिद्धाता की चचा की जाए जिसके अनुसार व्यय वे 
सार टाच वा सचालन हाता है। * उटोन यह भी अनुभव किया कि गैर सवारी लोग न 


के आर हे 
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तो व्ययो बे विवरण वे समीक्षा कर सकते हैं और न ही ब्यया के सही आाकडा का गहरा 
अध्यपन बर सकते हैं कयाति इसके जिए थाव"्यत जानशारी उपलब्ध ही नहीं होती । 
उन्होंने टिप्पपी वी कि बनुत” झाह तो यह भी नही मालूम कि व्यय के विवरण ससवधित 
कौन है प्रश्न पूछे ? अत व केवन नीतिया की सामााय रुपरसा की पालासना कर 
मरते हैं।"” 


सैनिक व्यय 


880 से 905 तर को अवीय में भारतीय वतट मे सर्चो का सयस बडा नाग सभा पर 
हान बावे सर्चों का घा। [88! 2 में सना पर योर सना स सबवधित वार्यों पर हान वाल 
सामान्य खर्चो की ढत बिशुद्ध राशि ।7 88 बराड थी जो नारत सरगार दे बुल व्यया 
का लगभग 4 9 प्रतिषत था। 585 व पश्चात प्रमुसतया वर्मा मुद्, उत्तर परचम मे 
न है आगे बट आये की आदका समय समय पर सना वे सुवार आर आधुनिकीशाय 
के लिए उठाए गए पय्य और इस मद से लदन मे विए जान वाल भुगतान मे हुईं विविमय 
भी हामि बलि बारणा से बट राधि और भी अधिक बढन लगी । समीक्षा 
धीन अवधि में सेना पर हाते वाले व्यया मे निरतर और समिक बद्धि वो इन जायश 
भें देखा जा सरता है. !886 7 म यह राशि 9 4। बराड़ जथवा बजट बे बुत एुद्ध 
खर्चो वर लगभग 42 4 प्रतिधन थी । 894-92 मे 22 57 बरोड अथवा तगभग 43 4 
प्रतिशव,90-02 मे 23 55 करांड अथवा सगभग 45 2 प्रतिषत तया 904 09 मे 0 .2 
करोड़ अथवा बुल शुद्ध पर्नें वा 5 9 प्रतिशत थी. ।7? इसके अतिरिक्त नारत को रायल 
नैबी (चाही नौ-सेना) को देश की सामाय जलीय सुरक्षा वा टायित्व निभाव के' लिए 
आथिय सहायता दनी पडती थी जिसवी राशि विविधता लिए रहती थी । (869 म जहा 
यह राशि 70000 पौं" थी बहा 900 से 00,000 पौड हो गई। इसवे साथ ही 
भारत सरकार वो स्थानीय रायल इंडिया मैरीन वा खच भी उठाना पडता था। १ & 
इसके अतिरिक्त युद्ध, विशेष अभियान तथा विधिष्ट सुरक्षा वाय पर हान वाले विशिष्ट 
भ्रवार वे व्यप भार भी सहन रूरने पडते थे। [876-7 औौर 902 03 में सैतिव प्रकिया 
पर 22 2 कराड़ स्पय और विशिष्ट सुरक्षा कार्यो पर 4 5 करोड रुपये खच हुए । * 
भारतीय नेताआं ने सेना पर होन वाले खर्चों पर भ्रवल प्रहार किए तथा इस विपय 

पर एक्मत होकर निरतर और नियमित रूप से अभियान चलाए रसा। वस्तुत हमारे 
अध्ययन वे अतगत सपूण अवधि मे सेना सवेधी व्यय राष्ट्रीय आदोलन वे! आक्रमण यय 
भवम प्रमुख लक्ष्य रहा है । यद्यपि इन नेताआ ने सेवा सवधी व्यय और उसवे' सभी प्‌ वो, 
धनराति के साथ साथ उद्देश्य और उसके उपयोग किए जाने वे ढग जादि वी त्ीणी 
आलोचना वी तथापि उनका घ्थान प्रमुख रुप से इस प्रइत वे झाविक पक्ष पर ही... # 
रहा | उतठाहरणाथ, कुछ आधिक प्रश्नो से सबद्ध पक्षा को छोडकर एन चत 

सगठने कायलसता की समध्यायों तथा सतिव नीति की 'यूनाधिवा रूप 

की । इस प्रवति का एकमात्र अपवाद सेना के भारतीयवरण की इच्छा थी 

सक्षेप म भारतीय नेताओ ने यह घोषणा की वि नारत वे वित्तो 


58 भारत में आथिक राष्ट्रवाद का उदभव और विकास 


प्रधान कारण तथा ऊचे कराधान के अस्तित्व का वारण मिलिटी वे ऊचे और निरतर 
बढ़त हुए व्यय ही थे। उनकी यह निश्चित घारणा थी कि जय तक अनावश्यक सना 
सवधी सर्चे इसी श्रकार बढते जाएगे अथवा इतमे ऊचे बने रहगे तब तक भारतीय बिता 
में सुधार की कोई सभावना नही । भारतीय राष्ट्रीय वाग्रेस ने अपने पहले ही अधिवेशन 
से सैनित व्यय मे बद्धि के प्रति विरोब प्रकट किया १९ 889 मे वाग्रेस ने देश मे समा 
सबधी व्ययों मे वद्धि की निरतरता वे स्थान पर उसमे कटौती की जावश्यकता पर वल 
दिया ।7 89] में उसने अपना यह दष्टिकोण प्रस्तुत क्या कि देश की घार दरिद्रता 
क्य कारण वतमान सैनिक और नागरिक प्रशासन पर होने वाली फिजूलखर्ची है। इसम 
भी सैनिक प्रशासन की फिजूलखर्ची विद्येप चितनीय है ।? परवर्ती वर्षों में कांग्रेस सेना 
के खर्चों मे कटीती करन और उस कटौती को बनाएं रखने वी निरतर और बार बोर 
माग करती रही। राष्ट्रवादियो की आय सस्थाएं भी समय समय पर इस प्रइन का उठाती 
रही | 885 मे “ब्रिटिश इडिया एसोसिएशन', क्लक्सा वी 'इडिया एसोसिएशन, 
“बावे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन पूना सावजनिवः सभा', मद्रास वी 'महाजन सभा', कराची 
वी सिंध सभा' तथा सूरत की 'प्रजा हितवधक सभा! ने सयुक्त रूप से अगरेज मतदाता 
से 'भारत वी अपील' शीपक से इग्लड म॑ इश्तहारो की एक सामाय माला निकाली और 
उसका वितरण किया ।१* इश्तहार नवर-9 का शीषक था “20 वर्षों मे भारत के सनिक' 
व्ययो में 2। प्रतिशत की वृद्धि।! इसका अथ था कि जो सैनिक व्यय 857 मं 
! 463 000 पौड पर पहुच गया था, वही 884 में और अधिक बढकर 6,975 550 
पींड हो गया है, इसे आसानी से घटाकर 4 लास पौड क्या जा सकता था ।/ 
बहुत सारे प्रमुख राष्ट्रवाली लोकनेताओ ने सनिक खर्चों की विस्तार से और तीखे 
पन के साथ चर्चा वी । डी० ई० वाचा निश्चित रूप से इस प्रश्म पर प्रमुख राष्टवाटी 
प्रवक्ता थे । इस विपय पर दिए ग्रए उनके भाषणा और लिखे गए लेखो को यदि एवं 
स्थान पर इक्ठ्ठा क्‍या जाए त्तो एक काफी वड़ा ग्रथ तैयार हो जाएगा। 885म 
उहोंते प्रथम भारतीय राष्टीय काग्रेस को सब्रोधित करते हुए 87] में सेना पर क्एिजा 
रह सचों म॑ वृद्धि की समीक्षा को तथा इस घोर पातक के लिए सरवार की भत्सना 
बी [89] के काग्रेस के अधिवेशन मे एक अय विस्तत विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए 
उाहते दढतापूतक बहा कि इस समय सेना वे खर्चों मे वष्टदायक बुद्धि के श्रश्त के समाव 
दुखतायक अय कोई प्रइन नहीं। सेना पर हान वाले व्ययो मे वृद्धि तो देसवासियों वी 
क्षमता को साए जा रही है ।१९ उन्हाने अपन इसी दृष्टिकोण को परवती वर्षो में बार 
बार दोहराया | जी० बी० जोशी ने प्रथम अपने 886 मे भ्रवाशित निबर्षों 'एं नोट 
आन रिद्रेंचमचट और “दि नटिव इडियन आर्मी मे देश के बिच्तो पर बढते हुए सै-य व्यया 
वे घातक प्रभाव की जाच वी २₹ उद्यात 886 मे प्रवारित अपन लेख दि प्रेजेंट पाइ- 
माशत पोजीशन! से विस्तत सास्यिकी विश्तेषण के आधार पर अपना आरोप दी 
राया ॥%? अत्यधिक स-य व्यया वे विरद्ध अभियान चलाए रखो वाल गापासदष्य गारात 
एक दूसर यप्ट्रवाती नता थे ।(० अनक अय राष्ट्रवादी जननेताओ ने भी बरायद जाशो 
खरा" के साथ बढ़ें सनिव व्यया वे विस्द्ध भाषण दिए तथा जेख लिसे ॥7 इसी प्रवार 
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राष्ट्रवादी पश्न पत्रियाओ ने भी सैय ब्यया वे विरद्ध वरावर जोरटार आवाज उठाई जार 
इतने व्यया मे वटोौती वी सांग वे लिए दवाव डाला (7 
न भारतीय नताआ ने मिलिट्री वे राचों बी आलोचना के लिए वेवल उन सर्चा वे 
सतत आवार यो ही अपना आधार नहा बनाया भ्रत्युत भारतीय ससाधना की शूपयता 
पर विचार करते हुए उनवे औचित्य को भी समीक्षा वा आघार बयाया। उहान इस 
सिद्धास पर बल दिया कि देगा वी सुरक्षा और सना सवधी आवश्यकताओं को मिलिट्री के 
स्चॉवः उपयुकत्र आआर वे पिधारण वी एकमात्र कसौटी उ मानकर देश वी उन सर्चों 
को सहने बरा थी क्षमता वो पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए ।*१ अतएवं उनका तक 
था कि इस समय देश सशस्त्र रोमाओ पर जितना व्यय बर रहा है, वह उसकी सहनशक्ति 
वे बाहर है।४ कुछ लोगों न तो यह तथ्य प्रतिपादित विया कि से य सर्चो का इससे वढ- 
वर अधिक निदनीय पक्ष कया हो सकता है विः भारत जैसा निधन देश अपन वापिफ 
राजस्व का जितना बडा भाग सना पर सच वर रहा है, उतना ता प्रिटा और जारणाही 
रेस को मिवावर विश्व वे! अपेक्षाइत अधिवा विकसित, अधिक सपने और सनिक 
तानागाहे देश भी नहीं बर रहे ।* उहोन यह तथ्य भी प्रस्तुत विया कि समिक खर्चे 
भारत बे सारे विशुद भूराजस्व को हजम कर जात हैं। उहोने इस त्तथ्य का प्रयोग इस 
महग सशस्त्र सेमाओ वे सेयतन्र को भारत द्वारा वटने करने म उसवी अक्षमता के प्रमाण 
के रूप मे विया (१९ भारतीय राष्ट्रीय बाग्रेस वे सातवें अधिवेशन म डी० ई० वाचा से 
टिप्पणी की कि “दरिद्र बिसानो का खून चूसा जा रहा है ताकि सैनिक करभावता मजे 
उड़ा भर्के, स्टार और मडल प्राप्त वर सके ४ 
भारतीय नेताओ वे” अनुसार भारत की आधिक क्षमता के बाहर से य खर्चो का 
प्रत्यक्ष तथा वदाधित निदृष्टतम दुष्परिणाम यह हो रहा था कि सरकार एक ओर ता 
सना पर पानी की तरह रुपया बहा रही थी और दूसरी ओर राष्ट्र निर्माता विभागा पर 
बहुत कम खबर वर रही थी | इस प्रकार देश की स्वस्थ आत रिक प्रगति और आधिक 
विवास को धक्ता लग रहा था। समस्या ने इस तथ्य को प्राय ही प्रवलता बे साथ प्रस्तुत 
किया गया | उदाहरणाय, डी० ई० वाचा ने 89[ मे चिंतित होकर आइचय प्रकट 
क्या यदि भारत वा 54 करोड का बडा भारी अनावश्यक, सामाय से अतिरिक्त और 
पालतू खचा 5 वर्षों म बचाया गया होता तो भारत न जाने क्तिना सुखी संतुष्ट, क्तिना 
सपन्‍न तया कितना उन्नत हा गया होता ।/४१ दस वर्षों के उपरात उहोते दृढतापुवक 
कहा 'जनता के बन्याण की दृष्टि से अत्यत महत्वपूण, टेश के सभी जातरित सुवारो के माय 
मे प्रधान बाघा मिलिट्री के खर्चे हैं ।९ इसी प्रवार तिलक के केसरी ने अपने 5 अप्रत 
902 के अब में अपना मत प्रव्ट करते हुए लिखा “घरेलू प्रशासन के मामलो में जनता वे 
हिंता क प्रति सरकार की उपेक्षा वत्ति का वास्तविक कारण भारत के बढते हुए मिल्िद्री 
वे खर्चे ही हैं ।*० जी ० के ० गोपले ने 903 मे इस तथ्य पर किः 885 898 वी अवधि 
मे सरकार द्वारा जनता से अतिरिक्त राजस्व व॑ रूप म इक्टठी वी गई 20 करोड स्पुय 
की घनराशि मे से लगभग 80 बरोड रुपया सेना द्वारा हप लिया गया है ॥ 
विशाल घनराणि में से सावजनिव शिक्षा दे भाग मे आधे करोड रपये से भी 


० 
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आई है शोक प्रकट करते हुए दृढतापुवक कहा कि जय हमारे राजस्व निरतर बढ़त हुए 
सेना के उद्देशयो की पूर्ति की जोर ही उ मुस किए जा रहे है तय राज्य द्वारा त्िंपी बड़ 
परिणाम पर जनता की भौतिक समद्धि तथा नैतिक प्रगति से सयधित जिसी सुदढ जौर 
स्थाई प्रयास की सभावना के लिए अववाश ही यही 4४ 


ऊचा सैन्य व्यय तथा सुझाए गए उपाय 


भारतीय नेताओ न अनुभव क्या कि ऊचे से य व्ययो की कोरी निंदा करना ही वाफी 
भही है क्याकि सरकारी अधिकारी इस तथ्य से तो इनवार ही नही करते जि ये खर्चे झचे 
है। उनता तव तो यह रहता है रि थे सर्चे जनिवाय हैं और भारत साम्राज्य वी सुरक्षा 
का ध्यान में रखते हुए इनम कसी प्रकार की कटौती समव नहीं। उदाहरणाथ 894 5 
के विनीय पिवरण पर हुए विवाद मे जनरल जिवबरी न सै“य व्यया के जालोचरो बो 
उत्तर देते हुए बहा था 
मैंत निदा प्रस्ताव दसे हैं मैंने आरोप पतन देखे है मैन जोरदार वक्तव्य सुने हैं, मैंने 
भारत सरकार से सचा घटाने वी अपील भी देसी है, परतु किसी व्यक्ति ने भी इस 
सबब मे कोई एक भी तक प्रस्तुत नही किया कि विस प्रगार उचित मात्रा में सय 
व्ययों मे कटौती की जा सकती हे। 
इस प्रब्यर लाड कजप के वायसराय काल में सै-य व्यय उत्तरोत्तर बढते बढ़ते आसमाव 
पर पहुच गए इसके बावजूद उसने 90[ में घोषणा की 
मुझे इस तक से जरा भी क्षोभ नही १हुचा कि सेना पर क्या जाने वाला सा व्यय 
मिरथव है और इस वन का अधिव अच्छा उपयोग द' के जाथिव' वियास वी योज 
नाआ पर खच करके विया जा सबता है। मैं वडी प्रस'नता से सारे राजस्व वी ही 
विक्ञास याजनाआं पर खच करने को प्रस्तुत ह परतु मैं यह स्पष्ट शाब्दां मं कहती 
चाहता ह कि मैं ऐसा दुस्माहस यही कर सकता । देश वो सुरक्षित रखने के लिए 
सना की आवश्यकता है और भारत को सुरक्षित नही माना जा रावता 47 
इसका परिणाम यह हुआ जि भारतीय नता स“य व्यय में वृद्धि के लिए उत्तरदायी तत्वा 
की जाच पडताल करने और तलनुरूप उपायो का सुभाने के लिए विवश हा गए। परतु 
इस महत बाय बा हाम में जेकर भी इत नेगाओ ने इस प्रइन के व्यापक वीति सयधी पक्षा 
के अध्ययन तक ही अपने व) सीमित रखा | उहने न तो कोई व्यावहारिक सुभाव टिए 
और प ही सरकारी पक्ष ढ्वारा पश जिए गए अपेक्षित तमनीबी प्रशासाव विवरणो का 
अध्ययन विया | इस हुष्टिवाण दा स्पष्ट और युक्तियुकत प्रतिपाटन डी० ० वाचा ने 
89$ मे उस समय जिया, जब उट्ोन यह दिप्पणी वी वि अधिवारी लोग सना में ख्चों 
के आलाचयो से रचनात्मय सुभावा वी माग ता दस प्रकार वर रह हैं जैंस वि माना इस 
आजोनपा दे पास सार सूनम तया विस्तत विवरण उपलाय हा और इनवी सपपवा से 
उनके जिए सुमाव भेजना सभय हैं। उाहाय बेटा कि जिस प्रकार वी स्थिति # उसमे 
शयवात्मय बह जान वाले सुभाया वा भेजता समव ही नहा है । रउसात्मक धस्ताव दन 
लिए जब एम अप्िित सामग्री ही नही दी जाती तो हम वेवद समीक्षा ही बर सकते 
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हुई। यह घटना इस तथ्य का प्रमाणित वरती है विः सेना मे कटौती बडी आसानी से 
बी जा सकती है ।/ सेना री अधिकता वी व्यथना के उप सिद्धात के रूप मे नेताओं 
ने यह दष्टिकोण प्रस्तुत किया कि जब कभी सेना की सख्या तथा उसवी क्षमता में सुधार 
के लिए कदम उठाने वी जावश्यकता पडी है, उन कदमा वा अतिम निणय सुरता पे 
समयधित विपयो के सदभ में नहीं हुआ है। सामाय रूप से ब्रिटेन के शाही हितो दी 
सुरक्षा और उन्‍नयन के बिचारो को महत्व दिया जाता रहा है । भारतीय राष्ट्रीय का्रेस 
मे अपने [903 और 904 के अधिवेशनों मे इस विचारधारा को बडी स्पष्टता पेधा 
प्रबलता के साथ प्रतिवादित किया (१ 896 मे विलबी कमीशन को भेजे अपन एक 
सप्रेषण मे दाबाभाई पौरोजी ने असाधारण प्रखरता तथा कदुता वे साथ इस तथ्य कौ 
निम्नलिखित दाब्दो मे व्यक्त किया 
वास्तव में सारी यूरोपीय (अशत भारतीय) सेना ब्रिटिश सेना वा अविभाग्य था 
है। ब्रिटिश सेना द्वारा भारत को एक खरेष्ठ प्रशिक्षण क्षेत्र वे रूप मं समझो जाती है 
और उसी रूप मे इसवा उपयाग किया जाता है। किसी भी भूल्य पर अगरेजा कै 
जाभ, सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए तथा उनके देशवासियों के लिए आखेट स्थल के 
रुप में एक ब्रिदिश साम्राज्य तथा यूरोपीय सम्मान की सुरक्षा की दृष्टि से ह्दी 
भारत का उपयोग किया जाता है । भारतीय लोगो के साथ दासा वा व्यवहार क्या 
जाता है। उ्े मालियो की चरम उनति के लिए सारे सर्चो के मुगतान के भव 
गौरव वा अनुभव करने का तो मिलता है परतु सारे मामले में जरा सी भी जबाब 
खोलने की अनुमति नहीं मिलती 0% 
इसी प्रवार गोखले ने अपना विश्चित मत अभिव्यक्त किया कि ब्रिटिश नीति एशियाई 
साआाज्यो को हंडपने वी तथा यूरोपीय धाक्तियों वी दौड में आगे वढने के लिए मारतीय 
समाधाओं दा प्रयाग करन की ही रही है" बहुत सारे आय भारतीयों न भी इसी उम्रता 
स जेस लिखे तथा भाषण किए [0 रु 
भारतीय नेताआ ने साग की वि भारत थी प्राकृतिक सीमाओआ के चार्टर क्ेसय 
उद्देश्यों बे लिए भारतीय सतस्‍्त्र सेवाओ का उपयोग तथा प्रिटिश साआज्यवाट की संबा 
के लिए भारतीय राजस्वों का व्यय नही विधा जाना चाटिए 6 झाहति बहा हि चाही 
उद्देश्यों के लिए निर्दिष्ट भारतीय सेना के भाग विज्ेप वे भरण पोषण वा, नारत रे 
स्थित सुरक्षित श्िटिश सेना का और शाही युद्घों में प्रयुक्त भारतीय संता वें व्यय वा 
सारा भार ब्रिटिश सरवार को वहन करना चाहिए । ध्यानपुवव देखत से यह सय रंवधा 
उपग्रुक्त तथा “यागीचित ही होगा । * जब ब्रिटिश सरकार ने (903 मं भारतीय नताया 
द्वारा अनुमोत्ति सिद्धात का उल्लघन करत हुए दक्षिणी अफीका में नियुक्त ब्विदि संता 
बी एक टुय्डी थे भरण-पोषण के व्यय के कुछ भाग का मुगतान भारतीय राजेधव मे 
मरते की योजगा वी घोषणा वी तव उसे सुनकर भारतीय तता तिलमिला उठे। उटाब 
बहुत दूरस्थ प्रदेश दक्षिणी अपफ्रीय मे पति स्थापित करत ये लिए विए जो रह रा कि 
आर वो भारत वे ऊपर होते की चेप्टा वा एर घततापूण और मिल्मीय योजना घीषिते 
जप) उपटोंने स्पष्ट घब्दा मे कहा हि साम्राज्य वे उद्देश्यों वे विए भारतीय धन को सच 
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करने का यहू एक दूसरा उदाहरण था । उदद्धोते अपनी भावनाए प्राय तीखी और कठोर 
भाषा में ही अभिव्यकत की । उदाहरण के रूप म 'एंडवोकेट' ने अपने 23 जुलाई 903 
के अक में लिखा था। भारतीयों की छाती से मास के एक और बडे टुकडे को काटने के 
लिए मि० ब्रोडरिक ने अपना छरा तेज कर लिया हे ।% “इंडियन सोशल रिफामर' ने 
9 जुलाई 903 के अक में भारत को लूटने की नीति के विरुद्ध विरोध प्रकट कय्ते हुए 
भारतीय लोक नेताओं से कहा कि वे टस आदेशा की सीधी सादी शब्दावली में इस घणित 
याजना की निंदा करें ।* दाद्दा भाई नौरोजी ने स्पष्ट शब्टा में प्लेटो के समान दाशनिव 
भाषा में लदन की सभा म॑ उपस्थित लोगो से पूछा "वे कान से कारण है और व कौन 
सी परिस्थितिया हैं जिःहोंते हमारे शासका के. मन को इतना जधिक कलुषित कर दिया 
है कि उहे ऐसा नीच और घुणित सुकाव देवा पडा है ? 7२ 
भारतीय नेताओ ने यू तो अपना सारा ध्यान प्राय सै“य व्यय के नीतिपरक पहलुजो 
की सामाय समीक्षा तक ही सीमित रखा कुछेक नेताओ ने अवश्य 890 की अवधि भे 
अग्रिम सीमा नीति के अपनान के फतस्वरूप सैन्य व्यया में वद्धि होन से पूर्वे ही सै य- 
संगठन के पक्षो को विशेष रूप से आलोचना और संशाधन का आधार बताया। 
सामायत अधिकाश भारतीय नताओ की आलाचा मे केवल अस्पष्ट और थोडे 
से नेताओ की अभिव्यक्ति मे सुस्पष्ट प्रस्तुत किया गया । पहला आक्षेप यह था कि भार- 
हे सेठ जहा एक और अधिक खर्चीली है वहा दूसरी ओर अपेक्षित रूप से कुशल 
नही है।। 
बहुत सारे भारतीय नेताओं ने यह सिद्ध करते के लिए तथ्य तथा आकटे प्रस्तुत 
किए कि भारत मे सेना का प्रति सैनिक मूल्य सारे विश्व से ही उच्चतम था। उहोंने 
आकड़ा से सिद्ध क्या कि यूरोप में जमनी के बुशलतम सै-यतत्र से भी भारतीय सेना 
का व्यय अधिक ऊचा था। यहा तक कि ईस्ट इंडिया कपती वे शासत काल मे हुए व्यय 
से भी यह व्यय अधिव' ऊचा था ।7 उन नेताओं के विचार मे भारतीय सेना के महगेपन 
के लिए कई तत्व उत्तरदाई थे। उनका कहना था कि 859 की एवीकरण योजना, अल्प 
कालीन सेना पद्धति इग्लड मे भर्ती और प्रशिक्षण प्रणाली, इग्लड और भारत वे मध्य 
ब्रिटिश सेनाओ के परिवहन की पद्धति, अनुपयोगी सेचाआ का विकास तथा ब्रिडिय 
सैनिका को पेंशन दने जैसी वाती ने भारत पर व्यय का गलत और अनावेश्य सपस 
ज्यादा वित्तीय भार डाल दिया है इसजिए इन खर्चों को समाप्त वरने वी अयवा उनमे 
कटौती करने की आवश्यकता है ।7* 897 म विलवी कमीशन के समक्ष अपना साशय 
अस्तुत करते हुए जी० के० गोखले न भारतीय स्टाफ काप्स सिस्टम पर व प्रहार विए। 
गोखले ने वक्ता से टिप्पणी की कि' सना मे उत्तति वी पद्धति सेनाओ वी जावश्यकता 
के स*म में निध्ित नही की गई प्रत्युत अप्सरो वे हितो प्री दखते हुए ही उसवा निय- 
मने किया गया है। इसका अथ तो यह निवला कि सेना अधिवारियां वे लिए है हि अधि+ 
कारी सेना के लिए नहों हैं। वास्तव मे उनके वितन ना निष्वप यह या कि सा 
के अधिकारियों को उनके सेवा काल म तथा सवा निवर्ति वे उपयत आवश्यय ता से बटुत 
अधिक दृतन दिया जाता है।* 
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एकाध भारतीय नेताओं का तो यहा तव विश्वास था कि भारत स्थित पिदिश 
सैनिकों के पेतन और भत्ते आदि एकदम अपव्यय थे | उदाहरणाय 'इडियन स्पक्टेटर' ने 
अपने 75 अगस्त 860 के अक में यह निर्देश क्या हि यूराप से किसी एक सैनिक पर घाव 
वात व्यय की चुतता मे भरत स्थित ज़िटिश से निऊ पर व्यय पाच गुना अधिक जाता है। 
पत्र ने टिप्पणी करते हुए लिखा 
छाई वी छुरी का चलाना दिताुत आवदयव हो गया है; मिश्टिवत रूप से ही हए 
यह नही चाहते जि हमारे तिपाही विवासितां का जीवन पिनाए। हम यह हो 
शिसी भी रुप में पही देखना चाहत कि बोर प्रिटिश सैनिव' घटिया वस्त्र पहें औौर 
घटिया भोजन खाए परतु तागो की आशका यह है कि वे यदि आवश्यकता स अधिक 
बढ़िया वस्त्र नही पहयते तो मोजन अवश्य आवश्यकता से जधिका बढ़िया खाते 
हूं। हमारा धो विश्वास है जि स्वदेशी सेना का मिलने वाल तुच्छ राशव की 
तुलना में ब्रिटिश सतिक अत्यत्त विलासितापूण जीवन व्यत्तीव करते है।7 
जब इ"लड म हुई वतन वृद्धि के समातर भारत मे ग्िटिश सैनिका वे बेतन में भी 902 
में बद्धि को गई तो भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस और उसवे साथ साथ जाया नेताओ ने इसे 
पष वे विल्द्ध अपना अत््यत सशका विरोध प्रण्ट क्षिया । बहा उल्लेखनीय है मि रस 
समय बुछ ने तो भारतीय सैनिको वे वतन में वद्धि बी चवालत वो” और जब भारत 
सरवार में 895 में भारतीय सैनिरी का वेतन 7 रुपय से बढ़ा फर 9 रू० माह कर टिया 
तो उनमें से बहुत सारे नताआं ये हपवयत्र समाचार के रूप में इस पग का स्वागत 
किया । 
कुछ भारतीय तताआ द्वारा बचत का सुभागा गया दूसरा उपाय था पथक अध्य 
क्षीय बसाता वी समाक्ति, क्योंकि उतके वक्‍तब्य के चनुसार केंद्रीय शाही तिमत्रण वे 
बपरण सैनिक हप्टि स उनकी साथवता निस्सार तथा नामशेप हो गई थी। उस समय तो 
घाह बनाएं रखने का एस्मात्र उदृि्य बिना जाय के ही अधिकारियों व बेतन जुदाा 
था। * भारतांय नताझ्ा मे लाड तिचनर वी 904 की सेना वे पुनविभाजन और पुनग 
टन वी आजमसा वा भी विरोय किया क्‍्यांवि उसवे साथ अतिरिक्त खर्चे जुड़े हुए थे। 
उड्टान माग की वि इस योजना का भार भारतीय राजकाप पर नहीं डालता चाहिए ।९ 
सं विभागा के प्रश्य पर विचनर वतय मतभेद! के प्रति भारतीय नंताआ द्वारा 
अपनाए गए दृष्टिपोंग से यह जत्यत स्पप्ट हो जाता है कि वे लोग तिस सीमा तन स ये 
व्यया में बचत वे लिए कृत-सवरल्प थे । इस मतभेद का जिस पर कवन ने स्वय अपन 
वायसराय पद वे भविष्य तवा को दाय पर लगा टिया था, पता जनता को 905 में । 
समय चता, जब वजन द्वारा बनाएंगए युनीउसिटी एक्ट बलउत्ता प्रिश्वविद्यालय में 
छसये द्वारा लिए गए लीलात भाषण तथा उयाल वे किए यए विभाजन के बारप राष्ट्र 
बाही पजन के प्रयत्न विरावी बन गए थ। उस संताना मे! जिए अपनी धणा के पांव, 
जिरजे विस्द ये श्राड सधप करत भा रर घे, के विरोधी विचतर या समय कला 
सहन और मानवीय उत्प ही था। परतु उनके द्वारा बर्जद का दिया गया विस गिसी 
व्यक्तिगत यपरण से प्ररित यही था प्रततत उसरा सूत्र आधार राष्ट्रीयतावा” ही था। 
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अत उन्होंने प्रधान सेनापति की शक्तियों में वृद्धि द्वारा सैन्यव्ययां में वद्धि वी सभावना 
की आशका से दिचनरे जौर भारत सचिव के विरुद्ध सदैव कजन के पक्ष का समथन 
किया | हा, यहू बात दूसरी है कि इन लोगो का यह समथन उत्साह द्यूय था और कभी 
कभी तो उसका स्वर भी मद रहता था ।$ 
बुछ भारतीय नेताओ के मत में भारत में सेना के ऊचे ख्चोंके लिए उत्तर- 
दायी एक अय तत्व था, भारतीय सेना में महगी ब्रिटिश सैनिक टुकड़ियों वा अधिक 
अनुपात । इस कारण से तथा बहुत सारे अयाय कारणा से इन नेताओ ने सेना के 
भारतीयक्रण की भाग की 5* हा, थोडे-बहुत नेताओ न यह अवश्य स्वीकार किया कि 
भारत सरवार वी विदेशी प्रकृति के कारण उसे लिए भारत में एक निश्चित मख्या में 
ब्रिटिश सनिकों का रखना एक प्रकार से अनिवाय सा हो गया है परतु उनका सुझाव यह 
था कि उन सनिको वी सर्था इतनी वडी नही होनी चाहिए, जितनी कि उस समय थी ।! 
इसके अतिरिक्त बहुतो का तो यह भी तक था कि जिटिश सनिक टुकडियों की आवश्य- 
कता विदेशी शासन को बनाएं रखन के लिए है। अत उनका साथ खर्चा ब्रिटिश वित्तो 
को ही उठाना चाहिए। यदि सारा नहीं तो कम से कम भारत के साथ इस खर्चे का 
भागीदार ता बनना चाहिए ।४# उहोने भारतीय सैनिको का अधिकारी बतनन का अवसर 
देने से इनकार वी भी आलोचना की तथा अनुभव कया कि यह अवाय आधारो के 
अतिरिवत वित्तीय आधार की दृष्टि से आपत्तिजनक है क्योकि ब्रिटिश अधिवारी भार- 
तीय अधिकारियों की अपेक्षा अधिक महग पडते थे । अत उहोने भारतीयों के लिए सेना 
की संवा म उच्च पदो के द्वार खोलने का अनुरोध किया । यहां यह उल्लेखनीय है कि इस 
माग को उठाने फ पीछे वित्तीय आधार क्दाचित अपेक्षाकृत गौण वारणा मेस एक था। 
जी० वी० जोशी और जी० के० गोखले ने भी भारतीय सेना में किसी भी प्रवार 
वी वालटियर पद्धत्ति राप्ट्रीय देशरक्षब' सेना वथा रिजव सेना के अभाव भर स्थाई सेता 
को युद्ध के लिए निरतर तैयार रखते की नीति वी आलाचना की | उनता क्यन था वि 
इससे अया“य दुवलताआ के साथ दब्य में लपुसतता की प्रवृत्ति पनपती है और दश् वे 
दितो का व्यर्थ दुर्पयोग होता है जिसक फ्लस्वरूप करदाता को अपन भुगतान वे जनुरुप 
प्रतिदान नही मिल पाता है। उनका कथन था (के विसी देशवी क्षमता वा आधार 
सकटकाल में सैनिका की सख्या में वृद्धि कर सकना होता है। जहा अय देशों न अपनी 
शाति काल की सेना में अत्पकालिक सूचना से ही अनेक समया में अपक्षित वुद्धि कर ली है, 
बहा भारत एक भी वटालियन के विस्तार वो सामध्य नी रखता अवगधना बी दृष्टि 
से ख्चों में वद्धि के रूप में सेना में वुद्धि दिखा देना दूसरी बात है। इसस भारतीय 
पड॒ति अकुशल और विनाझ्ात्मक' रूप से अपव्ययी तथा महगी वन जाती है। दूगरी 
और उनका सुभाव यह था कि रिजव सेना की पद्धति वो अपनाने से एवं ता सदवार 
सेना की सम्या में वटीती वर सकेगी और दूसर॑ इससे वित्ता का राट्त भिलगी । उन्देस 
नौय यह है कि इस सबका कुत मिलाकर देश वी सशस्त्र सेनाओ वी मरा पे श्सी 
भरवार का दुष्प्रभाव नही पडेगा वल्कि उलदे इससे उमबी क्षमता में चडि टी हाभी पं हि 
भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा इस दिशा म प्रस्तावित दूसरा प्र था, ३१४ 
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पद्धति की स्थापना । भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने 886 मे ही इस साधन को अपनाने वी 
वकालत वी थी और इसके उपरात लगभग प्रतिवष उसने इस माग् को दोहराना जारी 
रखा ।४ इस भाग का प्रत्यक्ष प्रयोजन देश की सुरक्षा क्षमत्ता में वृद्धि चरमा था परतु 
इन पस्तावों पर वक्तव्य देने वाले प्राय ही इसके वित्तीय लाभो वा हो गुणगान करन 
राग जाते थे 8९ 
भारतीय राप्टीय नेताआ का विश्वास था कि कसी भी आय नत्व की अपैक्षा सीमा 
चर्ती अभियान और उत अभियानो के लिए की जाने वाली तैयारिया ही सेना को बडी 
भारी सरया म बनाए रखने के तथा दुसप्रद व भारस्वस्प सैन्य व्यया के लिए उत्तरदायी 
तत्व थे। क्योकि इन अभियानों का सबध सरकार वी सीमा नीति से था भरत भारतीय 
नेताओ ने इस नीति की विस्तृत रूप से भत्सना की तथा इस नीति को छोडने के लिए 
सरवार पर दबाव डाला *” इसके अतिरिक्त इन नेताओ ने मांग की कि यदि सरकार वे 
लिए अग्रगामी सीमा नीति को छोडना सभव नही तो इग्लड को मा तो सारे वा सारा 
अथवा उत्लेखतीय परिमाण मे सर्चे का भार उठाना चाहिए क्योकि यह नीति अधानतया 
इग्लड वे सामाजिक लक्ष्या व हितों के लिए अपनाई गई है तथा इग्लड ही इनसे प्रमुख 
रूप से लाभाववित होता है !श 
हम उपर इस यात का विवेचन कर चुके है कि विस प्रकार राष्ट्रवादियों न यह माग 
पंच की कि भारत वे विदेशी युद्धा म भाग लेन वे सारे अथवा आशिक व्यय वा, भारत 
स्थित ब्रिटिश सेना के भरण परापण के व्यय वे भाग का भारत वी आवश्यकता स बढ़ चढ़ 
कर शाही उद्देश्या के लिए हुए सय व्यया का, सीमावर्ती अभियानों म हुए व्यय वा तथा 
सामा” रुप से इस प्रकार की अग्रगामी नीति वे अपनान से हाने वाले व्यय वा भार ब्रिटेन का 
उठाना चाहिए। अपने युग के कुछ प्रमुख नता तो एक प्म और आगे बढकर यहा 
तक' कहने लगे कि भारत के सामरायय सैनिक व्यय म ब्रिटिश कोप था भ्रपता बागदान दना 
चाहिए । यह माग इस अपील व साथ जुडी हुई थी कि भारत वे समग्र प्रशासवीय व्यय 
म इस्लड का अशदान वरना चाहिए। 
इस विचित्र माग वे पीछे विद्यमान तक इस माग से भी अधिक राचक' हूं तथा भारत 
मे ब्रिटिंण राज्य के उद्देशया बे! सब मे राष्ट्रवादी नेताओं वी गहरी जानवारी पर बहत 
प्रवाथ डालत हैं। निप्फप रूप भे राष्टवाटिया का तक यह था कि अग्रेज भारत वी 
सुरक्षा म इतनी अधित रुचि रसत हैं जितनी कि भारत स्वय क्‍्यांक्रि अगरेजा को भारत 
पर "ासन बरने स महत्वपूण आधथिवः तथा राजनंतिव लाभ प्राप्त होत हैं। इस तर 
बा प्राय ही परयाल सुस्पप्ट तथा युदल भाषा म प्रस्तुत किया गया है । 893 बेः 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस व अधियटान की अध्यशता करत हुए दाटाभाई नौराजी न प्रात 
क्या 
ब्रिडन के इतन ग_र व्यापक और महान ठिता वे साथ साथ महता और सपनता 
अतिवायत पूर्वी साम्राज्य पर निभर हैं और इससे साय अधिच्छिन रूप से संबद्ध 
है । क्या यह उगित है क्या यठ यायसगय तथा बाछनीय है मि विन की इस मत 
चता प्रतिष्ठा और समृद्धि 7 साथ मूल्य दरिद्र मारीय जया की गदले पर ता” 
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भावना न केवल हमारे शासको को देश पर शस्पवल से शासन करने को प्रोत्साहित क्ती 
है पत्युत निकृष्टतम सबटवालीन स्थिति का उपयुक्त और प्रभावी सामता करने के 
लिए सदैव सैनिक दृष्टि से उच्चत रहन की प्रेरणा नी दती है ।** 'अमृत वाजार पत्रिता' मे 
भी जपने 6 सितवर 894 के अक में इसी भावना का ग्रतिध्यनित करत हुए लिखा, 
भारतीय सेना के खर्चो में वृद्धि का कारण शासको वे मन मे जनता के प्रति अविर्वास- 
भावना है। इसमे पूव पनिका ने अपने 3 सितवर 885 के अक में यह संत प्रकट किया 
था कि भारतीयों के प्रति ज्रिटेन के इस अविश्वास को मध्य एशिया मे रूस की गतिविधि 
के प्रति जिटेन के दृष्टिकोण के सदभ से सममभग जा सकता है। इस पत्निवा ने दावा 
क्या वि बग्नेज रूसिया से भयभीत नही हैं प्रत्युत उह्े इस बात वा बय है कि रूतिया 
के पहुचते ही इस देश के वासी ही उनके विर्द्ध न हो जाए। भव उनकी इच्छा रूमिया 
को भारत वी सीमा से हजारो मील दुर रखने की है। 897 मे काग्रेस के यधिवेशन में 
अध्यक्षीय भाषण में सी० शकरन नैयर न तथा 8903 में अपने वजठ-भाषण में जी० के० 
गाफले ने भी इसी प्रकार की आलाचना अपनी सामाय मृदु अभिव्यवित के साथ वी।४ 
वितबी कप्तीशन के समक्ष जिरह के प्रश्ना का उत्तर देते हुए इस दप्टिकाण वो तीषी 
और सुस्पष्ट अभिव्यक्ति दने का श्रेय दादाभाई मौरोजी को है । उहोन दृढतापूवत बहा 
कि भारतीय सेश में दो भारतीय सैनिकी को तुलया मे एक ब्रिटिश सनिक रखने का अनु- 
पात इस भय वा परिणाम हैं कि भारतीय सतिक पर विश्वास पही किया जा सकता। 
उनमे पिशेप रूप से पूछा गया कि क्या यह भय सैनिकों से है ? उनवा उत्तर था 'मेरो 
अभिष्राय भारतीय सैनिक से है। ब्रिटिश सरवार को भारतीय सैनिक से ही भय है।' 
अगले भपश्न वा उत्तर देंते हुए वे पुन अपने मुप्य विषय वी ओर लौट आए और वाल 
गहि आप यह मानत हैं कि यूरोपीय सैनिको की एक विश्चित सरपा को होना आवयना 
है तो इसका वारण यह आशवा है कि भारतीय सना उपयुवत ढग से बाय नही 
बरगी ।४ 

अविश्वास और भारी सै य व्ययो वी नीति के एक विवरप के रूप में इन नताआ ने 
एक नई नीति अपनाने वी वकालत वी जिसके अतगत दटा की सुरक्षा को राष्टीय आधार 
दिया जाए। भारतीय लागा पर विश्वास तथा मरासा शिया जाए भौर भारतीया को 
सपा तथा संदुष्ट बताया जाए ।१ इसी प्रकार बहुतो पा सुभाव था वि रूसी आप्रमण 
के विश्द वधाव व विए महगी अग्रगामी सीमा सुरक्षा तीति अपनाने वी अपक्षा जनता 
की प्रकादारी तथा विश्वास का पाना जधिक बेहतर और अधिर उपयोगी वकलििएर नीति 
है। उनके अनुसार वास्तविर सीमा तो वफादार जनता वा हृदय है और विट्शी भाव 
मण से सुर्दा बा सर्वोत्तम उपाय आवरिय सुधार भौर जाता वा सतौप है ।0 


असेतिव व्यय 

आरतीय राष्ट्वादी नता साय व्यया के समान असतिक व्यय के प्रति इतव जधिया ईद 
और उग्र नहीं थे । हा, बचत सार उताआ न अर्सैनित व्यया में वृद्धि वी जावीचता अव'ये 
वी, परतु उत्तम अयाय विपया ये विरोध मे पाई जान वाली तीद्रवा और उद्रवा वो 
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प्राय अभाव ही था। इस सवध म॑ उनकी प्रथान आलोचना यह थी कि विशेषत् भारत 
जैसे निधन दश के लिए यहा का प्रशासन बहुत अधिक महगा था। 897 में इस दप्टि- 
कोण वा सक्षिप्त रूप मे प्रस्तुत करते हुए डी० ई० वाचा न लिखा “एशियाई निधनता 
लिए रहने वाले भारत जैसे एशियाई देश मे पश्चिमी ढग का प्रशासन चलाना वित्तीव- 
राजनीतिनता के प्रतिकूल ही है (ण 

भारतीय नेताओ के अनुसार प्रशासन के मह गेपन का प्रधान कारण प्रशासन के उच्च 
पदा के लिए ऊचे वेतन का ढाचा है। वास्तव म॑ असैनिक प्रशासन के विरुद्ध उनकी 
क्दाचित यही अकेली महत्वपुण शिकायत थी। स्वभावत असनिऊ प्रशासन के व्यया में 
कटौती के सुभाव इस पक्ष विशेष तक ही सीमित थे । 

भारतीय राष्ट्रवादी नेताआ द्वारा असैनिक खर्चो में कटौती के लिए सुभाए गए 
उपाया में सर्वाधिक महत्वपूण उपाय था, सभी प्रद्मासनिक सेवाजों नगर, रेजवे, 
इंजीनियरी, मेडिकल डाक तार, पुलिस, लोक-क्म, सीमा शुत्क आदि के वरीय पदा 
का और विश्येपत महान इंडियन सिविल सबिस का भारतीय7रण इस सेवा पर व्याव- 
हारिक दप्टि से ब्रिटिश नागरिकों का एकाधिकार था जौर इसमें प्राय स्पृहणीय वतन 
पेंगन और भत्ते आदि की व्यवस्था थी। यह विषय अपने आप में इतना अधिक विस्तत 
है कि इस भ्रथ में इसे समेटा नही जा सकता और साथ ही यह विपय हमारे अध्ययन क्षेत्र 
वी सीमा स भी बाहर है। इसके अतिरिक्त यह राष्ट्रवादियों की मागा में से एक है, 
जिसे 858 ]905 की मध्यावधि में पनपते राष्टीय आदालन के विकास के अध्ययनों में 
गलत रूप से बढा-चढाकर पश क्या गया है। फिर भी, 9वी शताब्दी वे अतिम चरण 
वी अवधि में इस माग के राष्टवादी आदोलन के एक अत्यत महत्वपूण, व्यापक रुप से 
मान्यता प्राप्त तथा समर्थित आधारफ्लक होन के कारण हम यहा इसका सक्षिप्त विवंचन 
प्रस्तुत कर रहे है। सरकारी सेवाआ बे भारतीयकरण के लिए भारतीय नताओ न सुभाज 
टिया कि सवा में भारतीयों वी वि जैसे प्रत्यक्ष प्रा को उठान के अतिरिक्त, आई० 
सी० एस० तथा जयाय सेवाओ की भारत और इग्लड में साथ साथ ही परीक्षा की 
व्यवस्था बरने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आयु सीमा में वद्धि करने जसे कुछ एवं 
पराए प्रशासनिक पगो को भी उठाना चाहिए। 

राप्टीय नताओ ने सरकारी सवाणो के भारतीयकरण की माग सामाजिक और 
नतिक लाभों क अनेक जौर विविध आधारा पर की | वे आवार थे, राजनतिक जौचित्य, 
'याय तथा विद्युद्धता, | 858 में की गई अ्रतिचा' की पूर्ति प्रशासनिक क्षमता तथा श्रता 
सन मे बचत १९ हमारा सबध इस विपय मे केवल आशिक आधारा से है और इठी 
आधारा के ध्राय पूर्वापक्षा सर्वाधिक व्यापक प्रमुखता तथा महत्ता प्राप्त होने कक 
किया जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रवादिया की प्रशासनिक विभागो म यूरोपिया 
प्रभुत्त स सबधित आशिक-आजोचना दोधारी थी। एक ओर तो उठने यूरोपिया की 
संख्या मं अधिकता पर यह आरोप लगाया कि इससे देश की सपत्ति की निकासी 32005 
क्याकि यूरोपीय अधिकारियों द्वारा विपुल राधि मश्राप्त रिए जान वाले दता 
पेंशना वा निर्यात कर दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि देश का देखता 
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बा सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर उनका अभियोग यह था कि यूरोपियों दा ऊचे 
स्तर पर दी जाने वाली वेतन राशि से सरकार के लिए आर्थिक कठिनाइया उत्पन हावी 
हं। यहा विवेचन के लिए हमे पुत एक वार इस प्रइन वे इन दोना पक्षों को पथक वरना 
है। हम यहा केवल व्यय पक्ष का ही विवेचन करेंगे, धन की निकासी के पक्ष का हमने 
अगले अध्याय 'टेन' म ही विस्तत विवेचन प्रस्तुत क्या है। यहा यह भी उल्लसनीय है 
कि भारतीय भेताआ। में इन दोनो पक्षा के सबंध मे अपने आप श्रम विभाजन हां गया था। 
उदाहरणाथ, भारतीय राष्टीय काग्रेस मे अपनी माग को सुदढ आधार देते हुए न्याय, 
राजनैतिक औचित्य, प्रशासनिक कुझलता तथा 858 के शासनपत्र म॑ निहित व्यवस्थाओं 
को अपनान की अपील की। दादा भाई नौरोजी, वाचा, दत्त तथा दुछ अय महानुभावो 
ने धन थी मिकासी पर अधिक बल दिया। “अमत बाजार पत्रिवा' हिंदू, केसरी, 
'मराठा', जी० वी० जोशी तथा मय वहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओं ने मितव्ययी प्रशासन 
के प्रश्न पर बल दिया । इस प्रकार ये तीनो वग अपने तकों को सवथा पृथक रुप मे ही 
प्रस्तुत नही करते थे श्रत्युत बहुत वार वे तीनो प्रकार के तको को मिला-शुलावर भी 
उपस्थित करते थे । 
भारतीय नेताओ द्वारा प्रस्तुत वित्तीय तक सार रूप मे इस प्रकार थे। यूरोपीय ऊची 
द्वर पर वेतन पांत हु और बदाचित उह्े ऊचा बेतन मिलते रहना निश्चित ही है। अत 
उच्च पदों पर विदेशियों की व्यापकता भारतीय प्रशासन के महगेपन वा महत्वपूर्ण 
कारण है। इसके विपरीत दुसरी ओर क्योकि भारतीय अपेक्षाह्त तुलनात्मक रूप से कम 
भेतन पर नियुक्त किए जा सकते है अत यूरापीय अधिवारियों के स्थान पर भारतीया को 
नियुक्त बरके प्रशासनिक सर्चों का उल्लेखनीय रूप से नीचे लाया जा सकता है ।!? इस 
सदभ मे आर्थिक पक्ष को वभी कभी न॑तिक तथा राजनीतिक पक्षा स अलग परत 
हुए उस पर बल दिया जाता था। उतहाहरणाथ, अमृत बाजार पत्रिका ये 8 तवश्र 
886 के अपते अक मे सरपन के साथ, यट खेरापन इस पश्िवा वी अनेक महँत्वप्रण 
तथा विशिष्ट विशेषपताओ्र म से एवं. उललंसनीय विशेषता उस समय थी, जब यह दा 
भाइया, शिशिर बुमार तथा मोतीलाल घाप द्वारा सपादित जिया जाता था, टिप्पणी 
वी 
ऊंचे वेतन वाले सभी पदी से भारतीयों यो दूर रखने वो सरवारी कायवाही वीं 
अर्वैतिकता पर सरकार से बात करना अथवा भारतीयो को विता विसी प्रजार मे 
राजततिक अधिवार दिए अधीनस्थ प्रजा बताश रखन और इस प्रवार उनम असंतोष 
पनपाने वी राजनतिव गलती वरन की बात सरकार से वरना भस वे आग वीन 
बजाने ये अतिरिक्त और वुछ 7ही । अत तुच्छ वातो वी ओर ध्यान देने वी अपशा 
हम अपन लक्ष्य की प्राप्ति क लिए आथिक विपय पर ही डटा रहना चाहिए। (क्ल 
लिमा गया) । 
आऑरतलीय नेताओं से अयशास्त्रिया न भी समस्या वे सास्यियी विश्तेषण वा प्रयत्न विया । 
]7 मई 892 बे समटीय सिवरण का आधार बनाते हुए उन्हाति सगणना वी कि 000 द० 
अथवा उससे अधिय प्रतिमाट बैठन अयवा प्रेणन पान वाले युराप्रीयां का प्रतिवष दी 
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जाने वाली धनराशि 4$ करोड रुपये बैठती है, जो भारत सरकार के कुन शुद्ध राजस्व 
वा 30 प्रतिशत है ४ 
सरकारी सेवाओ वे भारतीयकरण वे पक्ष मे प्रत्यक्ष रुप से प्रस्तुत त्को के पीछे यह 
घारणा काम कर रही थी विः जब वी एक भारतीय प्रशासनिव सेवा मे किसी यूरोपीय 
का स्थान ग्रहण करता है तो उसे अपेक्षाकृत निम्न बेतत दिया जाना चाहिए | वस्तुत 
राष्ट्रवादी मतव्य का आधार यह पूर्वानुमान ही था, परतु यह एक पर्याप्त रोचक आइचय है 
दि जिस निरतरता वे साथ इस मतव्य को ग्रहण किया गया, उस मतब्य के तथा उस मतब्य 
के प्रतिपादन के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है वि' इसका खुते आम प्रति- 
पादन अथवा प्रचार विरल ही हुआ ) उसवी सवथा विपरीत बुछ भारतीय नतानों ने 
जातीय॑ समानता के तक को आधार बना कर यहा तक माग करनी प्रारभ बर दी कि 
प्रशासनिक स्थानों वी प्रकृति और उनके साथ जुडे उत्तरदायित्वा के सदभ मे ही बेतनों 
और सुविधाओ के निर्धारण का -याय पथ अपनाना चाहिए, न कि उन पदा पर आहढ 
व्यक्ति विशेषा को राष्ट्रीयता को कसी भी रूप मे आयार बनाना चाहिए ) उहाने यह 
भी मांग की कि भारतीय असनिक सेवारत भारतीय व्यक्तियों को यूरोपीय व्यक्तिया के 
भमात ही वेतन समान अवकाश तथा समात पेशन झादि देकर इप सथा की ग्रिसा 
और प्रतिप्ठा को बाएं रखना चाहिए। उदाहरणाथ 'ब्रह्मो पीलक ओपीनियन न अपने 
] छितवर ]879 के अक मे अगरेज असनिय प्रशासका को मिलन वाले वेतन अवकाश 
और पेंशन इंडियन सिविल सचिस मे नियुक्त वमचारियो का देने बी माग वरते हुए एक 
नई जाति प्रथा चलाने वा विरोध क्या ) पत्रिका के अनुसार यह प्रथा भारतीय प्रशासको 
मे हीन भावना की सष्टि करेगी। इसी प्रकार सिविल सविस वा वानूनी रूप देन वी 
लिटन की याजना के विरुद्ध प्रतिवाद तथा उसे निवारण वी चेप्टा करते हुए बगाली ने 
अपने 0 जनवरी 880 के अक मे टिप्पणी की 
भारतीय प्रशासनिक कमचारी तो एक ऐसा विचित्र जतु है जिस यूरोपीय कमचा 
रिया के लिए मोहक सम्मान, भविष्य तथा वेतना बादि से कुछ लेना देना ही मही। 
अपने यूरोपीय साथी की अपेक्षा वेतन, पेंशन, यश पदवी आदि बी दिशा मतों 
उसकी स्थिति नितात भिन्‍न है, परतु समार में बोई भी सम्मानित और स्वनन्नता 
प्रेमी व्यक्ति इस प्रकार के असम्मामित पद के प्रति आइष्द नही हागा और न ही इस 
प्रकार के स्थान वो ग्रहण करने वा सालच करेगा । 
4886 मे लोक सेवा आयोग को अपने प्रत्युत्तरो म वी० एन० माडलिक, फिरेजगाह मेरता 
ओर वी० जी० विलक मे. समान काय के लिए समान वेतन सिद्धात', थी बवासत 
की (७७५ इसने" उपरात ।898 में कांग्रेस बे समापति ए० एम० बोस ने और जी० वे ० 
गोखदे ने वेतना के सवध मे भारतीय और सूरापीयों म जिसी भी प्रवार का भत्भाव 
चरतन पर तीद आपत्ति वी ।!" दूसरी आर अमत बाजार पत्रिवा! हिंद, 'सवदशमित्रन५ 
केमरी', तथा आय अनव ने खुजे आम तया दढतापूवर भारतीया वा कम उैतन दन वी 
चतातत वी । उनका तब था जि इस प्रवार वे त्याग वे बिना आथित आधारा पर ग्रमा- 
सन के भारतीयत रण का राष्ट्रवादिया का सारा मामवा ही ब्यव सिद्ध हो जाएगा। इप 


कं का 
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संदभ में 'अमत बाजार पत्रिका” द्वारा अपनाई गई स्थिति का स्वय उसी के दालो मे 
अध्ययन अपने आप से पर्याप्त रोचक है। इस पत्िका ने नववर दिसवर 886 की अवधि 
में प्रकाशित संपादकीय लेसमाला में भारतीयों को यह सुभाव स्वीकार बरने की सलाह 
दत हुए लिसा ऊि जो श्रत्याशी भारत में हुई प्रतियोगी परीक्षायों मे सफल होते हैं, उहें 
नियमित वेतन का 2/3 भाग ग्रहण करन को प्रस्तुत होना चाहिए । अपने 8 नवबर 
886 के अक मे इस पत्रिका न लिखा यदि हम ग्रूरापीय लोगों वे साय समान वतन 
पाने के लिए भगडते ह ता इस सवध में सरकार द्वारा सेवाआं वे” भारतीयक रण के उद्देश्य 
को ही हम समाप्त कर देत है। इस समय प्रइन सही अथवा गलत वे बीच चुनाव का 
नही। प्रत्युत हम 'भारतीयकरण' लेना है अथवा नहीं इसे वीच चुनाव का है। अपन 
9 और 6 दिसवर के' अबो में इस तक को सशवत वाणी मे प्रस्तुत बरते हुए इस पत्रिका 
में आगे बटकर लिखा सत्य यह है कि यदि भारतीय अपेक्षाइत कम वेतन लेकर क्षमता 
तथा कायबुझलता का प्रदरनन करेंगे तो इससे परोक्ष रूप से सरकार पर प्रशासनिव' अधि- 
कारियो के वेतनो मं कमी करने का दवाव पडेगा । कम बेतन पाने वाले भारतीय पम- 
चारिया को सम्मान और लोक प्रतिष्ठा से हाथ घोना पडेगा, इस आपत्ति दी उत्तर 
दत हुए पत्रिका ने जो लिया वह एक ओर तो अबाल प्रौढ विचार है, और दूसरी भोर 
संपादक वे मन म व्यापक रूप से उदार प्रजातातिक विचारों के गहरी जड पकड़े होने 
बा प्रमाण है । पत्रिका मे लिखा 
हम यह भ्रपन मन म॑ भली प्रकार समभ लेना चाहिए वि अधिवारियों म॑ सम्मान 
वी प्रवत्ति बे जममदाता देश वे विदेशी शासक है। कानून और व्यवस्था वी बनाए 
रखने के' लिए यह आवश्यक नही दि अधिकारियो को इतना अधिय अनुचित सप से 
आदर-सम्मान दिया जाए, जितना वि' भारत मे दिया जाता है। सरवार न॑ यह सब 
जानपूभवर इसलिए क्या है ताकिये अधिकारी जनता की पहुच वे बाहर हो 
जाए। निरकुश सरवार का अपन वमचारिया को जनता पर निरकुश शासन वे 
लिए तिरफुझ शक्तिया देगी ही हाती हैं। हम प्रजाजनो के सान सम्मान तथा 
स्वतत्र चरित्र की थलि चढाकर अधिकारियों को ऊपर उठाना ही सरकार वी नीति 
है। सरवारी कमचारियो के लिए सम्मान प्राप्ति बी बात करना स्पप्टत देश- 
द्रोह है। हमे अपनी सारी शक्तिया क्‍मचारिया को नीचे लाते मं और जनता का 
थोडा ऊपर उठान॑ म सच करनी चाहिए 
इसी प्रवार “हिंदू” ने अपने 5 जुताई 886 वे अक मे यह आशावादी दढ़ मत व्यवत 
किया कि दिखित भारतीय भाड़े के टटटू यूरोपीय द्वारा माग गए वेतन की अपेदा घाट 
वेतन पर ही अपने देश तथा अपने दैशयासियां के लिए काम वरना स्वीयार कर लेगे। 
उसने भारतीया से विदशियां वे. समान वतन पाने की आत्महत्या जैसी माग वा छोठन 
बा अनुरोध विया ।!९7 25 मई 887 के अक म रस पत्र ने किर वि्ला वि अगरेजों मा 
मिलसे यात्रे जिन वतना मो धन का अपव्यय बहार हस उनती निटा बरत आ रह हैं 
उाटही वेतसा वी देशवागिया द्वारा अपन लिए माय वारता विवकशूय है, दंगानुराग 
विरोधी इत्य है ।!७ इसी प्रसार 886 के डोर सेवा आयोग के समक्ष अपन साय मे 
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अनेक राष्ट्रवादी नेताओ ने या तो कहा कि भारतीया को यूरापीयो को मिलने वाले बतनो 
से कम वेतन मिलना चाहिए!०, या उहोने एक मिला जुला सुभाव रखा कि एक हजार 
अतिमास के बेतन तक ता यूरोपीया और भारतीया ने वेतन मे समानता रहनी चाहिए। 
इस राशि से ऊपर के बेतनो मे भारतीयों को कम मिलना चाहिए ।7* 898 म विलवी 
कमीशन के समक्ष अपना साथ्य देते सुरेंद्रनाथ बनर्जी न कदाचित जपन साथी मित्रो के 
फट प्रहारा से बचने के लिए इस दृष्टिकोण को स्पष्ट कहने की अपक्षा उसे मृदु भाषा में 
प्रस्तुत किया। 'जहा कही किसी पद के लिए यांग्य भारतीय उपलध है वहा उसकी 
नियुक्ति अवदय ही करगी चाहिए, इस सिद्धात का प्रतिपादन करते हुए उहोन सुझाव 
दिया कि यदि किसी पद के लिए अपेक्षित योग्यताओ वे मूल्य वा स्थानीय बाजारी मूत्य 
के सदभ मे परीक्षण क्या जाए और तदनुरूप वेतन का निर्धारण क्या जाए तो इससे 
सखारी खर्चे मे उन्‍्लेखनीय बचत हो सकती है । 7४ इसी प्रकार विलबी कमीशन के समक्ष 
अपने साक्ष्य में दादाभाई नौरोजी ने अभियोग स्वीकार क्या कि भारत का प्रशासन 
भारतीयो के हाथ मे होना चाहिए और उन भारतीयों को स्थानीय परिस्थितिया वे अनु- 
रुप वेतन मिलना चाहिए। उन्होने दावा किया कि याग्यता वे स्तर बे' वहा वन रहने पर 
स्वय सरकार के अपने ही तखमीने वे अनुसार कम से कम !/3 भाग की सरकारी सर्चे मं 
चचते होगी ।१" 
सरकारी सेवाओ के भारतीयकरण के' सिवाय भारतीय नेताआ न उल्नेखनीय परि 
माण मे सरकारी खर्चों मे कटौती करने के लिए कोई आय ठोस सुझाव नहीं दिया। 
उहोंने असैनिझ प्रशासन के: ख्चों मे कटौती के लिए प्राय अस्पष्ट और सामाय्य माग 
अस्तुत करन तक ही अपने को सीमित रखा। उनके द्वारा कटौती बे लिए सुभाए गए 
उपायो मे अपेक्षाकृत कम महृत्वपूण कुछ उपाय जो 880 की अवधि म॑ ही सुभाए गए 
थे, निम्नलिखित हैँ 
उनके मत में उच्च सरकारी अधिकारियों को दिए ना रहे वेतना मे कटौती करने 
प्रशासनिक ज्ययो मे वास्तविक बचत वो जा सकती है। उहोने घोषणा वी कि इक- 
रारनामे के अतगत असँनिक प्रशासन के अधिकारियो जिनम अधिकाश यूरोपीय ह 
तथा अन्य उच्च पटस्थ अधिकारियो, उदाहरणाथ, गवनर जनरल, प्राता वे गवनरा, 
भारत सरकार के तथा आयुक्‍तों के सचिवो के वेतन पेंशन तथा भत्ते गगनचुबी हैं, 
इनमे बटौती करने से सरकारी वित्तो को भारी लाभ हो सकता है और इस कटौती 
से इन वेतन भोगियो को भी बोई असुविधा नही होगी क्याकि अतीत म॑ इन लोगा के 
ऊचे बेतनो के लिए जिस देश निर्वासन तथा कष्टमय जीवन को “यायसगत बताया जाता 
था और आज इग्लड और भारत मे यातायात साधनो के विवास वे फ्लस्वरुप तथा 
भारत मे निवास की स्थितियो मे सुधार आ जाने वे फठस्वरूप पहले को परिस्थिततिया 
बदल चुकी हैं ।स* 
भारतीय नताओ ने इसके अत्तििरिक्त यह भी अनुभव क्या कि बुछ ऊच प्रशासनिक 
स्थान जैसे कि राजस्व बोड, राजस्व आयोग का स्थान तथा बुछ मच्य-स्तरीय अधी- 


दाकों के स्थान निरयक ही नही प्रत्युत बिना काय के वेतन का भुगतान करन वाले थे, 
ञ 
रँ 
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अत उनकी माग थी कि इन स्थानों को समाप्त कर देना चाहिए ।77 उनम से बहुतो ने 
तो इग्लड में 'इडिया कॉंसिल” (भारत परिषद) को ही समाप्त बरन की माम वी। 
उनकी इस माग के पीछे अय बुछ कारणा वे साथ साथ परिषद का आधिक दष्टि 
स महगा तथा उपयोगिता वी दृष्टि सं सवथा निरथक होना था ।25 
इसके साथ साथ बुछ राप्ट्रवादिया ने कटौती के नाम पर निचले स्तर वे निम्न 
वतन वात स्थाना को समाप्त करने वी अथवा उन स्थान के वेतना मे कटौती करने वी 
सरवारी श्रवृत्ति का विरोध क्या ।0 उनमे से बहुतों ने तो काफी आगे वढकर सरकार 
से कभी कभी उसी जाश खरोझ के साथ, जिस जोश खरोश के साथ व ऊचे चेतनाम 
बटौती की वन्‍ालत बर रहे थे, बहुत कम वेतन वाले अवीनस्थ प्रद्यासनिक तथा पुलिस- 
क्मचारियो क वेतना में वृद्धि की वकालत की। इस प्रवार उदाहरण बे रूप म, 895 
म याग्रेस के अध्यक्षीय भाषण म सुरेंद्रनाथ वैनर्जी ने विनिमय क्षति पूर्ति भत्ते की आला- 
चता वरत हुए सरकारी कायालयों म काम करने वाले क्लरकों और चपडासिया की वेतन 
वद्धि के लिए तक प्रस्तुत क्या। उन्हान॑ शिवायत वी कि बेचारे अभावप्रस्त सरवारी 
क्मचारी अपने बंतन मे बडी कठिनता स ही जीवन निर्वाह वर पाते हैं। विवश होवर 
जीविवा जुटाने के लिए उह गलत तरीबे अपनाने पडत हैं । वे बहुत सालो से वही वेतन 
प्राप्त कर रह हैं।77 
सरवारी सर्चों मं बटौती वा राष्ट्रवादी क्षेत्र मे व्यापक' रूप से लामप्रियता प्राप्त 
एक आय उपाय केंद्रीय तथा प्रातीय सरवारो का प्रतिवय गर्मी वे महीनो म॒ प्राय अप्रैल 
से अक्तूबर तव' पवतीय प्रदक्षो म जाना तथा बहा से वापस लौटना था। यद्यपि इस उपाय 
का अपनान वे फलस्वरूप स्पया-पैसा वे रूप में होने वाली बचत विशेष उल्लेसनीय नहीं 
थी तथापि इस उपाय का पर्याप्त लावप्रियता प्राप्त हुई । वस्तुत भारतीयों न इस माग 
पी मनवान के लिए दो वार छाट मोट आदोलन विए। प्रथम, 886-7 बी अवधि मे 
भारत सरबार द्वारा वित्त समिति वी नियुक्तित ने भारतीय राजनीति में व्यया में कटौती 
पा एव सजीव विपय बना दिया और पुन जब भयकर भठाल ने देश को अपनी लपट मं 
ले लिया। उहोंने विविध आथिक, राजन तिव' तथा प्रशासनिव आधारा पर सरवारा वी 
पवतगमा वी निंदा वी 7! यहा हमे केवल उनकी आधिए आपत्तिया से प्रयोजन है और 
वे थी, प्रतिवष पवतीय प्रदेशा म अल्पकातीन पडाव थी विलासिता के लिए भारी और 
तिरथक धन वी व्यवस्था वरनी पडती है और भारत जस नियन देश ने लिए यह सब 
जुटाना कठिन काय ही है ॥? इस तक वा वभी वभी तो और अधिक प्रवलता हक 
पिया गया। उदाहरणाथ, परिहार हरास्ड' न अपने 20 जुताई 886 के अब मे ठिप्पणी 
बी वि पहाडा पर सरवारी अधियारिया वा जीवन मात्र प्रसावता और मौजा वा जीवन 
है । इस पर होन वाल भारी सच वी पूर्ति बचारे करदाताओआ थे जीवन रवत वो चूसवर 
ही वी जाती है! ९ बुछेझ भारतीय मेताआ प इस व्यपस्था के ताविय दध्दि स असगत 
होन वी भी घचा यो । उनके अनुसार ब्रिटिश अधियारिया वा इस जनुमान तथा आंब- 
दयपता ये सटम मे ही ऊउ वेतन टिए जात हैं जि इन बचारा वा मदाना वी समस्त गर्मी 
से वाम यरना पडा है। फिर गर्भिया ये महीना म उठ़ें पत्रतीय प्रटया में जान थे विए 
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नागरिकों को विपुल परिसाण मे नौकरी के अवसर जुट पाते हैं, अत प्रिटिश सरवार के 
इस सर्वोच्चता का मूल्य चुकान के लिए और भारत सरवार वे साधारण, सामा-य व्ययो 
के एक भाग का भुगतान करन के लिए सहमत हाना हा चाहिए [४ 

सैय व्यय म योगदान करन के अतिरिक्त युछ एक भारतीय नेवाआ ते इस समय मे 
दो महत्वपूण तथा उपयागी सुभाव रखे। प्रवम, भ[रत म सभी प्रवार वी सवाजा मे 
नियुक्त यूरोपियो पर होने वाले ध्यय का ब्रिटेन को अशदान ही मही प्रत्युत सार के सार 
व्यय का ही मुगतान करना चाहिए क्याकि भारत सरकार ते कसी भी रूप म स्पष्टसया 
और अनिवायतया भारत मे ब्रिटिश सर्वोच्चता का सरक्षित बनाए रसने के लिए ही इनकी 
नियुक्ति वी है १४ ट्वितीय, प्रिटन वा भारत सरकार के गह प्रभारा वे! तथा इग्लडम 
हुए भारत सरकार वे व्यथो वे घायोचित भाग का योगटान करना चाहिए [४ 

ब्रिटेन दे भारतीय व्ययो मे बोगच्यन करने को सहमत होन का एक परोक्ष सभाषित 
लाभ भारतीय नेताओ की दूर दृष्टि वे अनुसार यह था कि इससे ब्रिटेन वी ससंद और 
बहा की जनता भारतीय वित्तो के प्रति अधिक गहरी रुचि और अधिक प्तमीक्षापरक 
दप्टि अपनाएगी क्यांकि इससे उाकी अपनी जेब्र ही प्रभावित होगी ॥? ९ 

बिलदी कमीरान न 900 मे अपना प्रतिवेटन प्रस्तुत तिया। यह उ्मीरन बुल 
मिलाकर जिटेन और भारत वे मध्य प्रचलित वित्तीय सवधा से सतुप्ट था। अत उसने 
ब्रिटिश बाप में से भारतीय कोप को साधारण सी ही राहत देते वी सिफारिश कौ । 
दादाभाई नौराजी, विलियन विलरबन तथा डस्ल्यु० एस० वन, जो वरमीशन के सदस्य 
भी थे, बमीशन के बहुमत से असहमत थे तथा उाहाने भारतीय दृष्टिकोण को प्रति 
विबित बरने वाला अपना अल्पमतीय प्रतिवेदन प्रथव रूप से ही प्रस्तुत रिया (!! भार 
तीय राष्ट्रीय काग्रेस न जहा विलवी बमीशन द्वारा प्रतिनात प्रिटिश अगादान का इतचता 
पूवक स्वीकार कर लिया, बहा बहुव सारे आय सदस्या ने कमीशन के निष्फर्षों बे प्रति 
असतोप प्रकट किया ।!? उनका विचार था वि यह यागटान थोडी असुविधाणनंब' 
प्रकृति का है और इसे भारत व प्रति विए गए “याय वी एवं छाटी सी किस्त ही समभना 
चाहिए। दूसरी ओर उपहोने अत्पमतीय प्रतिवेदन वा बडे ही उत्साह वे! साथ स्वागत 


पिया 7४१ 


बुशल क्षेम व्यय 

यद्यपि भारतीय राष्ट्रवादी नेताआ ने भल ही सरवारी व्यया म कठौती के जिए निरतर 
आलटोजन किया तथापि वे सिद्धात रूप म सभी प्रसार ने ब्यया म॑ बद्धि वे भिरद्ध नहा 
थे। दूसरे शब्टों म उतना दब्टिकोण किसी भी रूष म सर प्रकार से कराधान वे यूसतम 
तथा व्यया व॑ खूनतम बरो ये सिद्धात तर सीमित नहीं था। इसके सवया विपरीस जहा 
छहनि सेना अमित प्रशातत तथा रेपो घर होने बात सर्यों को अवावश्यक, निरया 
तथा अत्यधित भह गे मानत हुए उाम कटौती के विए बटाजन किया बद्य डाटान राग्य 
बी विक्रासपरक तथा क्षेत्र-वनल्याणवारव मानी जात बाली गतिविधियां से कि प्राय 
मित्र माप्यमित तथा तरनीकी शिक्ता वी डयवस्था औद्यांगिव तया वृषिन्सरधी उनति 
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कृषि बको का विकास, सफाई और सावजनिक स्वास्थ्य, लोकप्रिय तथा कुशल पुलिस- 
प्रणाली तथा “याय प्रशासन के लिए व्ययों मे वृद्धि, का न वेवन स्वागत किया प्रत्युत 
उसके लिए अनुरोध क्या और दबाव तक डाला। वास्तव म भारतीय नेताओ द्वारा 
बचतो वी वाछित दिशाओ के अध्ययन के उपरात तथा उनके द्वारा चचतो की अवाछित 
दिल्ञा्रो की समीक्षा बे उपरात यह रोचक तथ्य सिद्ध हो जाता है कि' सरकारी खर्चो के 
समुचित वितरण और उसके क्षेत्र की समस्या के सबंध मे राष्ट्रवादिया की समझ सचमुच 
ही प्रशसनीय थी । 
सामायीकरण के स्तर पर राष्ट्रवादी नेताओं ने देश की सामाजिक, राजनैतिव तथा 
आशिज प्रगति को द्रुतगामी वनान के लिए सरकारी वित्तो वे उपयाग बी सभावनाजा 
को पूण रुप से स्वीकार किप्रा। उहाने इस सवध मे रहा कि राज्य की पुजिस और संता 
के प्रयोजना के लिए किए जा रहे व्ययो के भुकावले भारत सरकार द्वारा जनता के प्रत्यक्ष 
'हितो वे अथवा उनके मैंतिक और भौतिक विकास के कार्यो पर वास्तव मे किए जाने 
वाले खच की राशि साधारण तथा तुच्छ थी । अत उहोने माग की कि सरकार का इस 
दिशा मे अधिक खच करना चाहिए आर जव कभी कटौती की छुरी चलानी पडे तो 
उसका उपयोग राज्य के अनावश्यक खर्चो मे कटौती के घिए क्या जाना चाहिए, आव 
श्यक खर्चों के लिए उसका प्रयोग कदापि नही करना चाहिए। 886 7 के आथिक सकक्‍्ठ 
से उभरने के लिए कटौती के उपायों की एक सूची प्रस्तुत करते हुए जो० वी० जाशी ने 
आवश्यक तथा उपयोगी खर्चो को समाप्त न करने की सरकार का चेतावनी ही क्योति 
इसका अनिवाय दुष्परिणाम देश के विकास का अवरुद्ध अथवा पराडमुख होना या। 
उन्होंने बचत के लिए एक सिद्धात प्रस्तुत क्या जिस भी क्षेत्र मे बचत वी योजना 
बनाई जाए वहा यह अवश्य देखना चाहिए कि उससे स्थाई तथा उपयांगी रूप से कुशलता 
तथा प्रगति पर क्सी प्रकार से बुरा प्रभाव तो नही पडता ।77" बाद में 888 मे उाहूति 
इंडियन पोलिटिकल ऐसोसिएशन और लेखको पर लगाए जा रह इस अभियोग से उनका 
बचाव क्यि कि वे वास्तव मे ही उपयोगी और आवश्यक खर्चो मे भी कटौती चाहत 
और दावा क्या कि वें तो उलठे तकनीकी चिक्षा न्याय प्रशासन पर खर्चो आदि में 
बद्धि वी मागग करते आ रहे हैं । उद्यान दृटतापूवक कहा कि लोक्मत ये' व्याण्याता 
पिरतर लवे समय से जिस थात पर दवाव डालते आ रह हैं, वह इस प्रतार स॑ है 
सरकार को उन खर्चों मे कटौती करनी चाहिए जिह अउुभय और वियय ने जाता 
के घन का निरधक अनावश्यक और घूततापूण अपय्यय सिद्ध यर सिया है। धिला 
सिता वाले बडे वडे भवन वनवाना पवतीय प्रदया में पशाव टाखाा, सम । योग्यता 
वाले जथवा अधिक योग्यता वाले भारतीय प्रत्याथिया था युखश [॥7 पर नी नर 
यूरापीय लागो को नियुक्त करना सवथा विस्थक टप्य है| साया मे अवादायः 
तरी करना तथा गृह प्रमारों में अनुत्रित बद्धि करता अवाव/ यद रह हक 
के 'वैचानिक सझोधन पर, दूसर 7पा ४ी सीमा मे *(धनिक वित 
जाने वाल व्यय घूततापूष् है 8 0 


झुक 


१895 मे इपीरियल लेजिस्लटिव कौंगिय मे छपन बजट 
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शिकायत वी कि सेना और नगर प्रश्मासन के अत्यधिक ऊचे व्ययां की एक बहुत वडीः 
बुराई यह थी कि शिा और पुलिस सुधार जसे अत्यत आवश्यक भ्रयाजनो के लिए भी 
अपेक्षित राशि सुलभ नही हो पाती थी! 7895 म बबई के बजट पर अपन सवप्रथम 
भाषण में ही वी० जी० तिलक ने सरकार कय लताडते हुए कहा कि 870 स सखार 
मे 53 करोड रुपये का अतिरिक्त राजस्व इकट्ठा करने पर भी राज्य के भौतिक विकास 
पर वठिनता से बुछ लाख रपये ही सच क्ए है। उहने निर्देश क्या कि जहा देश को 
ओऔद्यागिक, तकनीकी अथवा उदार शिखा, ग्रामा म सफाई, सडकें और नहरें आदि 
लोकोपयोगी कार्यो के लिए अधिक घन वी आवश्यकता थी ?** उस दिश्या मे खच न करवे 
अतिरिक्‍त राजस्व वी उग्ाही राशि को विविध प्रशसाकीय विभागों पर अनावश्यक रूप 
से खच बर दिया गया है। 896 के वजट पर बालव हुए उहने विशेष रूप स सरवार 
का ध्यान इस तथ्य की आर सीचा कि सरकारी और गैरसरबारी क्षेत्र के दृष्टिकोण म 
मतभेद का प्रमुख विपय स्चों की दिशाए हैं 7 इसी प्रकार 897 में विलवी बमीशन 
के सामने अपना साक्ष्य प्रस्तुत ऊरते हुए डी० ई० वाचा ने सुस्पष्ट रूप से यह सिफारिश 
की कि उत्पादक भ्रकृति के असैनिक व्यय अपनी पयाप्त मात्रा म सदेव वाछनीय रहे है। 
इस कथन के उपरात उन्होने उत्पादक प्रद्मति के व्यय का अत्यत वज्ञानिव ढ ग से विश्तेषण 
प्रस्तुत किया । करदाता को बदले मे शिक्षा, यायपूण अधिवः बुशल प्रशासन, ग्राम तथा 
नगरों वी अपेक्षाशत अधिक अच्छी सफाई, लोकहित के अय दूसरे काय--जिनस प्रात के 
ससाधनो और जनता की समद्धि मे योगदान मिलता है--जिस व्यय से हो पाते हैं, पह' 
“उत्पादक प्रदृति का व्यय! है 45 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जो वर्षों से सामाय तथा तकनीकी शिक्षा 4 लिए, प्याय 
प्रशासन की व्यवस्था आहि के लिए बजट मं अधिव व्यवस्था वी भाग करती आ रही थी, 
897 में अपनी मागा को अधिक व्यवस्थित रूप दिया तथा सरवार से अनुरोध क्या वि 
सेना तथा भय इस प्रवार की मुदों में होन बाले अनुत्पादव' खर्चों को घटाकर बची राशि 
बे" बडे भाग था जनता वी प्रगति और सुर समद्धि के उनतयन में सदुषयाय बरगा 
चाहिए ।!*९ अत्त मे हम जी० बे० गासव ये विचारों पर ध्यान देना याहिए। उहाते 
सिंचाई वार्यों बे ध्यया मं वद्धि पुलिस सेना म सुधार, विदेशा म औद्योगिक शिक्षा वे 
लिए राजकीय छात्रवत्तियों की व्यवस्था, पूसा म कृषि महाविद्यावय वी स्थापना और 
सहकारी ऋण-समितिया को प्रात्माहन दने जैम प्रस्तावित सरकारी उपाया का पूण समथन 
किया तया 904 वे बजट-भाषण में उन्हेनि यह निर्देश किया वि इन उपाया तथा इन 
जैसे लोपहित बारक उपाया वे लिए थिपुल धनराशि अपक्षित है। इसये साथ उनवा यह 
भी दढ मत था कि ला वल्याण वे इन वार्यों पर बटे हुए ब्यया वी ने बेबत तियायत 
ही नही वी जाएगी प्रत्युत दर भर म उसवे प्रति ईमानटारा से सताध और इततता बी 
भावात भ्रभिव्यक्त वी जाएगी [7 
इस सयय म दो चुने वर्षों म बुछ अपने जाब' बच्याए वे विभागा पर परत सरतार 
द्वारा राच वी गद राश्प्या या अध्ययन भी पयाप्त रायर हागा।।? 
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3885 898 
लिक्षा ३ 4 करांड 37 बरोड 
विज्ञान विभाग 40 करोड 45 करोड 
डाक्टरी और जन स्वास्थ्य 69 + 353 » 
कानून और न्याय 277 , 343 , 
सिचाई 9: 25 हक, 

(वास्तविक राजस्व ) 
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लोकहित के कसी भी अयाय क्षेत की अपेक्षा भारतीय नेता शिक्षा को सर्वाधिक 
महत्व देते हुए उसके लिए पय्ाप्त वित्त की व्यवस्था चाहते थे । इसका कारण उनका यह 
सुप्रसिद्ध सिद्वात था कि आधुनिक शिक्षा राष्ट्रीयतावाद को पुनज-म देने दे प्रमुख कारणा 
में सबसे पहला है। इस विश्वास को स्वय वर्षो से सरकारी प्रवक्ता पनपाते तथा विकसित 
करते आ रहे थे। सवप्रयम राष्ट्रवादी नेताआ ने शिल्ला पर सामाय रूप से तथा उच्च 
शिक्षा पर विशेष रूप से खर्चो मे बटौती के प्रयासा का विरोध क्या ।/४ यहा यह देखना 
भी रचिवधक होगा कि उच्च शिक्षा पर किसी प्रवार के भी प्रतिबध अथवा उस पर होने 
वाले व्यय भे किसी प्रकार की क्टीती के प्रवलतम मुखर विरोधी फिरोजशाह मेहता ने 
सरकार द्वारा भारत म उच्च शिक्षा के प्रसार मे क्सी प्रकार की बाधा के प्रयास को नव 
शिक्षित भारतीया के प्रति शासकों कय ईष्याभाव बताया। उहोंने टिप्पणी करते हुए 
कहा, भ्रजाजनों को शासको के स्तर पर उनत करने की बात करना अपने मे बडा 
मोहक लगता है परतु जब प्रजा सरकार पर दबाव डालने लगती है, मानव स्वभाव की 
सहज दुबलता वे' कारण उस समय प्रवल प्रवत्ति यह होती है विः प्रजा को पीछे धकेल 
दिया जाए ॥/४० इसी प्रकार वर्षों तक और लगभग निरतर ही भारतीय नेता शिक्षा पर 
सरबारी खर्चे में व्यापक वद्धि के लिए दवाव डालते ग्हे । उदाहरणाय, यह एक ऐसी माग थी 
कि जिसे भारतीय राष्ट्रीय काग्रेंस ने 888 से आगे घामिक माग का रूप दे दिया था।?? 
]893 भें लाहौर अधिवेशन मे काग्रेस ने सरकारी सकूलां और वालेजों में निधन छात्रों 
की फीस में रियायत अथवा माफी टैने की माग की (/” इसी प्रकार 893 में उसने शिक्षा 
सस्थाओं से फीस बढान के राज्य द्वारा पूणत अथवा अशत समर्थित श्रस्ताव वा विरोध 
किया ॥!» ]904 मवाग्रेस ने नि शुल्क और अनिवाय शिक्षा की दिशा सम सरकार द्वारा 
पथ प्रदशन करने की क्रातिकारी माग की (४ बहुत सारे दूसरे राष्ट्रवादी नेताआ न शिला 
के लिए अधिक घनराशि निधारित करन वी माय वी तथा साथ ही साथ अय देगा 
द्वारा शिक्षा पर किए जाने वाले व्यया के मुकाबले तथा स्वय भारत सरकार द्वारा सना 
एर किए जाने वाले व्ययो वे मुकाबले भारत म टिक्षा पर होने वाले व्यय वी सुच्छ राशि 
बी आलोचना वो [४8 
थिक्षा को और विवेषतया प्रायमिक शिक्षा को अथवा जन साधारण को रिक्षित 
करा वे लप्य को अपने सारे जीवन का लध्य बनाने वाले जी० बे० गांवले वे वियारा 
का सक्षिप्त विदेधा अनुचित न होगा। उन्हांन अपन सावजनिक जीवन वे प्रारभ में ही 
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इस उद्देश्य को. अपनाया और 89] के भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के अधिवेशन में शिक्षा 
के लिए निर्धारित ससाधना की स्वल्पता वे लिए निंदा और शिकायन की । उहान निर्देश 
किया कि यूराप के सर्वाविक विछटे दशा मे भी शिक्षा पर किए जाने वाली व्यय की 
राधि उन देशा के सरकारी राजस्वो का 6 5 प्रतिशत है जबकि भारत म॑ विक्षा पर व्यय 
की जाने वाली राशि का अनुपात केवव एक प्रतिशत है। भारत में वास्तव में ही शिक्षा 
पर व्यय होने वाली राशि 20 वप पूव खच होने वानी राशि से भी कम थी, जबबिः उसका 
अनुपात | 4 प्रतिशत था ।755 897 म विलय्री वमीशन के समक्ष उहोने शिक्षा पर व्यय 
वी चुच्ठता का भारतीय व्यय के मस्तक पर एक वडा भारी क्लक बताया और बहा 
ग्रेट ब्रिटन म शिक्षा पर वटत॑ हुए व्यय के मुकाबले भारत म शिक्षा पर हा रहे व्यया 
वी तुलना करन पर सरकार द्वारा पवित फाय की उपेक्षा करन वे! लिए जितने भी जधिव 
बठोर झदा का प्रयोग क्या जाए, थोडा ही है। प्रिटन और भारत में शिक्षा पर किए 
गए व्यय के अतर को दिखाते हुए उहोन टिप्पणी वी दि सगे बेटो और सौतल बेटो वे 
प्रति व्यवहार म एक बहुत बडा ग्रतर हांता है। उहोने देश म प्राथमिव शिक्षा वी सुवि 
धाओ के नितात अभाष के विए प्रशासन को विशेष रूप स ही आडे हाथो लिया। 77 90| म 
अपन बजट भाषण म बाते लेजिस्वेटिव कासिल में उहने अपने विचारो वा दढतापुवक 
दोहराया (४5 इपीस्यित लेजिस्लेटिव कौंसिल मे अपने प्रसिद्ध वापिक बजट भाषणां में 
गोखले ने शिक्षा के सामाय रूप स और प्रायमिक शिक्षा वे! विद्येप स्प से प्रसार बा 
निरतर तथा सशक्त शब्टी में समथन क्या। इस अ्रक्ार 25 वर्षों वा सवस्ताधारण की 
शिक्षा की योजना के लिए वकालत वरत रहन के उपरात 903 म उन्होने वहा 'दश 
बी तात्कालिब और अमिवाय आवश्यक्ता है, सवप्रथम जनता के लिए प्राथमिव 
विद्यालय । शिक्षा वे प्रसार बे प्रति अपन अत्यधिक उत्साह वे कारण ये स्वयं अपनी 
मायताओ के तथा अवशिष्ट अयाय नताआ के प्रशासन वे और अधिक वि द्रीवरण बे 
विश्यास ने भी विपरीत चले यए। उलह्ाने भाग वी कि शिक्षा को राज्य के विपया वी 
सूची स हटावर केंद्रीय विषय बना देना चाहिए ताबि देश वा सर्वोच्च सरवार जिस 
प्रबार और जितना ध्यान सय संवाओ तथा रत पथ प्रसार जस अपनी सूची व विपया 
पर देती है, उतना ही महत्व गौर ध्यान दश बी जनता बी रिक्षा पर द राबे। वस्तुत 
शिक्षा है विए योसले थे मत में इतना अनुराण था कि उन्होने राष्ट्रवादिया द्वारा समधित 
एवं अय सिद्धात वा भी अतित्रमण कर टिया । उहनि भारतीय विश्वविद्यालया मे याग्प 
अप्रेजा को अध्यापव बनने के विए आदृष्ट बरन ये लिएउठह ऊचे ऊच वेतन देन वी 
ववालत वी ।!! १ इस सवध म उनके द्वारा नि्िष्ट सुम्पष्ट उपयोगी प्रस्ताव यह था वि 
जब बभी बजट मे बयत हां उसवा उपयाग देध वे झक्षत्रिवन तथा औद्याग्रिरा हिकाब 
सवद्धन मं मरना चाहिए ॥7० 
यहा यह उल्वेखनीय है वि प्रायमितर और तरनीती शिक्षा व तश्य का प्राप्त करा 
की टिशा म जहा भारतीय मेता सरवार स बटत आगे बढ़ गए, वहा उठनि सरापर 
द्वारा उठटार ऊची शिक्षा ये प्रसार वा बाधित वरन वी टिशा म प्रायमिव दिला वा एव 
गधा के रूप मे उपयाग बरने पर आपत्ति बी॥। उसको बयत था दश की राजनतित, 
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सामाजिक और आथिक उननति वे लिए उच्च शिक्षा की भी समान रूप से आवश्यकता 
थी और मत्य तो यह विः उसवे बिना शिक्षा के अय दोना क्षेत्रों मे भी किसी प्रकार की 
प्रगति पही वी जा सकती (४7 

भारतीय नता टिला वे अतिरिक्त देश के औद्यागीकरण,/* सिंचाई)० कृषि विकास, 
ग्रामीण ऋणग्रस्तता से मुक्ति वे लिए बृषि बका की स्थापना !० स्वास्थ्य तथा सफाई- 
सुविधाआ/४ तथा प्रशासन स प्यायाधिवरण का पृथक करनः« तथा पुलिस पद्धति मे 
सुधार वरमे!/ जस प्रशासत्रिय' सुघारा के लिए भी सरमारी बजट म से अधिक धम के 
निर्धारण वे इच्छुव' थे । 

सरवारी अधिवारियों ने एव ही साथ दो परस्पर विराधी मागो व्ययो और 
कराधान मे वटौती वरन तथा अपनी प्रिय लोझ कल्याणपरक योजनाओं पर व्ययो का 
बढान, वे जिए प्राय ही राष्ट्रवाटी नताओ को फ्टवारा। उदाहरण के रूप मे 894 
में वित्त सदस्य जैम्स वेस्टलड न लाहौर मे क्रिसमिस के ग्रवसर पर इक्टठे हुए राजनीति 
मे रुचि रसम वाल भारतीय सम्य महानुभावा (भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस) के मामले पर 
व्यग्य आक्षेपर बरत हुए पूछा क्या हम जाप ही सिसाएंगे कि भारत पर किस प्रकार 
शासन बरें ? उन पर बरसते हुए उसने वहा कि वे एक ही साथ एवं मद मे सर्चो मे 
भारी क्टीती करन और दूसरी मद सम स्र्चों मे वृद्धि करने वी अपनी सलाह और बुद्धि- 
मत्ता का अपने पास ही रखें |१४$ 

राष्ट्रवाती नंताआ द्वारा इस आलोचना का प्रत्युत्तर सीधा सादा परतु निरुत्तर करने 
वाला था। आवश्यकता से अत्यधिन' बढे हुए सै य व्ययो और प्रशासमिक व्यय म कटौती 
करने से एव साथ ही कराधान में कमी और लोकहिंत के व्ययो मे वद्धि की जा सकती है । 
इस प्रकार वेस्टल ड वी फटकार का उसी तीखी और व्यग्यपूण वाणी मे उत्तर देते हुए 
फिगरोजदाह मेहता ने इस तथ्य को मानने से इनकार कर दिया वि भारतीय नेता इस 
प्रकार के सुझाव देन मे सवथा तकयुद्धि रहित जौर विवेकहीन थे हालाकि वे विश्व की 
विशिष्टतम सेवा के सदस्या वा मुकाबला तो नही कर सकते थे | इसके उपरातत उहाने 
दढतापूवक कहा कि यह समझता कठिन नहीं कि यदि सही दिशा भ बचत की जाए तो 
राजस्व मे कमी करना तथा अय दिशा मे व्यय को बताना सभव है। उहोने क्रावान 
और व्यया के सबंध मे राष्ट्रवादिया वी समग्र स्थिति को सक्षेप मे इस प्रकार प्रस्तुत 
क्या 

यदि आप स-य व्यय मे उचित कटौती कर सके यदि आप व्ययसाध्य, महंगे अभि- 

यानो को न अपनाने की नीति पर स्थिर रह सकें, यदि आप विपुल सेना और घरंलू 

तखमीना म संतुलन ला सकें, यदि आप वेतनो और पेंशनों के जदिल तथा क्मरताड 

भार को हलका करने के व्यावहारिक उपाय अपना सकें तो यह ज॑नुमान सवथा 

मिमूल और काल्पनिक नही होगा कि “याय व्यवस्था मे सुधार लाया जा सकता है 

पुनिस को अधिक सुदढ बनाया जा सकता है, शिक्षा की अपेक्षाइत अधिक व्यवस्थित 

और सुदढ पद्धति का अपनाया जा सकता है, देश मं लोक कत्याणकारी कार्यो और 

रेल पथो का जाल बिछाया जा सकता है, सफाई के व्यापक साधन अपनाए जा 
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हैं ठाक तार को अपेक्षाइ्त सस्ता बनाया जा सकता है, इतने पर भी थोड़ी नाय 

वाला को वर भार म राहत दी जा सकती है, धरती पर लगान वी दर कम वरके 

किसानो का सुख चन वी सास लेने का अवसर जुटाया जा सकता है और नमक कर 

मे भी बटोती वी जा सकती है 7० 
ए० एम० बोस ने?" ]898 मे और जी० बे० गाखले ने 902 तथा 905 मेश्। इसी 
त्तक को दोहराया । इसके अतिरिक्‍त राष्ट्रवादिया के दृष्टिकाण तथा चितन का आधार- 
भूत तत्व यही था हि बढ़ते हुए सैय त्यय ही देव के भय सभी प्रकार के आवरिक सुधारो 
के माग की प्रधान बाधा थे। 

बुछ भारतीय नताओ ने तो एक कदम और आगे बढशर यहा तक कह डाला 
कि यदि वतमान करो की आय के पृवापेक्षा अधिक बड़े और व्यापक भाग को आतरिक 
सुधारा के उद्दं न्‍यो के लिए खच क्या जाए तो कराधान के चालू परिणाम वा भी सहन 
किया जा सकता है।? विदिष्ट दूरदर्शी तथा प्रतिभाशाली जी० पी० जाशी महांत्य मे 
तो उत्पादक प्रयोजना के लिए विशद्येप रूप से लगाए गए अतिरिक्त क्राघान तब वा 
समथमन देने का वचन दिया । इस प्रकार उन्हान॑ भारतीयां से औद्यागिक प्रयासा के प्रोत्सा- 
हन वे उद्वं शय स विशेष रुप से लगे नए करा का भार सहप उठाने का अनुराध किया । ३ 
इसी प्रजार उन्हनि 893 म व्यापक परिमाण म कृषि शिक्षा वे कायक्रम को अपनान वी 
वकालत वी भले ही इसके लिए विशेष कराधान द्वारा धन थी व्यवस्था क्या न वरनी 
पड़े ।7* जी ० बे ० ग्रोखले ने भी विलबी कमीशन के समक्ष बुछ कुछ इसी प्रकार वा 
सुभाव रखत हुए वहा कि प्रायमिव शिक्षा के प्रसार वे लिए स्थानीय सस्याओ व विशेष 
आर लगान का अधिकार दिया जाना चाहिए ।!४* जी» सुत्रह्मण्य अय्यर न भी कमीशन 
की सूचित किया कि शिक्षा के प्रसार के विए वे ब'रा स वृद्धि व रने के भी समयक हैं।? ९ 
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भारत सरवार वी वित्तनीति वी समीक्षा करत समय भारतीय नता वठारतापूवक तथा 
अनिवाय रूप से इस परिणाम पर पटुचे वि सरवारी वित्ता पर भारतीया के नियप्रण वी 
लोक प्रिय माय सवथा उचित है। उनके विचार म यतिं भारत मे वराधान बमरतोड स्थिति 
म॑ ऊचा और अधिव रह और व्यय निरथरा तथा अनावश्यक हा ता इस सारी स्थिति व 
लिए स्पप्टतया उत्तरदायी कारणा म एफ वतमान म वित्ता पर नियत्रण रखन वाला 
संवधातिय तत्र है जा सतापजनक रूप स अपन कतव्य या निवाह बरत मे असपफत रहा 
है। 892 से पूथ भारत की इपीरियत लजिस्तेटिव कौंसित वा यस्तुत ही बजट से रिसी 
अ्वार वा कोई सवध नही था। 692 ये इंडियन कवॉसिल अधिनियम ये अधीन बॉसिल 
मे बजट या विश्वेषण प्रस्तुत करना हाता था। सदस्यथा या उस पर अपन विचार प्रय्ट 
यरन वा अधिवार अवश्य था परतु उह उस पर बज़िसी प्रसार वे प्रस्ताव रसन का अथवा 
यॉौमिल मे मतदान यरन का कोई अधियार नहीं था। भारतीय वित्ता पर सर्वोगिप्र निय 
अ्रश् प्रिटिए ससद वा था। भारत सरकार सयर मे विद्यमान भारत राज्य सबिव्य 
माध्यम से ब्रिटिए सास मे प्रति ही उत्तरतायी थी 7 
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राष्ट्रवादी नेताआ ने वित नियत्रण के प्रवतित तत्र वो सवथा टोपपूण घापित 
विया। उनका कथन था कि यह तत्र सरकार के कायपालक अगा की व्ययपरप और 
कराधानपरक प्रवृत्तियां पर प्रभावी नियत्रण रखने म असफल सिद्ध हआ है। यह तन 
कमरतोड कराधान को रोवने से और देश के ससाधना के निरयक, व्यय, अनुचित तथा 
अनुपयोगी सर्चो को रोकने म नितात असफ्ल रहा है, इसी प्रवार जी० के ० गोसते ने 
बिलवी कमीशन के समक्ष अपने साक्ष्य म निर्देश क्या कि भारतीय विकत्तावी प्रपध 
व्यवस्था में भारतीय हितों पर भारत म ब्रिटिश सर्वोच्चता के हितों वो एशिया मे ज्िटिए 
विस्तार को, प्रिटिश वी नागरिक और सैय संवाओ को तथा ब्रिटिश वाणिज्य और पूजी 
को प्राथमिकता दी जाती है। उहोने टिप्पणी करत हुए कहा 
भारतीय कर-टाताआ के हितों को इन अय हिठो के गौय बनान॑ वी व्यापक चेप्टा 
से और भी अधिक आवश्यक हू जाता है कि भारतीय वित्तो वे न्‍्यायाचित तथा 
मितव्यमी प्रशासन वे लिए सर्वेधानिक नियश्नण तत्र द्वारा उनकी सुरक्षा वी पयाप्त 
व्यवस्था की जानी उचित है। मुझे तो यह भाशवा है कि हमार दर बे समान और 
कसी भी देश म॑ वित्तो को सुरक्षा की एसी अातिपूण व्यवस्था नही है |! १ 
भारतीय नेताओं न दृढ़तापूवक यह मत प्रकट क्या विः बतमान सविधान व॑ अतगत 
भारतीय बर दाताओ वे हिता की सर्वोच्च सरक्षव ब्विटिण समद समुजित रूप स और 
ईमानदारी से अपने क्तव्य वा निर्वाह घरन मे असफल रही है। सत्र कं अतिम समय म 
खाली बचो के सामन भारत वे” बजट वो पेश क्या जाता है और बिना बिसी गभीर 
विवाद, चितन और छानबीन थे कुछ थके माद सदस्यों द्वारा इस पारित बार दिया 
जाता है। इसके अतिरिक्त दलीय स्थिति वे कारण भारत सचिव का सुरक्षित और 
निश्चित वहुमत का विश्वास रहता है ।!”* भारतीय नताओं वी शिवायत थी कि भारत 
में भी विसी प्रकार वे आर्थिक 7ियत्रण और सतुलन वी व्यवस्था वा अभाव था, इसब 
अदते स्वत मिमित अपव्यय पद्धति ही प्रचलित थी। भारत सरकार वे वित्त विभाग वा 
छोडवर लगभग और सभी विभाग पूणत सच वरन बाले विभाग हैं।!'१ वपीरियव 
लैजिस्लेटिव कौंसिल का इस सवध में अस्तित्व अवश्य है परतु वित्तीय मामला मं बह 
सवध। अशकत है । इसवे सदस्य बेवल भाषण द सकत हैं व किसी भी रूप मं सरवार वी 
निंदा नही वर सकत, यहा तब कि सरवार वे भस्तावा से अपनी असहमति तक प्रताट 
नही कर सकते । फ्लत वजट पर हुए विवाद या वा निर्जीव होत हैं या अधिव' स अधिय 
पाडित्यपूण हांते हैं ॥07 
राष्ट्रवादी नंताआ वे अनुसार वित्तीय नियत्रण वे चाजू तत्र व॑ असतापप्रद चरित्र 
या मूल बारण इस तत्र में लोवप्रिय भारतीय तत्य वा नितात अभाव था। अत [89] 
वी भारतीय राष्ट्रीय वाग्रेस ने दृंढतापूवव बहा कि भारतीय लागा बी बटतौ दरिद्धता ब 
अन्याय वारणा मे एप मूल और व्यापत वारण, नारतीया वे अपन ही दर क॑ वित्ता पर 
पिमभण से तथा उनवे प्रशासन मे समुचित यागदान से उहू सवया पैथक रखता था ॥!* 
इसी प्रकार 90] म बाग्रेंस वे राभापतीय भाषण म डी ० ई० वाचा ने याव दवर £ 
यह दश् वा दुर्भाग्य है वि दर ये व्ययो और कराधान पर देशवासिया या बा न 
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अधिकार ही नही अग्था वे यह दिखा देत॑ कि क्सि प्रकार -यूनतम राजस्व से अधिकतम 
बचत और कुशलता उपलब्ध वी जा सकती है ।/४ आर० सी० दत्त ने अपने ग्रथ-- 
'इकोनामिक हिस्टरी आफ इडिया इन दी विक्टोरियन एज'--मे अपने लाकवित्तो वे 
तथा घिलवी कमीशन की कायवाहिया के परीक्षण का निष्कप इस टिकायत रूप मं 
निकाला--भारतीय प्रशासन में इस तोकृप्रिय भारतीय तत्व की अनुपस्थिति मं सभी 
कायरत प्रभाव विशुद्ध रुप से भारतीय हिता से सवधा असवद्ध प्रयांजना वे लिए भार- 
तीय राजस्व की बलि चढाकर बर्चो मे वृद्धि और क् राधानो मे वृद्धि के लिए ही निरतर 
काय करते रहे हैं और करते रहगे ।787 
राग निदान म उपचार भी निहित था। इग्लड में नियत्रण तत्र को सुदढ बनाने र 
मस्रध में मुझाए गए उपचार में महत्वपूण--ढीले ढाले समदीय नियत्रण का अपेक्षाकृत 
अधिक प्रभावा वनान की जावर्यवता थी। इस सबंध में भारतीयों वी सवाधिव माग 
दश की वित्तीय स्थिति की जाच पडताल करने तथा तत्सप्रधी प्रतिवेदन प्रस्तुत बरप के 
लिए प्रतिवप हाऊस आफ कामस की एक प्रवर समिति नियुवत करमे की थी ।0 दूसरा 
प्रस्ताव भारतीय मामलों की समय-समय पर ससदीय जाच पडताल करन वी 858 से 
पूव की पद्धति को पुनर्जीयित करना था ॥१४१ इनके अतिरिक्त 897 में जी० के० गोखले 
ने सुभाव दिया कि भारतीय मत का प्रतिनिधित्व करन के लिए भारत वे प्रातो का ससद 
म सीधा प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए ।!४ इस सदम म एवं अब राष्ट्रवादी प्रस्ताव 
यह था कि प्रातीय तथा इपीरियल लजिस्लटिव कौंसिला द्वारा निवाचित याग्य भारतीया 
का पयाप्त सख्या भ भारत सचिव की कौसिल म प्रतिनिधि नियुवत करना चाहिए ॥0$ 
थे सारे बे सारे उपचार अपनी प्रद्धति म वेवल उपशामव ही थे। वित्तीय रोग ये 
उपचार वे लिए भारतीय नेताआ ने एक और अधिप महत्वपूण मांग पेश की। उनया 
बथन था वि! सरकारा काप को प्रत्यक्ष रूप स भारतीयों वे प्रभावी तियश्रण थे अतगत 
लाया जाए। वित्ता यो सुत्यवस्थित रूप दन वा राजस्व बी वसूली भ वद्धि का और 
जनता वे हिंत मं तथा जनता वी इच्छाआ थे अनुबल बित्ता ये व्यय वा यह एकमात्र 
सुनिश्चित उपाय था। यह माम प्राय सामाय रूप म पेश बी जाती थी जबंधि' इसने 
पूणत प्रातिवारी रूप लिया। इस प्रवार प्रथम भारतीय राष्ट्रीय वागप्रस वा सवाधित 
बारत हुए दादाभाई नौराजी न जार त हुए वहा वराघान के साथ प्रतिनिधित्व अवश्य 
मिलना चाहिए। उठाने घोषणा वी कि हमारा प्रथम सुधार यह हो हि हम स्पय अपने 
पर कराधान बरन वी शक्ति सितर 7 
इसी प्रकार अपन 6 सितवर 886 ये अक मे “अमृत बाजार पत्रिया ने साहसपूयक 
यह मांग वी रि देश वे लागा वो अपन लिए कानून बनान वी, अपने बरा वे निघारण 
यार बी तया अपन वित्ता वा व्यवस्थित वरन की अनुमति अव्यमव मिलनी चाहिए। 
पलिवा य वही स्पष्टता से जिया भारत के लिए यह एक प्रवार वा गटर प्रशासन है आर 
बेवन इसी स भारत स्थाई रूपस इग्लडस खतग्न हा सकता है। जुताई 902 मे 
टिटुस्ताय रिव्यू! त और 'बायस्थ समाचार में भी इसी प्रशार वी स्पशासन वी माय 
अपशात्रा अधिरख' आत्मविन्वास पूण स्वर में की 0" झय अनया भारतीय उतात्रान 
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परिषदा द्वारा किए गए किसी भी निणय वो रह करने की विशिष्ट और अतिम राक्ति का 
इग्लड के हाथ में होना, को भी सहप स्वीकार कर लिया ॥१११ यह पर्याप्त आश्चयजनक 
ही है कि जी० वे ० गांखले न विलबी कमीशन के समक्ष इस सीमा तक अभिस्वीकार क्या 
कि नीतिसबधी बडे बडे प्रघना पर विचार विमश तथा उन पर निणय ठीक प्रवारस 
इग्लड म ही हा सकता है । ९० इस प्रवार भारतीय नेताआ ने अपनी शक्तिमत्ता से दूर- 
गामी प्रभाव वाली माम को नपुसक बना दिया और साथ ही साथ स्पष्ट शब्तों म यह 
कहते हुए उम दबाव के ढय का रुप दे दिया कि उनके द्वारा सुझाए यए सुधारा का प्रधान 
प्रभाव यह नही हामा कि भारत में त्रिटिश कायपालिका के अधिकार खडित अथवा दुवल 
पड़ जाएग। इसवा प्रभाव तो पूण रूप से मात्र नैतिक हागा, क्योति जब वभी गैर सर- 
कारी सदस्य सरकार वे विरुद्ध अथवा पक्ष मे मतदान करेंगे तो प्रिटिश जनता को और 
अधिकारियां का भारत के ल्रोक्मत वी सही स्थिति वा सच्चा रेप देसन वा मिल 
जाएगा। ९ इन नताआं वी सरकारी वित्ता पर वैधानिक नियत्रणा के अपने ही तर्को से 
संकोच शीलता वदाचित्‌ आशिक रुप स तो क्डवी गोली को चीनी म लपेट कर प्रस्तुत 
करन वी भावना से प्रेरित थी परतु मुख्य रूप से एक एक पग आग बढ़ने के विश्वास वी 
उपज थी । 
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अनुत्तरदायी लोगो क लिए यह दावा करना सरल है कि सरकारी खर्चों मे बचत करने वी बड 
पमाने पर सभावनाए हैं परतु मे निर्भीकता के साथ चुवौती देता हू कि प्रशासत्रिक आवश्यकताओं 
की वाघ््तविक जानकारी रखत वाले किसी भी व्यवित के लिए यह सिद्ध करना आसान महा 
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आवश्यकता है (फाइनाशल स्टेटमट 878) ई० बेरिय ने 883-4 के फाइनाशल स्टैटमट भ 
अपनी राय प्रकट करत हुए लिखा भारत के वित्तो के लिए खतरा पदा करने वाले सभी खतरे, 
जिनम॑ युद्ध का खतरा भी शामिल है एसे कारणो से नियत्नित हैं जिन पर भारत सरकार का 
कोई नियत्नेथ नही (कडिका 2) इसी प्रकार एलगिन से 894 मे घोषणा की कि भारत 
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समाचार | अप्रल और बगसरे हिंद, 26 माच (आर० एन० पी० बब०, | अप्रल 993) 
बगवासी 8 अप्रल (आर० एन० पी० बग०, 5 अप्रल 893), भ्रतिकार 2] अप्रल (वही 29 
प्रप्नत ]893) प्रसा अपवार 26 जनवरी (आर० एन० पी० पी०, 9 फरवरी (895) ए० 
बी० पी० 3 अग्रल 4885 27 अप्रल ]902 इदु प्रकाश, 25 माच (आर० एन० पा० बब 30 
माच 895), अवध टाइम्स 5 जप्रल (बार० एन० पी० एन० ॥3 श्रप्रेल 390), भारत 
जायन 7 फरवरी (वहा 22 फरवरी 0902) द्विब्यूब 6 जववरो (आर० एंवे० परी० प्री० 
25 जनवरी 3902) मराठा, [3 अप्रल 902 वेसरी [5 क्षप्रल (आर० एन० पी० बब 9 
अप्रत 902) बेसरी 2। जुलाई (वही 25 जुलाई 903), हितवादो, 3 अप्रल (आर० 
एन० पी० वग० )) जप्रल 903), गुजराती 7 अप्रल (आर० एव० पी० बव 29 अप्रल 
१904) *डियन एडवोकेट 8 अगस्त (आर० एन» पी० यू० पी० 27 अगस्त 90) 
स्वटपमितत 9 मर्ग और प्रप््त तारकों 3 मे द्रविदावतमणि 2! सह (आर० एन० पी० 
एम० !3 मई ॥905) इदु प्रशाश 23 भाच कसरे हिंद 26 माच गुजराती 26 मच 
(जार० एस० पी० बंद 25 माच 905) इंडियन सोशव रिफ्मर 26 माच आरियटल रिव्यू 
29 मात्र कल 3! माच (बहों ] अप्रल 905) 

बहले सारे राष्ट्रवाही तताजा वी धारणा स जबकि यह स्वत सिद्ध तथ्य भ्रतहित था जा० ब० 
गोखत से उसे सुस्पष्ट वाणी ही जिस प्रकार लाड सलिसवरी न स्वय एक बार निर्देश विया 
था साय क्षमता का निधारण प्रत्येतत देश के दो तत्वों के सयवत विचार वे संदभ में ही ररता 
चाशि प्रथम देश की सुरक्षा सवधी आव"्यदताएं तथा द्वितीय इस उद्दस्थ को लिए उप्त दशा 
द्वारा सुविधापुदक चढ़ाएं जा सवन वाले साधन (स्पीचंज प० 43) 

ए० बा० पा०, )3 अगस्त )5 अश्यूबर 885, हिंदू 20 अगस्त 28 शितबर 8 अशूबर 
]885 मराता )] अवतू७ 88< इच्यिन स्पेक्टटर 2२7 सित ०4 अवतू ० इढु प्रदाश 28 
मित० 2 अबतू० सुबोध पत्रिका 23 सिध०, इडियित मिरर 4 6 !9 अश्तूवर इडियत नशन, 
5 अक्तू० नटिय आपोनियत 4॥ 38 अक्यू० स्वदशमितत 28 सित० सजाबी 3 अवतु० 
दिटस्तान ॥) अवसूबर पुजराती 29 सघितवर कररे शिट ॥ अबतु० (वीग्म० आई* 
जबनूबर 3885) 0डयोक्रेट 23 अक्यू० भिध टाइम्स 24 ययतूबर द्वियन 3 जन्‍तू० बिशर 
हरालहर 3 नवरर (यही नेबबर 885) समाचार चटिवा 4 जनवरो (प्रार० एन० पा० बर० 
9 लग० 4886). शिंदृ, (3 फ्रवरों 389) एस० ए7० बनर्जी स्पीचज ]][ प० 43 एग० 
एड डब्ल्यू० परितिष्ट पू० 26 ए० बी० पी० 5 अपल 3998 पी० मटता स्पीचेज पृ० 452 
राप पावर्टो प० 304 रत्त इगर्वैंड ऐड डटिया प० 36 बबध टाइम्स 5 अपले (आर० 
एम० पो० एम० 3 अप्रत 39॥) दाचा स्पीवज पृ० 397 वोह म> अम्पर रिप० आई० 
एन ० सी० 4903 प० 32, गराखल स्पोयज, ए० 45 404 आई० एस० सो० 904 का 
प्रस्वाण या 

ए० ब।० पा० 73 झस्त ॥885 राव वावर्ी पु० 2867 गाखत स्पीयेज प० 44 
460 लिवलले 3 अद्रैण (ऑरण एन थी० बगर ॥4 अप्रल ॥902) [886 व जार कार 
जागो ते धत्रा वो प्रस्तुत करत हुए थद प्रमाणित शिया वि विशद्ध पारिमादितर दश्दि स देखते 
धर भा यट स्पष्ट होता है. ति फास जा छोल्वर विशर व अपय शिया भा देश वा शुसतास 
भारत प अपनी गनो यर जधिर सब रिया है. (वूवोद्धत प० 255) इडिपाज अपाय 7 हि 
इग्दिंग एफघ्सः [855 ने भारत व सामसते को रंग समय दूमरे ढग से पेश रिया जद झगते 
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यह तुलनात्मक तथ्य भ्रस्तुत क्या कि इस्लड में सेना पर होने वाला “यय राष्ट्रीय आय पा 
26 श्रतिशत था जबकि भारत में इस यय का अनुपात 425 प्रतिशत बठता था. (इडियल 
लाफ्लटस स० ]] पूर्वोद्धत) 

इंडियन लीफ़लटस स॒० 9 पूर्वोद्धत वाया रिप आई० एन० सी० प० 60 तथा सौ० पी० 
ए० प० 6]9 पी० मेहता स्पीचेज प० 449 भोखले स्पीचेज प०44 05 कंसरी 2 
जुलाई (आर एन० पी० बब 25 जुलाई 903) 

रिप० तई० एन० सी०, 89] प० 25 

बही 

सी० पी० ए०, प० 6]9 पर 

भार० एन० पी० वब 9 अप्रव 902 दूसरी और इसने अपन 3 भाच 903 के झक मे 
टिप्पणी की कि यदि देश को समग्रत सुरक्षित रखना है तो उसका आतरिक विकास करना 
आवश्यक है (जार० एन० पी० दब 4 अप्रल 903) 

गांजले स्पीचेज प० 43-4 इसी प्रक्तार 892 के भारताय राष्ट्रीय काग्रस के अधिवेशन मे 
एच० सी० मित्ना ने करण अभियक्ति करत हुए कहा शस्त्र लेखती वी हत्या कर रहा है 
सनिक बयरता कला जौर सस्दृति को नष्ट करन जा रही है (रिप० आई० एन० सी० 892 
प० 96) दखिए बाबे प्रजीडेंसी एसासिएशन का 27 जनवरी का चापन पूर्वोकत स्थव पी० 
महता स्पीचेज ५०334 5 350 457 8 मालवीय स्पाचेज प० 295 जी०एस०अम्यर विवदी 
क्मांशन खड ]][ प्रश्त 8963 आार० एम० सयानी एल० सी० पी०898 ड़ |#९शऋणा 
१० 527 ए० एम० बोस सी० पी० ए० प० 4257 हिंदू 26 अप्रल 902 गोखले स्पोचेज 
प० 26 28 09 सी० वार्ट० चितामणि इंडियन मिलिंट्री एकसप्डीचर एच० आर० फ्रवरा 
903 प॑ 233 हितवादी 3 अभ्रल (आर एन० पी० बगर० ] शप्रल 903) आइई एन० 
सा० ]903 का प्रस्ताव शा 

एल० मी० पी० 894 खड |>>7][] १० 273 

कजन स्पीचज [[ १० 266 एक व पूव उसने कहाथा भारत मे साम्राय के राजनीतिच 
के दा बच क्‍त-य है प्रथम यथासभव इस दश क लाखां करोड़ो लोगा को अधिवाधिक संतुष्ट 
प्रसव और समद्ध बनाना द्वितीय देशवासियों को तथा उनकी सपत्ति को सुरक्षित बनाना हम 
एक कत-य की उपेक्षा करके दूसरे क्तव्य के पालन का ओर नही बट सकते (स्पीचज ] प॑ 325) 
तथा दखिए स्पांचेज [[[ प० 404 

उठाहरण 4 रूप मे जनरल ब्रेक्नवरी म अपने पूर्वोद्धात भाषण सम घापित क्या भारत सरवार 
मित्र ययिता का दिशा में द्विए गए कसी भी व्यावहारिक सुभाव का स्वागत करती है और गठा 
स्वागत करेगी (एुत्र० सी० पी० इ894 खड #>% ५ पृ० 274) 

वाचा रिप आर्दई० एन सी० 895 प० 73 

इपीरियल गजटियर आफ इंडिया (908) खड [७ प० 87 

ध्स विषय के विस्तत अध्ययन के लिए दखिए मरा लेख इंडियन नशनलिस्टस ऐंड फारन 
वारस ऐंड एक्सपीडिशस 878 99 हिह्टोरिक्ल स्टडोज स»] इतिशस विभाग तिली 


विश्वविद्यालय 227७ 
हपीरियल गजटियर जाफ इंडिया (908) खड़ ]५ प० 348 9 
आई० एन० सी का 885 का प्रस्ताव ७ वाचा रिप० आई० एन सी० ]855 पृ० 
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जोशी पूर्वोद्ेत पृू० 254 ए० बी० पी०, 23 अगस्त, (5 अक्तु० 885, हिंदू, 20 अगत्त 
24 सिंत० 8 अक़्तूदर नववर ॥885 मा, ॥॥ अकू* 885 अक्तु०-तवबर 885 
के वी० भो० आई० मे उद्धत पत्र॒ आर० एन० पी० बगर० 22 अगस्त, 5, 26 प्तित० 7 
नववर 885 9 जनवरी 886 म उल्लिखित फत्न-पत्रिकाए, बादे प्रेसीडंसा एसासिएशन वा 27 
जनवरी 886 को अ्रस्तुठ स्मरणपत्न रिपोट आफ दि बाव प्रसीदेंसोी एशोसिएशन 895-6 
प० 209, 24 5, मद्रास महाजन समा का लाड डफरिन को सवोधित पत्न, मराठा, 7 माच 886 
पूना सावजनिर' सभा द्वारा 30 सितवर 886 को अस्तुत विरोधपत्न जे० पी० एस० एस० 
अक्तूबर 886 और जनवरी [887 )खड [# समस्याएं, 2 3) 

आई० एन० सी० का 89] का प्रस्ताव स० ता, वाचा, रिप० आई० एय० सी० 69 
प० 23-6 राय पावर्टी १० 30406 जोशी, पूर्वोदत्त प० ॥4, 20 बाबा स्पीचंज 
परिशिप्ट पृ० 9 0 ग्रोखले स्पीचेज, १० 83, 205 सी० शकरन नागर, सी० पी० ९० 
प० 386 कसरी 3 अप्रल (आर० एन० पा० बव 7 अप्रल 900), बाचा, सी० पी० ए०, 
प० 687 गायले स्पीचेज १० 26-7 हिंदू 4 अप्रल (बी० औ० आाई० 26 अप्रत 902)+ 
एच० आर०, थगस्त (आर० एन० पी० एन०, 4 अवकूबर 290) एस० एत० बनर्जी सो० 
पो० ए० १० 706 सो० बाई० चितामणि इंडियन मिलिद्रों एक्सप्डीचर एच० आर० मंच 
903 प० 227 एल० एम० घाष० सी० पी० ए० प० 764 दत्त ई० एच० व] प०ऊँशा 
बगाली 23 मई 896 ए० बी० पी० 27 मई 896 हिंदू 27 मई (आई? एस० बी० ओ* 
आई० [2 जुलाई 896) आई० एन० सी०, 999 490/ 902 3903 और 904वे' 
अस्ताव सतया 3 !0 7 7(वा)और 72(सी) हसश बी० एन बसु रिप० आई० एन? सा 
899 पृ० 53 बंगाली 29 जत 900 दत्त स्पीचेज | पृ० 85 एच० एस० दीखित रिप० 
आई० एन० सो, 90! प० 54, गोयले (स्पोचज ५० 27, पा० ए० चारलू एल० सी? पी० 
902 बड़ ६[.[ प० !45 श्रीराम वी प० ]48 एस० एस० बनर्जी सा० पी० ९० 
पृ० 706 ची० एन० सेन रिपर० आई० एन० सी० 902 पृ० 05 ए० बी० परी० 5 माप 
१903, बाचा स्पाचज प० 400 श्रीराम एज्र० सी० परी०, 4903 खड़ >[.|त १० 405, 
एल० एम० घापष सी० पी० एु० पृ० 764 वी० एयञे अय्यररिपर० आई० एन० सो० 4202 
पु० 2 

प्रस्ताव स० ए]] (०) तथा प्रस्ताव स० ७॥] (सी) त्मश 

नौराजी, स्प्रीचवज प० 352 और दछ्िए पृ० 250 340-] और मसानी पूर्वोदत, 4345 
गोयीते स्पीचेज पूृ० [06-07 और हखिए प० २। 26-7 756 4205 

राय पावरों प० २87 293 305-06 हिंदू 24 स्रित० जौर 8 अवतू० 885 मराठा, 7 
अक्तु० 88$ अक्तू०नयवर 885 बे बी० ओ० आई० में उलत्लिखित परवनयत्निवाए प्रूतरा माव 
जमिक समा द्वारा 30 सितवर 886 को | प्रस्तुत विरोधपत्न पूत्रोकति स्थत वादा सिपि० आई 
एल सा० [89] पु० 29 तथा सा० पी० ए० १० 607 68 स्थाचज प० 396 7 इग्पेंड 
फंड इंडिया प० 0 737 सो० पो० ए० १० 490 स्टीचज ह[ प० 4 है ई० एच* ॥ 
चु० 5667. वीराम हैव० सी० पी० 902 खड ४.] पृ० 48 और बद्ा /90 था भाता 
चु० ]06 छूच० आर» अगस्त (आर० एन० बा० एन 4 अआकतू+ 902) एस* एन० बन 
मी० पी० ए० प७ 706 “0९ या» एन० सेन रिपर० आई० एनह सो> 902 पृ० ॥05 ए* 
बोल पर < 22 गिवबर 905 एन एम० समय रिप्र० आई एन० गो०, 7903 प० व9 
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स्पीचेज परिशिप्ट प० ॥6 जोशी पृर्वोद्त, पृ० 253, राय वावर्टी, प० 285 गोसत्र 
स्पीचज १० 83 ए० भीमजी रिप० जाई० एन० सी० [89! १० 40 

2859 की एकाकरण यांजना की आतोचना वे लिए देखिए पूव्रा खबजनिक सभा ए स्टटमट 
आफ इंडियन ववश्चस जे पी० एस० एस०, जुलाई 88[ (खड ]9 स० 2) १० 0. वादा 
रिपि० आई० एन० सी० 889 प० 53 6 रिप० आई० एन० सी० 89[ १७ 23 रिप० 
आई० एन० सी० 895 पृ० 70, रिप० जाई० एन० सी० 4897 १० 29 स्यीचेज प० 395, 
एम० एन० बेनर्जी सो० पो० ए० प० 245, याजतरे स्पोचेज प० 84 सौ» वार० 
चितामणि, इठियन मिलिट्री एक्स्पेंडीचर एच० जार० फरवरी 903 १० 20 आई० एन० 
सी० 903 का प्रस्ताव ५][॒ (डी) जन्‍्य पक्षों क लिए देखिए रानाड़ें रिव्यू आफ फासेट्स थी 
एसेगे आान इंडियन फाइनास प्रूदोंक्त स्थल प० 80 इंडियन रपरेटर,-] मई (आर० एन० 
प्रो० बर 7 मई /884) बाचा रिप० आई एन० सी०, 885 पृ० 57 60 इंडियन 
लीफ्जट्स स० 9 4० 67 जोशी पुर्वोद्त प० 56 आई० एन० सी० 89 का अस्ताव ह!; 
गाखल स्पीचेज पृ० 9925 784 नोरोजो, स्पीचेज प० 60 352. बगवासा 20 भप्रल 
(आर० एन० पी० बग०, 27 अप्रल 7895) 

गांखले स्पोचेज १० ॥86 7 880 मे हो जस्टिस रानाड ने स्टाफ बाम्त सिस्टम समाप्त 
अरत का मांग को थो दसिए उनका रियर आफ फासंटस थी एस्सज आत इत्यिन पाइनाग 
पूवोकित स्थल १० 80 भारतीय सवित्र अधिकारिया को मिलन वाले भारी वैतन वी आलोचना 
भी इंडियत लाफ्लटस स० 9 पृ० 6 पर का गई है 

भार० एन० पी० बब 2( अगस्त 880 और इडियत स्पेक्‍्ट्टर 20 अगस्त (बरी 26 बगरत 
2882) इंडियन लीफ्वट्स से० 7 पृ० 2 स्वट्शमित्रत 7 अगस्त (जार० एन० प० एम० 
अगल्त 885) ए० बा० पी० 6 सित० 886 ए० भोगजी रिप० आइ० एन० स्तो० 3888 
प्‌ृ० ॥3उ्च 

आई० एन० मी० 902 और 903 के प्रस्ताव स० शत और शा] (सी) ए० बी पा० 
24 भप्रल !902 हिंदू 24 माच 5 अप्रत 9 जुलाई 7902 मराठा 6 जताई 902 
गुजराती 6 जुलाई महाग स्टडड 8 जुताई नटिंव ओवानियन 9 जुवाई इंडियन नशते 2( 
जलाई (वो» आ० आ+० 2 अगस्त 7902) बसारा 8 जनाई (आर० एन० प० बार ॥2 
जुरा् 902) आध्न प्रत्राशिक 6 अग्रत (आर० एन० पी० एम० 79 अप्रत. 4902) 
स्वे”शमियरा 46 जुताई (वटा 26 जयाई 902) लिजाम उतर मल्व, 24 साथ (और एन 
पी? एन० 29 माच 902) एस० एप० दजजी सी० पी० ए० पृ० 706 बाघा शोचज 
प्‌० 397 9० बा० परी० 20 और 23 अगस्त 903. बगाया 22 अगस्त (आर० शत. पर 
अग० 29 झ्गर्त 903) श्यग आफ इंडिया ॥8 जवारे बज ]7 जुवाएँ (जार० एन. पा० 
बा 8 जुला” 4903) बयरी 2] झुताई (वद्दी 25 जुताई 905) अच्टायाट में जवगमा/ 
ग्रजाबंध ]6 अगस्त (यरी 22 अगस्त 903) (यह पर्योप्व रावक रध्य है हिग्रजावइदु ने 
विकायत की कि मगर मे प्रमय घवी सर सभा में बिउजुत अनुपस्थित थे) इंडियन ऐ्रीजुत कौर 
अवध समाघार 7 अगस्त (आर० एन» पी०9 बे० पा , 5 अगस्त 9039) एक७ एमर० पाप 
सी प्री ए० पृ० 73 अयवार आम 6 जुसाई (आर० एन परी० पी० 25 जपाई 
903) 

जाभी पूरोदित ब० 239 २4 252 सुशेप्र विश 6 संवयर जाम जमा” 2_ नपबर 
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(आर० एन० पो० देव, 22 नव० 8%4), एश्वोरेट 29 जनवरी (आर० एन० पी» मू० पी०, 
4 फर० 905) 

राय पावर्दी ५० 288 मदणाठा 24 मार्च 895, जी० आर० एम० खितनवांग, एस० सा० 
पी० 895 बड़ जु)7ए पृ० 400, बगवासी 29 माय (आर० एन० पी० बग० 6 अप्रैस 
895), शहचर, 0 बप्रस (वही, 20 अप्रैस 805) अग्रवारे आम 28 मार्च (आर० एन 
पी० पी० 6 अप्रत 895) शुभ सूचक, 2 अप्रस (आर० एन० पी० यब, 20 मप्रत 895) 
इदु प्रयाध 28 मई (आर० एन० पर दब, 2 जून (883) (ग० या० गुम्यरायुद रिप० 
आई? एव० सो० 885 पृ० 72, दि 24 जून 885, रव”शमियत ॥7 अयस्त (आर० एन० 
पी० एम० अगस्त 2885), ट्विम्यून, [8 मित*» (बो० ओ० आई० अपबू० 886) जागी 
पूवोद्त पृ० 68 एन० जो० चटावरवर, सी० प० 7० पृ० 529, वाघा रयोतज, परिद्तिष्द 
१० [5 यहा यह उल्लेयनाय है वि 893 से पधक प्रसाईसा गया व रामाला कद टिया 
गया था 
आई? एन० सा० (904 अम्ताद )(]] (वा) कसर हिट 25 रिगै०(आार० एन० पौ० बय 
3। रि० ]904) इंडियत पीपल 28 अगस्त (थार० एन० पा० यू० वा० 3 मि7० 904) 
डे लावर 29 जनवरी (वह्दी 4 फरवरी 905) गरायल ह्योचज पृ० 02-4. इंटू प्रकाश 
2) मा »मरहि” और गुजराती 26 माच (आर० एन० पीं० बव 25 माच 905) 
इश्यित सोगन र्घिमर 26 माल ओरियटल रिम्यू 29 माच बस 3] माघ (यहा | अप्रल 
!90)) स्व”्रमिश्रव9 मई प्रपच तारकी 3 मई द्रविद्यवतैमणि ] मई (आर० ए7० पी० 
एम्० ॥3 मई ]905) 

“दिए उबर प्रजर पूवोंढ़त प० 45-53 

ए० वी प्री० ]5 मई 905 मराठा, 25 जून [905, एच० आर० जुलाई 905 पृ० 80-7 
गए) एन पा० ब् ], 8 जुलाई 905 मे आर० एन० पी० एम० ॥ 5 जुत्ताई स्‍90 मै 


भार: ता 
६ व बग० । 8 ॥5 जुलाई 905 मे तपा आर० एन० पी० यू० पी? मै 
जवाई [908 मे जन्‍ीवसित तजडती--- 
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प्रस्तावा मर आर्थिक तककों का स्पष्ट श्रतिपादन तो नही है परतु जिन लोगो ने इन भ्रस्तावा को 
प्रस्तुत क्या और जिन महानुभावो ते इन पर वज़्तव्य टिए उहाने आधिक तक एवं युक्तियां 
अवश्य पश का थी देखिए ए० एम० भीमजी रिप० आई० एन० सी०, 888 प० ॥34 औौर 
तिलक रिप० आई» एन० सी० 89। १० 389 और देखिए इंडियन स्पक्‍टेटर, 22 जनवरी 
(आर० एन० पी० वव 28 जन», 5882), मराठा ॥4 फरवरी ]886 हिंदुस्तान 7 अकतू ० 
(आर० पएुनै० पी० एन० 8 अक्तू० 89]) गोखले स्पोचज पृ० 7785, 87 8, बेसरो, 
7 जनवरी (आर० एन० पी० बब 2] जनवरी 899) 
जोझी पूर्वोद्धत, प० 456 242 246-7 253-4, गोखल स्पीचेज प० 468 9- 7835 
ओर दखिए, राजा रामपाल मिंह रिप० आई० एन० सी० ]886 प० 93 यह दयना भी 
मेजेटार हागा कि यहा तक वि ईस्ट इडिया कंपनी के शासनकाल मे ही राजा राममोहन राय ने 
देश के प्रशासनिक “यया म॑ कटौती के उपाय के रूप में स्थाई सेना के एक बटुत बड़ भाग वे लिए 
नगर रक्षक दल को स्थापना की वकालत की थी उहोने बहा था कि मानव का दुख दने वाले 
भूमि राजस्व आदि मे वद्धि करन के किसी भी प्रकार को ढंग की अपेशा इससे हं।ने वाली बचत 
से अधिव उपयोगी लाभ हाथा (बी० बी० मजूमटार पूर्वोद्धत पृ० 70) 
886 का प्रस्ताव स० >[ 887 वा प्रस्ताव स० ५ तथा 888 का क्षस्ताव स० (| तथा 
निम्नलिखित हे ५ 
रामपालमिह रिप० आई० एन० सी० 886 प० 93 एम० वाहिद अली रिप० आई० एन० 
सी० 2888 पृ० 433 तिलय, रिप० आई० एन० सी० 89! प० 389 गोबले, स्पीषण 
व० 48 9 इस दष्टि स कि इस मांग की इस्तेमाल शिध्षित भारतायां को अथवा बगॉलियाँडों 
धकेलते गे! लिए एक और प्रयास की तरह न विया जाए ग्रोखले न प्रस्ताव रखा कि 'सरवार 
प्रयोग ब लिए रिसा विशिष्ट क्षत्र का तथा जिसी विशिष्ट जाति वे बिसी विशिष्ट वग की 
चुनाव पर सकती है (वहा) तथा दखिए वही प० 90-! जोशी पूर्वोद्धत प०7४ 252, 


हिंदू 20 भप्र लत 885 हि 
इस विपय ने विस्तेत विवेवत वे लिए दखिए मरा लेख इंडियन नशनत्तिम ऐंड फारत वारस 


एड एक्सपीडिशस ]878 9 प्रशाशित हिस्टोरिकत स्टडी , भ्रक । 

आई एन० मी० के 892 895 897 सोर 898 के प्रस्ताव क्रमशा शा शा] ॥ 
॥॥ और शा, पी० मदता स्पाचच १० 4523 राय प्रावर्टी प० 299-300 आजाद 
47 भईं (भार० एन० पी० एन० 25 मई 895) एस० एन० बनर्जी सा० प्री० ए० पृ० 255 
एस० ऐंड० हब्त्यू० परिशिष्ट पृ० 48 ढटी० जी० उपाष्ये रिप० आई० एन० सी० 8%5 
प० 0। पी० 0० चारसू एउ० सी० पी ॥896 खड़ ६४४७ १० 286, मोराजी स्पाषज 
पृ 344-6 349 50 परिशिष्ट १० 79 93 सथा आगे वाघा स्पाचज, परिशिष्ट पृ» 33 
रिपि० आई० एन० सा० 897 १० 32 गायतें स्पाचज १० 206 0. जा० एयर अस्यर, 
विलयी कमीशन घर |[[[ प्रश्व 9800. हिंदू 26 अगस्त 597 रियाज उत्त अखबार 2 
जन० (मार० एन० पा० एन० 9 जन० 897) दिटलानी 3 अकलू०, 22 टिस० (7ही, 
20 अब्तू* 20 टिसबर /897) सन्चर, 22 टिस० 897 (आर० एन० पौं० बग? ] जन» 
898) संजावनों ॥2 फरवरी (वर! ॥9 परवरी 898) जा आर० एम० बिततपाग 
एस० गा पी० 899 खड ४५ ७॥ पृ० 476 आर» एम० गयाता बरी प* उसका 

डगासी 26 माच 823 गुरथा २6 फर« राज्यमक | माघख,बौसर हिंए 27 एर० (सार 
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एन० पी० बब, 5 माच 898) दत्त इग्लडड ऐंड इडिया पूर्वोद्धत 0 | स्पीचेज ] पु० 345 
4 ए० एम० बोस सो० पो० ए प० 42। पी० ए० चारलू एल० सी० पी० 902 खडः 
ऊ, पृ० 6 एच० ए० वाडिया रिप० आईं० एम० स्ी० [904 प्र० 203 एल० एम० 
घोष स्लो० पी० ए०, पृ० 765 केसरी 7 फरवरी (आर० एने० पी० बव 2 फरवरी 903) 
92. सी० पो० ए० प० 68 तथा देथिए, नौरोजी स्पीसेज परिशिष्ट प० 75 6 78 90 
93 मसानी पूर्वोंत प० 456 पर 
कष टाय, पावर्टी पु० 299 हसो प्रतार 898 की भारतोय राष्ट्रीय वाग्रस के अध्यक्ष ने पूछा 
कया इस्सेड को यह पकदा विश्वास है वि यदि भारत बी सुरक्षा नष्ट हो गई और भारत ब्रिटिश 
साम्राज्य से छिन गया तो गह प्रभारों के रूप मं चात मूल्यवान विषयो व॑ रूप मे इग्लड को 
मिलने वाले साखा वरोडो रुपया का हानि से इग्लड वी प्रतिष्ठा को उसके गौरव को उसके 
ब्यापार को, उसक विनियोजन वो उसवी पूजी को तथा उसकी जनता को किसी भ्रकार वी 
बोइ हानि नहा उठानी पड़यी ? (ए० एम० घोस मी० पोौ० ए० पृ० 420) और देखिए हिंदू 
20 अगस्त 885 3 फरवरी 890 सुरभि ] घ्तित० (आर० एनस० पी० बय० 5 सित० 
885) पत्ताशा, 8 छित ७ (वही 26 प्वित० 885) विरगा निशान | सितवर (आर० 
एत० पां० एम० 5 प्ित० 888) ए० बो० परी० 5 अप्रत 895 27 मई 896 आर० 
एम० सयानी एल० सी० पी० 898 खड >४फएा। पृ०527 एंस० एन० बनर्जी एम० 
ऐँड० डब्ल्पू० परिशिष्ट प० 26 48 दिलवी कमीशन थड पत्र प्रश्न 9435 स्री० पी० ए० 
प० 708 बेसरी 0 जून (आर० एन० पी० बब 4 जून 902), दत्त इग्लउ ऐंड इडिया, 
पूृ० 40-0, 245 66 ई० एच० [ पृ० 567, ग्रोयत्ते, स्पीघ्रेज पृ० 28 05 208 
95 आर० एन० पो० बव, 29 अगस्त 903 
96 राय पावर्टी प० 296 
97 सी० शवारत तायर सी० पी० ए०, पृ» 387, गोखले स्पीचेज पृ० 48 
98 नौरोबी स्पीचेज एरिशिप्ट पृ० 756 तुलवीय एच» एल० विंह पूर्वोद्धत प० 65 8 206 
99 आई० एन० सी० 89] का प्रस्ताव [ए, तिलक रिप० आई० एन० सी० 489 १० 389 
एस० ए० एस० अय्यर रिप० आई० एन० सी० 885 पू० 68 जोशी पूर्वोद्धत प० 56 252 
नौरोजी स्पीदेज परिशिष्ट पु० 75 राय पावर्टो प० 297, वाचा स्पीचेज परिशिष्ट पृ० 6 
गीजले स्पोचेज पृ० 48-9 90-7 
700. नौरोजी पावर्टी पृ० 26 सी० पी० ए पृ० 65 6 स्पीचेज प० 6589 664 एप्त० एव० 
बनर्जी, स्पीचेज 7 पृ० /92 एस० ऐंड डवत्यू प० 422 भौर सी० प्री० एृ० प्र० 250, ए० 
- बी० पी० 3 घितबर 885 और 9 जुलाई 89॥ बगाली 4 जून 887 0 बक्‍्तु० 4897 
और 3 जुलाई 903 क्रेस़री /4 स्ितवर (आर० एन० पी० बब 8 सित० 2897) ए० 
एम० बोस सी० पी० ए० पु० 403 पी० ए० चारलू एल० सी पी० 4902 खड जा. 
प० ]5 6 अमृत बाजार पत्रिका ने अपने मई 834 के भरक से इस दष्टिकोण का विपरीत 
ढंग से प्रयोग क्या उसने लिखा यही कारण है कि भारतीय जनता रूसी सेवा के भारतीय 
सीमाओ की ओर आग बढ़ आने पर असीम सतोष अनुभव करती है क्योकि उसका विश्वास है 
कि रूसी जितना ही भारत की सीमा के अधिक निकट आएग उतना ही उसके मालिक उसका 
अधिक आदर-सम्मान करेंग 
व0। इंडिया जुलाई 897 प० 202 भ्ौर उदाहरणाय देखिए ए वी० पी० 2] मई !885 3] मई 
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588 27 जगस्‍्व 886 को व्यया की क्टोती पर वादे प्रेसोडेंसी एसोसिएशन द्वारा अस्तुत भापत 
सेंक्ड एनुअत रिपोट आफ दि बात्र प्रेसीडेंसो एसोसिएशन 886-7, 30 घितवर 886 को पूता 
सावजनिक सभा द्वारा भस्तुत विरोधपत्न, जे० पी० एस० एम० अक्तू० 886 और जनवरी 
887 (खड [| स० 2 और 3) जोशी, पूर्वोद्धत, प० 824 5 आई० एन० सा 89] और 
490+ बे प्रस्ताव स० पता (वो) और हत क्रमश , पी० मेहता, स्पीचेज, प० 456 मालवाय 
स्पीचज प० 250 28] वाचा, स्पीचेज परिशिष्ट, प० 9 3]2 सौ० पो० ए०, १० 607-8 
ए० नदी, इश्यित पालिटिक्स प० 27, दि इकोनामिक सिच्युएशन इन इंडिया डान, अक्तू० 
899 (खड 4५ स० 3) प० 65 
वतिक जीर सामाजिक लाभो व लिए हम थोड से ही उदाहरण प्रस्तुत वर सकत हैं. दंघिए 
जी० 4० गोखल स्पीचज, १० 88 इंडियन पीपुल्स राइट अमत बाजार पत्तिका ने अपन 
23 ट्म्रिवर 886 के भ्रक मे अपया दढ मत श्रकट करते हुए लिखा हि भारत ढ़ लोगो का दावा 
है कि भारताय प्रशासन के सभी स्थानों पर हा उनका ही जअधिवार है उनके इस दावे वा 
आधार यह है कि इन सभी स्याना वा व्यय भार भारतीय ससाधना द्वारा उठाया जाता है अत 
भारत के नागरिक हाने के नाते इन स्थाना को व अपना ही सपत्ति समभत हैँ इसी प्रकार 
4904 म राष्ट्रीय काग्रस मे प्रस्ताव स० ] वा पश करत हुए सुरेंद्रवाथ वनर्जी न तब॒ उपस्थित 
कया कि विचारणीय तत्व यह है वि यद्यपि देश हमारा है, घन हमारा है भारी जनरूस्या 
हमारी है फिर भी हमारे भाग्य म ऊची नियुक्तिया वा बवल 4 से १7 अ्रतिशत भाग हा 
उपनध है एसा क्यो ? (रिप० आई० एन० सी० 904 प० 64) संवाओं व॑ भारतीयकरण 
का प्रचार राजनीतिक दष्टि से इस रूप भ किया गया यि यदि शित्रित भारतीय लोगा को 
लामप्रट नियुक्तिया में दी गईं ता वे राजनीतिक दप्टि श्र मसतोप अनुभव करेंग उताहरण वो 
लिए दख्षिएं नौरोजी एसेज पृ० 38 पावर्टी प० 205, स्प्रीचज, १०507 माडलिक, स्पाचज, 
प० 70| ए० बी० पी० 9 जनवरी 890 गोखत स्पीचेज प० 68-9 
बआाई० एन० सा० 80। 897 902 4903 और 904 4 प्रस्ताव सब्या ह! !! (॥) 
हुए वा (मी) और ] (वो) त्रमश नौराजा पावर्टी, प० 24 84 630 स्पीचज 
प० 2९46 परिशिप्ट प० 5 एस» ए० बनर्जी स्पीचेज [१० 9] सी० पी० ए० १० 2/0 
एस७ ऐंल डच्स्यू० परिशिष्ट प० 26 8 32 44 47 6 मई 880 का पूना की जतगमा मं 
स्वीज्वत विरोधपत्र जे» पो० एम० एम० जुसाई 880 (खड्याा स०7) १०7 रानाडे 
रिव्यू काक पारवेटर 'यो एसेज आन इंडियन फाइसांस ज० पी० एस्० एस० जुबाई 48० 
(सड़ [[[ स० |) पृ० 80 धृना सावजबिर समा द्वारा 2 साच 88। को गस्तुत शर्त अ* 
ची० एग० एरा० जनाई ॥88॥ खड ]9 रा० ]) पूृ० 42 जोगी, प्ूबोदत पृ०5 6 47 
प55 बाय प्रजोदंसी एसोसिग्शन का 27 अगस्त 8९6 को प्रस्तुत स्मरणपत्न सब एजअल 
रिपोट आप हटिखांत्े प्रगीधेंसी एसोसिएशन मटार सटाजनत स्रमा का स्मरथपत्र ही [ 
दि फाइनींस कंघटठी (कठला ॥897) छाड़ | पु० 4523 रानाईे मेमोरेंड्म बात डिगेट 
चरी घाष्ट | पृ० 398 मालवीय स्पीवेज प० 200. 29930 58 गांय्री स्यीयज ० 28 
654 ॥87-9 दादा स्पीयज परिशिष्ट प« 267 29 32 गो* पीढ ए० १०600 
दर ई० एच० [ पृ० 6३ ई० तएच० हाय एव शीह प्रो ए* ए० 49) जो० एयर 
अम्यर ई+ ए० प+ [00 वितवी कमौशत यह की] घश्त 9764 एस ए० स्दामिनाष प्रम्यर, 
प्लव> जार एन सौ» 875 च० 65 सासा मासोघर रिपिल आ*० एन० गो 89] 
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प० 5 जो० ए० पादिल रिप्र० आई० एन० सौ० ]902 पृ० 39 नवविभावर [4 जून 
(आार० एन० पी० बग० [9 जून 8580) अदुणोट्य 23 जन० (आर० एन० पा० बय 29 
जन० 88]) बबुल, 3] दिस०, शिवाजी 29 ल्सि० 882 (वही 7 जन 883) इंडियन 
स्पहटटर 25 परवरी और 24 जून (वही माच और 30 जून 833 त्रमश ) मराठा 3 जून 
9 मितवर 883 अत्मोड़ा अयबार 9 जलाई (आर० एन० पां० पा० एन... ]4 जुवाई 
883) उ्ित बता 5 मार्च (आर० एल० प्री० बग० 22 साच 884). नवविभावर 
॥ समिति (वही 6गित० 4884)  पताका ॥0 जलाई (वही [8 जुताई 8९5) नटिव 
भापातियन 9 अप्रस (आर० एन० पा० यब 25 अप्रल_885) इदु प्रदाश 25 मई (वही 
30 मई 8$5) ए० बा० पी० 2] मई 835 8 नवयर 9 और व6 टिसि० 886 बगाजा 
6 जन० ]886 ]4 फरवरा 886 इंडियन स्पेबटटर 27 जून जौर 44 नव० 886 भराठा 
20 जून हिंढ् [8 जयाई (बी० ओ० आई० जुलाई 886) भारतीय प्रस व॑ विचारा का 
संपाहताय सारसलप बी० औ० आई० जुलाई 886 केसरी 3] जन० (आर० एन प्री० 
यब 4 फरवरी 888) अश्वारे आम 2। अप्रल (आर० एन० पी० पी० 28 अप्रल 4888) 
0० था० पी०, 3) मई 888 ओर 3 माच ओर 24 मई 894 विवदोरिया पेपर 30 सब० 
(आर० एन० पी० पी० 2 टिस० 89) बआयजनप्रियत 8 अग्रल (आर० एन० पी० एम० 
30 अप्रैल 893).. ज्ञानोल्यम । मइ (वही 5 मई 893) बगवासी 20 अप्रल (जार० 
एम० पा० बग० 27 अप्रल (895) बसुमतो 5 मई (वही !4 म* 898) केसरी 3॥ माच 
(आर० एन० पी० बव 4 अप्रल 903), इंडियन पीपुल 8 अगस्त (आर० एन० पी० यू० 
पा० 27 अगस्त 904) 

भिन्न भिल लाोगा का जोड़ भिन भिन था और यह स्वाभाविव ही था कयाकि उते सबत 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रत बे 892 व अधिवेशन मे महनमोद्देन सालवाय द्वारा जटाए गए अनु 
मानित और मिलते जुलते आवड़ो पर दी हिसाब लगाया था (स्पीनलेज प 55 6) तथा 
दधिए नौराजी स्पीचेज पृ० 34 (उनवी भ्रवगणवा 20 वरोड़ स्पय बटठती भी) परिशिष्ट 
प० 6 ४990 वाघा सी० पी० एु० पुृ० 60 दन ई० एच० [ पु० 427 वी पाददिषणी 
स्पांचज | प० 78 गायने स्पीचज, पृ०87 8 समटीय लेखा जांखा के लिए दखिए इपारियल 
गजटियर आफ इंडिया (90१) खड [५ १० 20] 

माइलिक स्पीचेज पृ० 86-7 पी० महता स्पीचेज पृ० 225 अन्य भारतीय भताओ कै लिए 
दब्िए प्रारोडिग्स आफ़ पब्लिक सविस बमाशन (क्लवत्ता 7887 खड | भाग वु]] प० 8 
20 456 छह ॥] भाग | ५० 23 खड़ [[[ भाग पर्‌| प० 5 खड |४ भाग ।[ प० 02 
325 (तिलक) खड ५ भाग |[ पूृ० 288 393 खड श्र भाग ह[्‌ प० 36 240 273 428 
442 494 504 भाग व पृ० 32 7 86 ध 
एु० एम० बोस सी० पी० ए० प० 407 गोजले स्पीचेज पृ ६8 

बी० ओ० आई० जुलाई [886 

और द्रेविए रास्ठ युपतार 29 जून शुभ सूचक [3 जून (आर० एन० परी० बेब 5 जुताई 
879) एस० ए० स्वामिनाथ अस्यर रिप० आई एन० सी० 3885 प॑ 68 इंडियन स्पक्टटर 
और मराठा 20 जून (वी झो० आई जुलाई 886) स्वतेशमित्रन तिथिरहित (आर० एवं 
पो० एम० फरवरी 887) केसरी 37 जनवरी (आर० एन० परी० बव 4 फरवरी १888) 
आयजदश्ियन 8 अप्रल (आर० एनक पी एम० 30 अप्रस 893) ए० वी० पी० 24 मई 
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4894, बसुमती 5 मई (आर० एन० पी० बग० 4 मई 898), जी० एस० अय्यर, ई० ए० 
पृ० 00 दत्त स्पीचेज | पृ० 94 

प्रोसीडिस्स आफ पलक सविस कमीशन (887) खडवा भाग वार प०4॥ ख्या 
भाग वा] १० 7, खड [9 भाग वी] प० 47 खड [9 भाग त] पृ० 24 खड एव भाग वा 
प० 386 भाग ही पृ० 93 

बही, खड ]५ भाग व १० 30 (नौसोेजी) प० 45 (रानाई), खड ७ भाग [[ प० 230 
खड 9 भाग ता १० 74 

एस० एन० बनर्जी एस० ऐंड डवल्यू० परिशिष्ट पृ० 47 तथा देखिए एस» एन० बैनर्जी, 
विलवी कमीशन, खड ]]] प्रश्न !949 

नौरोजी स्पाचेज परिशिष्ट 5 इसके अतिरिक्त परिशिष्ट ]] 32 37 भी 

ए० यौ० परी० 27 फरवरी 880 रानाडे, रिव्यू आफ फासेटव थी एसेज आन इंडियन 
फाइनास जें० पी० एस० एस० जुलाई 880 (सढ ग]र स० 4) १० 80 जलवा तूर | माच: 
(भार० एन० पी० पी० एन, 4 मांच 880), भारत मिहिर 3 अग्रस्त (आर० एन० पी० 
बग 4 अगस्त 880) जे० परी० एस० एस० जुताई 88 (खड [५ स० 7) १० 0, 
बगाली 29 अवतू० 88] बबुल, 3] दिस० 882, शिवाजी 29 दिस० 882 (आर० ए7० 
पी० बब 6 जन० [885) भारत मिहिर, 5 जून (आर० एन० पी० घग० 9 जून 883, 
घुरभि 2 जून (वही, 7 जून 884) नवविभातर ] सित० (वही, 6 सित० 884), तत्व- 
विवेचनी 4 मई (आर० एन० पी० एम० मई 884), बंगाली, 9 जुलाई 884, प्रजावध 
6 फर० (आर० एन० पी० बग ]4 फरवरी 885), पताका, ] सित० (वही 9 सित्त० 
885) नेद्िव ओपीनियत 9 अप्रल आर० एन पी बब 25 अप्रल 885 इ़दु प्रकाश 25 मई 
यही 30 मई 3885) स्वटेशमित्नन 7 अगस्त (आर० एन० पो० एम० अगस्त 885) बी 
राषवाघारी रिप० आई० एन० सो०, 885 प० 445, ज« यू० याजिक वही पु०6$ 
एम० ए० एस अस्यर बढ़ी पूृ० 68 एस० एन० बनर्जी स्पीचेज तहत] पृ० 45-6 495 मराठा, 
[4 फर० और 8 जुनाई 826 प्रिघ टाइम्स ॥0 जूत बयालों 3 जुलाई (वौ० ओ० भआाई० 
जुलाई 886) सजीवती 9 जन० सोस श्रदाश ॥] जनवरी (आर० एन० दी० बग८ 36 
जन० 886) भारत मिहिर 4 जन० (वही, 23 जन० 886) सार युधानिधि, 45 माच 
उचित बवता 3 मा सोम प्रक्राश और समाचार चद्विदा !5 माच (वही 20 माच 4886) 
बगवाशी 6 नद० (व? 3 तव० 886) रिपोट आफ हि असीडेंगी एशायि/शन 886 # 
दृ० 44-6 54 30 सितवर 886 वा पूना सावजनित सभा वां ज्ञापां जे» पॉ० एस० एम० 
अकतू 4886 जनवरी 887 (खंड प॒झू स्र०23) पृ० 6 मत्यम सराजन सभा तथा अय॑ 
स्थानीय सावजतिक सस्याओं मे चापन रिप्रांट आफ टि फाइलाँंस बसटी 886 सड ही [९ 
453 स्वरेशमित्रन तिथिरदित (आर० एन० पी० एस० फरवरी 887) एस एस० अय्यर 
और जी० एस० अय्यर प्रोसोडिस्त आफ हि पम्लिक सविस बमीशन 687 यह ४ भागवों 
पृ० 2/4 और 288 श्रमश ए० बा० पी० 6 सित० 886. द्विब्या ॥8 सितंबर और विधर 
हराहड 2] सित» (वी० आ० प्राई० अवतू० 896) टिद्ू 25 प्मई 3887 आर» एा०% पार 
दय 29 जनवरा 8१8 में उश्लिखित पत्र पत्तिताए बेसरी 3] जनवरी (बार एस# पं 
अब 4 परवरी ॥893) आजा" 3 फरवरी (आर» एन» वीरू एन० 7 परवरों 888) 
हिंदुस्तान ॥8 अगस्त (बढ़ी 2। यथस्त 899) विरमा विशन 5 मात. [व्रार० एन पा 
एम० 3] भक्त 8%9) नौरोडी स्पीवज पृ त4व 397 परिधि प० 323 र्बरए 
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हिल 26 फर० (जार० एन० परी० पी० 3 माच 898) राय प्रावर्टी पृ० 306 308 0 
378 एस७ के नायर रिप० आई० एन० सी० 895 प० 74 विषभर नाथ एल० सौ० पी० 
897 खड 225९५] प० 85 भोर वही 898 खड ऋरऊएत प० 58 9 बस्तुत उच्च 
बेतनो मे कटौती की माग एक पुरानी साग ही थी क्योकि 852 म सवप्रधम ब्रिटिश इडियन 
एमासिएशन के तथा बयाल प्रेश्नाडेंसी के मूल गिवा्िियों वी एसोसिएशन के वापत में यह साय 
की गइ थी (बी० बी० मजूमदार पूर्वोद्धस १० 482 पर) 
डकत स्टार ]2 सित० (आर० एन० पी० वब, 8 सित० 880) ज० पी० एस० एस० जलाई 
488 (खड [५ स० ) पृ० 0. जोशी, पूर्वोद्धत, प० 37 64 69 757 82. मराठा 25 
फरवरी 883 इदु प्रकाश 26 माच 28 मई (आर० एन० थी० दवे 37 माच 2 जून 4883) 
जे० यू० याशिक रिप० आई० एन० सी० 885 प० 65, एस० ए० जय्यर वही पृ० 68 
हिंदू 24 जून 885 . स्डियन प्रस ओपीनियम का सपात्कीय सार सक्षप वी० ओ० आई० 
जुलाइ 886 मराठा [7 जून 886 मराठा 20 जूत इंडियन मिरर 22 जून 3 जुलाई 
बंगाली 3 जुलाई (वो० ओ० आई० जुलाई 886) 27 अगस्त 886 कप बाजे प्रदीर्डेसी 
एसासिएशन द्वारा खर्चों पर प्रस्तुत ज्ञापन पूर्वोकत स्थल 30 स्ितवर 886 को पूना सावजनिक 
सभा का विरोधपत्न पूर्वोकत स्थल, पु० 7, 0 मद्रास महाजन सभा तथा अय जनक स्थानीय 
सावजनिक सस्यथाओ द्वाद्य प्रस्तुत ज्ञापन रिपोट आफ दि फाइतास कमेटी 886 पड़ता 
प० 450 452 54 459 65 47 84 रानाडे मेमारडम आफ डिसेंट (अस्वीकृति में ज्ञापन) 
वही खंड ] १० 395 6 398 40304 ग्रोखले स्पीचज प० ॥97 9 और देखिए तितव 
प्रोसाडिग्स आफ लि कौसिल जाफ ४ गवनर आफ दि वाबे 895 खड #ऋणशात] प्‌ृ० 9] 
भारतीय राष्ट्रीय वाग्रेस ते अपने प्रथम अधिवेशन मे ही इस माग को उठाया और उसके पश्चात 
वर्षों तक यह माय दोहराती तो रही परतु उसने इसके प्रश्न मे किसी अरकार के आधिक वारण 
उपस्थित नही किए काग्रेस के लिए देखिए 885 894 896 897 और 898 के प्रस्ताव 
संख्या [त ]५ ऊद (जी) ॥५ (एफ) और ४४ (एफ) क्रमश एंस० मुटालियर रिप० 
आई० एन० सी 885 ५० 278 स्वदशमिद्नन ]7 अगस्त (जार एन० पी एम० अगस्त 
7885) तिरंगा तिशान 24 जुलाइ(आर० एए० पी० एस 35 जुलाई 2888) स्व”शमित्नत 
24 जुलाई (वही 3] जलाई 888) स्वटेशमित्नन 6 जून (वही 5 जूब 900) 
भारतीय राष्ट्राय काग्रेस के अ्रथम जधिवशन मे भाषण करते हुए जे० यू० यात्िव ने इस तथ्य 
की आलोचना की कि प्राय विभाग अध्यक्ष द्वारा खर्चों मे कटौतां के लिए बसाट गई योजना 
रिप्रावट! होता है अथवा उसका पालन इधर उधर विसी कठक को नौकरी स हटाने के रूप मे 
अथवा किमी सरकारी सस्थान के प्यास क्मचारियां को पाना पिलान बादे कसा नौकर को 
अथवा 8 0 ६० मासिक वेतन काने वाले कसी चपरासी वो नौकरी से हटाकर जिया जाता है 
इसके पश्चात उन्हाने अपना मत अक्ट क्या कि इस प्रकार की जासू दोछने वाली नाति अपनाने 
से निश्चित रूप से कसी प्रकार के सतोपप्रद परिणाम की आशा नहीं का जा सकता (रिप० 
आई० एन० सी० 885 प० 65) जतवा तर  माच (आर० एन० पी० पा० एन 4 माच 
880) ए० बी० पी० 2 मई 985 सोम प्रकाश और बानेद बाजार पत्षित्रा | जूब (आर० 
एन० पीर यय० 6 जून 7885) रटबरे हिल 4 जूबद (आर० एन प्रा० प्रा० 5 जून 889) 
सजांवनी 2] सितवर (आर० एन० पी० बंग 28 सितबर 889) तिरंगा निशान 5 अश्दूवर 
(आर० एन० परी० एम० 3] अक्तूबर 889) रहवरे दिए 26 फरवरी (आर० एन० पा० पी० 
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3 माच !894), सजीवगी, 20 अ्रल (आर० एन० पी० बग०, 27 अप्रल 895), बमुमतो 
5 मई (वही 44 मई 898) 
एस० एन० बनर्जी सा० पौ० ए०, प० 263-4 और स्वदेशाधिमानी 45 अप्रल (आर० एन० 
पी० एम० अप्रत 878), आई० एन० सी० के 89, 892 893 894 90! और 
902 दे क्रमश प्रस्ताव सब्या शा (सी) ए (३) वा () हुश (8) शा बौर ४, 
अखबारे आम 20 बगस्त (आर० एन० पी० पी०, 7 सितवर 895) सहचर 0 अग्रल (आर० 
एन० पी० वग 20 अ्प्रल 895) दगासी ] अप्रल 896 एस० एन० बनर्जी एस० ऐंड 
डायू० परिशिप्ट पृ० 25 जी० एस० अय्यर, बिलवी कमीशन, खड़ वात प्रश्त 89963 
4970 97920 9735 976 हिंदुस्तानी, 4 जुलाई (आर० एन० पी एन० 20 
जुलाई 899), ए० एम० बोस सी० पी० ए० १० 426 ग्रोयले स्पीचेज, प० 95 200, 
विवटोरिया पेपर 8 जुलाई (भार० एन० पी० पी० 9 जुलाई 902) और दंखिए नौरोजी 
स्पीचज परिशिष्ट प० 5 
886 में एम० एन० बनर्जी से इन बारणा वो बड़े ही सुदर ढंग से सशप्त रूप मे प्रततुत दिया 
है देविए (स्पीचेज [[[ प० 0-20) 
ए० वी० पी० 9 नवबर 880. इंडियन स्वेक्टेटर 24 अक्तूबर (आर० एन० पी० बब, 30 
अक्तु० 880) वगालां ॥9 माच 88] 2 माच 882 मराठा 27 माच 88 सोम प्रताश 
7 जववरी (आर० एन० पी० बग० 22 जन० 88), ढावा प्रदाश 20 फरवदा (दही 
26 फर० [88]) बटवान सजीवती 22 सांच (वही 2 अग्रल 88), स्ाधारणा ]3 नंव० 
(वहीँ 0 नव० 88) चारुवार्ता &माच (वही माच 882) सोम प्रकाश 27 मार्च 
(वही ॥ अप्रल 882) बंदवान सजीवनी 2 भई (बही 3 मई 882), अमोडा अपवार 
7 मई (आर० एन० परी० पी० एन० ]0 मई 883), हिंदुस्तान 28 माच (वही 2 अप्रैस 
7884) बंगाली, 5 मा और 2] जून 884 आर० एन० पी० बग० 3 मई 2] 28 जूते 
5 2 9 जुवाई 884 बी० ओ० आई० 30 जून 5 3 जुलाई 884 जूत छुताई 886 
तथा बार० एन० पी० बय० 2 9 6 23 30 जनवरी, 3 0 24 जुलाई 886 म॑ उल्सिथ्ित 
पत्रअत्रिकाएं शपीक दिल 22 मई (आर० एन० पी० पी 3। मई 886) गमख्वारे हि 
26 जून (वही 5 जुलाई 886) वयाली ?0 जून 885 बी० एस» पोतुतु गृद रिप० आई० 
एन० शा० ]885 पृ० 72. बगाली 3 अप्रस, 47 जुलाई 886, मराठा ॥7 अक्दूयर 886 
एग० एन० बनर्जी स्पीचेज हतर, पृ० 6 !24 बांब असोदेंसा एसोसिएशन द्वारा 27 गत्ते 
886 मो अ्रस्तुत चापन पूर्वोतत स्थल मेरठ एस!सरिएशन और मद्रास मटाजन सभा गे हे 
योट आफ हि फाइनांस कमेटी 886 घड 27० 4523 हिंदू 2 मई 2887 बगवासा 26 हे 
(भार० एन० पी० बग० $ माच 2887) रास्त गुफ्तार 2 अप्रल (आर० एन० 8 हि 
अप्रल 887) सुलतात उस अखबार ॥5 दिस० (आर० एन० पा० एम [र्ठ दर जताई 
जाशा पूर्ति पु० 55 दिए, 22 जून 838 4 जून 789॥ 3 परवरा 48% 3। दरगई 
893 2 अप्रैल 8894 ट्िटस्तान 5 फरवरी (आर० एत० पी० एन० 70 फर* 2 
रामय 0 साध सजीवनी !] साध (झार० एन० वीर बग० ]8 साख 895) धार वात 
20 माच्र गदघर 22 माघ (यद्दी ] अप्रैस 83).. हिंदुस्तान 5 मर्परेंस (आर०» एत० परी बइ० 
] अर््स 876) वाघा स्पीवंज परिध्िष्ट 26 ए० बी# पा> 27, 28 परदरी 897 
सरादा [4 मा 8997 संजीवनी 43 परवरी (मार० एुए० धो» अग०, 20 १रवरी ॥80), 
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24 माचर के उडिया और नवसवाद (वही, 5 मई 897) मद्रास स्टडड, ! भा 
एस० वी० औ० आई० 2] माच 897) चात प्रकाश, ] भाच सत्य हि 
काठियावाड टाइम्स 0 माच (आर० एन० पी० बब 3 माच 897) श्री सय 
]7 भाच, इड्पिडेंट, 2। माच (वही 27 माच 897) क्षाजाद 5 माच दिदुस्ता 
(वही 0 माच 897) भजमने हिंद 3 माच रपी उल अखबार 5 अप्रल (वही 
897), कर्णाटक' प्रकाशिवा 8 भाव (आर० एन० पी० एम० 5 माच 897) 
6 माच (वही 3] माच 897) स्वदेशमित्रन 4 अप्रल (वही 5 अप्रल 897) 
30 स्िढ़० (वही 5 अवृ० 898) स्वतेशमित्तन 4 अग्रल (वही 30 अप्र+ 
हितवादी 3 माच (आर० एन० परी० बग० ॥] माच 899 (बहो 30 अप्रल 899) 
3 भाच (आर० एन० परो० वग०, । माच 899) आंध्र प्रवाशिका 0 साच (६ 
प्री० एम० 5 मच 900) दत्त इग्लड ऐंड इंडिया प० 265 

बोध्ओो० आई० जुनाई 886 

वटबान सजीवनी, 7 जून सहचर 8 जूत समय, 23 जून (आर० एन० पी० बग 
4884) अबध एच 29 जलाई (आर० एक० पी० पो० एन० 4 अगस्त 884) | 
जुलाई (वां० ओ० आई० 3( जुलाई 884) 0एस० एन० बनर्जी स्पीचेज ग[[ प० 
नोरोजी एसेज प० 70 पावर्टी पु०॥42 200 सी० पी० ए० प० [734 भ 
सी० 7885 का प्रस्ताव सब्या एप] जोशी वूर्वोद्त १० ॥02-65 ?2 43/5 
मई (आर० एन० पी० बब 4 जून [698) दत्त ई० एच० वर व० > शा 62 
जोशों पूर्वोद्धाआओ १५० 55 6॥ 27 अगस्त 3886 का बाब प्रसीडेंसी एसोसिएशन ६ 
पूर्वोक्त स्पल राय यावर्टी प० 37 8 ग्रोखले स्पीचज प० 4202 

विशेषतया देखिए नौरोजी प्रावर्टो प० ]49 ]50 और आगे उहनि न्‍स तथ्य को ६ 
प्रस्तुत किया कि व्यावहारिकतया इग्लेंड और भारत के बीच वित्तीय सबंध इस प्रकार वे 
प्रकार के मालिक और नौकर के बीच होते हैं (स्पीचेज प० 63 337 342 ९ 
प० 78 93 सो० पी० ए० प० १68) 

प्रस्ताव ए जनक जय भारतोय नेताओ ने दोना देशो के धाच खर्चों ये समुचित वि 
मांग का पू्ण समेथत क्या उद्धरणों के लिए देखिए आग इस मांग के विक्तते वि 
सवधित विवरण उटाहरण के रूप म देखिए आर० एम० सायानी सा० पी० ए० प' 
जआाई० एम० दी० ओ० आाई० भई जून जुलाई म॑ उल्निखित पत्चशपत्वित्राए गोखले 
मौरोजो एस० एवे० बनर्जी और एस० अस्यर व जियेदी कमीशन के सम सोश्य 
फर्मिस इन इंडिया प० ए) और ६० एच० व पृ० 23 

गोले स्पाचेज प० 204-07 बाबा, पृ० 394-5 नौरोजी स्पीवेज प० 343 पावर्टों ६ 
एस० एस० बनजों सो० पो> ए० १० 253-4 268-9 परा० मेटता स्पीचेज पृ०36[: 
स्पीचेज हर प० 46 एु० दो० पी०, 4 जून 883 
देखिए पीछे 
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ए० बा० पी० 24 जून 5 सित० [895, आर० एन० पी० बव 22, 29 जून 895 मे, आर० 
एन० पी० वग० 29 जून 6 जुलाई 895 भे, आर०एन०पी० एन०, 4 जून 2 9 46, 23 30 
जुवाइ [895 मे आर० एन० पी० एम०, 30 जून ]5, 3! जुलाई 895 में उल्लिखित पत्र 
पत्रिकाए, एस० एने० बनर्जी सी० पी ए० पूृ० 256, नौरोजी स्पीचेंज १० 35, राय 
पावर्टी प० 338 

ए० बी० पा० ] जुताई 2902 हिंदू 8 जुलाई 902 आर० एन० पो० बब 26 जुलाई 
23 अगस्त 902 आर० एन० पी० एम०, 9 26 जुलाई 902 आर» एन० पी० पी० एन० 
9 26 जुलाई 9 6 23 अगस्त 902 आर० एन० पी० बग०, 9 26 जुलाई 902 
भौर जार० एन० पी० पी०, 2 अगस्त 902 में उल्लिखित पत्न-पत्रिकाए 

द्तिबाटी 30 अक्तू ० (आर० एन० पी० बय० 7 तव० १903) , इंडियन पीपुल 6 नव० (ओर० 
एन० पी० यू० पो० 7 नव० 903), एडवाकेट 3 दिस०, (वही, 9 टिस० 903) 
नौराजी प्रावटी ५० ]42 सी०पी०ए० 67 8 7] स्पीचेज, पृ० 446 55 58 462 3, 
299 330-6 380 परिश्िष्ट ५० 789, गोखले स्पीचेज प० 208, पी० ए० चारलू, एल० 
सा० पी० 897 खड ऋ९)९एप प्‌ ० 23, जी० एरा० जय्यर विल्वी कमीशन घढ़वात 
प्रश्न 9800 दत्त ई० एच० प० 409 ई० एच० वा व० हएा ऋण 603 63 इस 
सबंध में इन नेताओं ने अपन शासक का स्मरण कराया कि भारतीय साझ्रा-्य यो पान मं 
इ हांन भ्रपना जार स ता एक पाई भी खघ नहा पी 857 के विद्रोह को कुचलने के खर्चे बो 
मिलायर भारताय साआय का विजिट वरने के सारे खर्चे वा भार भारतीय जनता ने ही 
उठाया है मौरोजी पार्टी, पृ० तर 20 सी० पी० ए० प० 70, स्पीचज पु० 222 ऊा 
परिणिष्ट प० 78 गायत स्पीचज, पृ० 4207, दत्त ई० एच० प० 399 406 409 स्पीड 
वा पृ० 46 

नौराजा पावर्दी पृ० !42 657 सा० पा० ए० प० 67 8 स्पीचेज पुृ० 446 250 589 
337-40 परिशिप्ट १० 5 23 43-4 75 79 89 90 वाचा, स्पीचव १० 400 परिशिष्ट 
प० 33 सो? पी० ए० प० 68 एस० एन थनर्जी विलबी कमीशन याड़ []] प्रश्त 949 
जा० एम० अग्यर वहा, प्रश्न 49800 

इंडियन स्पकटटर 25 फरवरा (आर० एन० पी० बव, 3 माच 883), एस० एन० बनर्गी 
सा० पर० ए० प० 254-5 नोराजोी स्पाचेज पघ० 340 परिशिष्ट प७ 79, वाचा स्पीचज 
परिशिष्ट १० 33 आई० एन० सा० ]898 का प्रस्ताव जाता (वी). दत्त ई० एच ॥8 १० 
5एा ९एशए 25 63 

एग० एन० बनर्जी सो० पा० ए०, प॑ 256-7.. एच० ए० वाडिया रिप० प्राई० एने सी० 
895 पृ० 9] भी० झत्रन नायर सी० परा० 7०, १० 386 दत्त रपीचज । १० 365 वाया, 
मो० पी० ए०, पृ० 68 9 स्पांचज चु० 400 

पाइासल रिपराट आफ £ रायस बमाशन आन दि एडमिनिरट्रशन आफ हि एक्पेंहेचर आप इंडिया 
(यह ]ए) (हाउस भ्राप कामस) 900 सड 29 १० सगभग ढ3] 

900 का प्रस्ताव 3] 

बाघा शा० पा०ए पृ० 6]8 स्पोाचज पृ० 398 400-0। एग०» एन» बनर्जी सी पौ*ए 
पृ० 708 ई एच* व्‌ पृ० 557 552 बगासा 2३ अप्रैल 4900 मराठा और ढैगटे दिए 
6 मई (आर०» एन पी» बंद |2 मई 8900) डिुस्तानी 25 अप्रम (आर० एन दी० एन 
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मई 900) स्वदेशमित्रन 6 अप्रंल (आर० एन० पी० एन० 30 अप्रल 900) 
जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 32 

वही, पृ० 545 

परो० मेहता स्पीचेज पु० 456-7 

प्ोगी(डिग्स कप बॉलिल आप दि गदनर ख्ाफ बांद 895 घड़ 3४ हर प० 90- 

वही 89 घड़े >»४ए पुृ० ]9 और दयिए इसी अध्याय बे पृ० 2 और 3 

बाचा स्पोच्ज परिधिष्ट, पृ० 3/ 

प्रस्ताव [[| (॥) इगी प्गार 904 में राप्रस न साय वी वि जय तक बजट को बचता में बरदाताओं 
को राहुत ददर सरकार ब॑ अपने थर्चों को बढ़ाय दे! प्रलोभन वा आशा को समाप्त क्या 
जाए रारशार भा घाहिए वि अपने बजट थी बबता व एवं भाग को जनता को लाभान्वित 
करा याले अस वक्षानित कृषि सबधा तया औद्यागिक शिक्षा डाबटरों राहत या सुविधाओं मं 
बद्धि कार्यों में यप बरे तथा अवशिष्ट रादि का स्थानीय तथा मगर प्रशासन मड़वो को 
अत्पावश्यत' रूप से अपलित सफारद सुधार तसया दूरस्थ प्र मे सचार साधता व विकास कार्यों 
हो हाथ मे सने 4 लिए सहायता देते मं यच करे (प्रस्ताव एव सी) 

गायते स्पीचज पु० 92 ओर देखिए पृ० 09 लाव' गल्याण के यर्चों म वद्धि वी वकालत 
मरन बाल बुछ और नेता थे नोरोजी स्पीचज परिप्चिष्ट पृ० 25 एस० एन० बनर्जी एस० 
ऐंढ इम्स्पू०, परिशिष्ट प० 225 जी० एस० अस्यर विल्वी बमीशन यड़ पता प्रश्न 79002 
बीत पूर्वोदत पृ० 58-67 555 6 566 

आई० एन० सो० 89। 892 893 और 894 बे प्रस्ताव सब्या शातर है] >(ए और 
२५३६ क्रमश ब० टी० तवग मिनिट टु दि रिपोट आफ हि इंडियन एजवेशन कमीशन 883 
धृ० 600 और रिप० आई० एन० सी 888 पृ० 52 रानाड मेमोरेंडम भाफ शिसेंट रिपोट 
आफ दि पाइनास बमरी, 886 पड़ पृु० 44 ए० बो० पी० 2। मई 885 26 जुलाई 
888 संदघर 2 प्तित०, सुरभि 8 सितवर (आर७ एन० पी० बग० 2 सित० 885) चारू 
चार्ता 7 सित० पतावा ]] सित० (वही 9 सित० 885) सोमप्रमाश 28 सित० (वही 
3 अवतू० 3885) सुरधि औ पतावा 0 जूत (वहीं 9 जून 886) 888 के भारत सरकार 
के शिक्षा बिल पर बंगाल और बबई के सम्राचारपत्रों में टिप्पणिया विभिन पत्रों और जुलाई 
अगस्त 888 ब' नदिव प्रेप्तो में त्रमण उद्धत एच० सी० मित्रा रिप० आई० एन० सी० 897 
चु० 49 पी० मह॒ता, स्पीचेज पृ० 335 339 55 502-04 508 बी० एन० सील रिप० 
आई० एन० सी 892 पृ० 87 8 डबल्यू सो०“चनर्जी, सा०पी०ए० १० 30 गोखले स्पीचज 
प० 56-77 4793 

पी० म>ता स्पीचज पृ० 334 एवं अय अवसर पर उहाने कहा कि भारत भ उच्च शिक्षा के 
अनेक विरोधी से कहा भारत मे प्रत्येक महाविद्यालय को विषले नाग सेने की जगह मानते हैं 
और इसीलिए चाहते हैं कि जितने कम विद्यानय हो उतना ही अच्छा हे (वहो प० 348) 

आई एन सी० 888 का प्रस्ताव सख्या [#( और आग 

प्रस्ताव गन्पा >[[ और देखिए तैलेग मिनिट टुटि रिपोट आफ इब्यिन एजुकेशन क्माशन 
883 पु० 64 

प्रस्ताव सख्या >(2९ 903 के शिक्षा सुधारों पर आपत्ति करते हुए 903 भ काग्रस के अध्यक्ष 
लाल मोहन घोष ने घोषणा की हम अपने देश के अपेक्षाक॒व निघन छात्रा के माग मे कठिनाइया 
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उत्पन करना नहीं चाहते हम अपने दरिद्व देश मे एटन और आवसफोड के स्तर वी आभिवाल 
(ठाट-बाटवाली) शिक्षापद्धति वा प्रस्तावत और प्रचलन नहीं चाहते” (सी०पी२ए०, पृ» गा) 
और देखिए---त लग पूर्वोवित स्थल प० 606 08 

प्रस्ताव स० ] इसी के साथ अपने ततीय प्रस्ताव मे काग्रेस ने देश की दरिद्वता के निवारण के 
उपाय के रुप म शिक्षा वे प्रसार का समथन किया लाल मोहत घोष ने अपने अध्यक्ष भाषध मे 
जनता की नि शुल्क और अनिवाय शिक्षा वे लिए जोरदार तक दिए (सी०पी०ए० प० 7 9) 
मौर दखिए जी० एस० अय्यर विलवी कमीशन खड हर प्रश्त 9685 

जोशी पूर्वोद्धठ, प० 222 826 076, 086-7 090 और आगे तलग रिप० आई० एव० 
सी० 888 प० 52. जी० एस० अस्यर वही प० 53-4, एच० सी» मित्रा रिप० आई» 
एन० मी० 89, ५० 49-50. बी० एन० सील रिप्र० आई० एन० सी० 892 पृ० 8 9 
एच० सी० मित्रा वही, १० 95-6 एस० एन० बनर्जी, सी० पी० ए० १० 290-, एस० 
ऐंड डायू० परिशिषप्ट प० 22-4 वाचा, स्पीदेज पॉरिशिप्ट, प० 289 सी० पी० ए० 
प० 584, 6)9 मालवीय स्पीचज, प० 295, 359-68, परी० मेहता स्पीचज प० ३3523 
457९ बी० जी० तिलक प्रोमीडिग्स भ्राफ दि कौंसिल आफ़ दि गवनर आफ बाब 89 
खड हऋष्[ए प० ]59 एल० एम० घाप, सी० पी० ए०, १० 7779 समाचारपता 
ब॑ मत के लिए देखिए इढ़ु प्रकाश 26 माच (आर० एन० पी० बब 3 मार्च 883) नतंव 
विभावर । भाच (आर० एन० पी० बग०, 6 माच 886) हितवादी 24 दिस 88 
(आर० एन० पी० बग० ] जन० 899) स्वटेशमित्रन 5 सित० (आर० एवं० पी एम० 
20 मित० 902) केसरी 3 माच (आर० एन० पी० बब 4 अग्रल 903) इस सबग्र मं 
एक विचित्न टिप्पणी 20 मितवर 896 कसर हिंद की थी उसने यह निर्देश जिया हि 8967 
का लिए शिक्षा पर 6 39 000 रुपये बजट के य्चे बा तखमीना या तथा मतिरा से यपूत हते 
बाला उत्पा्व शुल्व 5 बरोड रुपय था उसते टिस्पणी वी कि वे भारत को पिपवीड बनाते हे 
लिए अग्यधिक उत्युक हैं परतु चात क॑ प्रकाश के व्यापक श्रसार के प्रति सवधा उतने हैँ 
झनके पास 'आवबारी शुल्त क /!] भाग से अधिक यच करने के लिए द्वंदम ही नद्टा है (रि 
हर 00 मे 23 ध्यवितया के ख गे तक सीख सर्तें ब्रिटिश शासन मे 50 वप दे बाट भी देश मं 
सम्यता वा यह बसा खुटर प्रमार है आर० एन० पो० बब 26 शित० 896) तकनीी शिशा 
के लिए दर्खे अध्याय 2 

रिप० आइ० एन० सी० 89] पृ०5] 

गोखझों स्‍स्परीवेज पु० 923 3200 * 

ब्रायमित्र शिला व लिए बजट बे अेसाइत अधिर बडे भाग वी व्यवस्था तथा बब्ई मरहार 
मे प्रॉतीय राजस्व वे एवं परिचित प्रग के दिशा के लिए निर्धारण करने वी ववालववरा दर 
गायन ने प्रायमित शिशा के साभो का विरात वणन दिया और का शिशावा द्रष है 
समाज जी बह्सय्या दा बद्धिमता बा स्वर प्रदत्त गरता शुशिशित श्रम जे प्रति बोहाहत 
सिर दवि और उसाट उत्पान बरग उचित और अनुवित मे विवेत गो अपाइत अंधिर 
गाया छत्पन बरा। (प्रोमौदिसग आप हि शौंगिस आफ ईह गवतर प्राफ बाँव 9 हे 
७७४७।६ १० 250-) 

गोघव ह्याचज पुृ० 5962 हपा दिए, च७ 2556 43-4 95-6. 

बचत पू० 6] 
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तसेग मिनिंद दु दि रिपीद बाप £ इंडियन एजुररेशन बमौगत, ॥883 बृ० 609 घगाली 
!7 अप्रस्त 8१6 मराठा | प्रयश्श 896, भारताय समायारपत्ना के विचारो का सम्पात्कीय 
गारशक्षप, बी» भो० भाई० अगस्त 886, इटिया नशन, 2 अगस्त इंडियत मिरर 8 अगस्त 
द्विम्मूत [4 प्रगश्ल रिद्वार हेराह्ड 7 अगर! (बी० आ० थाई० अगस्त 880) भारत मिहिर 
8 मर्पस्त नवदिभारर !2 भद्रस (आर० एप० पा बगं० |7 अप्रस 8ए6). भारत मिह्विर 
)$ भप्रैस सहृपर ॥4 पप्रस (वही 24 अप्रैत 4886) साधारणी और ढावा प्रगाश, 25 अप्रल 
(वहीं । मई 85) सुरभि थओो पताऱा ॥2 मई (वही 22 मई 886) भारतवासी 
44 सिय० नवजिमारर साधारगों 6 घिए० (वही ॥ गित० 3886) डस०्ख्यू० झा० बनर्जी 
सा० पी० 0०, पृ० )30. प्री७ महतो स्पीचेज पृ० 334 349-5 50603 एच० सी० मित्रा 
ररिएण मारि० एन० सो० 89] पृ० 49-50 यो० एन० भील रिप० आई० एन० सी० 892 
पृ० 87 90 एच० सो० मित्रा यही पृ० 96 एस० एन» बनर्जी सौ० पी० ए० पृ०2972 
दाषा गी० पी० ०० पृ० 628 
देशिए अध्याय 
दषिए अध्याय ४ 
देिए अध्याय > 
जोगी प्रवोद्धत १० 64 नवविभारर | मार्च (आर० एन० पी० यग० 6 माच ]886) पीछे 
पा्टिप्पणों राध्या (43 और 45 गालवोय, स्पायेज पृ० 36876. आई० एन० सी० 904 
हा प्रस्ताव ४] (सा) 
आई० एन० शी० 886 887 ]888 4892 ॥894 90! शोर 904 क प्रस्ताव क्रमश 
ऊते पा का ऊएा [ए ओर डज्ा, पां> भेहता स्पोचेज पु० 457 जोशी पूर्वोद्धत 
प० 54 222 0० एम० योस गौ० पी० ए० पृ० 4478 याचा सी० पी० ए० प० 69 
एग० एम० बनर्जी सी० पी० एू० पू० 7778 
जाशां पूर्वोद्धत पृ० 222 पी० महता स्पीवेज प० 457 0० एम० बोस सी० पी० ए० 
प० 450.2 बाघा सी० पी० ए० पृ० 6]9 एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० प० 79-2] 
विशभरनाथ एस० गी० पी० 897 थड #हुरुफा १० ॥8३ ग्रोजने स्पीचेज पृ०9॥ 
2 95 इसका निर्देश पहलते ही पीछे विया जा वा है कि भारतीय नेताओ ने पुतरिस व्यवस्था 
मे योग्यता और ईमानदारी बढ़ाने के विए निम्त वेततभोगी पुलिस वमचारियों के वेतन में वद्धि 
मी ववालत वी 
एज० सौ० पी० 894 खड >(४ ४7 पृ० 306 इसी प्रवार एक अय वित्त सदस्य ई० ला ने 
रिप्पणी बी. आदरणीय श्री थोखत्रे एक एसे वग से सबधित हैं जो खजाने के द्वार पर भाकर 
दा! दो! वी रट जाता है परतु वह बढ हुए खर्चे ही नही चाहता प्रत्युत बतमान चाजू करा 
को भी समाप्त वरवाना चाहता है (एल० सो० पी० 904 खड रा. प० 539 और 
देखिए वजन स्पीचेज हर्‌ प० 464 
नौरोजी स्पीचेज पृ० 39-20 दत्त ई० एच० [ प० 308 9 406-9 ई० एच० ही पण०ऊपए 
ऊऋष्ा 2520 373 5, 604 भारतीय तेताआ ने बाय भत्नों म॑ भी इस जोर सबेत क्या था 
कि भारतीय रक्त भौर पैसे के मूल्य पर साम्राय हथियाया गया था नौरोजी पावर्टी 
पृ० 567 640 स्पीचेज पृ० 222 गोखले स्पीचेज पृ० 20 दत्त ई० एच० ॥ प० 399 
एु० एम० बोस सी० पी० ए० प० 427 448 
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72 


473 
]74 
475 
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१77 
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480 
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गोजले स्पीचेज, पु० 26 8 तथा 09 क्रमश , और देखिए डी० ई० बाचा, रिप० आई० एन० 
स्ी० [89 प०25, इंडियन एडवोकेट ॥8 अग्रस्त (आर० एन०पी०यू०पी० 27 अगस्त 903) 
बी०्जो० तिलक प्रासाडिस्स भ्राफ दि वौंसिल क्षाफ दि गवनर आफ बाव 895 बड़ | फ]], 
प० 9! ग्रोखले स्पीचेज प० 6, आइ० एन० सी० 904 का प्रस्ताव ७वर[ गायले रिप९ 
आई० एस० झी० ]904 ५० 69 मराठा न अपने 29 मई 904 व' भ्रक मे ज्ञाय कर समाप्त 
करन का विराध विया उसने इसके बदले यह प्रस्ताव किया कि इसकी आय के लिए एक 'यात्र 
बना दिया जाए जो इस रकम को शिला पर खच करे इससे पृद अमत बाजार पद्षिका ले अपने 
3 जगस्‍्त 900 क भव मे दिखा कि धरती पर लगे ऊचे लगान को भी यटि दि सुधारों 
सफाई और ग्रामोण शिश्ा आदि पर यच क्या जाता, तो हम इन लगाती को उपयोगी मत 
लेते 
जीशी पूर्बोद्धत प० 75[ 
बही १० 08$8 
गाखये स्पीचज प० 200 
विलबी कमीशन खड वह प्रश्न 79686 
शी० एन० वकीत पूबोद्धत अध्याय ॥ 
गांखतव स्पांचज पृ० 56-7 और देखिए वही प० 2] 59 60, नौराजी सी० पार ए० 
प० 55 6 स्पीचज पृ० 300, जोगी पूर्वोदेत प० 203 207, 220-7 229-30 एस० एन? 
बनर्जों एस० ऐंड डल्यू० परिशिष्ट प० 23 बाचा स्पीचेज परिशिष्द प० 3-4 सा» पी० 
0० पर० 620 जी० एस० अग्यर विउ्वी कमीशय, खड़ ]][ प्रश्त 8559 मालवाय स्पाचज 
प० २87 90 सी० शक्रन भायर सा० पी० ए० पृ० 385 हत ई० एच० प० ७५ भोर 
ई० एचर० [[ प० 386.7 
आई७ एस० सो» 889 और 890 वः प्रस्ताव क्रमश [छ और [॥ पी० मेहता सी० पौ० 
ए० १० 90 नौरोजी रपीचेज प० ]07 8 सी० पी०ए प० 56 भालवाय रपीवज 
द० 4720 46 26थ2 गोयत स्पीचत प० 4858 60.4 एस० एन० बनर्जी एस० ऐएँद० 
डहायू० परिशिष्ट प० 3 जी० एस० अय्यर रिप० आाई० एन० सा० 894 प० 77 वितयी 
ब्माया पर ह प्रश्त 8559 ]8765 8769 एच७ एन० हे, रिप्र० ओई० एन सी० 
१897 घ० 44 
गोयव स्पीचज प० 60 सालवीय स्पाचज १०287, दत्त ई० एच० 7 पृ० ६४ ई० 
एच० ह[ १० ३(५७॥॥] 360 
उलहिरणायथ भारतीय राष्द्राय वाइस ब 20वें अधिवेशन से वी० ब० अम्पर 4 दावा तिया वि 
892 में बॉसिल में बजट पर विचार विस बरने हो गई शक्ति वास्तव मे बारी बरवाग और 
निरा घाया था कयाईि इस कींसित में बिए गए भाषणा का सरवाद का नाति और पगागत पर 
बा (ई भी प्रभाव नदी पड़ठा था उद्धान राय शिपणा बरत हुए बटा बज पदर स हा है बार 
बदुता है उस सभा पष पूषनिर्षरित रद हैं और कौंसिस के अतिरिक्त सार॑या दो बंबतर 
अपनी मत प्रवट बहया होता है और इसके लिए पन्‍्से रह सिय गए निदधां जग पदती भर 
होता है. (स्पिन आई एल० सी* 994 7७ 88) मौर दिए सौरोडी भी* पी० ए* 
कह [्रठ श्वायज पुर 245 पाव्ी प० ८378 एस# एन» बनर्जों खा> पाह ?7«* 
व्‌ 236 कम ऐंड हम्त्पून परिशित प० ३3 आर» एप ययाता गो ब्रौन 7० प 357 
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लोकवित्त [[॒569 


गोखले, स्पीचेज, प० 58, 6। वाचा स्पीचेज, परिशिष्ट, प०3 मालवीय स्पीचज 
प० 50 

प्रस्ताव व] 

सी० पी० ए०, पृ० 620 

प० 60] उहूने यह भी शिकायत की कि ब्रिटन वा प्रत्येक हित और ब्रिटिश जनता का प्रत्यक 
वग भारत सरवार पर दबाव डाल सकता है परतु भारत वी जनता अपनी ही सरकार पर 
बोई दबाव नहां डाल सकती है(प० 598) तथा देखिए उनकी ई०एच० [ प० हुए ई० एच० 
2१० 387 स्पीचज [ पृ० 4, नोरोजी स्पीचज पृ० 08 3॥ 222 245 300 356 
पावर्दी प० 6889 सो० पी० ए० प० 723 जोशी पूर्वोद्ध। प० 220 गोखल स्पीचज 
पृ० 8 56 58 9 6] 69, भालवीय स्पीक्षज प० 287 आर० एम० सथानी सी? 
पी० ए० पृ० 357 

नोरोजी स्पीचज प० ]08 प्राई० एन० सीौ० 885 886 और 897 व प्रस्ताव क्रमश 
पा ।ए और [| (६) गोपले स्परीवज ५० 362 वाचा स्पीचज परिशिष्ट प० 5 एस० 
एन० बनर्जी एस० ऐंड ड र्यू० परिशिष्ट प० 3 6 णी० एस० अय्यर बितवी कमीशन 
खड [ भ्रप्न 8767 8834 [8847 

एस० एन० बनर्जी एस० ऐंड डब्स्य० परिशिष्ट प०56 

गोखले स्पीचेज पृ० 64 904 में भारतीय राष्ट्रीय काग्रस न इस माग को “यापक सदभ मे 
दोहराया प्रस्ताव [3६ (ए) तथा टेखिए इदु प्रकाश 4 जून (जार० एन० पी० बय० 9 जून 
]883) 

वाचा स्पीचेज परिशिष्ट प० 34 एस० एन० बनर्जो एस० एड टब्ल्यू० परिशिष्ट प० 56 
जा० एस० अय्यर बिलवी कमीशन खड़ व] प्रश्न 8767 जाई० एन० सी० 897 का प्रस्ताव 
सख्या ग!] (१) आर» सी० दत्त ने 903 म॑ विना विसी निर्धारित सिद्धात क ध्स भाग को 
उठाया (ई० एच० प्‌ प० 600) तथा भारतीय राष्ट्रीय काग्रस ने “यापक प्रशासनिक सुधारों 
के सदभ मे इस भाग को उठाया (प्रस्ताव स० ]9() ओर दखिए दत्त स्पीचेज ] १० 98 
नोरोजी स्पीचेज प०05 भारतीय नेताओं की उदीयमान पीली के प्रथम वास्तदिक अखित 
भारतीय सम्मेलन के महान ऐतिहासिक महत्व के प्रति सम्यक रुपेण जायरूक दालाभाई नौरोजी 
ने भावी राष्ट्रवाटी प्रयास वे लिए एक लक्ष्य निश्चित क्या मैं यहा यह कक सकता हु कि 
भारत वी इस प्रथम राष्टीय काग्रेस का प्रधान काय जनता वी उच्चतम और झतिम बावाशाओं 
को स्पष्ट रूप स और साहसपुक्क प्रकाशित करना है हमें तत्वाव अपनी आकाक्षाओं मी प्रोष्ति 
मे सफलता मितती है अथवा तही यह एक दूसरी बात है परतु हमारे शासका को यह ह्वाते होना 
चाहिए कि हमारी उच्चतम आकाक्षाएं कौन सी हैं यदि हम स्पष्ट शदा मे यह कहते हैं कि 
हम स्थाई समिति को सामाय तियत्रण क्षमता प्राप्त हाने के भ्रतगत इग्लडस भारत को 
हस्तातरित वास्तविक सरकार लेना चाहते हैं और इसके साथ साथ हम यह चाहते हैं वि हम 
पर कराधान को अधिकार हमारी ग्रतिनिधि परिषतों को हाना चाहिए इमे बता दना चादिए 
कि हमादा प्रतत लत्य क्या है ? (इस पर बल दिया गया) (वही प० 09) और दखिए 
वही प० 222 300 परिश्िप्ल प० ॥0 03 और आगे बाद मे 897 मं डौ० ई० वाचा को 
लिखित पत्न मसानी पूर्वोद्त व 379 पर 


प90. आर० एन० पी० यू० पी० 23 अगस्त 902 इग्लड में ताजपोशों वे अवसर पर उपस्थित 
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अतिथिया पर हुए खर्चे वी दनतारी भारत पर डालने की तीव्र निंदा करते हुए और इस तस्य पर 
शोक प्रकट करते हुए बडा ही वीरता तथा साहस के साथ उन्होंने घोषित किया “निधन 
भारत देश एक बहुत कठिन समय से गुजर रहा है भारतीयों वी दशा तब तक एसी 
वती रहेगी जब तक इस देश के सघृत अपने अधिकारों के लिए डट नहीं जाते तथा उन अधिवारों 
की प्राप्ति के लिए उपनिवेशियों बी तरह धीरता तथा साहस वा परिचय न दें अन्यथा ब्रिटिय 
सरकार के हाथो वित्तीय मामलो म॑ उदारता वी कौने कहे प्याय तथा ओऔचित्य वी पी आशा 
नत्य वी जा सकती 

उदाहरणाथ दखिए सहचर 26 जनवरी (आर०» एन० पी० बग० 7 फरवरी 880) सजीवती, 
9 जून (वही ]6 जून 883) नवविभावर 29 माच (वही 3 अप्रल 886) , मद्रास महाजक 
सभा का जश्ञापत रिप्रोट आफ़ दि फाइनास कमेटी /886 यड़ वा प० 453 सालवीय स्पीपेज 
पु० 7 एमिनेंट इडियरा, प० 29 पर डाल्यू० सी० बनर्जी, मराठा | अप्रस 894 गुजराती 
24 माच (आर० एन० परोौ० बव 30 माच 895) जनोपकारी 6 जून (आर० एन० पी० 
एम० 30 जून 896) हिंदुस्तान, 28 टिस० (आर० एन० पी० एन० 29 दिरा० 89) 
दत्त इडिपन पालिटिवस प० 5| फ़्मिस इन इंडिया पृ० ऊऋध ई० एच० । पृ० 408 भर 
ई० एच० [[ पृ० ऋण हऋएशय 380- 387 599 60 एस० एन० बवर्जी स्पीचेज गा[ 
प० 36 [45 59 सी० पी० ए० प० 70-, बंगाली, 22 जुलाई 903 

उदाह॒णाथ सुररेंद्रवाथ बनर्जी न 895 वे काग्रेस बे अपने अध्यक्षीय भाषण मे बड़े निश्छठल शाटों 
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निकासी 


प्रिटिश शासन करी लाकोपकारी प्रवत्ति की चर्चा तो केवत कल्पित कहानी के अति 

रिक्त और बुछ नहीं। इस झासन वी सही प्रवत्ति तो देशवासियों वा रक्त 
चूसना है । 

अपनी सरवार वे बिना भारतीय वतमान आथिवा निकासी स॑ मुक्ति नहीं पा 
सकक्‍त विसी भी प्रकार के कोई भी शामवः उपाय उपयागी सिद्ध नहीं हो सतते। 
प्रशासनिक तत्र मे किसी प्रवार वे यात्रिक हर फेर अथवा सुधार से न तो भारतीयों 
को कोई लाभ ह सकता है और न ही होगा। दाटाभाई मौरोजी 


भारतीय राष्ट्रवादी नताआ के मत म भारत वी दरिद्रता वे सर्वाधिक महत्वप्रूण कारणा मं 
एवं था--भारत मे इग्लड को सपत्ति ली निकासी॥ नेताआ वे एक वग वे अनुसार तो 
गरह निवासी भारत बे सभी आधिक दोपा वा प्रधान आधारभूत बारण है। वस्तत हमारे 
अध्ययन वाल पी अवधि म राष्ट्रयाटी आदोलन या प्रमुस आधार “निकासी सिद्धात' 
अथवा यह विश्वास था तिः भारत वी राष्ट्रीय सपत्ति अथवा बुल बापिक उत्पात्तवा 
एवं भाग चग्वड वा नियातित किया जा रहा है जिसके बदते मे भारत वो बोई समुचित 
आधिवा अथवा भौतिर लाभ नहीं मित्ता। अथवा दूसरे शा में भारत का पराध रुप 
स ब्रिदि राष्ट्र वा सिराज दन के लिए बाध्य जिया जा रहा है। धीर धीर वृष वर्षों वे 
उपरात दश मे जनता वे हिला म॑ निरासी सिद्धांत न इतनी अधिक व्यापक तोरबियता 
और प्रभाव जमा लिया रि बितन ही ब्रिटि! प्रवक्ताआ जौर वसा का यर सिद्ध वरा वे 
लिए प्रयत प्रयास वरन वा बाध्य होना पद्म कि सह सारी मी साटी क्पना आार्थिरता 
मी दध्टि स निराधार तथा आतिमूतक है! 2 
वियासी सिद्धात वे सवमसाय प्रमुस आचाय दाटाभाई नौ राती थ। छत जपर सेब 
गसायजाीतय जीवान्यात की सारी ही अवधि मे विरत सवल्प के साथ झाउ हित इसके विए 
संपप जिया | इस सिद्धात वी उतमझाग वा सुस्पष्ट बरा वी चेष्टा ता थाड़े स ही नाभा ने 
की परतु इसम विश्वास रस और इस प्रयार करा वाला की सरदा कम ठग थी। दाटा 


निकासी 573 


भाई नौरोजी ने 867 मे अपनी मायता को वाणी दी और उसके उपरात यह धीरे धीरे 
व्यापक्ता और समथन प्राप्त करती गई। उनके ग्रथो--पावर्टी ऐंड आनज्रिटिश रूल इन 
इडिया' डिगवी के प्रथ---प्रास्परस ब्रि टिश इडिया' और दत्त के ग्रथ--'इकोनामिक हिस्टरी 
आफ इडिया' के दो खडो के प्रकाशित होने पर तो यह मा यता प्रचार कं अपने चरम शिखर 
पर पहुच गई तथा उसे राष्ट्रवादियों और लोजनेताओं में व्यापक मान्यता ही मिल गई । 
इस ग्रथ मे हम अपने अध्ययन के अतगत अवधि मे राष्ट्रवादी नेताआ द्वारा प्रचारित तथा 
माय 'निकासी सिद्धात' के विस्तत विश्लेषण को प्रस्तुत करन के लिए प्रमुख रूप से दादा 
भाई नौरोजी + भाषणों और लेखे को ही विश्वस्त आधार बनापर चनेगे। 
संवप्रथम, 2 मई 867 को लद॒न म हुई ईस्ट इडिया ऐसोसिएशन की एक बैठक के 
समक्ष पढे गए अपने एक लेख---. इग्लडस डट टु इडिया!--मे इस धारणा को प्रस्तुत किया 
कि ब्रिटेन भारत मे अपने शासन की वीमत के रूप मे उस देश की सपदा की उस देश से 
छीन रहा है। भारत मे वसूल किए गए कुल राजस्व का लगभग चौथाई भाग देश से 
बाहर चला जाता है, तथा इग्लड वे ससाधनो से जुड़ जाता है। इसके फलस्वरूप भारत 
का रक्त निरतर निचोडा जा रहा है। बबई के दा प्रमुल समाचारपतो--- नेटिव ओपी 
नियन! और “रास्त मोफ्तार --को उहोंने यह दिखाने के लिए उद्धत जिया कि शिक्षित 
भारतीयों वी उदीयमान पीढी उनके विचारों की समथक है।* इसके साथ ही देश में 
व्याप्त आधिक दुदाआ के उपचार के रूप म उहोन सुझाव दिया कि कम से कम इग्लड 
वी जनता के लिए जो करना उचित है, वह यह है कि वह भारत से छीनी गई सपत्ति 
भारत का वापस लौटा दें ताकि भारत अपने ससाधनों का विकास कर सके ।$ दादा भाई 
नौराजी ने 870 और 872 मे लद॒न वी कक्‍्लासमिति के समक्ष नमश पढ़े गए दो 
सेखी--'दि वाटस ऐँ” मीस आफ इडिया'* तथा 'आन दि कामस आफ इडिया *--मे 
भारत से भौतिक और नैतिक' धन की निकासी सयधी अपने दष्टिकोण को फिर से लोह 
राया। हा, इस सिद्धात के साथ कालातर मे जुडे क्रातिकारी आशय तथा मौलिक जितन 
का इप लेखों में अभाव ही था, इस समय धन निकासी वे” आर्थिवा परिणामों की निटा 
करत समय दादा भाई नौरोजी निकासी के लिए भारत और इग्लड के बीच राजनतिक 
सबंध के महत्व के उत्तरदायी हान मे विश्वास रखते थ। उहोने अभिस्वीकार क्या कि 
यदि दग्लड ने भारत को अपने अधीन नया रूप ही देना है तो भारत को उसबा मूल्य 
चुकाने के लिए प्रस्तुत हो ही जाना चाहिए” उहाने इग्लड को अवश्य यह परामश दिया 
कि वह भारत के साथ “यायोचित ढग से आथिक सवधा को स्थापित करने वी चेप्टा वर * 
सथा देश के उत्पादन को बढाते की चेप्टा करे ताकि देश दरिद्रता के अभिशाप का भागे 
बिना ही ब्रिटिश शासन के मूल्य का भुगतान कर सके तथा देश से धन वी निवासी का 


भार उठा सके ।९ 

]87 में अपने द्वारा ससणित लगभग 20 करोड पौंड प्रतिवष की देश स निवासी 
के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा---मैं इसे एक शिकायत ने रूप 
भे नही कह रहा हू । आपको भारत मे की गई सेवाआ का प्रतिदान तो मिलना ही चाहिए 
परतु प्रइन तो यह है कि हमार पास भुगतान के साधन तो होने चाहिए ॥१" उठाने घापणा 


निकासी 


ब्रिटिश शासन की लांकापकारी प्रवत्ति की चर्चा ता बेवा कल्पित कहानी के अति- 
रिक्त और बुछ नहीं। इस शासन की सही प्रवृत्ति तो देशवासियों वा रबत 
चूसना हैं । 

अपनी सरवार के विना भारतीय वतमान जाधिव निकासी से मुक्तित नहीं पा 
सकते किसी भी प्रकार के कोई भी रामदः उपाय उपयोगी सिद्ध नही हो सकते । 
प्रशासनिक तत्र म विसी प्रकार के यात्रिक' हर फेर अथवा सुधार से न तो भारतीयों 
बो कोई लाभ हा सत्ता है और न ही होगा । दादाभाई नौरोजी 


भारतीय राष्टवाली नताआ के मत म॑ भारत वी दरिद्रता के सवाधिव' महृत्वपूण वारणा मे 
एव था--भारत स इग्लड का सपत्ति की निकासी। नेताओं वे एक वग वे अनुसार तो 
यह निवासी भारत के सभी आधिक दोपा बा प्रधात आधारभूत वारण है। वस्तुत हमारे 
अध्ययन पाल थी अवधि म राष्ट्रवाटी आदोलन बा श्रमुस आधार “निवासी सिद्धात' 
अथवा यह विश्वास था दि भारत मी राष्ट्रीय सपत्ति अयवा बुल वाधिक उत्पात्न वा 
एव भाग इग्लड वी नियातित विया जा रहा है जिसवे घटने मं भारत वा बाई समुचित 
आधिवा अथवा भौनतिव लाभ नही मित्रता । अथवा दूसर॑ शाठो म भारत बा पराश रूप 
स्‌ ब्रिटिप राष्ट्र वा सिराज देन के विए द्ाव्य रिया जा रहा है। घीर योर दुछ वर्षों के 
उपरात दण मे जनता वे! हिला मे नितासी सिद्धात ने इतनी जधिय व्यापक याोपप्रियवा 
और प्रभाव जमा विया हि क्तिन ही ब्रिडि प्रवकताओआ और वेसया वो ये सिद्ध करने वे 
लिए प्रयत्र प्रयास बरा का बाध्य हाना वत्य वि यह सारी वी सारी कापना आवयियाा 
भी दष्टि स निराधार तथा भातिमूलव है । 
नियासी सिद्धा। वे सवमाय प्रमुख आचाय टायभाई नौराती थ। उतने अपन उसे 
सावजनित जीवा-याल वी सारी ही अवधि म विरल सकत्प ये साय रात दिए इस लिए 
सपप किया । इग सिद्धात की उल्तमना बा सुस्पप्ट वरन वी चष्टा ता थाले गा ही नााआ मे 
जी परतु इसम वि"्यास रपात और इसका प्रवार बरन बाजा वी ससपा कम पता घी। दोहा 


574 भारत में आशिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


को कि वस्नुत यह ती इग्लड का ही कतेंव्य है कि वह हमे एक ऐसी सरवार दे, अपनी 
शक्ति और साख के सभी लाभ हमे दे ताकि हम बिना भूखे मरे अथवा अवाल का शिकार 
बने ब्रिटिश शासन का मूल्य चुका सकें ।! ७हाने एक वार फिर देश के उत्पादन में वद्धि 
के लिए बडे परिमाण मे विदेशी पूजी के विनियोग वी सिफारिश की । इस प्रकार उहोंते 
870 मे ज़िटेन से अनुराध किया कि वह विदेशी शासन के दरिद्रता वधक प्रभावा वी दूर 
करने के लिए बड़े परिमाण मे विदेशी पजी का आयात करे ।? उहाने आशा की कि यदि 
समुचित परिमाण मे विदेशी पूजी का भारत देर मे आयात किया गया और उसका यथों 
पचित रूप से विनियोग भी किया गया तो शीघ्र ही वतमान विनीय कठिनाइया और 
जेसतीप दर हो जाएगे ।?१९ 
87] में 'सिलैक्ट कमेटी आन ईस्ट इंडिया फाइनास' को दिए अपने प्रतिवेटन में 
दादा भाई नौरोजी ने एक बार फिर स्वीकार कया कि धन की निकासी विदेशी शासन 
वा ही एक प्राभ्ृतिक आथिक परिणाम था || उहनि ब्रिटिश राजनेताओं से व प्रतिवष 
करोडा पौड के भारत से इग्लड को निवासी के भार को समुचित रूप से हलवा करने के 
तथा भारतीय लोगो की धन की निवासी के न्‍्यायोचित भाग के भुगतान वी समुचित 
और आवश्यक परिमाण तक, क्षमता बढाने के उपायो को ढूढने का अनुरोध किया (१ 
]873 तक' जब दादा भाई नौरोजी ने 'भारत की दरिद्रता' पर अपने प्रसिद्ध लेख का 
अथम प्रारूप तैयार क्या, तो उस समय तक घन की निकासी पर उनके विचार अपेक्षाइत 
अधिक सुप्रसिद्ध रूप से ज्ञात सघपशीलता का रूप ग्रहण करने लगे थे । !876 तक तिवासी- 
सिद्धात न उनके मत में सुस्पष्ट रूप ग्रहण कर लिया और उसे उहांन उसकी समग्रता में 
ईस्ट डडिया एसोसिएशन की बवई शाखा के समक्ष पढे अपने लेस---पावर्टी आफ इच्यि' 
के सशाधित प्रारूप मे अभिव्यक्त किया । इस सिद्धात के दादा भाई नौरीजी द्वारा प्रस्तुत 
जाथिक और राजनत्तिक पक्षो के विस्तत विश्लेषण को तो हम अगले पष्ठा मे पेश करेंगे। 
यहा केवल इतना ही निर्देश करना चाहते हैं कि उहान अपने लेख वा निष्क्ष इन जोर- 
दार शब्दों में तिकाला 
ब्रिटिश शासन वी भारत के हिती की उपेक्षा करने की और भारतीयों को इग्लड के 
हिंत मे दास वत्ति से परिश्रम करने वाले बताए रखने की अस्वाभाविव नीतिके 
फतस्थरूप सारा शासन गलत, अस्वाभाविक आत्महत्या के गढे में धसता हुआ चला 
जा रहा है। होने इस कथन के साथ ही चेतावनी दी कि प्रद्नति के नियमों का 
उल्लंघन नही क्या जा सकता। जब तक प्रकृति के ये नियम अचल है, तत्र तक 
प्रत्येक. उल्लधन के लिए दड का ययाय उसी प्रकार निरिचित रुप से जुडा हुआ है 
जिस प्रकार लिन के पदचात रात के आने का फम निश्चित रुप से जुडा हुआ है ।?९ 
इस समय से दादा भाई नौरोजी ने अपने निकासी सिद्धात के प्रचार के लिए तथा निकासी 
के विरुद्ध प्रचह और प्रवल सघप चलाने के लिए अपना सारा जीवन समपित कर दिया। 
उनके विचार मे निकासी भारत म॑ त्रिटिय शासन का प्रधान आधारभूत दोप था। अपने 
ब्ल्ज ॥ मै ब्रिटिश समाचार पत्रां वो लिखे पत्रो म, पत्र पत्रिकाओं में लिखे लेखा म, 
(4 के साथ किए गए पत्र-व्यवहार मे, सरसारी आयोगा, समित्तिया और निजी 


जा 


3576 भारत म॑ गाभिक राष्ट्रवाद वा उदभव और विषास 


भाषण में उहाने धोषणा वी कि भारत से हो रही निकासी का उदाहरण आज तक विश्व 
केक्सी भी आय देश मे दूढने से भी नही मिलता। उद्दोंने दृढ़तापूबत वहा कि यदि 
इस्लड को प्रतित्रप स्वयं अपन राजस्व का आधा भाग खच बरन वे लिए जमनी, फ्ाझ 
अथवा रूस को भेजना पडवया तो इस्लेड में वर्षों पृूव अकाल पड गया हांता । * 
अपने ग्रथ--/इकोनामिक हिस्टरी आफ इडिया! के प्रथम खड की भूमिका मे 
जाहोंने निणयात्मरु स्वर में लिखा--शुद्ध राजस्थो का आधा भाग प्रतिवष भारत ये 
बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। उाहाने शोक विहल होकर कहा--सचमुच ही 
भारत का उपजाक्षपन, दुमरे दशा का ही सपान और भाग्यणाली बना रहा है । ! पुस्तक 
दे! परवर्ती भाग से उ होने निकासी वे' माथे निम्नलिखित पाप का मद्ते हुए लिखा--देख 
की साधनों वी सीमा से पढ़कर इतनी यडी आशिक निकासी विश्व वे किसी सम द्वतम दध 
की दरिद्र बना सकती है । इसत भारत को विश्व वे इतिहास मे अभृतपुर्वे और अशुतपृव 
रूप से सिरतर और व्यापर रूप से पडन वाले घातव' अकाला का देश बता दिया है। * 
इसी प्रकार ग्रथ के दूसरे खड फो भूमिका मे उठोन इग्तवड की आतोचता करत हुए 
लिया रि इग्लड जसा विश्व वा सम्‌द्धत्तम देश विश्व क दरिद्रतम टेश भारत से वापिके 
यागदान को वसुलते वी नीचता पर उतर आया ह। उाहाव जोर दकर दढ स्वर म॒ बहा 
कि इस योगदान के लिए भारतोया को निरतर जयाव रूप से अपने जीवन रक्त को 
वियति करना पठता है । ९ 
जी० बी० नोशी, प० सी० राय, सदन माहन मालवीय, डी० ई० वाचा, जी० बै० 
गोखल, सी०्सुप्रह्मण्य ऐयर और और सुरेंद्रवाथ बनर्जी सहित अगय बहुत सारे भारतीय 
नता भी निकासी के प्रशव से सबधित जादोतन में सम्मिलित हो गए । 
राष्ट्रवादी समाचार पत्र मे असत बाजार पत्रिका निवासी सिद्धांत का प्रबलतम 
समथर था 28 जुलाई 870 म ही इस पमिका न निकासी वा भारत की द्वरिद्कता वा 
बारण घापित क्या और कालातर से वर्षों तक अपने इस सुदढ मत वा दोहसया । 
उलाह्रणाव 4 अगस्त ।88 के अब मं इस पत्रिया ने शिमायत वी कि भारत अनंक 
विभित्र ढगो से क्या अनक दवा द्वारा इस प्रवार चूसा जा रहा है वि वे स्वम भपने आप 
भी एक दूसरे की गतिविधिया और कामवाहिया स परिचित नही । वे यह भी नही जावते 
कि इस शत्य निया ने परिणामस्वरूप उसका रोगी क्सि अत्यत विषम तथा शाचवीय देशों 
मे पह़ेच गया है । 2 साच 896 वे अक्स इस पत्रिवा ने अपने कथन वां इस प्रकार 
दोहराया--इस लगातार निकासी के फतस्वरूप भारत दरिद्रता का शिवार हां यगा है 
और इग्लड सपन देश बत गया है। यर व्यवस्था भारत को सपत्ति वी स्थिति म और 
भोरतीयां वो पशुओं की स्थिति म लाचर उनका अवमुल्यन वरती है। * अधिकाश असे 
प्रमुख भारतीय पत्र न भी नियमित रूप से इस सयध मे अपन विचार प्रकट विए तथा 
भारत स सपत्ति की निकासी की तिदा की ।* 
कितन ही वर्षों तक सोच विचार करने के उपरात्त अथवा कटाचित सवोच वे साथ 
भारतीय राष्ट्रीय वाग्रेस न 896 से कलकत्ता में हुए अपने अधिवेशन मे ओऔपचारिवः 
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के रूप मे भारत को दी जाने वाली परतु न दी गई एक अ-य विपुल राशि को लिया और 
इसमे निकासी का अपक्षाइत अधिक सही अनुमान लगाया |» उनके इस दष्टिकोण वे दा 
आधार थे | प्रथम, उनका अनुमान था कि ब्रिटेत और कई दूसरे देशों मे निर्याता पर 
जायाता की अधिकता इस तथ्य का सिद्ध करती है कि पूजी के सौदा तथा भारत ने घन 
की निकासी पर होने वाले व्ययो को पथक कर देने पर भी निर्यातो से लाभ होता था ।* यह 
तक वस्तुत सबथा कोरी कल्पना ही था। इसका अथ यह हुआ कि आयाठो और नियातों 
के मृल्या के अतर द्वारा निदिष्ट राश्षि की अपेक्षा वास्तव मे ही निकासी वी राशि अपने 
परिमाण में बहुत अधिक है। इस तक वी प्रामाणिक्ता स्पष्ट रूप से दादा भाई वी इस 
घारणा पर आधत है कि भारतीय निर्यातो का निर्यात पत्तन पर घापित मूल्य लागत 
मूल्य रहता था न कि बिक्रता के लाभ के साथ बिक्री का मूल्य रहता था तथा भारतीय 
आयातो मे ग्रिटिश निर्यातकार के लाभ पहले ही सम्मिलित रहते थे ।१” अस्तु निकासी 
वी राशि वे इस विकृत अनुमान का कसी भी मामले में बहुत सारे अय नेताओ ने कोई 
उल्नेख नही किया। निवासी के विषय से सबधित बहुतो ने तो व्यापार के निर्यात-- 
सतुलन वी सीधी सादी सगणनाओ तक ही अपने को सीमित रखा । यहा तक कि स्वय 
दादा भाई नौरोजी भी भारत के वित्तीय “याय के मामले को पेश करते हुए कभी बभी 
निर्याता पर होन वाले लाभां की गणना को छोडने के लिए सहमत हो जाते थे। ९ 
बहुत सारे भारतीय मेताओ ने निकासी की सही राशि वी सगणना की चेप्टा वी। 
विभिन्‍न व्यक्तियों द्वारा सगंणना की विभिन विधिया अपनाए जाने के कारण प्रति व्यक्ति 
तथा श्रतिवष आयातो और नियातों की खाई निरतर चौडी होती जाने से पत्तिवप 
निकासी सबधी आक्डे भिन भिन रूप मे ही सामने आने लगे। उदीयमान राष्ट्रीय नता 
बग ने इन आक्डा को अपने हाथ में लिया तथा जन सपक के प्रत्येवः उपलब्ध माध्यम के 
द्वारा देश के कोने कोने मे इनका प्रचार प्रसार करते हुए इह तोकप्रिय बनाया | जब 
जनता के सामने देश वी सपत्ति वी निकासी के सुस्पष्ट आकडे आए तो स्पप्टत जनता 
के मन में इस प्रश्न पर राष्ट्रीय आदोलन वी आवश्यक्ता न प्रवलता तथा विश्वसनीयता 
वा रूप ले लिया । अत इस सबध में कुछ एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेताआ द्वारा जो अथ- 
शास्ती भी थे की यई सगणनाओ कय अध्ययन रोचक ही होया ४7 
दादा भाई वी निकासी सवधी सगणनाए अत्यधिक जटिल थी। इसका कारण यह 
था कि सभी प्रकार वी सभव आपत्तिया का सामना करन के लिए तथा आलोचका वो 
सतुष्ट बरने के लिए वे अपनी सगणना के आधारो को ही निरतर बटलत रहे। 867 म 
झनके द्वारा निकासी की समणित राशि 80 लाख पौड थी ।! 870 म॑ उनके आकडे बढ 
वर | करोड बीस लाख पौड हो गए | 876 म प्रकाशित पावर्टी आफ इडिया मं 
उहोंने घोषणा की कि रेल पयो वे ब्याज को निकाल कर 835 से लेकर निकासी वी 
झौसतन वापिक राशि इस प्रकार से थी४ 
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चप्‌ याविक झौसत (पौंड मे) 
835 839 $,347,000 
840 844 5930 000 
]845 849 7,760,000 
]850 854 7,458,000 
855-4859 7,730 000 
4860 [864 ]7 300,000 
१865-]869 24,600,000 
870-872 27,400,000 


893 में उन्होने गिनती की वि. निवासी वी राशि 25 करोड रपये प्रति वप से अधिव' 
चढती है।5 ॥89) मे उनवे' आक्डे 883 92 की अवधि मे लगभग 359 वरोड रुपये 
थे, परतु सरवारी ऋण पर वसूल विए जाने वाली रकम वो निकासी ने मानने वे समथकतो 
को भतुष्ट बरने वे' लिए उहोने प्रभारो वी राशि को निवासी थी सीमा से अलग कर 
दिया और फिर भी देखा वि. इन दस वर्षों में निकासी वी राशि लगभग 288 करोड थी, 
जिसमे अनुमानत ॥]8 बरोड रुपये की राशि विदेश व्यापार वे लाभी से अजित आय 
थी। दादा भाई द्वारा समणित अल्पतम राशि थी 24 करोड रुपयो अथवा 24 करोड 
रुपयो की वाधिव' निवासी ११९ अतत 905 में उहोन घोषणा की वि' लगभग 3 करोड़ 
40 लाख पौंड वा अथवा 5] 5 बरोड रुपयो के मूत्य वे सामान की प्रति वप देश से 
निवासी हो रहो है। 
जी० बी० जोशी वे अनुमार 834 888 तक लगभग 66 करोड पौंड वी देश से 
निकासी हो चुरी थी। उहोने यह भी निर्देश क्या वि यह निकासी प्रति वप वढ रही है 
जौर 888 तवः कुल 25 बरोड रुपये प्रतिवष तक पहुच गई है ।# 90 म भारतीय 
राष्ट्रीय काग्रेस बे सभापति पद से भाषण वरते हुए डो० ई० बाचा ने निकासी की राटि 
30 से 40 बरोड रुपये प्रतिषष बताई ॥** बाग्रेस के अगले ही अधिवेशन में एस० एम० 
चैन्नर्जी ने .9वी शताब्ली वे. पिछले त्तीस वर्षों मे निकासी बी औसत राशि 3 बरोड़ पौंड 
सगणित वी ।७ आर सी० दत्त का अनुमान कम था । उनके अनुसार बीसवी ”ाताब्दी वे 
प्रारभिक वर्षों म निकासी कौ राशि लगभग 2 करोड पौड प्रतिवर्ष थी। पृथ्वीचद्र 
राय द्वारा 90] म॑ सगणित निकासी की अत्यधिक राशि 6 से 7 वरोड पौंड प्रतिवप 
थी ।$ 
अपनी माययता के अनुसार लोगो को यह समभान के लिए कि निकासी वी राशि 
सचमुच ही परिणाम मे विपुल है, बहुत सार भारतीय नताओ ने सरकारी राजस्व के 
अनुपात के सगणन की पद्धति को अपनाया। इस प्रकार उदाहरण के रूप मं आर० सी० 
दत्त ने थार बार इस और निर्देश किया कि भारत वे कुन राजस्व का लगभग झाधा भाग 
विदेशों को निष्कासित हो जाता है।5* असन मं, जसा कि हम इस ग्रथ वे एक अध्याय मे 
पहले ही दिखा चुके है कि भारत सरवार की वित्त नीति वी राष्टवादियरे द्वारा वी गई 


580 भारत में आथिक राष्ट्रवाद का उदभव और विकास 


महंत्वपूण आलोचना यही थी कि देश मे वसूल विए गए राजस्व के एक विपुल भाग वा 
देश के बाहर व्यय किया जा रहा है 


निकासी का उद्भव 


भारतीय नेताओ के अनुसार व्यापार सतूलन में अधिझेष निकासी का रुप लेता था। 
परतु कीन से तत्व प्रिकासी को जम देने वे आधारमूत वारण थे ? यहा यह उल्लेखनीय 
है कि 858 के उपरात ही निकासी के विश्लेषण वे समय यह प्रइन अमुख रूप से उपस्थित 
हुआ। यद्यपि कपनी के! शासन वाल मे विशेषतया 833 से पहले वी अवधि में हुई 
सपत्ति की निकासी वी राशि की तो प्राय सगणना की गई और उसकी निंदा भी की गई 
तथापि इन नेताआ न इन वर्षों की मध्यावधि मे हुई निकासी के विश्लेषण की आवश्यकता 
को अनुभव नही क्या ।४# इसके लिए प्रमुख रूप से उत्त रदायी दो कारण थे --प्रथम, 
भारत में ईस्ट इंडिया कपनी का निवेश, इसके भागीदारो को लाभो का भुगतान, इसके 
सरवारी ऋण तथा खुली लूट की प्रक्रिया के माध्यम से इसके अधिकारियों द्वारा निजी' 
सपत्ति वा सचय आदि भारत से शुल्बः वसूलने अथवा सपत्ति लौदाने के अत्यत स्पष्ट 
और महत्वपूण तत्व थे। इन शुल्त्रो के परिमाण और इनवी आध्िक महत्ता पर भले ही 
मतभेद हो, परतु इनकी सत्ता निविवाद थी। द्वितीय, भारतीय मैता अगणित उच्च 
सरकारी और गरसरवारी अगरेजा वे अधिकृत वक्‍तव्यों को उद्धत करने ओर उनकी 
विस्तत परीक्षा करने के चक्कर में बिना पडे ही निकासी वे! तथ्य को सिद्ध कर सकते 
थे ।५४ वस्तुत मिकासी और उसके दुष्परिणामों बे' सबध मे भारत से सहानुमूति रखने 
वाले अगरेजा वी सख्या इतनी बडी थी कि आर० सी० दत्त महोदय को झ्ाश्वयचबितत 
होकर यह कहना पडा-- कोई एक निंदक यह टिप्पणी कर सकता है कि भारत की ओर 
से तो इग्लड को सपत्ति प्रवाहित होती है और वहा वे लोग भारतीया को कोरी सहाउ- 
भूति और खेदो के रूप में बदला चुकात है |? इसबे' अतिरिवत भारतीयों को मूतकाल 
फी इतनी अधिक चिता नही थी, जितनी कि भविष्य की । भविष्य वे सुरक्षित हो जाने 
पर ता व भूत को भूलने तक के लिए सहमत थे ११ 
]858 के पश्चात अथवा यहा तवा कि 833 के पश्चात निवासी वा प्रश्न जद्ित 
और विवादास्पद बन गया था क्योकि न तो भारत द्वारा उस समय इग्लड का किसी 
प्रकार का शुल्क दिया जा रहा था और न ही भारत के अधिशेष राजस्व को इग्लड वे 
कोश में डाला जा रहा था। अत निकासी के अस्तित्व को मिद्ध करने के लिए भारतीय 
शप्ट्रवादी नताजा के लिए यह दिलाना आवश्यक हो गया कि क्सि प्रुकार भारत ब्रिटेत 
के पृथक पृथक मागरिका के भुगतानों के रूप म तथा वह भी विभिन मार्गा से जिटेत का 
'पराक्ष शुल्क चुवा रहा था ।* उह यह भी सिद्ध करना पडा कि इस परोक्ष निकासी 
बा कारण पूणतया भारत पर प्िटंन का राजनतित तथा आर्थिक प्रसुत्व था । 
भारतीय नताआ के अनुसार निकासी का सर्वाधिक महत्वपूण तत्व असेनिक संवा 
मे, सेना मं तथा रलव म नियुक्त अग्रेज वमचारिया, अग्रेज बबीला तथा अग्रेज डाबटरो 
आदि द्वारा अपनी चचता आय और वतन के एक बहुत बड़े भाग का इग्लेंड में भेजना 
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था तथा भारत सरपार द्वारा अग्रेज सरकारी वमचारियां की पशनों तथा अववाश- 
वालीन भत्तो का इम्लड में ही भुगतान वरना था। दूसरे शब्दों म आशिक रुपसे 
भारतीय प्रशासन मे, सेमा मे तथा रेलवे म यूरोपिया मी असामाय नियुक्ति वाही 
परिणाम निवासी था ।९० इस सदभ में यहा यह उत्देखनीय है कि वभी कभी तो दादा 
भाई नौराजी ने निवासी वे उदगम के सवध मे बडा ही सकोण दणष्टिकोण अपनाया। 
उदहोंने विशेषतया विवादा मे सलग्त होने पर तिकासी वे! सारे ही रोगका दायित्व 
भारतीय प्रशासन मे अग्रेजों की भ्नत्यधिवः नियुक्ति पर डाला | वी वभी तो उनकी 
यह सवीण मनोवत्ति मृखता दी सीमा पर पहुच जाती थी। उदाहरण कै रूपम 
भारतीय राष्ट्रीय वाग्रेस वे प्रथम अधिवेशन वे प्रतिनिधियो को सबोधित करते हुए 
उन्हनि अपना मत प्रगट विया कि भारत की जनता पी इस विपम दरिद्रता और चरम 
दौनता वा एकमात्र कारण देश वी सरकार मे विदेशी वमचारियों वी असामाय नियुविति 
है। इसी वे' फ्लस्वरूप देश या भौतिव' हानि हो रही है और दश बी सपत्ति वी निवासी 
हा रही है। उपहोने उस समय चेतावनी देत हुए कहा--देश के लिए यह जीवन और 
मत्यु का प्रघन है। आप वेवल इसी एव घुराइ को हटा दीजिए, भारत प्रत्येक रुप में 
सौभाग्पशाली बन जाएगा।' दादा भाई नौरोजी द्वारा इस सकुचित दष्टिकोण को 
अपनाते का परिणाम यह निकला वि उनवे निदको को निकासी सिद्धांत वे सोखलेपन 
को सिद्ध करने वे लिए केवल उनके वक्तव्य को ही विवेवशू-य प्रमाणित करने की 
आवदयबता रह गई | बदाचित्‌ इससे भी अधिक दुर्भाग्यजनव बात यह है कि दादा भाई 
के इस हास्यप्रद विश्लेषण ने बहुत सारे विचारको को निकासी पर स्वय उनके तथा अय 
राष्ट्रवादिया वे. विचारा वी वास्तविक गहराई व जटिलता वो समभने में पथ॑भ्रष्ठ ही 
किया। दादा भाई नौरोजी के निकासी पर तक के इस अधकारपूण पक्ष की व्यास्या 
किसी सीमा तक निम्मलिखित तीन पहलुओ से वी जा सकती है ()दादा भाई नोरोजी 
स्वभाव स उप्रबादी थे। (2) 870 तक सरकारी विदेशी पजी विपुल परिमाण मे नही 
थी और उससे काफी समय बाद तक निजी विदशी पूजी वी मात्रा भी उल्लेखनीय नही 
थी । उस समय भारतीयों के विश्लेषण के अनुसार यू रोपीयो वी नियुक्ति निश्चित रूप 
स ही निकासी का सर्वाधिव विस्तृत स्रोत थी। (3 ) 860 की अवधि तक दादा भाई 
नौरोजी विदेशी पूजी के विशद्ध नही थे * और यहां तक वि उहाने तथा अय भारतीय 
नेताओ ने इसवे' वाद भी कई वर्षों तक विदंशी पूजी के प्रयोग वा अत्यत सुदढता तथा 
भ्रबलता के साथ विरोध नही किया ] यहा यह उल्लेखनीय है जि वाद मं जब विदेशी पूजी 
आरत से सपत्ति वी इग्लड को निवासी का महत्वपूण खात बन गई तो दादा भाई तौरोजी 
मे निकासी वे इस स्रात वे विरुद्ध ऊचे स्वर मे उसकी निदा करना प्रारम कर डिया ॥५ 
भारतीय नंताग्ो के अनुसार भारत से धन की निकासी वा एवं अय ग्रधान और 
आधारभूत खोत भारत सरकार के गृह प्रभार अथवा मारत सरकार वीओर से मारत 
सचिव द्वारा इग्लड मे क्या गया खच था। गह प्रभारो के अतयत मारत वे सरकारी 
ऋणो और प्रतिमूत रेल पथो के ब्याज वा मुगतान भारत को सभरित स-य तथा 
अयाग मभडारो का मूल्य, भारत सचिवालय में भारत सचिव के कमचारियों पर होन 
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वाले सर्चो तथा भारत सरवार वे यूरोपीय वमचारिया को पेंदनो और भत्ता शो मिलावर 
भारत के खात से इग्लड मे भुगतान किए गए सैनिक व असैनिव व्यय आदि सम्मिलित 
थे (४ गह प्रभारो वे इनमें स॑ प्रत्यक अग वा कभी उभी भारतीय नेताओ से पृथक पृथक 
वियचन किया तथा निकासी वे खोत के रूप भे इसकी निदा वी ४४ 

भास्तीय नेताओ के अनुसार निवासी वा तीसरा प्रमुख खोत भारत में व्यापार और 
उद्याम मे निवेशित निजी विदेशी पूजी पर होने वाले लाभ थे १? 


निकासी के आर्थिक प्रभाव 


जसानि हम पूथ निर्देश बर चुने हैं तथा जैसाओं आधुत्िता इनिहास वे छाज़ोंको 
सम्यक रुप से जात है, निकासी क साथ जुडा उसका सवाधिक महत्वपूण दुष्परिणाम 
दक्ष वी धोर दरिद्रता थी। हा प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के इस सबंध में दप्टि- 
काण थोडान्वहुत भिन रूप अवश्य जिए हुए थे। उदाहरणाण, दादा भाई नौरोती न 
निवासी वो देश वे' सभी रोगी, दु खा और दरिद्वता वा वास्तविक, प्रधाव और यहां तके 
कि एक मात्र भूल कारण घोषित दिया, तथा अपाथ वारणो की वे वल भ्रामक बताया ।/ 
उहाने 880 मे बड़ी प्रवलता वे साथ तक प्रस्तुत बरते हुए कहा +++ 
यह आशिक नियमो की दूर प्रत्रिया नहीं है प्रत्युत यह तो ब्रिडिय नीति वी विवेष- 
शु्य और नूर बायवाही है। यह भारत की धन सपत्ति को ही भारत मे हडपने वा 
कर उत्प है और इसस भी वढकर देश से इग्लेंड को सपत्ति वी ऋर निवासी हैं। 
सक्षेपतर यह भारत वा रक्त चूसने के रूप में दुसद ढग से आर्थिक नियमों को विद्त 
करना और इसके फलस्वरूप भारत का विनष्ट करने वा निमम प्रयास है (५ 
इस सवध मे दादा भाई वे' दृष्टिकोण को अपनाने वाले वेवन थोडे से ही और राष्ट्रवादी 
नता थे। इन थोडे में सवाधिक महत्वपूण व्यक्ति थे -->अमत बाजार पत्रिका वे सतरादव 
गण। ९ इग नेताओं मे अधिकार ने ता इस धारणा से कि भारतीय जवता को दरिद्व बनाते 
भर विवासी की महत्वपूण ही नही बदाचित सर्वाधिक महतत्वपूण भूमिका है, सहयति के रुप 
में अपने विचार प्रकट करवे ही सतोप वर लिया।! भारतीय राष्ट्रीय काम्रेस ने भी 
निकासी को वेवल भारत की हरिद्रता वे वारणो मे से एक बताया ।7 यहा इस तथ्य वा 
चतलेल करना अनुचित न होगा कि बहुत सारे भारतीय नेताआ ने तिवासी के सापेक्षिव 
महत्व के प्रदन पर तथा दरिदता के लिए उत्त रदायी अन्या-य विविध पक्षों पर विचार ही 
मही किया । जब छहाने नितरासी पर विचार विमश क्या तो उन्होंने इसमीं प्रबलता 
स निंदा बी और जब उहाने अपने विश्वासानुमार भारत की दरिद्रता के निए उत्तरदायी 
किसी दूसरे पक्ष पर विचार विमश जिया ता उन्हाने पहने जैसी ही प्रयलता मे उसकी 
निंदा वी । 
लागो को क्दाचित यह सम्यव स्प स ज्ञात नही हैं कि राष्ट्रवादी नेताआ वी 
निवासी वा देश को दरिद्र बनाने वाजी सातते की अथवा उसे देश वे! लिए झआधिव टूष्दि 
से पिध्यसक तथा दुर्भाग्यजनक कारण मानव वी घारणा थे पीछे फौन-्सा आाथिक तन 
काम पर रण था । इस दृष्टि से इस सबंध मे ध्यान देते योग्य तत्व यह है कि भारतीय 
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नेताओं ने निकासी को वेवल सपत्ति वी हानि के रूप में ही नही लिया प्रत्युत उसे पूजी 
को हामि भी माना । उनके द्वारा प्रतिपादित निवासी सिद्धात केवल घन वे अथवा सामग्री 
के नियात के सकुचित विचार क्षेत्र तक सीमित नही था प्रत्युत बह व्यापक आशिक 
कारणा तथा विचारा पर ही आधारित था । 

सपत्ति की प्रत्यक्ष हानि वी अथवा राष्ट्रीय उत्पाद के एक भाग के स्थल रुप से 
स्थानातरण होन वी अथवा लौगा वी आजीविया के साधना मे वास्तविक कमी होने की 
धारणा तो मिवासी वी परिभाषा मे निहित थी । राष्ट्रवादी नेताजा मे बहुत सारे अथ 
शास्म्रिया न व्यापव रूप म निवासी वे रूप और अथ को जिस प्रवार समभा तथा 
स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप से जिस प्रवार उसवा प्रचार प्रसार किया, वह यहे था कि इस 
निकासी या देश बी अथव्यवस्था पर भले ही अय कोई दुष्प्रभाव न पडता हो फिर भी 
इससे राष्ट्रीय उत्पादन मे हाने वाली बटौती ही अपये आप में इतना विश्ञाल दोप है वि 
इस एक भारी रोग बहा जा सकता है।?२ 

चुछ एव भारतीय नेता इस तथ्य को भी समभन में सफल हो गए कि विदशी मं 
राष्ट्रीय सपन्ति के स्थानातरण से देश की आय पर और देश के भीतर राजगार पर 
उसवा धातव प्रभाव ही पडता है। उ हाने इस तथ्य बी ओर निर्देश क्या कि निवासी 
का अथ राष्ट्रीय प्राय वे कुछ मिश्चित भाग का दश के वाहर विदेशों म सच करना मात्र 
ही नही प्रत्युत देश वे भीतर ही उसवे खच विए जाने पर उसमें आय और राजगार भ 
होन बाली अतिरिक्त वृद्धि म वमी है। इस प्रकार 903 मे आर० सी० दत्त ने टिप्पणी 


फीकि 
जब दश म उगाह्‌ बरी को ”श मे ही खच किया जाता है तो धन देश वी जनता मे 
परिचालित होता है, व्यापारा, उद्योगा जौर हृषि को परिपुष्ट करता है तथा बिंसी 
एक ने एक' रूप मं सवसाधारण वे पास पहुच जाता है परतु जब देश में बसूल किए 
गए क्रो का दश के बाहर प्रेषित कर दिया जाता है तो देश का वह धन द्वेश वे लिए 
सटा के लिए ही नष्ट हो जाता है । वह न तो देश बे' व्यापारा अथवा उदोगो को 
सपान बनाता है और न ही कसी रूप म देश के जनसाधारण के हाथ म पहुचता 
है। * 
आर० सी० दत्त सहित बुछ एक भारतीय भेताथो ने जाज विंगेट की विम्तनलिखित 
सुप्रसिद्ध टिप्पणिया को उद्धत करते ए॒ए देश के करो के देश वे बाहर वित्शा मे खच क़्एि 
जान पर उसके देश वी आ्िकता पर पडते वाले 'दुष्प्रभावो से सबधित तथ्य वो सिद्ध 
किया 
किसी देश से वसूल किए गए करो को उसी देश मे खच करने तथा एक देश से वसूल 
किए गए करो को दूसरे देश मे खच करन मे प्रभाव वी दष्टि से एक महातर अतर 
है। प्रथम स्थिति म॑ जनता से वसूल किए गए करो का विशाल भाग सरकारी सवा 
में लगे लोगा को ही वापस मिल जाता है। उन लांगो द्वारा पाया गया धन खच 
किए जाने पर फिर श्रमिक वर्गों के पास पहुच जाता है। परतु वह स्थिति सवथा 
और पूणतया भिन होती है जब कसी देश भ उगाह करो को उस देश में नही 
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खर्चा जाता। इस स्थिति मे उस देश को भारी और वास्तविव् हानि हाती है 
और करारापित दश म निकाला गया घय् पृणतया नष्द हो जाता है। जहा तक 
राष्ट्रीय उत्पाद पर इसके प्रभावा का सवध है, सारे वा सारा धार समुद्र म फेंका 
गया ही समझना चाहिए । $ 
इस तथ्य के आधार पर भी भारतीय नताआ ने भारत के पुरान स्वेच्छाचारी शासका 
और ब्रिटिश शासकों के वीच अतर को स्पष्ट क्या। इस प्रकार 902 म सुरेंद्रगाथ 
बनर्जी न ठिप्पणो करत हुए लिखा पुराने विजेत्ञाआ न विजित दश का शीघ्र ही अपना 
देश यना लिया था तथा देश की जनता स छीनी यई सपत्ति शीघ्न देश वे लोगा व पास 
लौट श्षाई थी। इस प्रवार उहाने गह उद्योग के स्रातो वो प्रात्साहित किया तथा देश 
वी जनता की भौतिक सपनत्ता म योगदान दिया ।?" अपन 'इकोनामिक हिस्टरी आफ 
इंडिया! ग्रथ के प्रथम सड की मूमिका मे आर० सी० दत्त ने भी रस विपय पर अत्यक 
स्पप्ट शब्दा मे प्रकाश डाला । एक भारतीय कवि के शब्दों म जिस प्रकार सूय पृथ्वी के 
जल को सुखाकर भाष के रुप में ग्रहण बरता है और फिर उसी जल वो घरती वो हरा- 
भरा करने क॑ लिए वर्षा वे रूप म उसे वापस लौटा देता है उसी प्रवार दश शासक बी 
देश के करो को उगाटेक र देश शी सपनता वे लिए खच बरने के रूप में उन करा वा देश- 
वासियों को लौटा देग चाहिए । परतु भारत के उगाह यए कर भारत का सपन न बना 
कर कसी अय देश वी ही सपनता मे वद्धि करत है---दसका विरोध करत हुए उहाने 
निश्चित स्वर स कहा कि ऐसा तो अफगान और मुगल शासको के निदवृष्दतम शामन 
काल मे भी नहीं हुआ । दूसरी आर उहोन दापा किया वि उद्दोव जो चकाचौव उत्पन 
करने वात महल और स्मारक वनवाए तया साथ ही साथ जिन विलासी कार्यों मेवे 
प्रवत्त हुए उाहाने भारत के उत्पादका श्रौर तारीयरो को प्रोत्साहन और सपोषण दिया | 
उहोने इस प्रकार अपना निश्चित मत अभिव्यवत बरत हुए कहा --बुद्धिमात शञासका के 
तथा मूख शासकों के अवीन शासन वाल म एक बात समान रही है कि करो से वसूल 
फिया गया धन जनता के पास ही लौट आया है और उसने देख के' व्यापार और उद्योगा 
को सपुष् बनाया है ।”? 
यहा यह उजेखनीय है कि राष्ट्रवादियो वी इस माग--वसूल विए गए कर जेंनता 
यो ही वापस लौटा दने चाहिए दापि उनकी जवें भारी हो सकें ) अथवा उसके 
व्यापार और उद्याग समद्ध वन सर्के--वे पीछे करा को देश ही वे भीतर सच बरन से 
देश बी गौण आय पर उसके पडने बाल प्रभाव वे सवध म राष्टवादियों की जानवारी 
वा परिचय प्राप्त हाता है।?* 
दादा भाई नौराजी ते निकासी की परिभाषा वो और अधिक विस्तत रूप टिया 
तथा विददयियो द्वारा अपने बतना और जायो व मारत से सच शिए जाने वाले भाग वे 
विरुद्ध भां शिकायत की । इस विकायत वे सवध म उनका दावा था कि विदेशिया हारा 
जिया गया उपभोग भी आशिक रूप से भारतीय सामग्रिया और सवाआ नी हानि ही थी 
क्पाति जयथा ये वस्तुएं उपभाग वे लिए भारतीया वा ही सुवभ हाती ७० 
आरत्ीय उताआं मे अथगास्त्रिया न अवश्य निवासी से हात वावी सपत्ति वी हाति 
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प्रगति के लिए अपक्षित जीवन रस्तर की व्यवस्था के लिए देश वी पूजी वो बचाना अत्या- 
वश्यव है और उसका एक मात्र उपाय भारतीया वी सेवाओ में तियुक्ति है। इसी 
प्रकार 887 मे एम० ई० ग्राट डफ को लिखे अपने प्रत्युत्तर में दादा भाई ने शिकायत 
की कि चतमान नीति वे अतगत ज़िटिश भारत अपनी तुच्छ आय से मिरतर निवासी वे 
कारण अपनी किसी प्रकार की पूजी को रख पाने की स्थिति से वचित किया जा रहा 
है।** 2 फरवरी 895 को 'हाउस आफ कामस में दिए गए अपने भाषण म उ होंने 
घोषित किया--निरासी के फलस्वरूप देश से पूजी हटा दी गइ है और देशवासियों को 
पूजी को बढाने से वचित कर दिया गया है । वस्तुत इसस इग्लड को जनिवायत लाभ 
पहुचा है और ब्रिटिश भारतीयों वे साधन इस तरह लडखडा गए है कि वे बिसी भी रूप 
में अपने साधनों को पुनर्जीवन नहीं दे सकते। अत उनके लिए दरिद्रता बा अभावग्रस्त 
जीवन जीने के सिवाय अय कई चारा ही नही ।१९ विलबी कमीशन के सामत जिरह के 
दौरान दादा भाई ने निकासी से भारत की पूजी को होने वाली हानि वी ओर कमीशन 
का ध्यान दिलान की पूरी पूरी चेप्टा वी तथा अपने आलाचको को बीच में ही परडते 
हुए उठोने कहा वि' भारतीया को उपयुक्त सिराज देने यें किसी प्रवार की आपत्ति नहीं 
है परतु यह खिराज इस परिणाम में होना चाहिए कि जिससे भारत के पूजी मिर्माण वो 
कसी प्रकार की क्षति न पहुचे ९ 
दादा भाई नौरोजी ने विलवी कमीशन वे अध्यक्ष के साथ जो लबा चौडा बाद 
विवाद क्या उसम उठाये यडी ही सुस्पष्ट भाषा और नाटवीय शैली से निकासी के 
प्रश्न को प्रभावशाली ढग से ही पूजी निमाण तथा आय प्रजनन के साथ जोड दिया। इसे 
विपय में दादा भाई पौरोजी में भारत जैम अविकसित देश मे निवेश वृद्धि और आय 
बढ़ि के पारस्परिक सवध म॑ बडी ही सुयवस्थित तथा अकाल प्रौढ़ सूक्ष्म दप्टि वा 
परिचय दिया। आइए, हम उनके तक की उसके मूल रूप७ में सिलसिलेवार समभझे। 
दादा भाई ने अपन साध्य के प्रार॒ भिक नाग मे प्रत्रिपादित किया कि देश वी छुशले 
और प्रयत्तिशील सरकार वे लिए भारत वा 6400 लाख स्पय राजस्व निताव अपयाप्त 
पड रहा है और यह राशि इतनी कम, सरकार वी उस अस्वाभाविक प्रणाली के कारण है 
जो लोगो को दरिद्र बना रही है तथा उठ सरकार को अधिक भुगतान करने मे नितात 
असमथ बना रही है । उह॒नि अपना मत पकट करते हुए कहा कि विदेशी मत्ता द्वारा 
रवत चूसे जान के स्थान पर यदि भारतीयों को अपने साधनों वो भारत म ही रखन दिया 
जाए तो भारतीय आवश्यकता पड़ने पर करो के रूप मे ही 20 000 लाख रुपया का 
भुगतान कर सकत है। लाड विनवी दादा भाई के इस मत-य से सहमत नहीं थे, तभी 
उठाने पूछा कि स्ववत्न सत्ता वे अधीनस्थ किए जान पर एवं निधन देगा 2 २० [2 आन 
(3 शिलिंग 8 पस) प्रति व्यक्ति कर के स्थान पर उसस बढावर | पौंड 6 शिलिग 6 पस 
प्रति व्यक्ति बर का भुगतान जिस प्रवार बर सकता है ? दादा भाई का स्पष्ट उत्तर था 
कि अपने लाभो वा अपने ही पास रसन की अनुमत्ति भाप्त होने पर आज का निघन देश 
बल धनी बच जाएगा। मह तक बिलबी वी समझ मन आया अथवा वह सममकनता ही 
८&7*+ >ही घाहता था अत उसने पृछा कि क्याओं टाटा भाई यूरापीय सिपाटिया और राजकीय 
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प्रशासको पर सच विए जा रहे 2000 लाख रपयो पर आपत्ति करते हैं और यहा तब 
कि यदि यह रकम भारतीयों वा लौटा दी जाए त्तो भी इससे दो रुपय के स्तर से बढ़कर 
] पौंड 6 शिलिंग 6 पेस प्रति व्यक्ति के स्तर तक अर्थात 6400 लास रुपया से बटकर 
30000 लाख रुपये प्रति वप तक कर वृद्धि मे सहायता कस मिल सकती है ? दादा भाई 
द्वारा इस प्रश्न का दिया गया उत्तर इस तथ्य का उदघाटन करता है कि उनकी दृष्टि 
में निकासी का अथ वेवल सपत्ति का स्थानातरण यही था। उनका उत्तर था कि ट्शसे 
खीचा जामे वाला धन यदि बचा लिया जाए तो उसबे' आ्थिव प्रभाव ये होंगे कि इसस 
देश समद्ध हो जाएगा । दूसरे शब्टो में देश का लाभ केवल 2000 लाख रुपया वी वास्त 
विक बचतो तक ही सीमित नहों रह पाएगा। विलबी इस पर भी सतुः्ट यही था और 
उसने और अधिक बुरेदा--परतु जाप इसे (भारत को) इस रकम (2000 लाख रुपमे) 
से वढकर तो समुद्ध नही बना सकते ? दादा भाई का धत्युत्तर था--यदि यह रवम देश 
में ही रहने दी जाए तो आधिक दष्टि से वतमान की अपक्षा यह अपक्षाकुत अधिक 
उपयोगी प्रभाव ही डालेगी । इसका अथ केवल 2000 लाख रुपयो वी वचत ही नही 
होगी प्रत्युत यह पुन उत्पाटनों की, देश म॑ पूजी को बटाने वी दिशा में बचत होगी, परतु 
यहा विचारणीय है कि दादा भाई ने पूजी की बढोतरी को एक बुढिया वी पाई बाली 
कहानी की तरह याश्रिक रूप मे नही देखा जिसस पसा चनवर्ती ब्याज (या नफा) की 
महायता से हूर साल बढ़ता जाएं। भले ही उनके वास्तविक जाकडे और सगणवाए 
अस्पष्ठ और कभी कभी तिराधार भी हो परतु इतना निश्चित है कि वे तिवेशित आर्थिक 
विकास वी जड को ही पकड नही रहे थे तथा आधिक विकास के आधुनिक ऐिद्धातों वा 
पूव सूचित ही नही कर रहे थे प्रत्युत निवेशगुणक॒ की धारणा की भी कदाचित भविष्य- 
वाणी कर रहे थे । इस पर जब विलबी ने विराध प्रकट व्या--कि यहा भारत मे रफे 
गए 2000 लास रुपया स भारत को केवल निश्चित राशि ब्याज की ही ता प्राप्ति होगी। 
दाला भाई न एकदम मह तोड उत्तर दिया--ब्याज ही केवल सब घुछ नही है, इससे तो 
देश के साधमो कय विकास होगा जिससे आज की अपक्षा देश वी पाच गुणा अधिक समद्धि 
हो सकती है। वस्तुत भारतीयो के रवत के रूप मे भारत की पूजा दश से बाहर ले जाई 
जाती है उसे देश में ही रहने दिया जाए और भारत के अपने साधनो का रूप लेने दिया 
जाए तो देश इसी से पयाप्त सपन बन जाएगा ) यह पूजी देश वे रक्त समान है। विलवी 
ने फिर भी ठीक से न समभने का ढाग रचा** और टिप्पणी की--मुर्भे यह जानकर 
प्रस-नता हुई है कि भारत इतना सपने देगा है कि 2000 लाख रुपये यदि यहा लगाए 
जाए तो वह एक वप वे! भीवचर ही 20000 लाख से 30000 लाख रुपया अजित बर सकता 
है। दादा भाई न तत्काल यह उत्तर देकर विलबी की टिप्पणी को नाकारा कर दिया वि 
उनके द्वारा पूव सुचित परिणाम का जथ यह नही कि यह सब एक ही वप में ही जाएगा। 
उसके कयन का अभिप्राय तो केवल इतना था कि यदि तिकासी को रोक दिया जाए तो 
भारत आवश्यक करा का मुगतान यथासमय करने की स्थिति मे आ जाएगा। 

बर 20000 लाख रुपय हो अथवा 30,000 लाख रुपये । इस बाद विवाद वे » 

विलवी ने दो तीन बार पुन यह प्रयास क्या कि दादा भाई यह स्वीकार 
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2000 लाख रुपयो की छोटी सी रकम भारत के साधना को एक बड़े परिमाण मे सफ्त 
बना सकती है--यह धारणा नितात निर्मून तथा मिथ्या वल्पित है परतु दादा भाई तो 
अपन कथन पर डटे रह । 
जी० वी० जाशी ने भी निकासी को पूजी की क्षति माना और इस क्षेत्र मभी 
उटाने राष्ट्रवादी चितन का एवं नया धरातत प्रदान त्रिया। उनका सुभाव था कि 
निकासी को वापिक कुल राष्टीय उत्पादन के एक अद्य वे' रूप म जरही लेना चाहिए भत्त 
ही यह भाग चाहे जितना ऊचा और भारी क्यो न हो, प्रत्युत इसे तो वापिक शुद्ध वाय 
क्षम अधि6|शेप अथबा बचत वा एवं भाय समझता चाहिए! इस प्रकार 884 ये जपने 
लेख--'दी इक्गोपरामिक रिजल्ट आव फी ट्रेड ऐंड रेलवे ऐक्सटेशन(--म उहान सेगणना 
वी कि 882 में आयात पर नियात वी अधिकता 23 करोड रुपये थी। भारत का दुल 
बापिक उत्पादन 350 करोड था और बुल उत्पाटन 2 प्रतिशत पर सर्वाधिक अनुकूल 
दर से लाभ वी राशि 40 करोड थी। अतएव राष्टोय ससायना पर निवासी का भाग 
राष्ट्रीय उत्पादन वे लाभो का पचास प्रतिशत से अधिक था ।९*" छ व पश्चात अपने 
लेख--'दि इकोनामिक' सिच्युएशन इन इडिया' मे जोशी जी ने निम्नलिखित शब्हों मं 
अपनी उक्त बारणा का सीधी तकसम्मत अभिव्यक्ति दी 
निकासी का पूरा माप दशश वी कुल वाधिक आय के साय उसका अनुपात नहीं है 
यह अनुपात ता जगभग 6 प्रतिशत है । उसका वास्तविक माप देश के प्रशासन के 
संचालन पर होने वाले वावित आवश्यव' व्ययो को निवाल कर युद्ध आय का 
अनुपात है और यह अनुपात लगभग एक तिहाई भाग है। शुद्ध राष्ट्रीय आय के पूर्र 
एक तिहाई भाग का विदेशी दायित्वा वे सिभाने के लिए दश के बाहर चले जाना 
और बदले म देश को विसी प्रकार वा आर्थिक लाभ न॒पहुचता सचमुच ही दश वी 
भारी क्षति है और यही भारत मे लघ पूजी सचय वा कारण है।?! 
डी० ६० वाचा और जी० एस० ऐयर सहित कितने ही आय राष्टीय नेताओं ने बापिक 
निकासी वे सबत्ध मे इसी प्रकार के विचार प्रकट शिए । उद्धोन भी देश से पूजी के बाहर 
ले जाते का देश की उल्लेखनीय और तात्विक क्षत्ति बताया ।९ 
दिवीय ढुछ एक भारतीय नेताआ का यह निश्चित मत था कि निकासी से उत्पन 
होने बाली पूजी की प्यूनता का परिणाम यह निकलता है कि इससे भारत वी आर्थिव 
मुक्ति का जाधारमूव भौद्योगिक विकास प्रतिम्रधित हां जाता है) वस्तुत उनवा यह 
अनुभव था कि भारत म जावुनिक उद्योग वी मदगति का प्रमुस दायित्व निवासी पर ही 
था । इस प्रवार लादा आई सौरोजी ते अपने लख--'दि पावर्टी आफ इंडिया मे तब 
प्रस्तुत किया कि यद्यवि बड़े पैमाने पर औद्योगीवरण भारत वी एक अत्यत अप्रतिद्टाय 
आवदयाता थी परतु व्यवदार म उद्योग उपलब्ध पूजी वी कमी वे वारण सीमित था 
और यहा उद्दे न जान स्टुअट मिल वे इस मतव्य को उद्धत विया-- ५ 
उत्पादक श्रम को समयन और नियाजने देने वाला तत्व निवेशित पूजी है न हि श्रम वे 
उत्पाट्य के लिए उसके पूर्ण होन पर प्रेंताओं की किसी प्रशार की भाग ।! और भारत 
४ के अभाय से पीडित है जिसका एक कारण तो यह है जि इसवा अधितैप उलादन 


हा 
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स्वल्प है और इससे भी वढकर वात यह है कि इसके दैनिक पुन उत्पादन का आवश्य- 
क्ताओ वी और यहा तक कि अधिशेष वी निकासी कर दी जाती है। इसलिए देश अपनी 
सपदा की वद्धि के लिए उद्योग वा उपयोग ही नही कर पाता और इसके फलस्वरूप देश 
की दरिद्रता का उत्तरोत्तर विस्तार अवाधित रूप से होता जा रहा है।** 88!, मे अपनी 
इस तक प्रणाली वी उहोने व्यग्यात्मक रूप से टिप्पणी की --जबकि अग्रेज लाग भारत 
की मूल पूजी का ही अपहरण कर रहे है तो फिर वे इस वात पर आइ्चय क्यों प्रकट कर 
रहे है कि भारत म॑ उद्योगों की स्थापना नही हो सकती ।४ इसी प्रकार विलबी कमीशन 
के सामने जिरह मे उहोंने इस आरोप का सडन क्या कि भारतीयो की उद्योगां म पूजी 
निवेश बरने मे असहमति ही भारत के औद्योगिक विकास के अभाव का प्रधान कारण है। 
उहान दृढतापूबक कहा कि तथ्य यह है कि भारतीयों के पास उपलब्ब पूजी पयाप्त नही 
है। इससे भारत अपने ही लाभ के लिए अपने ही ससाधनो सं अपन ससाधनो का स्वतत्र 
विकास नही कर सकता । यदि प्रतिवष भारत को पूजी से वचित न किया जाए तो वह 
निश्चित ही अपने साधनो का विकास करने मे समय हो जाएगा ।* बाद मे 900 में दिए 
गए अपने भाषण मे दादा भाई ने घोषणा की कि यहा तक कि भारत के पुराने उद्यागो की 
क्षति का आशिक दायित्व निकासी पर है। ग्रेट ब्रिटन ने भारतीयों का जीवन रक्त चूस 
लिया है और वे अब अपने उद्योगा के सचालन की स्थिति म॑ नही है, क्योकि इसके लिए 
उनके पास साधन ही नही हैं ।१० 
जी० बी० जोशी ने यह मत भी प्रकट क्या कि भारत मे औद्योगिक प्रयोजनो वे 
लिए उपलब्ध कायरत पूजी की अपयाप्तता का कारण बडे पैमाने पर पूजी के सग्रह का 
अभाव था और यह अशत भारत से ब्रिटेन वो पूजी की निकासी का परिणाम था। उह्ोन 
दढतापूवक कहा कोई भी देश इस निसासी को सहन करत॑ हुए अपने औद्यागिक क्षेत्र 
को प्रगतिशील नही बना सकता।”? इसी प्रकार ही० ई० वाचा न भी अनुभव किया कि 
भारत तब तक नए उद्योगो की स्थापना के सबध मे साच सक' नही सकता, जब तक कि 
बह पूजी की निकासी के अभिशाप से मुक्त नही हो जाता क्यांकि पैसा पस को खीचता है 
और भारत के उद्योग घनाभाव से पीडित है। उहान अपन मतव्य वी सत्यता के प्रमाण 
के रूप म जापान की उल्लेखनीय औद्योगिक प्रगति को उद्धत क्या जहा दम ताडन वाली 
प्रत्रियाए सपकत्ति के राष्टीय अधिशेष का वापिक जपहरण नही क्या जा रहा था ।१४ 
विलयी कमीशन द्वारा जी० बे० गोखले से जिरह के दोरान दादा भाई नौराजी और 
गोखले के मध्य हुए प्रश्नोत्तरो मे निकासी जौर औद्योगीकरण के अभाव के मध्यवर्ती सबध 
के विषय मे राष्टवादी स्थिति को अत्यत ही स्पष्ट भाषा में अभिव्यक्ति दी गईं। गांखले 
स यह प्रइन क्या गया कि भारतीय नए उद्योगा की स्थापता क्यो नही करत ? 

(दादा भाई) इसका क्‍या कारण है कि भारतीय इन उद्योगो का जेस कि चाय उद्याग 
का अथवा इनमे स कसी और उद्याग को अथवा इनम क्सी उद्यम का 
हाथ मे नही ले सके जबकि विदेशी आए और उन इन पर वब्जा जमा 
लिया। क्या इसका कारण यह नही है कि हमारे देश वी पूजी देश स वाहर 
ले जाई जा रही है ? 


590 भारत में आशिक राष्ट्रवाद दा उदुभव और विकास 


(गोसले) हा, यही कारण है। 
(दादा भाई) क्‍या यह सभी रोगा का मूल वारण नही है ? 
(गोखले) हा, सभी रोगां की जड यही है ।?* 
चुछ एक भारतीय मेताओ ने थोडा और आगे वढकर यह निर्देश भी किया कि जहा 
निकासी भारत की पूजी की क्षति का एक स्रोत है वहा अतीत मे यह इग्लड वे पूजी 
सग्रह वा एक स्रोत सिद्ध हुई है और उसने देश के साधनों को सफल बनाया है तथा देश 
के द्रुत औद्योगीसरण मे सहायता प्रदान की है ।१९९ 
इस सबंध में यहा यह उल्लेखनीय है कि दादा भाई नौरोजी तथा उपर्युक्त अयाय 
नेता कुल मिलाकर इस तथ्य से अपरिचित ही ये कि उनके द्वारा परिभाषित राष्ट्रीय 
अधिशेष अपने आप से औद्योगिक पूजी का रूप ग्रहण नही कर सकता, उसके इस रूप मे 
परिवतित होने के लिए तो दो अडचनो को हटाना होगा प्रथम, उन्होने इस तथ्य वी 
उपेक्षा की कि बचत करने वाले वर्गों के अताप शनाप खर्चों के कारण राष्टीय पूजी का 
भीतर ही भीतर हास होता जा रहा है। इसके साथ, बचत करने वाले वर्गों वी प्रवृत्ति 
या तो सपत्ति के सग्रह वी है अथवा, औद्योगिक, अनुत्पादक क्षेत्रों मे धन वे निवेश करने 
की है। दादा भाई ने समस्या के इस पक्ष पर ध्यान श्रवश्य दिया परतु चलता सा । उहाने 
'विलबी कमीशन के समक्ष अपने साक्ष्य मे भारत वी रियासतों के कुछ एक शासका की 
धन प्ग्रह वी प्रवृत्ति वी आलोचना की । इसी प्रवार जसाकि हम ऊपर निर्देश कर चुने 
है, जी० वी० जांशी ने सरकार की भारतीय जनता से सर कारी ऋण उगाहन की भ्रवत्ति 
की निंदा पी क्‍्याकि उनके अनुसार ये ऋण देश मे निवेश की जाते वाली पूजी का देश से 
अपहरण बरते हैं। इसी प्रवार बगाली' ने 25 दिसबर 880 के भक मं तथा 28 जनवरी 
882 के झ्रक' मे बंगाल वी जमीदारी पद्धति की इसलिए आलोचना की कि इससे बगाल 
की उपलब्ध पूजी बा व्यापार और उद्योग के क्षेत्र से हटाकर भूमि मे उसका निवेश क्या 
जा रहा है। परतु साधारणतया भारतीय नेताओ के इस वर ने पूजी निर्माण वे इस पदलू 
की प्राय उपेक्षा ही की । द्वितीय इन नेताओं मे इस तथ्य की आर भी ध्यान नही टिया 
कि अधिशेप का औद्योगिक पूजी के रूप मे लाने से पूव तकनीक, पूजी संगठन, उद्यम 
कौशल आदि से सबधित समस्याओ वा निपटारा भी आवश्यक है! वस्तुत जैस कि हम 
द्वितीय और ततीय अध्याय म अया-य सदर्मों म देख चुके है कि बहुत सारे नताआ ने इस 
समस्याओ पर ध्यान अवश्य दिया परतु निकासी के सब॒ध म उन नेताओ ने इन समस्याआ 
बाय गौण स्थान ही टिया । विशेषत दादा भाई नौरोजी न तो इह तुच्छ मानते हुए इनेबी 
पूण उपेक्षा वी ! उनका कदाचित यह विश्वास था कि निकासी को राकना और उससे 
पूजी वा निर्माण करना ही प्रधान लक्ष्य था, और इस लट्ष्य की सिद्धि हो जाने के उप 
रात ही आयाय समस्याप्रा का सामना करना उचित है। 
हादा भाई नौरोजी द्वारा निकासी के विरुद्ध लगाया गया एवं आय आरोप यह था 
कि इसस विरेशी पूजी का देशा मं घुसन और देश का शापण करन मी सुविधा उपलध 
होती थी। उनके अनुसार सुविधा जुटाने का यह काय दो रूपो म होता था, प्रथम, निकासी 
भारत वे अदर पूजी ही के सप्रह म बाघा पट चावर और इस प्रवार से आतरिव पूजी को 
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की माग का प्रस्ताव पेश करते हुए उहोने दावा क्या कि वस्तुत यह निकासी पर पहले 
के ही प्रस्तुत प्रस्ताव का पूरक हैं। उद्योने कहा कि दादा भाई नौराजी जहा भारतीय 
राजस्व के एक बहुत बडे भाग की प्रतिवष निकासी के विरुद्ध आदोलन +र रहे हैं मैं 
स्वय भी यही दिखाने को उत्सुक हु कि राजस्व के एक बहुत बडे भाग वी वसूली देश के 
दरिद्वां मे दरिद्रतम लोगों, भारत के किसानो, से ही की जाती है। उन्होने स्पष्टीकरण 
करत हुए कह्य कि इससे प्रकट होता है कि हम दोतो (मैं और दादा भाई) दो भिल 
भिन ग्रइना पर विचार नही कर रहे हैं प्रत्युत एक ही प्रश्न के दो पहलुओ पर विचार कर 
रह है। उहोन दुढ स्वर मे कहा कि हम दो विभिन सुधारों की माय नही कर रहे हैं। 
हम ता केवल बाहरी और भीतरी दृष्टि से सुधार की आवश्यकता को दिखात हुए उसी 
एक सुवार की माग कर रहे है। उहोन दृढ स्वर मे अपना निष्कप प्रस्तुत करते हुए 
कहा कि आथिक निकासी तब तक कम नही होगी जब तक मूमि लगान कम नही होंगे, 
और भूमि लगान तव तक कम नही होगे, जब तक घन की निकासी नही घटाई जाती ।*१ 
इसी प्रकार 'अमत बाजार पत्रिका' ने ] अक्टूबर ]900 के अक में मत प्रकट जिया कि 
भूमि पर ऊचे लगान एक भारी रोग है और यह अकाल के प्रमुख कारण निकासी का 
फल है। 
डी० ई० वाचा ने 886 मे निकासी वे हपि पर पडन वाले प्रभाव के एक अय पक्ष 
को उजागर किया | उहात दढतापृवक कहां कि तिकासी क्षि को सभी प्रकार की उत्ता- 
दर्क पूजी से बचित कर रही है । उहाने बल देकर कहा कि जब तक सारी जनता के सभी 
लाभा की निकासी की जा रही है, तव तक धरती की उत्पादकता में क्सी प्रकार वी कोई 
बूद्धि नही की जा सक्‍ती। क्‍्याकि यह वृद्धि तभी सभव है जब धरती पर सवत पूजी का 
व्यय अत्येक' स्थिति में निश्चित रूप से थोडी मात्रा में और कुल पिलाकर बडी मात्रा में 
क्या जाए [९ 
बहुत सार भारतीय नेता यह देखने मे भी सफल हो गए वि सपत्ति के एक्पक्षीय 
स्थानातरण के परिणामस्वस्य होने वाली प्रत्यक्ष हानि के अतिरिक्त मिकासी भारत के 
विदता के साथ व्यापार सवधो को विग्राडने के रूप में एक दूसरा आपात भी बर रही भी 
क्योकि निकासी के साथ विनिमय अधिशेप जनिवाय रूप से जुडा तत्व था और यह भारत 
के निर्यात वी एक अनिवाय विज्ञेपता बन गई थी। भारत के लिए दो ही माग थे या ती 
बह नियात करे या नष्ट हा जाए। फ्तत भारत को विदेशञ्ञी क्राआ का अपना मात 
खरीदने को प्रलोभित करने के लिए अपने मात की कीमत घटानी पदती थी। दूसरे ँब्लो 
में निवासी के फलस्वरूप जिन शर्तों पर भारत आयात के बलले निर्यात करता था वर 
इसके सवथा अनुकूल नही थी [70 
यहा यह एक उल्लेखनीय रोचक तथ्य है कि राष्ट्रवादिया को निकासी की जालोचता 
में कुछ विधिष्ट महायुभावा वा समयन प्राप्त हुआ । आदम स्मिय न वल्य आफ नंशस 
में भारत के प्रारभिक ब्रिटिश तासको को भारत के लुदंरे डाकू बताया [727 देसी प्रकार 
कयत माक्स से भी निकासी के लिए लगभग उही हा वा श्रयाग विया, जिंववा दाटा 
भाई नौरोजी प्रयाग क्या करते थे। 857 मे माक्स न लिसा 
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में, केवल 857 के विद्रोह के वुछ एक वर्षों को छोडकर और वह भी 250 लाख डालर 
के साधारण परिमाण तक, यह देश विद्युद्ध रूप से पूजी का निर्यातक ही रहा है। 


निकग्सी में कटौती 


निकासी सिदात के कुछ एक समथको का तो विश्वास था कि जब तब निकासी जारी है 
भारत का जाथिक पुननिर्माण कभी सभव ही नहीं और यदि भारत को निवासी से एक 
बार भुक्ति मिल जाए तो और सय कुछ अपने प्राह्न तिक रूप मे ही स्वत ठीक हो जाएगा [0 
कुछ एक जय नेताओ ने थोडा कम कठोर दष्टिकोण अपनाया और उहींने भारत की 
दरिद्रता और अकाल को निर्मूल करने के लिए अन्य बातो के साथ साथ नियासी म॑ कटौती 
का भी एक आवश्यक शत माना है/ 
इस सबंध में दो जय बातें भी विचारणीय है। प्रथम, जैसा कि हम पहले दिखा 
चुके हैँ दाटा भाई तक इस तथ्य से परिचित ये कि विदेशी शासन के आवश्यक उपकरण 
के रूप मे थोडी बहुत निकासी का वना रठना तो सवथा अनिवाय ही है। विदेशी शासन 
को उखाड फेके बिना तो इसे सवथा निर्मूल किया ही नहीं जा सकता और हमारे अंध्यमत 
के अतगत अवधि के दौरान सामा-यतया भारत से विदेशी शासन को उख्राड फेंकने की 
कल्पना ही दादा भाई के मस्तिष्क मे नही थी ।7 द्वितीय, दादा भाई और आर० सी० 
दत्त न ब्रिटिच जनता को यह समझाने वी पूरी चेष्टा की कि तिकासी मे कटौती से स्वयं 
डाहे असीम लाभ पहुचेगा क्ग्राकि इससे उनका भारत को निर्यात कई ग्रुता बढ जाएगा ।?? 
दादा भाई ते अपने लश्य मे सिद्धि प्राप्त करने वे लिए हमारे अध्ययन के अगगत अवधि 
के दौरान ब्रिटिश जनता क॑ विभिन्‍न वर्गों में उत्पन हो रहे तीसे राजनैतिक मतमभेटा वी 
लाभ उठाने में भी क्सी प्रकार का सकोच नही किया । उहोने पहल 893 मे और फ़िर 
896 म ब्रिटन के श्रमिक वग से अपील करते हुए यह अभियोग जगाया वि उच्चे बग 
के थोडे से लोग ही हू जी इस समय भारत स' सभी प्रकार के लाभ उठा रहै है जबर्वि' 
दूसरी ओर यदि निकासी समाप्त कर दी जाए तो भारत ब्रिटिश बे सामान एक इतनी 
बडी भारी मण्डी बन जाएग( कि द्विदन की अपने श्रमिकी की बकारी का शब्द ही नहीं 
सुनना पड़ेगा 7 
निकासी में कटौती केसे वी जा सकती है ? इस सबंध म्‌ राष्ट्रवाटियों वा उत्तर 
बडा ही सीधा सादा था । निकासी के कारणों का हटा दीजिए ! निकासी के कारणी बी 
पहले ही विस्तृत समीणा की जा चुकी है अत राष्ट्रवादियों द्वारा सुझाए गए उपायो वे 
विस्तत विवेचन की कोई आवश्यक्ता नही । हम यहा केवल राष्ट्रवादियों द्वारा सुभाए गए 
उपचारो का मात्र उल्लेख ही करेंगे । 
इस उपचारा में सवाधिक महत्वपुण था नगर तथा सनिक संवाआ का भारतीय- 
करण और इसवे फ्तस्वरूप इन सवाआ मे यूरापीय तत्वों की समुचित परिसाण मे 
कटौती :!!६ इस सयध में यहा यह उल्लेसनीय है कि जैसा कि हम पहले दिखा चुव॑ हैं 
दादा भाई नौरोजी न प्राय ही सकीण आधार देत हुए यह सुझाव दिया कि भारतीयकरण 
* ही इस राग की एकमात्र जौषधि है। इसस निकासी सिद्धात एक अवार वे! फूहड और 
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'उपहासास्पद बनकर रह गया। यह स्थिति उस समय और भी अधिक विद्वत रूप घारण 
कर गई जब उहोने यह धारणा प्रव॒ट की कि असनिक सेवाजो वी एक साथ इग्लड और 
"भारत में परीक्षा तथा अप्रतिश्रुत और गौण सेवाओ की -यायोचित प्रतियोगिता दश का 
सपान बनाने को पर्याप्त आवश्यक शर्ते हैं ।7% 
द्वितीय, भारतीय नेताओं ने गृहप्रभारा म कटौती की माग की!!!” इस पग वी 
चकालत कभी कभी तो निकासी से इसे सबधित किए बिना ही की गईं। गह प्रभारा को 
अनेक रूपो मे घटाया जा सकता है। भारतीय नेताओं म सवाधिक लोकप्रिय उपाय था 
ब्रिटेन द्वारा इस भार के एक बडे भाग को वहन करने म भागीदार बनना |! बुछ एवं नेताओं 
न यह सुझाव भी दिया कि इग्लड मे लिए गए सरकारी ऋणो पर भारत द्वारा देव ब्याज 
के भुगतान के और स्वय सरकारी ऋणों के भार को हटाकर'श इन ऋण के लिए चाही 
प्रतिभूति जुटा करके ब्याज की दर मे कटौती करके! * सरकारी ऋण इग्लड भ लेन वे 
चदने भारत मे ही लेकर?” रेलपथ निर्माण की गति का कम करत हुए रेलव ऋण! के 
भार को कम करके,” भारत के सरकारी भडारों के लिए स्वयं सरकारी भडारा के लिए 
स्वय भारत में ही सामान की खरीदारी करके, * अनावश्यक आयात का रोकने के लिए 
भारतीय उद्योग को उतत करबे ! $ निजी विदणी पूजी के बढत आयात के प्रवाह को 
रोककर १ * गह प्रभारो का घटाया जा सकता है । भारतीय नताआ द्वारा निकासी को 
'राकन के लिए सुभाया गया महत्वपूण उपचार था--इग्लड और भारत म गृह प्रभारो 
का “यायांचित विभाजन [??6 


निकासी सिद्धात मे विश्वास न रखने वाले कुछ भारतीय 


यह्‌ एक व्यापक मायता है कि भारतीय राष्ट्रवादियो मे एक ऐसा वर्ग भी विद्यमाम था 
जो निकासी सिद्धात पर विश्वास नही करता था। इस बग का नेतत्व रानाडे वे हाथ म 
था और वे निकासी के रूप में प्रसिद्ध धन के निर्यात को भारत वी दरिद्रता वे विए 
उत्तरदायी कारण नही मानते थे।! ” इस धारणा का आवार, 890 से पूना मे प्रथम 
उद्योग सम्मेलन मे उनके द्वारा दिए गए उदघाटन भाषण के लिखित रूप वा एक अवतरण 
है। इस भाषण मे रानाडे ने घोषणा वी थी कि कुछ एस लोग भी हैं जो यह साचत हैं वि 
जब तक हम इग्लड को ऊचे खिरज देने को विवश रहना पडेगा, जिसवा जब लगभग 
20 बरोड रुपये के अधिशेप निर्यात से हाथ घोना है तब तक हम पतन वे गत मे गिर 
पडे रहेगे और किसी प्रकार भी अपना उद्धार आप नही वर सकेंगे। यह न ता किला रूप 
में उपयुक्त है और न ही यह वीराचित स्थिति है। उद्यान निर्देश विया कि इस नितरासी 
क्य एक भाग तो भारत म॑ निवेशित अथवा भारत के लिए ऋण में ली गई विटशी पूजी 
पर ब्याज वी राशि है और हमे इस विपय म शिकायत करन वे बतते घयवाद करना 
चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा ऋणदाता है, जो ब्याज की इतनी नीची दर पर हमारी 
आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। एक अय भाग भारत वा सभरण किए गए मारा व 
मूल्य की राशि वा है जिस भडार वे अनुरूप सामान का हम भारत म उत्पाटन नद्दी 
बरते। अवशिष्ट भाग प्रशासन और सना पर व्यया वा तथा पता वे नुगतान या है। 
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यद्यपि इस सवध में अवश्य शिकायत की जा सकती है कि यह सारा आवश्यक खच नही 
है। रानाडे ने अपने श्रोताओ को सलाह दी कि वे खिराज वे प्रइन के निर्थंत विवाद मे 
अपनी शक्तियों का दुरुपयोग अथवा अपव्यय न करें। उहं इस प्रश्न को राजनीतिजञा 
पर ही छोड दना चाहिए ।? $ 
हमारे विचार में यह अवतरण सचमुच यह सिद्ध नहीं करता कि रानाडे इस बात 
मे विश्वास नही करते ये कि भारत से सपत्ति की निजाही हा रही है अथवा यह आधिक 
दष्टि से हानिकारक है। जैसा वि ऊपर दिराया जा चुका हे, रानाडे 872 के प्रारभ म॑ 
निकासी सिद्धात का भारत म॒ प्रचार बरन वाले प्रथम व्यक्ति ये यौर जौद्योगिक सम्मेलन 
मे दिए गए उनके इस भाषण के मुश्किल से ही दो वर्पोंवे उपरात भारतीय राजनैतिक 
आशथिक्ता विषय पर दिए गए इससे नी अधिक महत्वपुण भाषण मे भारत से संपत्ति 
भौर प्रतिभा वी निकासी के लिए उत्तरदायी विदेशी शासन की निंदा वी ।! * इसके झति- 
रिक्त ऊपर उद्धत अवतरण में भी उहान भारतीयों को आाधुतिक उद्योगो की वर्धि के 
लिए प्रात्माहित करन मे उद्देश्य विशेष से वुलाए गए झद्योगिक सम्मेलन का विरोध 
निवासी के प्रश्न का उठाने के आवार पर किया न कि राजनीतिज्ञा का दस प्रश्त पर 
विचार न करन वी सलाह दी । वस्तुत 88] में पूना सावजनिय सभा न जिसवे' कता- 
धत्ता और सर्वेसर्वा उस समय रानाडे ही थे, कुछ विपय प्रस्तुत किए जिन पर भारतीय 
विशेष रूप स॒ क्षुप्र थे जौर इन विपया मे एक विपय था---आयातो वी अपेक्षा नियातों 
वी जधिकता के माध्यम से निकासी का प्रश्न तथा उस निवासी को रोबने के उपाय । ? 
इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस न, जिसके पर्दे के पीछ रानाडे महत्मपूण और अगणी 
नता थ जार जिसके प्रस्तावा के प्राररप तयार करने मं उतकी भूमिका विशेष महत्मपूण् 
थी, धोपणा वी कि निवासी भारत की दरिद्रता का महत्वपूण कारण है 77! इन सर्वता 
से भी पट चटरूर जौर अधिक महत्वपूष प्रमाणम्वन्प तथ्य यह है कि जाथिक मामलों 
में उनके दोना निकट सहयागी जौर विप्य--जी० बी० जाणी जौर जी० क० गोतों ने 
इस दष्टिवाण की पुरिट की कि निकासी न औद्योगिय' विवास को प्रतियवित जिया है 
आर हग वी जनता की टरिद्र बनाया है ।४ हा, यह कहना तो अवश्य ही गलत होगा मि 
जाशी जार योधते के विचार रानताडे के विचार 4 परतु यट अनुमान यलते नहीं हागा वि 
शिप्या न एस फिसी विचार का समथन नटी क्या हाग्ा, जो उनके गुरु के मिद्धाता बे 
मूत्र रुप स हो विर्द्ध हा। 
हुूस क्या म॑ इतना जरूर सत्य है कि रायाडें तथा झितित ही जौर भारतीय 
निवासी सिद्धात के विस्द्ध थे। रानादें जाती और गोसल और मारतीय नताओं में 
कदाचित बहुत सार अय निकासी सिद्गत को भारतीय राजनीति का अथवा राष्ट्रवादी 
प्रचार जौर आटावन या प्रधान विपय तही बनाना चाहत थ। इसके अतिरिक्त वें इस 
प्रशत का उछ समय वे जविए आखा से आमल भी वरना चाटत थे। यहा यह भी उत्लेप- 
नीय है जसा वि हम पते लिखा चुवे / भारताय राष्ट्रीय कांग्रेस, और भारतीय नवाणा 
वा बहुमत, वास्तव मे दाटाभाद नौरोजी अमत बाजार पत्रिका और कुछ दनगिन लागो 
को छोडवर लगभग सभी भारतीय उताग्ना वे विचार म दच्य को दरिद्वता वे गे मं 


निकासी 597 
धकेलने वाले मुरय कारणों मे निकासी भी केवल एक कारण ही था । 


निकासी सिद्धात के आलोचक 


राष्ट्रवादी नेताओ की आशिक मसीतियो के वैचानिक' दप्टि स खरेपन का निणय 
देना तथा उनकी नीतियो का विश्लेषण करने के जिए तथा उ है सही सिद्ध करन के लिए 
उनके द्वारा प्रस्तुत तर्को की समीक्षा करना कदाचित हमारे ग्रथ के लिए उपयुक्त नहीं 
होगा। निकासी के राष्ट्रवादी विरोधियों के सबव में भी हमारा यही मत है । परतु इसके 
साथ ही निकासी सिद्धात पर भारत मे सरकारी और गैरसरकारी प्रवक्‍ताओं द्वारा 
सलाहकारो द्वारा तथा भारत म ब्रिटिश राज्य के रक्षया द्वारा (880 905 की अवधि म 
और उसके उपरात जिम्त उप्रता के साथ प्रहार किए गए, उसका उल्लेख करना आवश्यवः 
हो जाता है। इसके अतिरिक्त सरकारी पक्ष के अथशास्त्रियों और लेखको की यह भी 
कल्पना थी कि राष्ट्रवादिया द्वारा निकासी पर किया जा रहा प्रहार उनकी पूण मूखता 
और राष्ट्रवादी पताआ क पूर्वाग्रह से नही तो उनकी जाधिक अनावता आर सबधित 
आशथिक प्रइतो की उपयुक्त जानकारी वे अभाव से अवश्य उत्पन हुआ ! इस सदभ में हम 
निवासी सिद्धात पर ब्रिटिश प्रह्मर के प्रमुख तकों और राष्टवादियो द्वारा दिए गए उत्तरा 
की समीशा करेंगे, जिसस यह स्पष्ट हो जाएंगा कि निकासी के राष्टवादी जालोचक 
आधिक वास्तविक्ताओ से अनभिनज्ञ नही थे। उहान तो अपने विरुद्ध बाद में लगाए 
जाने वाने आरापो को पहने स ही भाप लिया था कि क्दाचित यह कहा जा सकता है 
'कि उनवे समीक्षको ने इस विषय वे प्रति पूण याय नहीं क्रिया और न ही कसी सूश्म 
चितन का परिचय दिया। वे अपन निकासीवाद के स्वरूप निर्धारण म भते ही सही रहे 
हा अथवा गलत, परतु इतना निश्चित है वि आर्थिक मामलो में वे अनाडी नहीं थ औौर 
निकासी के प्रति उनका दष्टिकांण देश की स्थिति के विस्तत, पूण और जात सवधित 
तथा समावत आर्थिक विश्लेषण का ही एक जग था। निकासी सिद्धात का त्रत ब्रिटिश 
द्वारा खडन थिओडोर मोरिसन के प्रत्युत्तर परक ग्रथ, 'दी इस्ोनामिक टाजिशन इन 
टृडिया' मे क्या गया। यह ग्रथ 9! म प्रकाशित हुआ और कदाचित यह सवाधिक 
विस्तत और आलोचको के दप्टिकाण वा सर्वोत्तम विश्लेषण था !४ आधुनिक भारत के 
आधिक इतिहास म एल० सी० ए० नोल्म और बीरा एस्टे ने निकासी सिद्धात की मोरिश्त 
द्वारा आलांचना की व्यापक रूपरेखा को ही ग्रहण किया ? यह एक पयाप्त रोचक तथ्य 
है कि सिकासीवाद के समथक और विरोधी एक बात पर पूण रूप से सहमत थे वि भारत 
को अपने निर्यातो के भाग के बत्ले कुछ आथिक तुल्य मूल्य की प्राप्ति नही होती । टसी 
प्रकार जान स्टेची ने 878 के वित्तीय विवरण स टिप्पणी वी कि इग्लड के साथ भारत 
के सबध और उस सवध बे वित्तीय परिणाम भारत को प्रतिवप लगभग 200 लाख पौंड 
का उत्पादन बदले में बिना किसी प्रकार के प्रत्यक्ष रूप से व्यापारिक दृष्टि म तुय्य मून्य 
की सामग्री के प्राप्त किए ही यूरोप वो भेजने को विवश होना पड़ता है। आयातों पर 
निर्याता की इस अधिकता को ही जथशास्त्री अपनी भाषा मे खिराज वा नाम दत हैं ।5 
और मोरिसन ने "निकासी का इस प्रकार परिभाषित किया कि भारत से सामग्री अथवा 
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धन क विर्यातों वी वह धनराशि जिसके बदने भारत को उस वप उस धन राशि के तुल्य 
मुल्य का किसी प्रकार का सामान प्राप्ण नही हुआ नियासी है (४०९ इस प्रकार निकासीवाद 
के बालोचको और समथका के मध्य मतभेद का आधार एक्तरफा नियात्त अधिशेप वे 
सही आधिर शब्दाथ उद्गम और परिणाम के सवध मे अपनी अपनी समझ है । निकासी 
सिद्धात पर प्रहार का रूप इस पकार सं था -.. 
प्रथम, यह कहा गया कि वारतीय आवश्यक क्टोतिया का हिंसाब ने करने प्राव 
नियासी को बढ़ा चडाकर पश्च करत है। वे इस तथ्य की ओर घ्यान नही देत कि विर्यात 
अधिीशेष यह एक भाग ता अद”्य आयातों, जैसे कि जहाजरानी सेवाएं, आयातो और 
निर्याता पर लगने वाला बीमा शुल्क तथा भारतीय छात्रो और पयटो द्वारा विदेशों मं 
किए गए सर्चे आदि वे सात में चला जाता है ।१ पूजी खति के काय व्यापार भी आयाता 
और नियातो को सापेक्ष महत्व दने की झूड़ी प्रवति लिए हुए हैं क्योकि पूजी वे आयात 
वास्तवित' निर्यात थधिशेप का घटा देत हू और पूजी वे वापसी भुगतान इ'डू अतिरंजित 
रूप दे देते है ।78 अतिम, निर्यात अधि9णेष की सगणना करते समय सोते और चाटी वे 
जारी आयातो की भी ग्रिनती करनी चाहिए | माौरिसत ने संगणना की कि वापिक 
तिवासी--जिसका अथ उसके अनुसार सावे और चादी के काम व्यापार तथा यूजी 
के आयातो को मिवाकर विपुद्ध निर्यात अवशेष था--बी राशि 270 लास पीठ थी ९ 
डिवीय, आलांचका वा फथन था कि भारत अतिरिक्त नियातों के बत्लेपपाव्त 
आदिक तुत्य मुल्य की सामप्री प्राप्य करता है। विकासी का सबसे बडा भाग कण लिए 
हुए धन पर व्याप की राटि वा था ये ऋण भारत के आधिक वियास और सपतलता दे 
सूचत थ न जि दरिद्रता के । विदेशी पूजी की सहायता से रला का निर्माण जिया गया है, 
सिचाई को विकसित किया गया है तथा बागान और दूसरे औद्योगिक साहम के काय 
आ्ररभ तथा विकसित किए गए है जिनसे नारत लाभ अजित कर रहा है। इस लाभ वा ही 
एक्छाटा सा भाग व्याज के रुपए मे दश के वाहर भेजा जाता है। इसके साथ साथ इन लाभ 
वे अज्न हे अतिरिक्त यद्द उद्याग श्त्यक्ष जयचा परोक्ष रूप स देश की राष्टीय जाय मे ब्िं 
बरत हू। यरि सार ताभ ही देश स बाहर भेज दिए जाए ता भी बिरयाए और धर्म वा 
राशि का सुगतान ता इस देश की ही प्राप्त होगा ४ अने भारतीया को अपने पूजीगत 
साधना थी कमी हा पूरा करन के लिए विदेशी निवेशर/ का आमभारी हांता चाहिए (४ 
भारत 37 प्राप्प ताभो की और अधिक पढ़ा चढ् कर इस प्रकार चित्रित किया गया हिं 
रन वा दर ड के साथ राजनतिक सवंधा का यह जाग होता है वि इस्लड उसे विश्व 
वी पवस सस्ती बाजार पे ऋण लव की सुविधा जुदाता है! यटि भारत मे निवश्ञ गे लिए 
पयाप्त पूजी बे उपाय हान वी कल्पना वर भी ली जाए तो उस ऋण रुप मे वेता 
अपैलाक्त अधिक महा पड़ेगा। मारियन ने घापणा वी दि दाल्‍वव मे भारत वा 
सरकारी ऋण जिस प्रकार सस्ती दर पर मिलत्त हैं, उससे तो सननीतित निवासी? की 
बात खत्म हा जाती है मो” निप्फ्प रूप मे यह कहता ही पड़ना है दि भारत प्विटित 
राज्य से अपन सबधां वे कारण आविक साभ प्राप्त बर रहा है । इस सयध में भारत 
मो स्थिति की सुबना---यू ० एस० ए०, रूस आस्ट्रेलिया, मौर जापान जस जयाय देगा 
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थे--.इग्लड अथवा भारत म की गई सेवाआ का मुगतान, जहाजरानी, बीमा और बक 
प्रभार | भारतीया ने इन सेवाआ पर विचार ही नही विया प्रत्युत इह प्राय ही अपनी 
शिवायत का प्र मुख आधार भी वनाया ! वक, बीमा व्यापर और भारत मे भीतर ही 
सटवर्ती जहाजरानी स्पष्टतया भारत में विदेशी व्यापार झौर उद्यम व ही अगर थे और 
भारत से विदेशी पजी के निवेश के इन लाभा को राष्ट्रवादियों ने अपनी जाच पडताल 
का विषय बनाया था। जहा तया आलोचको के इस कथन का सयध था कि ॥ीर्य॑त्तिं की 
अधिकता कया एफ भाग तो आयाता और निर्यातो पर होने वाले जहाजी खर्च और बीमा 
की देवदारी का रूप था, दादा भाई ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया परतु साथ ही यह 
निर्देश किया कि निर्यात और नायाता के मूल्य वी सगणना वरने का सरवाही ढग यह 
था कि निर्यातों की वतमान अविक्ता के ही जतयत पहले से ही इन किराया आहिया 
विधान किया जा चुवा है। यह क्से हुआा--इसका विश्तेषण उठोने निम्नलिखित ढय से 
विया--भारतीय गायातो का मूय सरकारों खातो में भारतीय पत्तवा पर प्रचलित मुल्य 
के ₹प में ही आता गया अत उसे ग्रल्य में तो भाडे का व्यय और बीमा वी दतत्यरी 
स्वत सम्मिलित हो गए ओर दूसरी आर निर्याते का मूत्य भारतीय पत्तनो पर प्रचलित 
मूल्य बे रूप मे ही बूता मया, अत उतम भादे और वीमा का व्यय--जो उसके मूल्य मे 
सम्मितित किया जागो था और जिसका सुगतान आयात के पत्तत पर क्या जाना घा-+ 
का अलग रखा गया । अत उनके द्वारा सगणित निकासी इस विशिष्ट वक्ता से भुक्‍त 
थी ॥? * सत्य तो यह है जि वे इसके भी आगे बढ़ गए तथा उहोने अपना मत्त प्रवढठ 
क्रिया कि यदि निर्यातों के मूल्य मे मालभाटों सौर बीमे वी रकम वो जाड दिया जाए तो 
निफासी उननी सगणना स्‌ भी अधिव' बढे चड़े रूप से सामन आएगी [7४ आलोचका पे 
इस प्रमुप तक का कि निकासी बय वास्तविक सबंध ता पूजीगत सवाओा तथा व्यक्तिगत 
सेवाआ वे मुगतान से है, राष्टवादियो द्वारा दिया यया उत्तर उपयोगिता तथा नति 
वायता के मौतिर सुद” तथा परिपक्व आधार को लिए हुए था। उतवा बथन था वि 
यदि किसी सेवा विशेष वी वास्तव में ही उप्यागिता और आवश्यकता है और एस विदेश 
मे रुपया सच करवे ही पाया ठा सकता है तो इस रूप मं ता निशासी को सहते करना 
अनुनित नहीं कहा जा सकता परतु इसके सबथा विपरीत यदि सेवा निरथक हूं भपवा 
जउपयागी होन पर भी स्वय भारत मे उपलब्ध की जा सकती हैं तो उस पर रुपया लच 
ब्रने के रुप मे निवासी अवश्यमेव आपत्ति जनक है । 
व्स घारएा बा जि निवासी के प्रमुक्ष शाग वा सबंध उत्पादवा' सरबपरी क्रणा पर 
ब्याज और निजी विदगी पूजीपति उद्यमिया के लाभा से ह और ये होना ही भारत दे 
आदिय विदाय और सपनता के सूचक है राष्ट्रवाटिया मे वई घरह स उत्तर दिया। 
पते विर्देश किया कि अव्वत तो विलशी पूजी आवश्यर ही नहीं थी। इसका नाव 
इसपता तो तय परी है जयकि देश के शासर इस दश वी पूजी की निवासी बरत रह हैं 
आर बर रह हैं। इस निकासी के ने हान पर तो भारत रवपथ आहि वे लिए सतय ही 
चूची जुदा पाता जौर साधारणतया अपनी पूरीयत आवश्यकताओं मी पूर्ति स्वप्र केरल 
मे वास्तव में ही समव हाता । जत विदेशी पूजी मे भारतीय पूजी वा स्थान ग्रहण गिया 
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है उसमे विसी प्रकार थी वृद्धि नही की । यदि विदेशी पूजी का देशी पूजी की वद्धि म 
वास्तविक योगच्न रहता तो उसका भ्रवःय स्वागत जिया जाता। इसके अतिरिक्त भारत 
मे आयातित पूजी वास्तव मे भारत वी अपनी ही पहले तिर्यात की गई पूजी थी। जत्त 
भारत मे वास्तविक रूप में विदेशी पूजी का निवेश जिया ही नही गया है ।7% 
दूसर भारतीय नताआ का यह निश्चित मत था कि विदेशी पूजी वास्तव में उतनी 
लाभवारी कदापि नहीं थी जितना इसे समथक कहत थे । रेलें भी झुद्ध वरदान नही हैं 
और उह देश की आवश्यक्सा से अधिक तीन्र गति स आगे धकेला जा रहा हे ।?? रेलो के 
निर्माण के लिए उठाए भए सरकारी ऋण स्पप्टतया न तो ताभप्रद है और म ही आव 
इपक। निजी विदेशी पूजी केवल ब्याज को ही इस देश से बाहर नहीं खीच ल॑ जाती 
प्रत्युत उद्यम वे! सभी प्रतार के लाभ भी हडप जाती है और इसमे देश पू जी के पुनर्निवेश 
के गौण लाभासे भी वचित रह जाता है।!' इसके अतिरिक्त रेलगाडियां मं |9वी 
शताब्टी के अत तक क्सी प्रकार का काई लाभ नही दिखाया ।!** वेतन आदि के रुप में 
दश को कुछ लाभ अवश्य हुआ परतु इत बेतनो का भी एक अश विदेशियों को प्राप्त हुजा 
और यह भी निवासी वा ही एक रूप है ।!४० इससे भी वढकर उल्लेखनीय सत्य यहे है 
कि विदेशी उद्यमों मं घयय वी शोचनीय स्थिति का आर पारिश्रमिक के रुप में मिलने 
वाली रकम वी तुच्छता को देखते हुए यही कहा जा सकता है क्रि इनसे भारत वो होने 
वाला लाभ मामूली ही है 7४ 
भारतीय नेताओ ने और अधिक तक प्रस्तुत किए। उनका कथन था कि औद्योगिक 
क्षत म एकाधिकार जमाने की प्रवत्ति के कारण विदेशी पूजी स्वदशी पूजी वे उपयागी 
विनियाजन का निरुत्साहित और वचित कर रही थी, उसके माग मे बाधा बन रही थी 
'इस रूप म वह देश के लिए हानिकारक थी |! और कुल मिलाकर विदेशी पूजी का 
उदहृश्य भारत को विकसित और सप-न बनाना नहीं था प्रत्युत उसका दोहन, शापण और 
अपहरण करना था ॥/४» 
इस प्रजार इस धारणा का कि भारत को सस्ते ब्याज वी दर पर न्ूण उपलब्ध होने 
से उसे लाभ पहुचता हे उत्तर यह था कि अब तो ऋणा की सवथा ही कोई आवश्यकता 
नही । दुसरे, उनका उपयुक्त ढम से प्रयोग ही नही किया जाता । वस्तु वे ऋण बुछ 
और न होकर भारत से निप्वासित भारत की ही पूजी थे अत उनकी सस्ती दर पर 
उपलब्धि का प्रश्न ही नही उठता । इसके अलावा यदि ऊची दर पर ही सही देश म 
देशवासिया से ही ऋण लिया जाता तो भुगतान देश में रहता और देश के साधना को 
फ्लीभूत बनाता, जबकि नीची दर के विदेशी ऋण निकामी का ही कारण बनते है। 
भारतीय नेताओं ने भारत की तुलगा कुछ समय निर्यात जधिशेप रखन वाले 
अमेरिका से करन को सवथा अनुचित वताया। इस तथ्य के अलावा 
तौर पर ऋण ली गई पूजी पर केवल व्याज का ही भुगताव करता 
लाभ दतन के भीतर अपने पास ही रखता है १४ भारत के निर्यात ज 
के निर्यात अधि|शेप के बीच एक अ य बहुत बडा जौर चांपाने वाला अतर 
इस समय अपने निर्यात अधिशेपा के द्वारा बाहरी देशा के लिए गए कऋणा वा 


वा दि अमेरिका आम 
है और उद्यम के सारे 
घियोप और अमेरिका 
था। अमरिका 
मुगतान 


६00 गारा मे आधिय राष्ट्रा” या उद्‌ गए ओर वियाग 


धे-..ह रबर अबया धारा मे गी गई सवा का झुगगाग, जपगयाी, बीमा और दर 
प्रधार। गगीया तय संथराआ पर गियार की थार विष प्रद्ा ४३% प्राय ही अतती 
वियाया या प्रयुस आपार भी यवाया । सके, दीमा झपरार और भागा मे भीतर ही 
चतयाी सशजरागी रधटावा भारा मे यि थी स्यापार और उद्यमयें ही अगष और 
यारा से घिश्शी पी मे वि मे या साभा गा राष्ट्रयाहिय ये सपषनी जाय पटगात 
या प्िपय बगादा घा । लेटा रार ७ वाबा] ॥ से यथा यो सरेध था शि विताजी 
अधियता यो एश वास या आदाध और नियायी प"कात या जचवजी साय और बीमा 
ही ४यशरी गया रुप था, शा वाट । भी इग सच्य यो सरपीयार दिया परयु साथ शी या 
विस पिया हि तियाया जीर आयाया था मूहप्र फी सगरधागा गरा यो सरयाईी हगया 
था हति वियाहा सी बमात अधि ता वा 4 धव्यत पट से है य शिसया आटिया 
विधात किया ज। एुय है । ये मय ए आए सता विधय उठी वितविशित डा से 
विधा-+ गरीीय यायवाता शा मूध सरारी साधा में ग़रतीय पाना पर प्रचसित मूल्य 
के रच मे टी आग गया था उम्र मृहय मे वो भारें गया आप भोर बीमा थी डरा 
रा सम्मितित को गए और दूसरी था विधा गा मृच्य भारीय पताना पर प्रायित 
भूय य रूप महीफाा या, आ उनम गाहट और रीमा का शाय->जा एउसा मूल्य म 
सश्मिवित पिया जाया था और शिया एुशाव आपात ये धातय पर विया जाती घा-- 
यो जाग रगा गया। जते उगाें द्वारा सशधित तियासा इस विश्प्दि वश ४ रास 
भी । * सत्प तो यह है हिय स्मम भी आग यर गए हरा डाटाय अप मात्र प्र 
फ्िया कि यदि तियाता ये मृल्य मे मातभाएं और बीम शी रप्म या जाए टिंप जाए ता 
वियासी उपयी संगणवा े भी अधिया बट परे रूप में सामा आपगी ।# जावोयया वे 
इस प्रमुस तय था कि वियासी या याझ्ावित' सयघ ता पणीगा सथाआ जया बारिंगा 
चेवाआ ये चुगता। से *, राष्ट्रवाटिया द्वारा टिया गया उत्तर उपयागिता तया वि 
बायता ये मौजिय सुदूठ तथा परिषय्य आधार का लिए हुए था। उापा कयन घा वि 
यहि विसी सवा विशेष बी बास्तय में ही उपयागिया और आवययता है और उठा थिखा 
मे सपया राप बरो ही पाया जा सता है ता इस रूप म ता पिरासी या सहा करता 
अनुतित पही बा जा राजय परतु इसरे सजया विपरीत यटि पवा तिरघत हूं मेषवा 
उपयागी हान पर भी स्वयं भार म उपताध वी जा सबती है ता उस पर रपया सच 
करन या रुप मे निवासी अवःयमेय जापति जन है । 
इस धारणा वा वि तिउासी ने प्रमुख भाग वा सबंध उत्पाददा सरवारी #णा पर 
ब्याज और निजी विदेगी पूजीपति उद्यमिया गे वाभा स ह और ये दोपो ही नारत के 
आधिय वियारा और सपल्लता वे सूचव है दाप्ट्रवालिया ने वई तरह सा उत्तर ठिया। 
उहान निर्देश जिया वि अव्यल ता विटशी पूजी आवश्यव ही नहीं थी। इसरी आब 
इयवता तो तय परी है जयकि देश के शासत इस देश वी पूजी की निकासी वरत रहे हैं 
और वर रह है। इस निकासी वे न हात पर तो भारत रलपथ आदि के लिए खय ह्दी 
पूजी जुदा पाता और साधारणतया नपनी पूजीगत आवश्यक्ताग्रा वी पूत्ति स्वय करने 
में वास्तव म ही समय होता ! जत विदेशी पूजी न भारतीय पूजी का स्थान ग्रहण क्या 
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है उसमे विसी प्रकार वी वद्धि नही की । यदि विदेशी पूजी का देशी पूजी वी वद्धि मं 
चाम्तविव' योगदान रहता तो उसका झवश्य स्वागत क्या जाता। इसके अतिरिक्त भारत 
मे जायातित पूजी वास्तव मे भारत वी अपनी ही पहले निर्यात की गई पूजी थी। अत्त 
भारत म वास्तविक रूप में विदेशी पूजी वा निवेश क्या ही नही गया है ।४५ 
दूसर भारतीय नताआ वा यह्‌ निश्चित मत था कि विदेशी पूजी वास्तव में उतनी 
लाभकारी क्दापि नही थी जितना इसके समथक वहत थे । रलें भी शुद्ध वरदान नहीं हैं 
भौर उह्‌ देश की आवश्यकता से अधिक तीत्न गति स आगे धकेला जा रहा है ।४ रेलो वे” 
निर्माण के लिए उठाए गए सरकारी ऋण स्पप्टतया न ता ताभप्रद है ऑर न ही आव- 
श्यक। निजी विदेशी पूजी वेवल व्याज को ही इस दया स बाहर नहीं खीच ल जाती 
प्रत्युत उद्यम वे सभी प्रकार वे लाभ भी हडप जाती है और इसमे दंगा पू जी के पुततिवेश 
के गौण लाभोस भी वचित रह जाता है|!» इसके अतिरिक्त रेलगाडियां न 9वी 
शताब्ती 4 अत तक क्सी प्रकार का काई लाभ नही दिखाया ।४* वेतन आदि वे रुप मं 
देश को कुछ लाभ अवश्य हुआ परतु एन वंतना का भी एक अज्ञ विंदशियों को प्राप्त हा 
और यह भी निवासी का ही एवं रूप है ९० इससे भी वटरर उल्लेखनीय सत्य यह है 
वि" विदेशी उद्यमो मे काय वी शांचनीय स्थिति को आर पारिश्रमिक वे रूप म मिलने 
वाली रकम वी तुच्ठता को देखते हुए यही वहा जा सकता है कि इनसे भारत को होने 
वाजा लाभ मामूली ही है।?४ 
भारतीय नेताआ ने और अधिक तक प्रस्तुत किए। उनका कथन था वि भौद्योगिक 
क्षेत्र म एकाधिकार जमाने दी प्रवत्ति के कारण विदशी पूजी स्वदेशी पूजी वे उपयागी 
'विनियोजन का निरत्साहित जौर वश्ति वर रही थी, उसके माग मे वाधा बन रही थी, 
ड्स रुप म वह देश के लिए हानिकारक थी ।१ और बुल मिलाकर विदेशी पूजी का 
उद्देश्य भारत को विकसित और सपन बनाना नही था प्रत्युत उसका दोहन, शोषण और 
अपररण करना था ॥० 
इस प्रगार इस धारणा का कि भारत का सस्ते ब्याज की दर पर ऋण उपल/य होने 
से उस लाभ पहुचता है, उत्तर यह था वि अवल तो ऋणा वी सवथा ही कोई आवश्यकता 
नहीं । दूसर, उनका उपयुक्त ढग स प्रयोग ही नही क्या जाता । वरतुत वे ऋण डुछ 
और न होकर भारत से निष्कासित भारत की ही पूजी थे, जत उनवी संम्ती दर पर 
उपलाी व का प्रदान ही नही उठता । इसके अलावा यदि ऊची दर पर ही सही दशम 
दशवासिया से ही ऋण लिया जाता तो भुगतान देश म॑ रहता और देश के साधना को 
फ्लीभूत बनाता जबकि नीची दर के विदेशी ऋण निकासी का ही कारण बनते है। 
भारतीय नेताआ ने भारत की तुलया कुछ समय नियात अधिशेप रसने वाले 
अमेरिका से करने को सवथा अनुचित बताया | इस तथ्य के जलावा कि अमेरिका आम- 
तौर पर ऋण ली गई पूजी पर केवन ब्याज वा ही भुगतान करता है 
लाभ देन के भीतर अपने पास ही रखता है ।/* भारत के नियात अधिशेप और अमेरिका 
च निर्यात अधिशेप के बीच एक अ ये बहुत बडा और चौकाने वाता अतर था। नमेरिका 
इस समय अपने नियात अधिशेपो के द्वारा वाहरी देशों के लिए गए ऋणा का मुगताव 
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बर रहा है जिसका अय यह है कि मतीत मे बह विर्यात अधितेप वाता दश था। इसके 
निर्यात अधिरेंष इसकी आस्पगित बसूतिया से सदधित है । परतु भारत का मामला 
बिल्युल अलग-यलग था। बह पिछले ऋणा वा भुगतान नहीं बर रा है वयातरि' भारत 
बे नियाय अधिणेपो बी सगणना ही केवल तब यी जाती है, जब उनम आयात प्रजी 
आयाता में सम्मिलित बर दी जाती है । इस प्रयार जहा तब' भुगतान चिटठे या सबंध 
है ऋण मे ली गई धनरादि का भूगता तो उसी समय स्वय नियाता ये साथ ही वर 
दिया जाता है। इस प्रगार एव और तो भारत मे' पास अतीत मे बाई आयमाय अधिनेप 
नहीं थ। 857 के विद्रोट वे पश्यात बुछ एक वर्षों तव थ भी ता उन परिमाण तुच्ठ 
था। दूसरी आर भारत ये नियात यधिदपा ने भविष्य के दिए दस दूसर दशा पर रिप्री 
प्रगार वी दायदारी प्रदान नही की । इसलिए कालातर में आयात अधिनप इसकी विसी 
प्रवार वी क्षतिपूति नही कर पाएगे। फतत भारत वा निर्यात अधिभप एप एसी वियिष 
प्रकिया है--जिसती पूजी वे काय व्यापार पायल कोई अतीत है और य ही काई 
भविष्य | यह तो पदा होते ही दम तांडप की सी स्यिति है 7७ 
डग सब तर्यों वे धावजूद विवासी सिद्धात दे प्रस्ताववा प्राय ही निवासी सबंधी 
अपगी सगणनाअओ। स उत्पादन सरकारी श्रणो वे लागत भूल्य को शामिवन वरन पर 
सहमत ध ॥१९४ इस सयध में यटा यह भी उल्नसनीय है थि उपयागिता का आधार मानते 
हुए इन नताओ ने उधार ली गर्ई पजी बे सपान दिए गए सिंचाई बाय मे विरद्ध एवा 
दाब्द भी नहीं वहा । इसी प्रतार बुछ एवं नताआ नता दर वे उत्पाटय ससाधना के 
विय्रास वे लिए विदेशा से कऋट्रण लेत वा समवन किया हक? 
भारतीय नताओ न एप आय तथ्य वी आर सवेव बरते हुए वहा वि भारतीय 
सरकारी कण या एवं भाग प्रूणतया राजनैतिक प्रश्नति वा हाने क वारण निरथव, अना+ 
वश्यय' और अपने स्वरूप में अउुत्पाटक है तथा इसव बदले म तुल्य मूल्य वा बुछ भी 
प्राप्त नही होता है ९ 858 म लगभग 690 लास पौड तव पहुच साधारण सरकारी 
भ्रूण + उदगम की सोज बरत हुए भारतीय नता इस परिणाम पर पहुचे कि इसवा 
अस्तित्व में लान वाली ईस्ट इडिया कपनी है जिसने अपने शासन वाल म त्िदिश द्वारा 
भारत पर जीतने के लिए पिए गए युद्धा के सर की पूर्ति वे लिए तथा भारत वो कंपनी 
के लाभा वा मुगतान करन वे! लिए इस रोग वी सृष्टि की है। इसके साथ इसमे वपनी 
द्वारा ताज वा भारत क॑ प्रशासन वे हस्तातरण वे मूल्य वे रूप में ईस्ट इडिया कंपनी के 
भागीदारा वा क्षतिपृर्ति वे रूप मे दी जान वाली घमरारि तथा 857 के विद्रोह का बुचलन 
में सथ की गइ धनराशि भी जाड दी गई है। इस प्रवार 858 के बहुत वाद भी भारत 
विदेशी थ्रत्वित द्वारा विजित हान का मुल्य चुकाता आ रहा है।* भारत और इग्लड 
के अनुचित वित्तीय सवधो बे उदाहरण है--878 वे जफ्गान युद्ध का, मिस्री थुद्धा का, 
]890 बे" बमा युद्ध तथा सीमात युद्धा वा खच भारत वे मत्थे मढना । ताज द्वारा भारत 
बा प्रशासन सभालने वे उपरात साधारण सरकारी ऋण! का भार उत्तरोत्तर बढता ही 
गया ।! " अत राष्ट्रवादी भारतीय नेवाजी की दृष्टि से लगभग 000 लाप पौंड भार- 
तीय सहकारी ऋण का एक बहुत बडा भाग स्पष्टतया व्यापार ऋण नही है। इसलिए 
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नतिक दृष्टि से वह भारत का दायित्व नही । इसका व्याज स्पष्टतया धन की निकासी 
है। यहा यह उल्लेखनीय है विः दादा भाई कभी कभी ऋण वे इस अश्ञ के प्रति भी 
उदारता बरतने वो सहमत हो जाया करते थे !7 
जहा तव' मडारो का सवध था वे पहले से ही आयातो म॑ सम्मिलित थे एश् और 
इसके अतिरिक्त वे निकासी प्रकृति के ही ये, क्योकि मूलत वे इस रूप में अनावश्यक थे 
क्योकि उनका उत्पादन देश में क्या जा सकता था? * परतु फिर भी इन भडारों के 
भुगतान के प्रति भारतीया का दृष्टिकोण उदार था।* 
निवासी के विरोधी भारतीय नता तरिकासी दे जिस एक भाग को कसी भी स्थिति 
म क्षमा करने के लिए सवथा तैयार नही थ, वह था भारत सरकार द्वारा यूरापीय कम> 
चारिया पर किया जाने वाला व्यय । उनके विचार म॑ संवाजो के लिए क्या जाने वाला 
भुगतान निकासी वी जड था। स्पष्ट है कि भारत का निकासी के इस भाग के बदले मे 
सुल्य मूत्य का कुछ भी तो प्राप्त नही होता । दूसरी ओर भारतीय नंता यह मानमे का 
तैयार नही थे कि गैर आ्थिकः सेवाओ के द्वारा इस मद को निकासी वी क्षति पूर्ति ही 
जाती है ।!”* बस्तुत ये सेवाए आवश्यक ही नही थी। सत्य तो यह है. कि देश को इस 
सेवाओ की बोई आवश्यकता ही नही है क्योकि स्वयं भारतीयों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक 
योग्यता और अधिक सस्तेपन के साथ ये सेवाएं वी जा सकती हैं 7९ अत इन सेवाओं 
के लिए क्या जाने वाला भुगतान अनिवाय रूप स थोपा गया है और वास्तव में निकासी 
का ही एक निश्चित रूप है। यह भी एक राचक तथ्य है कि भारतीय नंताओ ने भारतीय 
कारसाना मे विदेशी तकनीशना की नियुक्ति! ? पर कई आपत्ति नहीं की अथवा भार 
तीय विश्वविद्यालया मे योग्य अध्यापको बी नियुक्ति का भी विरोध नही किया ।!१४ इन 
नेताओ ने विदेशों म भारतीय छात्रो वी शिक्षा पर किए जान वाले व्यय म वद्धि के लिए 
सक्तिय सधप क्या १९ इन दानो मत मे होने वाली निकासी वो आवश्यक और उपयागी 
माना गया। दूसरे, राष्ट्रवादियों वा कथन था कि भारत सरकार द्वारा सनिक और 
अमनिक प्रशासन पर किए जाने वाते व्यय का एक बहुत बढा भाग भारत के हित को 
दप्टि मे रखकर नही किया जा रहा था प्रत्युत इसका उद्देश्य ब्रिटिश और उसके नागरिका 
के हितो को सुरक्षित करना था।४९ अत कानून और व्यवस्था के नाम पर भी क्या 
गया ज्यय स्पष्ट रूप से धत की निकासी था । इसके अतिरिक्त दादा भाई नौराजी न सर 
बारी अधिकारियों को भारत की सुरक्षा के दावे को चुनांती देते हुए प्रश्न किया कि 
भारत समुचित रूप से सुरक्षित कहा है जबकि स्वय अग्रेजो को इस लूटन वी खुजी 
छूट मिली हुई है 77 
कुछ एक भारतीय पेताजो ने यह भी टिप्पणी की कि यूरोपीय क्म्रचारियों को दिए 
जाने वाने भुगतान को गर आ्थिक पहल से क्तिना ही यायसगत सिद्ध करने का प्रयास 
क्या न किया जाए, श्राथिक दष्टि से तो वह निश्चित रूप से ही धन वी निकासी था।४ 
दादा भाई न इस सबंध मे व्यग्य प्रहार करते हुए त्रिटिश जनता स प्रइन क्या कि क्या वे 
उपयागी सवा क॑ तक पर अपने प्रशासन के उच्च पटो पर जोर भ्रमुख स्थाना पर फ्रासीसी 
मुवको जैसे विदेशियो को आर्ढ हाने वी अनुमति देंगे 7४४ उहोने इस बात का भी 
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लिये अपन पत्र मे उठने बार बार कौर जोर रेते हुए सिसा हमारे लिए नियासी एक 
व्यापारिब' मामला नही है। यह वि”शी सत्ता द्वारा भारत वे ससाधनो के सर्चों वे अस्वा- 
भाविक प्रशासन और अस्वाभाविव प्रवध का परिणाम है ।07 छहोंने दृढ़तापुदश विसा 
कि जहा तन इग्लड म प्रभारा की देयता वा सबंध हैं, व॑ भारत वी रिसी भी प्रवार बी 
सहमति थे बिना, अत्याचार वे द्वारा बलपूवव ही लिए जा रह हैं ।/५ इस प्रइन वे समग्र 
राजनैतिए पक्ष ने उ्हें आश्वयंचवित वर दिया। और उहोने तिसा कि लाड मवाले न 
ठीव' ही फरमाया है कि क्घा पर रसे जान वादे सभी प्रवार ये जुआ मे अजनधिया वा 
जुआ सवाधिक भारी हांता है! * बाद म 897 म विलबी कमीशन ये समक्ष जिरह वे 
दौरान उन्हाने यह टिप्पणी बी भारत म ब्रिटिश राज्य का स्वाभ विवा और आवश्यक 
दोप भारत यी आथ्िव, राजर्मतिक और बौद्धिर' नियासी है। इसे समुद्र पार वे विलशी 
शासन से पृथन जिया ही नहीं जा सबता, म्याकि यह प्रशासन इस सुदृढ सिद्धात पर 
विश्वास ही नहीं रखता हरि भारतीया को अपन द' वी सेवा में समुचित भाग जौर उनके 
अपन ही सर्चों म उह़ें बुछ वहन वा अधिवार मिलना चार्टिए॥ इस टिप्पणी वे साथ 
उाहान बडी ही सुस्पष्ट भाषा मे निवासी वे राजनीतिए कारणा वी आर इगारा 
किया ।!१९ निवासी मसिद्धात वे! अध्ययन से निवलन वाले निष्यर्धोंन भारत म ब्रिटिश 
राज्य व स्वरूप व प्रयोजनो ये विषय म दादा भाई के विचार व दृष्टिरोण को धीरे घीर 
“गना शुरू कर दिया। अब निवासी पर विचार करत समय सामाय रुप स ब्रिटिश राज्य 
को दवी वरदान बतलान बाले दादा भाई एक दूसरी भाषा म ही बातन लगे। धीर धीरे 
और लगभग अपनी इच्छाओ थे विरद्ध व यह अनुभव ही नहीं करन लग पत्युत साव- 
जनिय रूप से घोषित बरन लगे कि त्रिटिश राज्य को उपयोगी दयालु और लोफहित 
बारी मानता मात्र एक भ्रम था | जैसावि इसी अध्याय वे प्रारभिक भाग मे हम निर्देश 
कर चुके हैं दादा भाई के अनुसार, भारत मे औद्योगिक विकास के अभाव वा और 
भारतीयां की दरिद्गवता का सारे का सारा ही दायित्व निकासी पर है और यह निकासी 
शासके वी दूपित नीति का ही परिणाम है। उठोने यह मानन सं इनकार वर दिया वि. 
निवासी वो समक्ष रखकर सोचा पर ब्रिटिश राज्य वे अय वल्पित लाभा, 'याय और 
व्यवस्था, जीवन और सपत्ति की सुरक्षा विदेशी आक्रमण से बचाव तथा जबाल से 
बचाव पी भारतीय जनता वे लिए कोई उपयागिता थी। 880 म उन्हूनि अकाल से 
बचाव दे लिए उठाए गए पगो पर अपना मत प्रकट करते हुए कहा भारत के शासक 
अपने लिए इस सवंध म विसी प्रकार का श्रेय लेते का कोई दावा नहीं कर सकक्‍त 
बयोकि वस्तुत इन अबाला के लिए वे ही प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। वे ही तो भारत वी 
संपदा वी निकासी कर रहे हैं जो परिणाम मे भारतीयों के द्वार पर दुर्भाग्य भुखमरी 
और साखा मौतें लाती है!” नही भारत ब्रिटिश शासन द्वारा वाहरी झाक्रमण वे 
विस्द्ध जटाई गई सुरक्षा से किसी भी प्रकार से लाभाविवत होता है, क्यांकि अग्रेज लाग 
भारत के प्रवेश द्वार पर तो सतरी बनकर खडे हैं और सारे विश्व को चुनौती देत हैं वि 
वे भारत की सभी बाहरी आक्रमणकारियो से रक्षा कर रहे हैं और करेंगे परतु जिस 
खजाने थी रक्षा का वे दम भरते हैं चोर दरवाजे मे उसी खजाने को चुपचाप ले जा रहे 
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हैं ।!* स्थिति की वास्तविकता यह है कि देश की रक्षा करना तो दूर रहा, अंग्रेजी शासन 
तो विदेशी आक्रमण को स्थाई रूप दे रहा है उसे बढा रहा है, दितर प्रतिदिन उसकी 
सभावना मे बद्धि कर रहा है । इसके साथ ही अग्रेजी शासन देश को समग्रत परतु धीरे 
धीरे विनाश के गढे मे धकेल रहा है।/** वस्तुत अग्रेज निहृष्टतम आश्रमणकारी था 
अं र भारत को इससे बुरे दुर्भाग्य का सामना कभी नही करना पडा ।7* जीवन और सपत्ति 
"की सुरक्षा के लाभा के सबध मे दादा भाई ने निम्नलिखित टिप्पणी की 
यह एक मिथ्या धारणा है कि भारत मे देशवासियां को जीवन और सपत्ति वी 
सुरक्षा प्राप्त है। वास्तविकता यह है कि सुरक्षा नाम की कोर्ट वस्तु है ही नहीं। 
एक रूप मे जीवन और सपत्ति की सुरक्षा उपलब्ध है और वह इस प्रकार से है वि 
लोग किसी प्रकार की हिंसा से, आपसी मार पीट से तथा देसी ग्रिरकुझ झामको के 
भय से सुरक्षित हैं। यह जीवन और सपत्ति की निस्मदेह वास्तविक सुरक्षा है और 
भारत इसके लिए ब्रतज्ञता प्रकट करने से इनकार नही करता, परतु दग्लड के स्वय 
अपने पजे से उसे सपत्ति की विसी प्रकार वी सुरक्षा सवा ही प्राप्त नही है। फ्लत 
जीवन की सुरक्षा भी प्राप्त नही । भारत की सपत्ति सुरक्षित नहीं । जा सुरक्षित जौर 
पूणत सुरक्षित है, वह है, इग्लड, वह पूण रूप स और समग्र रूप स॑ रक्षित और 
सुरक्षित है तथा वहूं अपनी यह सुरक्षा वनाए रसना चाटता है ताबि' वह वतमान 
दर पर 30,000,000 से 40,000 000 पौड की सपत्ति प्रतिवष भारत से ले जा सबे' 
और इसे हजम कर सके । इसलिए मैं यह कहने का साहस कर सकता हू कि भारत 
को सपत्ति और जीवन की सुरक्षा प्राप्त नही है। इतना ही नही, उस तो ज्ञान और 
बुद्धि की सुरक्षा भी प्राप्त नही है । भारत मे ताथा करोड़ो लोगा के लिए तो जीवन 
का केवल यही अथ है आधे पट खाना नसीब होना, अथवा भूलो मरना अथवा 
दु्िक्ष का सामता करना अथवा रोगो से जूकता 77४ 
कानून और व्यवस्था के सबध में 876 मे दादा भाई ने लिखा 
एक भारतीय कहावत है कि 'क्सी की पीठ पर भले ही लात मारो परतु विसी वे” 
पेट पर कभी लात नही मारनी चाहिए । देसी निरकुश शासन मे लाग अपने उत्पा- 
दना को सुरक्षित रख सकते थे और उनका उपभाग कर सकक्‍त थ॑। यह दूसरी बात 
है कि इसके पीछे उह कभी कभी हिंसा का सामना भी करना पडता था। ब्रिटिंग 
निरकुश शासन में लोगो को शाधि तो श्राप्त है टिसा का अस्तित्व नही है परतु 
उसवा वीप शातिपूवक, अनदेखे रूप से और चालाकी वे साथ लूटा जा रहा है। 
अब भारतीय कानून और व्यवस्या वे अतगत शातिपूवक भूखा मरता है और शाति- 
पूवक ही मृत्यु का ग्रास बनता है।/* 
उहोने इसके साथ आगे कह मैं नही कह सकता कि अग्रेजा वी एसी स्थिति वे बारम 
चया प्रतिक्रिया होगी । 
निकासी सिद्धात ने भारत म ब्रिटिश राज्य वी प्रद्गति और उसके स्वरूप वो समभन 
की दिशा मं उन पर गहरा प्रभाव डाला। इस प्रकार उस्टाने अपन निबंध, ही पार्टी 
आफ इड़िया वे लगभग निष्क्ष के रूप मे ही विखा निकासी वे कारण सारा ही एासन 
का 
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चक्र एव गतत, अप्राइतिए और आत्मघाती तठिशा मे घम रहा है।? ]2 फरवरी 895 
या हाऊस आफ वामस मे लिए गए थपो भाषण में उठाये घापणा वी जि ब्रिटिश भारत 
वास्तव म ब्रिटिण भारा ही घा, भारा वा भारत वही // उाहाय और आग यहां एए 
प्रयार से ता विपुतसस्थवा भारतीया बी स्थिति हसिणी राज्या व टासा वी स्थिति 
से भी पहतर है। हासे मातिया को थ्रुमि पर और मात्रिका वे! साधना से काम 
बारत है) मालिय उनदे वैयत श्रम वा दी जाभ उछात हैं इसके विपरीत जारतीय 
अपनी ही घरती पर और जपा का साथात ये बाम यरत है इतने पर भी उह 
लपन याभ विदेशी मॉतिया या सौप देन पच्त हैं।!” इसी प्रगार 3। जनवरी 
]897 वा जाड बिलयी यो जिसे जपन एया पत्र में दाहा भा न ववाउत वी, वे 
(प्रिडिशा नागरिय) ”म मित्र नागरिय यहत ह उट अपन दस वयन वा अव”बसब यथाथ 
वा रूप दना याहिए। इस समय ता साय वी बजाय यह एय निरा कूठ और बहा मजाक 
है इस गमय ता टाता वा गाता दास और स्वामी वा ही है। ९९ दाटाभाद पह हसकर 
आहचय पशिय रह गए वि उपयार वे याम पर ब्रिटिश ने शोषण वा यह कसा भ्रमजाव 
पया रसा है। ”श या शापण शिटिश राज्य द्वारा इस ढग स किया जा रहा है वि दसन 
मे न कसी प्रयार वा हवाय खुव रूप मे सामन आता है 7 जिसी प्रगार से जीउपन तथा 
सपन्तिया क्षति पहुयाई जाती है, जिसस जि यसार इस जूट वा दस पाए और इस पर 
बाप उठे । ९ उलान दह सदर मं बहा, भारतीय सार्यों के इस चालू अयाय थौर 
दुभाग्यपूण प्रशासन वे अतगत भब्रिटिय राज्य भारत वा उपकारी होन या ढाग करता है। 
साय यह ह वि: प्रिटिता राज्य भारत वा ट्ति बरना ता दूर रहा उसता खून ही चूस रहा 
हं।" 904 तबा दाटाभाई भारत म ब्रिटिटां राज्य के वणन प्रसंग मं बठु और वढठोर 
चाटा वा ही प्रयाग बरने तंग थ। उगस््त 904 मे हग में हुए अतराष्ट्रीय समाजवादी 
सम्मतन में दिए गए अपने भाषण म दादाभाई ने ब्रिटिश राज्य वो 'असम्य बतवाया। 
उनके द्वारा प्रयुक्त वास्तबिक हा” थ 
जसभ्यता शाट वा क्‍या अभिप्राय है ? कप इसका जथ यह है कि यदि एक क्रूर 
व्यत्रित कसी दुबल व्यवित की पिटार्ट बरता है और उसे तूट लेता है ता उसबा 
यह दूषित बम असभ्यता है ? यही वात राष्ट्रा पर ही जागू होती है जोर इसी टग 
का प्रयोग पिटेन भारत के प्रति वर रहा है। इसका अत अवश्य ही हांना चाहिए । 
पु चकित का साम्राज्य असम्यता ही है । ९ 
नियासी सिद्धात ने एक आय रूप मे भी दाटा भाई के चिंतन का ग्रहरापन दिया धीरे 
धीरे उहांन राष्ट्वादिया की इस परपरागत धारणा पर अविश्वास करना प्रारभ वर 
दिया कि भारत म जो कुछ भी गतत वाम हाता है. उसका सारा दोप भारत में रहन 
बाते स्थार्थी और भारतीय अधिकारिया का जपनी इच्छा के अनुझूत काय वरने का विवश 
करन वाल अग्रेज अधिकारिया वा है। विदबी कमीशन वे समक्ष जिरह मे उहाने सरवारी 
क्मचारिया की बुरी काय प्रवत्ति का नही प्रत्युत सरकार को गदी पद्धति अथवा 
मशीनरी को ही निकासी के लिए उत्तरदायी ठहराया । इस प्रकार उहोन कहा 
मेरा सामाय पभ्रह्यर सरकारी अधिकारियां पर नही, प्रत्युत उस बुरी व्यवस्था 
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पर है, शिसत्रें अप “हू प्ाम बरगा पदया कै । उछ८ विय् हारर वह सं 
हैए बरतये पदता है शिसरा परिणाम की जगतापप्रर है। बुरी व्ययस्पा ब' ही य 
आारध है, गियर मांगते थे शापरत है ओर जिस घर वियार बरन और जिपये 
महोधा बरा शी आवाएरगाा है सारि वे रदप अप्ायलत अधित मसतापजना 
दंग मे मराण शाप केश मरे ॥ै९ 
झगा गर भो एनतेशा्रीए कै हि रहा उिशिमी मिड्थात से दालाभाऋ ब्रिटिश राज्य मी 
प्रयति दा शमभ | % सपप हुए यहां शुए एर आए सताआ थे रैम सि्धात पा उपयोग 
हिटिये मा वे धोपर चरिषर रो तया बरत मे कफ | उच्चस्घाष 9 जुत 900 वे 
अपने मंत्र मे अब बाजार एऐव्रिश ये विशागी सिझात से ममंथत # इस आधार पर 
भारत एटा हि सुसप सर जा*मो वे कप पर बार! था मिद्ात वा प्रयक्ष सत्य 
कोण है 
#प सब मे बात वा घोर रखा घा॥ ए वि साम्ाप धारणा यर है जि स्लर 
के कभी भारत से बवपूथतर शिराज उरी सना घातिए। रग्तर में ता यरट विश्वास 
जप घुता है रि उप्रजा को कई गाजीयां पा गर उठाना पड़ा है परसु बे भार- 
सीडी के मेष भरे वाती वही उठाते हव॥  ह्विटिय सरशर था यर कभी नहीं 
मातगी हि यह एश भरी भी त्स हे सं वी है. परंतु यटि यर हिसाया जा 
गा हि इश्ल ४ करत आरा से लिया ही यही साया श्रर्युत बहस भारी विसत 
गगूल बराा है ता पेज पा बट माया पड़ेगा ह उह अपी असराय तथा परा 
हित प्रजा जी हा ति की प्ूि मे विए पुए पे झुछ कराया पच्मा । 
विकासी मे विद जीया था संपप मरते राय गौ उपरांत रत मे ब्रिटिश राज्य वी 
प्रयति बरित्र और उहाया मे सय0 मे विधारित घारणा व उाए राजनतिय युद्ध व' माग 
पर अग्रपर 0 या याप्य बर टिया । इस ध्रार जिस व्यय अत्यत हरी मांगा का 
प्रग्णुतत बारात में साप ॥ अपया राजनतित जीया प्रारभ विया था धीर धीर एश वष 
से दूसर बब और हय रार से दूपरे स्तर पर अपनी सायतीति और राजनतिब' सागा से 
उत्तायापर अतियाडी बा गया । 
प्रशागतय सवाआ ये सरीण क्षत्र में टाटाभाई पर भारत सरवार मे यूरोपीय बम- 
चारियां वो जाय बाताया ९ और ।885 मे प्रारभ मे ही उहात सांग वैशे वी कि 
तियत्रण तथा अधीक्षण गा उच्यतम जधियार ही येयल अग्रेजा व हाथ में रहता चाहिए 
तथा अगय सभी सयाआ मी प्रयध व्यवस्था भारतीयां वो सौप टेसी घाहिए। ४ 897 से 
उारान अपनी मांग वा और अधिए स्पष्ट विश्तपण रिया तथा दृढवा स वहा वि वेबल 
वायगराय, रापपाय तथा उपराज्यपरात वे पट ही अग्रेजा वे हाथ में रहने याहिए॥?77 
भ्ातियारी मागा या पश बरा मे अयवा ऊच राजनततिक स्तर ये' नारे दन मं दादा 
आई ने जन्दवाजी से राम यही जिया और प्रारभ मे निवासी समाप्त न करने की स्थिति 
मे गभीर परिणामा यो चतावनी दन मे रूपम अपये नवारात्मत अतिवाद को प्रदट 
किया। हां, धीर घोर परवु अवलित रूप स इप चंतावनिया न प्रत्यक्ष राजनतिक नारा 
और मागा या रुप अवश्य ग्रहण कराया प्रारभ बर दिया) 880 म ही दादा भाई ने 
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ब्रिटिश साय्राज्य को अपी भारत ने अतीत के धासता ये साथ तुतना सेयरने वे लिए 
पबरटार किया। उठाने घोषणा वी कि यटि ब्रिटिश अपने आपवो उच्च घाव और श्रेप्ठ 
सम्यता के नयुप्रात मे पर्याप्त श्रेप्ठ सिद्ध यही बरते और यरि भारत उनरे अधीन व्याप्त 
प्रगति और समृद्धि प्राप्त नही परता, ता भारत मे उपये टिवे रहा मे बाद औचि-म नी । 
इसये अतिरिक्त विछती तिवासी यो दुभाग्य मातकर भव ही भुना ठिया जाय और क्षमा 
बार टिया जाए परतु एवं बार मामला साफ हा जाये पर भविष्य म की जान वाली पग 
प्रवार वी नियासी या ता सीधी सादी भाषा म डकती और विध्यस ही बटा जाएगा। ९१ 
896 मे उट्ोन टिप्पणी थी कि यथवि भारतीया वा अब भी ब्रिटिश जानत के स्वस्थ 
अत वरण म पकगा विश्वास है परतु बतमान व्यवस्था या परिणाम नारतीया का इस 
निष्पप पर पहुचा दगा वि भारतीया थे! सामा अपन बतमातर अ्रशासया से पिड छुडात 
दे सिवाय और योई रास्ता नही है। * और फिर मदि निवासी जारी रही ता ब्रिटिए 
शासन भी एक विदेशी निचौडन वाली भूर शक्ति बना रहेगा जिस वे फलस्वरूप जनता 
यूरापीय शासका स मुक्त हान यो उत्तठित रहगी।' ० 'असतोप वे कारण” पर पाड़ 
घितयी यो लिसे अपने पत्र मे, प्रिटिश्ष राण्य थे” प्रति वफ़ादारी वे! महान उदधापव, 
जिहोन भारतीय राष्ट्रीय वाग्रेस वे: द्वितीय अधिवेशन में यह घोषणा वरन का साहस 
किया था कि हम बहादुरी से यह धोषणा वरनी चाहिए वि हम पूण रुप से प्रिटिय राज्य 
ये प्रति वफादार है !! उसी व्यवित न पूवापक्षा अधिक स्पष्ट वाणी में गजना वो, 
क्या विसी भी मानसिक रुप से स्वस्थ व्यक्ति ये लिए यट सोचना सभव है वि' योद एक 
देश दूसर देश थां अपने अधीन वर से और फिर उसस वफादारी और स्नेह बी आशा 
करे ? यह माना मानव प्रशवति के विरद्ध है। ऐसा न ही आज तव' कभी हुआ है और 
न ही वभी होगा । 7 900 तव वफादार दादा भाई के मन मं कदाचित आयात रूप से 
ही राजद्रोह की भावनाएं घर परन लगी थी। उसी वष उन्हान शासवा को एक जौर 
चेतावनी दी, भारतीय आज तव' जिटिश द्वारा विए जा रहे शोषण का सह/ बरत था 
रहे है और यह वि्वास बरता एवं भूल ही हागी ति' उनवी बफादारी डिग नहीं सकती 
और जिस रूप मे आज है उसी रूप म सदा वे लिए बनी रहगी। ?? भारतीय लाग अब 
स्थिति वी वास्तविकता को समभन लगे हैं और मदि उाकी दशा को सुधारने वे विए 
कोई पय न उठाया गया ता हा सकता है कि वे शक्ति को नष्ट वरन के लिए झम्ति 
का प्रयोग करते का प्रलोभित हो उर्ें। * यह तो थोडें समय वी ही वात थी, जब- 
कि दादा भाई इस भिप्क्थ पर पहुचे, यदि निवासी को रोकना है तो भारत को अवश्य 
ही राजनैतिक दृष्टि स स्वतप हाना पडेगा। दादा भाई वे दिल और दिमाग की ताजगी, 
जिन्दादिली और वीरता वे लिए उनका अभिनदन ही करना पड़ेगा कि उहनि 79 वप 
की पकठी आयु मे जबकि धमनिया में रवत प्रवाह डिविल पड जाता है जटिल के भारत 
पर शासन की अतिम प्रद्मति के सबध में अपने पूव विश्वास से हटबर स्व शासन बी 
युणात्मक' छलाग लगाई ।75 904 मे अतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन मे, जिसने भारत 
के राष्ट्रवादी क्षेत्र मे विशेषत उदारपथी क्षेत्रो मे यथाथ मे ही हलचल मचा दी, निवासी 
पर दिए गए अपने प्रसिद्ध भाषण मे दादा भाई ने अपनी राजनैतिक मान्यता को निम्न- 
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जिखित रुप से सुस्पष्ट भाषा में अभिव्यक्ति दी 
इसवा एयमात्र उपाय भारतीयों वो स्वशासन दना है। भारत वे प्रति अय ब्रिटिश 
उपनिवेशा ये समान ही व्यवहार अपेक्षित है। भारतीयों वे इग्लड के साथ सबध 
अवश्य जुडे रहे परतु उह़ें दास बो रहन पर घोर आपत्ति है। वे अपन पर अपना 
ही शासन चाहते हैं तथा विश्व वे आया देशो वे साथ प्रगति मं भागीदार बनना 
चाहते हैं। 7९ 
उनयी इस घोषणा वा समाजवादी सम्मेलन वे च्रातियारी वातावरण से उत्तेजित मन 
की एकाएक और जल्टवाजी मे निवाली गई भडास नही कहा जा सकता। उदोने इस 
वथन वे! एक ही वप उपरात भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस वे बनारस अधिवेशन को दिए गए 
अपन सदेश में विशेष निर्देश करते हुए सुस्पप्ट रूप स अपना दृढ़मत इस प्रकार से प्रकट 
विया 
स्वागासन के बिना भारतीय घालू निकासी और उसके फ्लस्वरूप प्राप्त होन वाली 
घोर दरिद्रता दुर्भाग्य और विनाश से वभी छुटवारा नहीं पा सक्‍ते। क्सी प्रकार 
वे बसी भी तसलदी देन वाले उपाय क्यो न करिए जाए प्रशासनतत्र म क्सी प्रकार 
थी बसी भी रहो बदल अथवा इधर-उधर वी हर फेर क्‍या न वी जाए, इनस न तो 
बाई लाभ हो सकता है और न ही सवथा बोई लाभ हागा | स्वयं सरकार और 
स्वय प्रजा ही निवासी वो बद वर सवती है।._ भारत वे दुर्भाग्य और व्यथाओं 
की निवत्ति वे स्वशासन ही एकमात्र उपचार हैं । 7? 
यहा यह स्मरणीय है किये दाटा भाई ही थ जि होने भारतीय राष्ट्रीय याग्रेस के 
ऐतिहासिय बलवत्ता अधिवेशन में दिए गए अपने भाषण म॑ राष्ट्रीय आदोलन के भावी 
लक्ष्य का निर्देश करते हुए यह घोषणा बी थी कि भारतीय जनता वी सभी राजनतिक 
मांगों को जिस एवं ही शब्ट मे समेटा जा सकता है वह है, स्वशासन जथवा स्वराज्य 
जैसा स्वराज्प इग्लड मे है अथवा दूसरे दूसर॑ उपनिवशों म है। 7४ 
दादा भाई वे इस अतिवादी दृष्टिकोण, निकासी भारत के दुर्भाग्य का एक महत्व 
पूण कारण है वे राजनतिक' महत्व को भली प्रवार समभने के लिए उसकी राजनततिक 
महत्ता के तथा भारत की दरिद्रता के कारण मान गए अ याय तत्वा, आधुनिक जौद्यो 
शिवा बा झपाव अणवा अत्त्यचिव भूमि लणए अदवा ऊचे करधघान अथवा राजनेतिर 
अधिकारा की अनुपस्थिति, से तुलया अपेक्षित है। इनको तुलना से पुव दो बातो वा 
ध्यान रखना अत्यावश्यक है क्योकि उनवी उपेक्षा का अथ उपयुक्त परिप्रेध्य स हाथ 
धोना हागा । प्रथम, अपने अतिम विश्लेषण मे स्वय दादा भाई ने भी भारत मे उद्याग के 
अभाव को ही भारत वी दरिद्रता का कारण बताया । अतर क्वल यह है कि उहोन इस 
अभाव वे कारण के रूप म निकासी को ही उत्तरदायी बताया। द्वितीय, भले ही इस 
'निधनता का औद्योगिक सिद्धात” नाम दिया जाए, ताकिक विश्तेषण से तो हर हालत म 
ही यही ऋ्रातिकारी राष्ट्रवादी, राजनैतिक अनुमान निष्कप के रूप मं उभर कर सामन 
आता है कि ब्रिटिश भारत की सरकार ब्रिटिश व्यापार और ब्रिटिश उद्योग के हितों की 
रक्षा मे ही तत्पर है तथा भारतीय उद्योग और व्यापार अपनी पूणता में तब तक नहीं जा 
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सात जय तब जि प्रमुस रुप से भारतीय उद्याय के हिला की ही देखमात मे उद्देश्य वो 
लेवर वजन बाजा अपया ही राजनतित श्रमुत्व स्थापित नही होता। फतत ।क्रवा 
हाताद॥ + परवर्नी बाव के और 20यी हवार्टी मै प्रारभिर काठ मे बहुत सारे उम्रवाटा 
नताप्मा यथा बाल गगाधर तिवया, लाजपत राय भौर बी ० सी ० पाव ने भारतीय उद्योग 
वे वित्रास पर लग प्रतियधा को हटाए थे लिए*ब्रवल संघथ रिया। इसी प्रभार मूमि 
जगाने भिद्धात और ऊये बराधाय वे सिद्धात से भी समय-समय पर क्रातियारी राज- 
जैतित मार्यें उठी । रस ग्रय मे दवा सव थी थचा हम यथास्थान पहले ही वर चुत हैं! 
वियासी तथा भारत की हरिद्रता वे अययाय सिद्वातों बा राजनतित परिषामा वे 
बीय मुरप्र अतर इस तब्य मे निटित था वि हिसी सीमा ता और वभी-वभी टरिद्रता व 
अया“य सिद्धात बिटशी घाया या सहा बर सउत थे परतु नियासी सिद्धात वे वार 
मह नहीं साय जा सकता । 
उटाहरण वे' सप म उद्याम ये सिद्धात या ही लीजिए, इस शत्र में जहा भारत और 
प्रिटा के औद्यागिय हित मे सपप ये वारण बहुत सार मतमेंद उत्पान हुए और उस 
बरुता भी बढी, बहा इस यदुता ?ै फ्वस्वरप उत्पात राजातित दुभावगाजा को दूर 
बारत वी दिया मे बुछ उपाय जी टिसाई दने लगे --प्रयथम, मौद्यागिक सिद्धात वे समयवा 
के अनुमार भारत मे श्रिटिण राज्य भारत वे औद्यागीपरण 4 माय मे द्ुवध्य बाघा नहीं 
था। वतमाय आयिए और राजनतिक परिस्यित्या मे भी कुछ न बुछ औद्यागिय विवास 
राभव था। अतएवं औद्यागिर गधप को स्वराज्य आदोलन व साथ जाड़न वी गाई स्वा- 
भाविव जयवा पृण भ्रावश्यतत्ता नहीं थी। उदाहरण के रूप मे जस्टिस रानाडे द्वारा 
राज्य महायता पर बल दत ये बावजूद भारतीय उद्योग वे विवास क॑ विए राजनीति 
स्वतश्नता पूण रूप से जावायव नहीं थी । ?? 
दितीय बभी वभी इप बात न सार मामले यो और भी अधिय जटिल बना दिया 
किः प्रिटिश भारतीय सरवार प्राय ही उद्योगीररण बे पक्ष म बोलती रहती थी और 
बाभी वमी तो स्तय भारतीया द्वारा प्रदर्शित उत्माह्‌ की अपक्षा बयनी वे रूप मे भी औद्या- 
मित्र विय्ास वे लिए अधितर उत्साह दिखाती थी । ९ इसने अतिरितत भारत सरवार न 
उद्यांग वे विकास के जिए 905 मे वाणिज्य और उद्योग सबधी एक प्रथर शाही विभाग 
की स्थापना और उस सर्वबच्छि महत्व देन के एप म साधारण और नगण्य हाने पर भी 
बुउ न उुछ पग ता उठाए ही थे। * किसी भी रूप म क्‍या न हो यह आश्ञावादी दष्टि 
गेण सदेव वना रहा कि बराधात और मडारा तक्‍नीवी शिक्षा और राज्य सहायता 
आदि स सबधित सरकारी नीति मे भारतीया वी इच्छानुरूप ही परिवतन क्या जा 
सत्ता है। जसावि 948 वे उपयत भारतीय उद्योग आयोग की सिफारिशा वे उपरात 
एब' सीमित परिमाण म हुआ भी। जब एप बार सरकार अपनी नीति में परिवतन कर 
लती है ता उस सतही तौर पर तो अधिक समय तब उद्योग विरोधी घोषित नहीं क्या 
जा समता | उद्योग-सिद्धात वे समथक सदव अपने तर्कों मे जटिलता वो अपनाने रहे और 
सदव यह दिखाने का प्रयास करते रह कि प्रिटिश भारत वी सरकार इस दिद्या म वाफी 
कुठ नहां वर रही है ओर यदि भारत की अपनी सरवार होती तो वह इससे बहुत अधिक 
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ही बरती । यह काम आसान नही था और इसके लिए विशेषता वी सहायता लेनी पडी | 
राजनीति मे तो जब कोई भी काय विश्येषन्तो वी सहायता से किया जाता है तो उसे जन 
साधारण पर प्रभाव की दृष्टि से नष्ट हुआ ही समझना चाहिए। फवत जहा भारत की 
निधनता ये उपाय वे रूप मे औद्योगिय विवास पर अधिव बल देने की वात थी, इसे' 
शिक्षित वग वो प्रभावित बरने वा साधन तो बनाया जा सवता था परतु इसे जनता 
ओर सरपार वे बीच राजनैतिव सवध विच्छेट को गहरा वरन का शस्त्र नही बनाया 
जा सकता था। इसये सवथा विपरीत सरवार दिखान के जिए यह तक प्रस्तुत कर 
सकती थी विः उद्योग तो दोनो सरवार ओर राष्ट्रवादिया वे लिए समान रूप से उद्यम का 
क्षेत्र जुटाता है।" * ततीय, उद्योग सिद्धात के प्रवतवा को यह स्वीकार करना पडा कि 
जहा दक्ष वे! औद्योगित्र पिछडेपन का आशिया आरोप ईमानदारी से ही सरकार पर 
लगाया जा सत्ता है, वहा आरोप वे' एक वहुत बडे भाग के पान स्वय भारतीय है जिहोन 
स्वय यूजी, श्रम उच्चम और तवनीत वे उपलब्ध साधना का उपयोग करने मे तत्परता 
नही दिखाई) * इसका निष्कप स्पष्ट था कि भारतीया को अपने शासका पर आरोप 
लगाते और उनवी आलोचना वरने मे अपनी सारी शक्तियों का अपव्यय नही करना 
चाहिए, उहें अवश्य ही रचनात्मक दष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा अपनी प्रतिभा को 
निजी प्रयास के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। ४ बहुत सारे सरकारी प्रवकक्‍ताओं म राष्ट्र 
चादियो के निजी प्रथास वे हृष्टिकोण के सरकार के विरुद्ध संचालित राजनतिक तथा 
आशिक आदोलन को स्पष्टत क्षीण बनाने वाला अनुभव क्रिया और वे देश के औद्योगिक 
और आध्िक पिछडेपन कय सारा दोष अपने कथा से उतार कर स्वय भारतीयों के ही 
कथा पर डालना प्रारभ कर दिया। इस प्रकार उदाहरणाथ, इफरिन ने 888 म॑ यह 
घोषणा की कि व्यापार पर लगी पावन्दिया हटाकर और परिवहन के साधनों, सडक, 
रेल तथा अयाय यातायात सुविधाआ का वहुयुणा विस्तार करके हम उत्पाद और 
व्यापारिक गतिविधि को तीव्रता द सकते है और इस समय भी अपनी जोर स यह सब 
कर रहे हैं परतु उत्पादक केंद्रो का वास्तविक काय तो आखिर निजी उद्यमिया को ही 
करना चाहिए । इसके उपरात भारतीय राष्टीय कांग्रेस के नताआ कया आडे हाथो लेते 
हुए कहा कि सरकार जो काम नही कर पा रही उसे करने मं आप लाग पीछे क्या रह 
रह है? "भारतीय राप्ट्रीय काग्रेस के इतिहास से इस सबध मे एक घटना को उद्धत 
करना बडा ही रोचक होगा। !907 में कांग्रेस ने एक समिति का गठन इस उद्देश्य से 
क्या कि बह प्रतिवेदन प्रस्तुत कर कि क्या अगले अधिवेशन से इस प्रकार के प्रस्ताव 
उठाए जा सकते हैं जितके अतगत राज्य वी जाथिक मदी का त्तथा उत्पादन और वितरण 
के साधनो के चान के अभाव का भारी दायित्व सरकार पर डाला जा सके । इस समिति 
ने भारतीयों से अनुराध क्था कि वे इस प्रकार के ज्ञान वी प्राप्ति और उसके प्रसार वे 
लिए यत्नशील बनें और इस तथ्य को स्वीकार करें कि पूजी और साथ का प्रश्न निस्मदह 
सवाधिक महत्वपूण आधिक प्रश्न है परठु उसका हल स्वय हमारे अपने ही हाथ म॑ है| 
समित्ति ने भारतीया से अनुरोध किया कि वे निरतर और ईमानदारी के साथ पूजी का 
संगठन करके देश की आर्थिक दशा क॑ सुधार के माग की कठिनाइयो मे से एक का दर 
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बरन वी चेप्टाए बरें ।! ? इन प्रस्तावा मं 890 मे पूना मे हुए प्रथम औद्योगिय सम्मतन 
में लिए गए जस्टिस रानाडे वे भाषण री भावात को ही स्पायित शिया जागो था। एसव 
उनायब वदावित लगभग तीय दमा व्या तय याग्रेस को सता प्रेरणा दन बाते महातु 
भाव व प्रति श्रद्धा या भाव प्रयट वरागा चाहत पथ परतु गे प्रस्ताव कमी पारित नही हुए। 
हम सीमित अथवा वाग्रेस द्वारा पी गंदे इन प्रस्तावों ढी अस्वीयति या वारण चात नहीं। 
हा यह अयुमात अवश्य लगाया जा सता है कि याग्रेस मे नैयाआ ये यरे अवश्य अनुभव 
जिया हांगा कि य प्रस्ताव यदि उठाए गए ता सरयार ये विदद्ध राष्ट्रयाटी टयाव वी लिए 
निरतर और क्रम बनाए जाने बात वातावरण वे प्रमुस लन्‍््य से हटार राष्ट्रवाटी 
डाक्ति बिसर जाएगी । अत वाग्रेस ने अपन पा रात्मर, अरयनात्मर और आदालनाताव 
पक्ष यो ही अपनाए रपा | उसा दप पी हरिद्रता ते तरिए निम्नलिखित तत्वा पर अभि 
योग लगाना ही जारी रसा। स्व*शी उत्पादना वा हास, सपटा थी निकासी, अत्यधिया 
कराधान अत्यधिय महगा प्रशाराय, तथा भूमि मे भारी समान, * जिन सयते लिए 
अब ने सरवार यो उत्तरदायी ठटराया जा सता था । 

इस प्रयार ब्रिटिय शासन और उसी बुछ आधिय पीतिया तथा इस विश्वास बा 
बिः भारत वी आधिव दुयलता का अर्थात्र औद्योगिया पिछटेषा मा श्नमुस बारण प्रमुस 
रुप से भारतीया वी अपनी ही दुबलताए थी, तथा 'निजी प्रयत्न से इप पिछडपत वा दूर 
विया जा सापता है स्वीगार परते वा यह परिणाम निला हि ओऔदयागियमिदात न 
भारतीय अथशास्प्रिया वे एप आशावादी बग यो जम दिया और परम समब्म प्रारम मं 
तथा उुछठ समय तय परामत नीतिया वे लिए माधित सद्घातिव आधार का वाम हिमा। 

इसी प्रवार यहा तय वि सरवार वी भू राजस्व तीति या एए अतिवादी आलोचर 
भी भूमि लगान मे बटौती वर दन से अथवा भविष्य में किसी प्रवार वी वृद्धि न हैन से 
अथवा यहा तव' जि' अपन मतव्य मे सरवार द्वारा वपटपूण ढंग से अतिशयोक्ति दिखाने 
पर सताप वर लता था जैसावि ]90। से आर० सी० दत्त ब मामले म कजन न मूमि 
लगाप पर अपने प्रस्ताव द्वारा विया । सरवार भी बराघान और व्यया वे इन समीक्षका 
को दधर उधर सीमित परिमाण में थाडे बहुत बार भार वा घटा बर तथा कसी लोक 
कल्याण अथवा विकास वी गतिविधि अथवा विभाग मे सरवारी सर्चों को बढ़ाकर थोडा- 
बहुत प्रस'न 7र सकती थी । र॑ंता बी आालाचना जो पहल वितनी भी 'मायसमत क्‍या न 
हो, जब रेला वे उपयोगी और लाभप्रद सिद्ध हो जाने से क्रमयझ घीरे धीरे मद पडती जा 
रही थी । यह तक कि राष्टीय राजनंतिक प्रगति वी मागो रा उत्पत्न अतिवादिता वा 
भी थोडे स प्रयत्त स सावधानी के साथ सगणित राजनैतिबा रियायता और खुधारा वी 
खुराक दवर शात किया जा सवता था। किसी भी स्थिति में भारतीय राष्ट्रवादी फिर 
भी तन वर सवत॑ थे और यह सिद्ध कर सकत थे वि. इन सभी मामलो म झौर साथ ही 
साथ विदेश व्यापार, मुद्रा तथा श्रम आदि के मामले मे ज़िटेन की आधिक नीति स्वाथ- 
पूण जौर भारतीय हितो वे विरुद्ध थी । इस विषय म सरकारी तकों और बहानो के भम 
जाल को उखाडन तथा वास्तविकता वो देखन कै लिए एक्निश्चित परिमाण मे राजन तिक 
तथा आथिक सूक्ष्म दष्टि अपेक्षित थी । यह सूक्ष्म दृष्टि नेताओ को भल ही क्राप्त हा, 


श्र 
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बायालय, प्रिटेन बी पूजी या भारत मे वविश रत, बिल व्यापार, भूमि लगान और 
सामायत क्राधात या पर्यायवापी बताया और ोगया व भअन मे उहति थीरे धीर यह 
विश्वास उत्पन वर दिया कि भारत वे प्राथिक पिछडेपषा और 7रिद्रात मा कारण पमुस 
रूप से स्थय प्रिटेन व शासा या भारत मे अस्तित्त और विटयी राज्य वी नीतियां है। 
वही देय बी उनति ये गाग मे प्रधान बाघाए है। भारत पर परा ये दरिद् पट्टी है प्रद्युत 
स्वय ब्रिटिश राज्य द्वारा बनाया गया है। सिधवित सवा से यूरापीय चरित्र पर बल हत 
स भी बही राजनेतित उहय पिद्ध छाता था उपायि इससे एश आर ता जाता में सामव 
दर बी राजनैतिय और आधिय' पाधीनता ये तथ्य यो सामत रखा मे सहामता मितती 
थी और दूमरी और इससे इस माग या बन मिलता था जि भारत मे प्रिडिण राज्य भव्य 
बना रह परतु स्पय प्रिटिय खागा को परी बा रहा चाहिए । स्पप्ट है वि इस मांग वी 
स्वीउृतति वी बाई सभावया वी थी, फवत इसये शाखा ये विरद्ध जाता से मात मे राप 
की भावना वा भठयाने में सटायता मिलती । 
हुशय प्रयोर नियासी सिद्धात ने एप लदिप समस्या मो जम टिया जौर उस पमस्या 
बा एवं ऐसा हत सुभाया कि जिससे भारत मे ब्रिटिय राज्य वी जहें ही गम जाती थी 
और एय' ऐपे प्रतविरोध वी उजागर हिप्रा जियस अविवाटी राष्ट्रीय दष्टियाघ वा उत्यम 
हाता था भारत सरवार और जनता वे मध्य स्थायी रुप से राजनतिक मुठमड यी स्थिति 
उत्पनन हाती थी और अतत प्रिदि राज्य यों उसाड फेंवन वी जातिवारी राजनतिद माग 
को जम मिलता था । नियागी सिद्धात वे समथक तो राजन तिव सुधारों य सतुप्ट हान बाल 
सही थे क्यादि इन सुघारा स निवासी जिसी प्रवार कम टन वाली नहीं थी। अत 
राजनतिव सुधारी वे विए जान पर भी निरासी पर आधत राजवतिय सघप में बसी 
मरी हाने जा रही थी। ?! इसरे अतिरिक्त वियासी सिद्धांत न भारतीय समाज वे सभी 
आतरिक भगडो को पीछ घवत दिया तथा सारे समाज या घ्यान बिटभी राज्य वी देन 
नियासी थी प्रार ही समग्रत बेंद्रित बर दिया । इस प्रवार दादा भार वे आधित दप्टि 
बाण वे मिराशावादी चरित्र न 872 म प्रारभ से स्वीवार करने वे उपरात जत भे उस 
छोडन का बियर राताड वे आणाबादी दृष्टिकोण वी तुलना मे, उह बिनाहा की सविष्य 
बक्‍ता बना दिया और !904 में उस समय निश्चित रूप से सवारात्मवः व निराशावतक 
लगने बाल स्वराज्य वे लिए आह्वान देन वे योग्य बना दिया । 
निकासी सिद्धात वे! थातियारी राजमतिक अभिप्राया स इसने समशक ही नहीं 
प्रत्युत आलोचब भी कही अधियः बट-चढ कर परिचित थे। 886 म भारत राज्य सचिव 
रडोल्फ चविल ने निर्देश विया 
देश पर थोपे गए विदेशी राज्य वे फ़्तस्वरूय समझे जाने वाल और देश वे ब्यहर 
हुए खर्चों की अतिरिवत राशि बी पृत्ति के लिए समग्रत भार रूप मे उठाए जाने 
बलि नए कराधान के भार वा अधीरता एक गभीर राजन तिब' खतरे वा ₹प धारण 
कर लेगी। हमे आशवा तो यह है कि भारत सरकार से सबध अथवा उसवी जाने 
कारी न रखने बाते महानुभाव इस खतरे की गुरुता को समझ ही नही पाएग परतु 
जिनका भारत सरकार वी जानकारी है और जिन पर उसके सचालत मा दायित्व 
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है, उन्होन बहुत पहले से ही इसे एक अत्यत गभीर प्रकृति का खतरा बताया है। # 
इसी प्रकार जे० डी० रीस ने अपनी पुस्तक 'दि रियल इडिया' मे दादा भाई को आडे 
हाथो लिया कि उहोने इस तथ्य को समभा ही नही कि गह प्रभारा के बिना भारत म 
ब्रिटिश सरकार रह ही नही सकती थी । ४ बहुत सारे भारतीयों में निकासी सिद्धात के 
प्रचड प्रचार वा इस आधार पर विरोध क्या कि यह देर अबर राजमतिक स्वतत्नता पी 
अपरिपक्व माग को जम देगा । ” इसी कारण क्दाचित रानाडे ने निकासी पर आवश्यकता 


से अत्यधिक बल देने की प्रवत्ति का विराध क्या । 
सक्षेपतत निकासी सिद्धात अपने राजनैतिक आययो मे नातिकारी तत्त्व था, इसमे 


'राजनतिक अधिकार के प्रश्न को राजनीति का केंद्र बिंदु बना दिया। इसकी स्वीकृति न 
न वेबल प्रिटेन और भारत वे स्वाभाविक राजनतिक सघपष को सतह पर ला दिया प्रत्युत 
पिटेन के भारत पर राजनैतिक प्रभुत्व वो भी अमाय बना दिया। इसस यह भी स्पष्ट 
हा गया कि क्यों भ्रज्नाय क्लने ही क्षेत्रा मे राष्ट्रवादियो द्वारा वी गई ब्रिटिश वी अथ 
नीति की आलोचना ओर उसके फलस्वरूप उन राष्टवादी नेताआ द्वारा सुकाए गए 
उपचार ता त्रिटिश साम्राज्य के प्रवल श्रद्धालुओ को भी स्वीकार थे, परतु निकासी की 
चात प्रवलतम क्रातिकारियो तक को भी मा य नही थी । 
निकासी सिद्धात ने आ्थिक प्रश्न को राजनतिक स्तर पर उठाकर सावजनिव' जीवन 
चो राजनतिक प्रशिक्षण देने मे भी सहयोग दिया । जहा अयान्य आशिक प्रश्न कटाचित 
आधिक उपचारो द्वारा साध्य थे अत विश्येप परिस्थितिया मे आथिक विवाद बी परिधि 
'म ही आत थे, वहा निकासी का हल वेवल राजनतिक था। अत निकासी सिद्धात न 
“राजनतिक निष्क्रियता को सक्रियता मे बदलने मे भी योगदान दिया । 
निकासी सिद्धात मे सवसाधारण लोकप्रिय बनने वी प्रवेल राजनतिक क्षमता थी। 
यह एक ऐसी सरल और सीधी सादी धारणा थी कि जिसे एक किसान भी जासानी से 
समझ पाता था। राष्ट्रवादी वक्ता निकासी पर भाषण करते समय अपन अत्यत अधिसित 
श्रोताओं स भी शीघ्र समझ जान की प्रतिक्रिया पा लेत थे। एक देश स दूसरे दश का 
घन का स्थानातरण, आथिक शोपण के स्िद्धातो का एक एसा विषय था जिसे सबधा 
आसानी स समझा जा सकता था व्यांबि यह उतयवे देनिक अनुभव सं सवंधित था। 
निकासी पर प्रहार को सुनते समय किसान इस प्रकार अनुभववरताथा जसकि घन 
सकी जेय से खिसक रहा है। उहूं इस जसा भौर कोई विचार इतना क्षुब्ध नहीं बर 
सकता था वि. उन पर इसलिए वर लगाए जा रहे है वि दूर दश म रहन बाते गुलछरें 
उडा सके | अत* निकासी में क्सानो के देश वो सधटित वरन के नारे वी सामथ्य ची। 
निकासी नही एक ऐसा नारा था, जिसकी सभी सफल आ्रातियो को आवयवता रही है 
और वे इस अपनाती रही हैं। इसे सिद्ध करने के लिए किसी अ्रकार वे ऊचे और जदित 
तकों दी आवश्यकता नही इसके बल्ले स्वत स्पष्टता ता इसका आतरिक गुथ है। भारत 
के विपय मे यह स्वत सिद्ध थी और इस विद्वास न कि भारत सान वी चिडिया थीं और 
धीरे घीर॑ उसवी सारी सपदा लूट ली गई है और उम आज को दरिद्रता और दुनाग्य वी 
स्थिति में ला फेंका गया है, जब भारतीय राष्ट्रीयवावाट चरम सीमा पर ही वटव रहा 
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था, उस समय उन वर्षा में राष्ट्रयालिया की वितायता ने अत्यत वोसव्रिय भर ब्रयत 
शक्तिशाली रुप ग्रहण पर लिया । अंत यह आउश्मसिक यहीं था वि नियासीवाती पर 
सरवारी और साथ ही साथ गैर सरवारी ब्रिटिश वेगया ने पूरी शत औौर निरतरता के 
राय तीसे प्रहार किए । सभप्रत एसा भाग्य सिसी भी आय सिद्धात अयया मांग या नहीं 
रहा। इस सिद्धात वे प्रवुध जमटाता और प्रचारा टाटा भाई तौराजी की, जिनकी 
ब्रिटिश राज्य क्‌ प्रति वफोटारी संस गहरी थी और जिनया बिटिश जनता में सबसे 
गहरा विश्वास था, स्वप्दद | और अतियादी रूप मे निशा भी गर।> यहां तय कि 

उह्द घृत और छिपा दिद्वाही यहां गया। २९ परतु दूसरी आर गायीपुय व रप्ट्रीयता नी 
दृष्टि ग उग्र प्रियार वाल पवयुवता ने 9वी शया ली से राना्डे फिराजमार्ट महता और 
गोसल जग अत्यत कामत और समभी गवादी यताओ या थोड़े समय ये! लिए ही सही, 
धृणा की दृष्टि से देसा ओर उह 'अर्जीनवीस महयर उनवा तिरस्कार उिया। गायी 
युग वे राष्ट्रीय प्रेमी नवयुवता वी दृष्टि मं उस समय भी दाटा भाई अत्यक्त सम्मानित 
थे और भारतीय राष्ट्रीयताबाद थे' पिता वे! समाय आदरणीय थ। 


संदर्भ 


7 नौराजी एगज पृ० 2650 
वही पूृ० 29 3] 

3. यहीं पु० 323 दाटाभाई न इस भेद गा भी उजागर किया हि 20 यप से भी कापी पहल भारा 
पर ब्रिटिश शासन बव॑ प्रभावों पर विचार दरते के लिए कुछ घाड़ स दिरू विधार्थी भौर विचार» 
शील लोग गुप्त रूप से थरठकें दिया करत थ उनकी शिवायतों व प्रमुख भग थ. गद ग्रमार 
विभिन रूपो मं भारत से इस्लड वो सपत्ति का निष्कासन भारत ने सपूता का प्रपन हा दशा + 
प्रशासन मे योगदान दन तथा विचार अभिव्यवत्त वरन की सुविधा का अभाव आटि (वही) 
बास्तव से इससे बहुत पहत ही 830 के आसपास भारत द्वारा इस्वड़ को टिए जान वाल उपहार- 
शुल्क' वा विदद्ध राजायाम माहन राय ने प्िशगयत की थी (वी० बी० ममूसदार प्ूररोद्त 
प० 7। 2 पर) 

4. नोरोजी एसज पृ० 39 और दयिए पूृ० 40-॥ भारत मे सासाधतों मे विकास के इंस विकार 

को दादाभाई नौरोजी वे परदर्ती विचार विटेशी पूजा क॑ भारत मे निवेश या मेय है भारत 

की संपदा वा अपहरण से मिल रूप में देखता उचित है 

बही पृ० थ्रवा 

वही य० 2 36 

बही प० 23 

बह्टी 

वही प० 98 9 08 423 

40.. वही प० 3ऊ4 

ग] वबद्दी प० 35-6 


७ ० 3 ० (० 
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दिए डर 


26 
श्र 


निवासी 69 


वही १० 82 

बढ़ी, पृ० 306.. + 

सौरोजी स्पीचेज, परिशिष्ट प० 64 

चही परिशिष्ट प० 765 इसके साथ हो उहोंते इस श्रवाह के हानिकारक परिणामा की चर्चा 

की 'जहा तक इस समय में जाब पडताल कर सक्य हू उप्तस में इस तिध्कप पर पहुंचा हू कि 
ईंट इंडिया कप्रती जिस किस प्रत् पर अप्रता अधिकार करती थी टरिश्ता भी उसके पद 

चिह्लो पर चलती हुईं उस अदेश पर अपना अधिकार कर लताथा जब से स्रिचाई वे जिए 
रत पथां के [लिए तथा अय लाक कार्यों क लिए ऋण अमरीका वे साथ युद्धों रे लाथा का 
की दुलभ प्राप्ति लौट कर आई है तब से ऐसा सगता है दिः भारत ने जा रबत गयाया उसकी 
कुछ हा दूदें लौटा हैं. (एरिशिप्ट १० 67) हघा देखिए प्रिश्चिष्ट प० 372 ॥8 

नौरोजी फाक्टी प० 25 

490[ मे उन्हूंनि इस विधय पर अपक्षाइत अधिवः सुप्रसिद्ध लेखो और भाषणों को 'पावर्टो ऐंड 
अनेत्रिटिश रूस इत इंडिया शीयक एक ही पुस्तरु में सम्रद्ात किया, जिम्तवा शीपव स्वय ही 
उनके राजनीतिक त्तपा आधिक दष्टिकोण बा ससिप्त रुप था उनके अय बदुत सारे लेखा तथा 
भाषणों आदि को, जिवम से उहात प्राय सभी मे तिवासी पर प्रहार किए हैं 3887 मे सप्रहीत 
किया गया है उनने भाषणों, लेखो, निबधों तथा श्रवचना के सत्तरण गत सी० एस० पारिय 
पैया मदसम ते नौराजा स्पीचेज ऐंड राइटिग्न शीपक से सपादत शिया है अपल्त ॥904 मे 
ऐंमस्टरडम मे हुई झतर्राष्ट्रीय समाजवादा काप्रस व समक्ष दिया गया उतका एक रोचरु भाषण 
इंडिया! के ३ सितवर 904 वे भव' मे उपलब्ध है 

नोराजी पावर्टी, पृ० 204 

नोरोजी स्पीचेज पृ० 329 

अधाव और भागवत्त, पूर्वोद्ठत प० 8 दुर्भाग्यवश हम इस भाषण वी अति अथवा प्रतिवेदन शये 
दूढ़न में अम्फ्ल रहे हैं हमारे विचार मं कटाचित कोई प्रति उपयब्ध नह है 


रानाड एसेज़ ५०23 

एुम० एम० माच 4873 खड व पृ० 89 90 और देखिए पृ० 92 3 

दत्त स्पीचेज ग प० 27 478 6 84 

देतत ई० एच० ] पृ० >ँत और देखिए पृ० ऊँगा 

बढ़ी १० 420 

इत्त ६० एच० ][ १० >9 और देखिए १० 283 344 348 5299 

जोशी पूर्वोद्त प० 6536-44 683 7934. राय पावर्दो पूरे ७8 245 278 3520 
328 29 और इंडियन फमिग १० 37 मालवाय रुप्राचज पु० 2323 248 5। बाचा रिपिक 
आई० एन० सी० 846 प० 62 सी० पी० एक प० 60707 रिप* आाइ० एन० सा* 896 
चु० 04 गोयतले स्पावेज, प० 75 878 9038 0 जी० एस० अम्पर विलदी बरमाएन यह 
हुत प्श्य 8963 और ई० ए० १० 59 425 )289 336-8, 3878 एस* शत» बनें 
सो० पी० ए० पृ 253 5 26920 637 705 , बो० एम मासदारा इंश्यित आपतम 
(ददई 894) पृ० 23. फझटडीज इत हि बगाद टिनेसि (जाजबडुर 7953) मे अवुव” गणा 
द्वारा सपाल्ति पक 209 पर राजताथयय बोस, आर» एल मृप्राततर इंडियन बा निटिकिण 
पृढे क, एब जचे इंडियन पालिडिक्स प० 247 २8 ल्छिदर 897 सहन का दृडिबिस 


620 भारत में आय शा्ट्रवाद वा उद्भव और वियास 


28 


29 


30 
झा 


'छैंदे 


सोसाइटी द्वारा सम्मेलन में धारित प्रस्ताव इंडिया ॥4 जनवरी ॥898 आर७» एम० सयादी, 
सी० प्रौ० 7० प७ 35-+4 366 मी० वाई० किवामचि, एच आर० ए्तवत 4902 व 28-9, 
एम० ब० पटनत रिप्र० आई० एन० गा० ]902 पृ० 762 और रिप्र० आई एन० सो० 904, 
प० ]]4 एज० एम० घोष सो० पी० ए० प० 753 7९03 

और दिए ए० बा० पोौ० 6 फरवरा 80 29 जनवरा और 8 जून 885 22 मई 892 
24 लिगि० (826 $ परवरी और 7 अप्रव 897 22 चरवरा और 8 और 9 जून 900, 
]3 नव० 90] 

उराहरण के विए दयिए साधारणा 3] अजतू० (ध्ार० एन पो० बग० 6 गव० 8%) 
मराठा 6 फरवरी और 9 जून ।88] तथा ॥3 कप्रैत 8$4 इंडियन रपपटटर 25 पएवरों 
(भार० एन०पी० बब 3 माघ 883) इंडियन स्पवट्टर ]8 मई शिथ टॉच्मग 20 मई (बहा 
24 मई 884) समय 30 जून (आर० एन० पी० बगे० 5 जलाई 884) प्रतिरार 22 
लगस्‍न [यही 6 मित० 883) सारस्वत एढ, 6 खित्वर (क्या ॥3 सित० 884), पतावा 
7 शुलाई (वड्ढा 25 जुलाई 78855) रामय 28 जून (वहां 3 जुलाई 885) बगबासों 7 
प्रसत्त प्रभायध 6 अगस्त (यहां, ।4 अगहत 8९6) इंडियन स्पकश्टर 5 जुलाई 2885 
भारताय समाचारपतरों व॒म्त गा शापाट्तोय सार साप बी भो० प्राई० प्रस्तृ० 887 
इदु प्राण 5 मित० और द्विध्यून 4 मित* (यो० भऔौ० आई० अक्तू० 4887) हिंदू 6मूत 
प894 7 जुलाई 898 बयालो 3 माच 897 हिंदुस्तातव 20 जुलाई (आर० एन० पा० 
एन० 27 जुताई 898) स्व”शमित्रत ॥5 मई (ओर० एन० पीौ० एम० 3 मई 4900) 
श्रभात दिल्० 900 और राजहूस, 2 जववरी (आर० एल० पौ० बबर 2 जन० 290!), म्यू 
इंडिया 6 सित० 90॥ ब्रासिम उस अग्रवार ॥! मई (वही, 6 मई 903) हिंदू विशान 
27 मई (बढ़ी 30 मई 2903), वत्तांत चितामणि 74 मव> (वही ॥4 सव० 4903), डैसरी 
2। झुताई (आर० एन० पी० बब 25 जुताई 903) वंसरी 9 मई (वहा ॥3 मई ॥905) 
880 से पहले निकासी बा विराध बरन वाल बुछ समाचारपत थे हढु प्रदाश ॥3 (8० 
(आर० एन० प्रो० ब्व ]8 टिसायर 875) जाम जमशट 23 अगस्त (वही 26 अरत 
876) शूभगूचक्र 5 जूत (वही 23 जून 877) नंटिव आपानियन 30 टिस० 87 (वही 
5 जन० 878) 

अल्ाव जगा 

बआाई० एन० सौ० (897, 90, 902 और 7904 क ब्रस्ताव स० ]9, ता (७, ॥7 
बौर पा 

नौरोजी एसेज प 30- पार्टी प० 28 638 ठया धतर्राप्ट्रीय समाजवादी कांप्र्त म दिया 
गया भाषण इंडिया 2 छित० 904 प० 6 ए० बा० पी० 28 जुलाई 870 जाप्रे शमशद 
23 अगस्त (आर० एन. पी० बच 23 अगस्त ॥876) शुभ सूचर 5 जून (वही 25 जूद 
3877) समय 28 जून (आर० एन० पी० वग० 3 जुलाई 886) बगवासी 7 अगस्त (वही 
34 अगस्त 886) स्व”शमित्वन विधिरहित (आर० एन० पी० एम० घ्ित० 7887) धाँध 
प्रकाशिका 5 नव्र० (वही नव 887) हिंडू 29 जन० 89] राय बावर्दी प० 258 3 
विशभर नाथ, एल०सी०ण्पी 4898 खड 2(#> शा] १० 59 बगाती 25 मई ॥90] एस० 
एन० बनर्जी सी पी० ए० प० 709 दत्त ई० एच प० 85 


33. प्रपाण के रूप मे टेखिए हडियन स्पेक्टटर ने अपने 5 जुबाई 885 के भ्रक सम लिया "आप 
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35 
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निकासो 62[ 


कह सकते हैं कि जितना आपने हम पर कर लगा रखा है उससे दुगता कर मुगलो ने हम पर 
लगाया था उनक कराधान में क्या अतर था दलिए वे भारत के ही निवासी थे जथवा उहान 
पत्येक रूप मे भारत को अपनी ज-मभूमि के रूप मे अपना लिया था कराधान अत्याचार तथा 
लूटमार द्वारा वे जितना भी राजस्व वसूल करते थे वह सारा इसी देश मे खच होता था एक 
कौडी भी इस देश से बाहर नहीं जाती थो भले ही वह पसा सिचाई नहरा क लंबी बुरीवाली 
सडको क॑ और पुला के अथवा महलां और मसज़िदो क॑ निर्माण पर और यहा तक कि आतिश 
बाजा और नाचने वाली सुदरियों पर खच होता था यह सारा पस्ता उन लोगो के पास्त वापस 
पहुच जाता था जिनसे लिया गया था और देखिए ए०बी० पी० 8 जून 885 राय पावर्टी 
प० 25 3 नौरोजो, स्पीचेज परिशिष्ट प० 4] 52, ए० नटी इडियय पालिटिव्स प० |26, 
दत्त ई० एच० [ प० ९] 00 बाचा सी० पी० ए० प० 605 एल० एम० घाप सी० 
पी० ए० प० 759 
नौरोजी एसेज प० 30 पावर्टी ५० 2!! स्पीचेज प० 238 9 अतर्राप्ट्रीय समाजवादो का ग्रस 
मे दिया गया भाषण इंडिया 2 सित० 904 प० 6 समय 30 जूत (आर० एन० पी० 
बग० 5 जलाई 884), सिंघ टाइम्स 20 मई (आर० एन० पी० बब 24 मई 884) 
केसरी 2 जुताई (वही 25 जुलाई 903) केसरी 9 मइ (वही 3 मई 905) 
इस अवधि में भारतीय अयव्यवस्था की एक महत्वपूण चरित्नगत विशपता थी वियतो मे बचें 
जिसकी भारतीय वेताआ य आलोचना को देखिए इसी पुस्तक मे विटेश ्यापार से सबधित 
पराचवा अध्याय वास्तव में आवश्यक और समुचित परिणाम में आयातो से निर्याता की अधिकता 
बताए रखने व उद्दश्य स॒निर्याता को सरकारी तोर पर ही प्रोत्साहित क्या गया था ब्रिटिश 
शासनकाल में यापार का सतुलन बताए रखने के लिए निर्यातो को बटान का सरकारी प्रथास 
भारतीय अथ-यवम्था का प्रमुख रूप से सचालक माथ ही प्रमुख विरोधा तत्व था एक ओर तो 
सरकारी नीति ब्रिटिश उद्यांग के पोषण क लिए निर्यातां म वद्धि करन बी थी और दुसदी और 
आयाता के अवेक्षाइत प्रचुरता मे जायातो पर निर्यातो की अधिकता का राकुचित रूप दे दिया 
ओर इसका भुगतान सतुत॒न अव्यवस्थित हो गया और सरकार इग्लड स ऋण लत व उपाय को 
अपनाने के लिए विवश हो गई इसका अनिवाय परिणाम यह हुआ वि. दन कणों के भुगतान 
के लिए फिर और भ्रधिक परिमाण म निर्यात करने की स्थिति उत्पन हो गइ इस प्रकार भारत 
से होने वाले निर्याता का उपयोग या तो ऋणा क॑ भुगतान के जिए होन तगा अथवा भ्रायाता 
के भुगतात व लिए इससे भारत स जाभरहित उद्योगों और निर्यातका क॑ हिंतो का ब्विटत वे 
लाप सपन उद्योगो और निर्यात के हितास सघप का उत्पन होना स्वामाविर ही था यह 
सधप भारत से धन की निवासी पर ब्रिटिश प्रस क॑ ओर ब्रिटिश राजनातिता व एक बग द्वारा 
दिए गए प्रार॒भित प्रद्मार को स्पष्ट करता है ब्रिटिश शासन बी सारी अवधि म भारत से 
संपत्ति की निवासी के राजनोतिक प्रभाव और परिणामों व सवंध मं विभिन स्तर पर मतमे” 
बा ही रह 
नौरोजा एसंज प० ॥0। |]34 पावर्दी प० 33 वा 98 5689 574 कझोचज 
प७ 37 ९ 323 38[2 6657 परिशिष्ट प० 423 ए० बा० पी० 28 जुलाई 870 और 
6 फरवरी 880 भोलानाप चट एम० एम. माच 873 खड़ ह[ १० 59-90 मरादा 25 
मई 884 सिंध टाइम्स 20 मई इंडियन स्पइटर ॥8 मई (आर० एन० पा» बद 34 मई 
884) जोशी प्रूवोेडत पृ० 636+0 683 695 राय पावर्सी पृ० 78 
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मुधोवरर च्टिपन परासिटियस पृ०40-] ए० मी इंडिया प्रॉलिखिस, प७ ॥23 25 

रिर्ू ? जछाई !898 यू इंडिया 9 अगस्त और 26 सित० ॥90, इव्यिस परापुम 24 जताई 
903 रस हृस्तद ऐंड इट्या पृ० 43 ६० एच० प| प० 3434 5289 श्पीबेज 
प० 478 जो० एम० सस्पर ई०ए० पृ० 336 338 353 357-8 ग्रोयन, स्पोदज 
प० ह7 8 एल० एम० घोष गी० पी० ए० ५० 7६80 753) ओर देखित पीछ अध्याय 4 साई 
सतिसवरी द्वारा 26 अप्रत 875 के एए भाषण में बी गई इस टिप्पों बा भारतीय सैयाओं ने 
अक्सर ज़्वातों लिया है हि. म्ारत वे सबंध में इस भोट गा अतिरंजित स्प में यणन शिया जा 
रहा है कि यहां से दिए रिसी प्रहार के प्ररपशा प्रतिटात ब इसने अधि राजाव का निर्यात 
शिया जा रहा है. भारत मे उन प्र्गा मे तो नश्वर चुभोरर वहां मे रबत निबाणता ही चाहिए 
जहा उसरा अत्यधिर सप्रह हा गया है अपवा यह समुघित मादा मे उपलब्ध है पद्ते से हो 
रबी बे अप्राद से दुण्िया निधने। और दुरसा ढा तो छप्मा हो नही जाता (नौरोजी पार्टी 

प० |)() और दिए नौरोजो स्पीचज प० ॥30 233 288 परिविष्ट प० 3 एस० एन० 
बनेजी सौ० प्री० ए० १० 7085-00 दत्त स्पोदज [[[ पृ०84 और दिए जान रट्रबी 

पाइनांशव स्टटमद (बिल विवरण) 878 9 कडिदा। 52 और रिपर आप इंडियन फरमान 
बमाशन [880 पु० 94 

मौरोभी एगज प० ]]3| पावर्टी प० 33 )3), 369 ॥98 स्पीबज १० 3]78 38 » 

667 और देखिए आर० ए7० मृुपरोसवर इढ्िपत प्राप्तिटिफ्स पृ० 4॥ और जी० एस० मस्र 

ई० ०० पृ० 3367 

उटाहरणाथ देखिए, पोराजी पावर्टी, पु० 32-33 उद्दोन बहा कि विसी देश 4 विरेस स्थगरर 

गो सामायय स्थिति प्राय यह होती है. कि उसब नियाति बा बच्ल सत्य निर्यात के मूल्य कौर 

उसने लाभ ब॑ समवत आयात होता है 

बहा १० ॥3॥ ॥38 496 

वही पु० 33 ॥39 इसने अतिरिवद्र जद विलवों कमीशन ने उन पर यह मिद्ध इसने व तिए 

झुबाव डाजा कि बताइए बिरा धवार आप यह वह सवबत हैं हि नियतिदा व लाम भारताय 

निर्याता बे वतमान मूल्यों म॒ सम्मिलित नहीं बिए गए हैं तो वे इशबा सतापत्र” और रशवत 

उत्तर नहा दे प्राए (स्पीयज प्ररिश्चिष्ट पृ७ 53) 

निम्म उद्धत न गघताओं म आवड पौंड और रुपये दोगा मे िए गए हैं, इसका कारण है यह बि 

दोनो वे अनुपात में प्राय भतर आता रहता था 

नौरोनी एसेज प० 50 

बढ़ी प० ॥॥5 

नौरोजी पावर्टी प० 34 

चही प० 566 

नौरोजी स्पीचेज १० 338 2 

बही प० 667 

जोशी पूर्वोंद्धत १० 639-40 

सी० पी० एु० प० 604 606 

बही प० 709 

दत्त ई० एच० ॥] प० रू[५ तथा देखिए पु० 528-9 
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एन० पी० बच 3 माच 883), जोशी, पूर्वोदुधृत, प० 68, 637 8 राय, पायर्टी पृ 6 
38-2। एस० एन० बनर्जी, सो० पी० ए०, प० 254, आर० एम० रायानी सा० पर० ए०, 
प० 366 हिंदुस्तान 20 जुलाई (आर० एन० थी० एन० 27 जुताई 8898), स्व”्शमित्र न 
45 मई (आर० एन० बा० एस० 37 गई ॥900), वाया, सौन्पा०ए०, पू० 605, दत्त प्पीचन 
प[ प० 84 ई० एच० [ प० ऊततत ई० एच० तु प० जाए हुए ॥27 26 63 
गेसरी 2] जुलाई (आर०07०पी० बय 25 जुसाई 903) एस० एम० घापष सी० पी ए०, 
पृ० 7523 

902-03 मे यह प्रभारा वी राशि 7 700 000 पोंड थी ओर इसपर वितरण निम्नविखित 
हुप रो किया गया गया था रेस पय राजस्व खाता 6 500 000 पड क्रणा वा सू और 
उनको संचालन व्यवस्था 2 800 000 पॉड भडार 4, 500 000 वोंढ सत्रा के प्रमावी यर्चे 
] 300 000 पौंड मगर प्रशासा 400 000 पोंड पनइुस्या 200 000 पड, नगर तथा सय 
सेवा के बमचारिया की पेंशवा और अवष्राग भत्ता पर द्वात वाले अप्रमावा य्वें 4700 000 
पौंद इपीशियल गजटियर आप इंडिया (903) घड ]9 पृ० 94 

नौशाजा स्पीचन पृ० 3॥920 397 परितिष्ट प० 3 हाय परावर्टी प० 35-6, दत्त इलाइ 
ऐंड इंडिया प० 43 सा० पी० ए०, प० 490, स्पाचज [[ प० 47 ई० एच० | १० मा 
ई० एच० | प० >५४ >७५7॥ 25 20, 3735 ए० नही इंडिपत प्राविडिक्स १० 3 
एम० ० पटल, रिप० आई० एन० सी० ]902 पृ० 76, जी० एस० अम्पर ई०० 353 
रैजदे के लिए दक्षिए पीछे अध्याय स० 5 भडारा बे लिए दखिए नौराजी, पावर्टी, १० 3337 
ए० बा० परी०, (4 अप्रत 88। और 7 अप्रैल 884 राय पावर्टी पृ०37 भारत स्विदर 
लय 4 रघ रखाव पर हाने वाल्ले व्यय वे लिए देखिए पोछ अध्याय 2 

दिए इसी पुस्तक बे अध्याय 3 का पाद टिप्पणी में उत्धत भारतीय नंता और ए० बी? बौ० 

6 फखरी 880 पताका ]7 जुतपाई (आर० एन० पी० बगु, 25 जुलाइ 855) जा० एस० 
अस्पर विलबी कमाशन यड़ [तर प्रश्त 8638 हिंदुस्तात 20 जुलाई (आर० एन० पा एव% 
27 जुलाई 898) स्वदशमित्रत 5 मई (आर० एन० पी० एम० 3] मई 900) ह्द्ि 
सिशान 27 मई (वद्दी 30 मई 903) बसरी 2। जुलाई (आर० एन० पी० बव 25 जनाई 
4903) 

मंतानी पूर्वोल्घत १० 43-4 पर 

सौरोजी पावर्टो पृ० 26 और दखिए नोरोजी एसेज प० ॥74 34 पावर्टी पृ० |4 
99 203 277 2245 6556 स्पीचेज १० 232 250 29435 384-6 389 676 परि 
शिष्द पृ० 3 23 

ए० बी० पी० 28 जलाई 870 29 जन० और 8 जून 8855 22 मई 892 27 माचर और 
24 टिस० 896 3 फरवरी जौर 7 अप्रल 8997 22 फर० 4 8 9 जून 3 अगस्त बोर 

4 अक्तू 900 23 नव० 90 

भोवानाथ चट एम० एम० खड ॥[ (873) प० 90 93 जाशी पूर्वोदियत १० 640. 683 
794 मालवीय स्पीवेज प० 2323 2485] 545 वाचा रिप० आई० एस० सी० 886 
पे 62 स्पीचेज परिशिष्ट यू० 32 जोर सो० पी एू० पृ० 366 प० 60407 राय बावर्टी 
प० 67 24! 2 278 35 और इडियन फ़ेमीरा पृ० 37 एस एन० बनर्जी सौर पी ९० 
पृ० 254 269 637, 708 आर» एम० सयानी सोौ० पी एु० प० 366 आर० एस० मधोल 
कर इंडियन पालिटिक्स प० 467 ए० नदी इडियन प्रालिटिकव्स पृ० 24-6 28 दिसबर 
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एस० अम्यर, ई० ए०, प० 243, ह्वितवादी 3 अक्नू० (आर० एन० पी० बग० 7 नवप्रर 903) 
और देखिए वाचा रिप० आई० एन० सौ० 886 पृ०्6ा 

नोरोजी, स्पोचज पृ० 52 3, ]96 39 382, परिशिष्ट पृ० 3 5, 78 उसने आगे टिप्पणी 
पी कि यदि हमे अपनी पूजी बे सप्रह वी पूण स्पतत्ता हो तो हम देश भ आने वाली विदेशी 
पूजी दा ईम्रानदारी स बराबर मुकाबला कर खबते हैं और उस समग्र विदेशी पूजी से हानि की 
अपैक्षा बदाचित लाभ ही अधिव होगा इस समय हम विदेशी पूजी वी द्वानिस ही यचित 
होना पड़ता है क्योविः हम असहाय हैं और पतित अवस्था मे हैं (वहां, परिशिष्ट प० 7) ठया 
देधिए गोखले वे दादाभाई वे प्रश्गी ये दिए ग्रए उत्तर वितवी क्मोशय खड ॥]] प्रश्न 869 

7 48834 

वही पृ० 2504 परिशिष्ट पृ० 67 

वही पृ० 53 663 

दत्त ई० एच० व, पु० >([ए तथा पृ० 3723 

वही प० 348 9 534-6 

दत्त स्पोचेज ]त, प० 27 8 

वाचा रिप्र० भाई० एन० सी०, 886 पृ०्6 

देषिए वीछ अध्याय 4 जोशी प्रवोद्धूत प० 64) ए० बी० वी० 7 जुवाई 2892 वाचा रिप० 

आई० एन० सी० )898 पृ० 05, जी० एस० अय्यर ई० ए० १० 357 8 


709-ए एश्म स्मिथ दि बहय आफ नेशस' (माडन लाइब्रटी “यूयाव द्वारा प्रवाशित कनन ससकरण 


लिधिरहित) खड 5 अध्याय ] भाग ][ पृ० 70 


09-थो ब्रिटिश इनकम्सा इन इंडिया! “यूपाब डली ट्वियून 2। सितबर 857 मसावस ऐंड एजल्स आन 


बाजीनियलि-म (गास्शों तिथि रहित) प० !43 


09-सी एन० एफ डेनियल्सम वे थाम मावस का प्च 49 फरवरी 88] वही १० 304 
709 दी एरीरियल गजडियर आफ इंडिया (908) प० 204 उदाहरणाथ' अवकाश यात्रा भत्त और 


॥0 


सेवानिवत्ति भत्ते के रूप में इग्दंड में ही शुगतान की गई राशि भारत के 902 03 के शुद् 
वाधिक राजस्व के !2 प्रतिशत के तगभग थी (उसम से ही आक्ड सगणित विए गए हैं प० 
94 20।) 895 मे पी सी राय दे दावा किया कि यह अनुपात 6 प्रतिशत है (पावटा, 
प० 38) बडुत सारे भारतीय नंताआ ने भी 892 ब॑ससरीय हिसाव खाते क॑ आधार पर 
सगणता करने की चेप्टा की सनिक्रो क छोडवर यूरोपीय कमचारिया हारा बेतयों मौर पेंश्ता ये* 
रूप मे भारत में और इग्लड मे प्राप्त विए जाने वाले धन की राशि संगणना करने पर सचमुच 
चौंकाने वाली थी यह राशि सगभग 25 करोह रुपये थां अथवा दूसरे शब्दा प भारत सरबार 
कै कुल राजस्व वा लगभग 30 प्रतिशत थी नौरोजी स्पोचेज प० 34 परिशिष्ट प० 6 
89 90, मालवीय स्पीचेज प० 2323 248 55-6 राय पावर्टो ५० 3256 ए० नदी 
इृडियल पाजिदिक्स प॑ ]24 वाचा सी० पी ए० प० 607 एस० एन० बनर्जी सी० पी० 
ए० प॑ 7]) दत्त इ० एच० ] पृ० जता, 427 पादणिप्षणी और देखिए गोखले, स्पीचेल 
प० ]87 8 

मसानी पूर्वोद्धत, पु० 36 पर दादाभाई पौरीजी औोर दखिए नौरोजी पावर्टों पू० ॥42 
200-0। 203 574-6 स्परीचेज पृ० 56 720 36 28 527 52930 परिशिष्ट, 
प० 6 26 लहन इंडियन सोसाइटी द्वारा 44 जून 898 को पारित प्रस्ताव प० 25 ०० बी० 
पो० 4 9 जून [900 28 माचे 890! 
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देखिए पीछे अध्याय 2 जी० एस० अम्पर, ई० एच०, पृ० 85 एस० एन० बनी, सी० पी० ए० 
पृ० 709 

देखिए पीछे अध्याय 3 

देखिए पीछ अध्याय 2 

बैलाद' पूर्वोद्दृत प० [27 तथा देथिए ज० सी० गायाजी *रानाडज वक एज ऐन इक्ेनामिस्ट' 

इंडियन जरतल आफ इवोनामित्ा्म जन० 942 यड उह़य स० 3 प० 308 

रानाडे एसज पृ० 867 

देखें ऊपर 

ज० पी० एस० एस० जुलाई 88] (खड़ ]५ स० ) पृ० 6 

आई० एन० यो० १8१६ और 897 वे प्रस्ताव ५।॥| और >] क्रमशः 

जा० बो० जोशी पूतरोंद्धर पु० 640 683 793-4 .ग्रोबले स्पाचेज, पृ० 5 878 908 0 
जौर दिनवी बप्मीशन खद़ [| भ्रश्म 869 84 905 तक गाखले के विचार वड ही संकोच 
पूवक प्रस्तुत किए गए थे (स्पीवेज पृ० 5 878 908 ॥0) परतु 905 की भारतीय साष्ट्राय 
काप्रस दे अध्यक्षीय भाषण मे उद्धाने दड़तापूवर घोषणा को कि अनेक वर्षों मे टेश से सपत्ति वो 
भारो और विमाशवारी निवासी शुद्ध आयाता पर निर्यातो कौ अधिकता के (कोश सहित) रुप 
मे घन रही है पिछले चालीस वर्षों मे हुई इस निवासी वी राशि | जरब स्टविंग पौट से कम 
महा होगी (सी० पा० ए० प० 844) 

तिरासीबाद ने प्रारशिव खडनों में एक था जान स्ट्रची का प्रयास जो उन्‍होंने 878 के वित्तीय 
विवरण मे तथा 880 क रिपोद आफ दि इटियन फ्मीन कमीशन भाग छत] वडिका-ज मे 
प्रस्तुत विया हा विस्तत खत्म सवप्रथम 9! मे ही दंखने का मिला जो वियोडार मारिसन 
की पुस्तक दि इकोनामिक ट्राजीशन इस हलिया से (लदंव 9) (96 का पुन मद्रण) अध्याय 7 
और ]0 मे उपलब्ध है 

एल० सी० ए० नोल्स दि इकोटामिक डेवलपमट आफ हि ब्रिटिश ओवरसीज एपायर (लदेत 
4929) पृ० 3923 ऐॉस्ट पूर्वोद्धत, पृ० 509 || तथा देछिए जी० फ्लिले शिरास पावर्टी एड 
किडड इकोनयमिव प्रा-्वम्स इन इंडिया (भारत सरकार 935 ततीय सस्करण ) 

कडिका 52 

मोरिसन पूर्वोद्क। प० 93 और दखिए जिंसती पूर्वांचत पष्ठ 397 नॉल्स पूर्वोद्दत 
प० 392 3 केबल ज। डी० रीस ने तथ्यों की उपेशा की और दततापूबक कटा जो डुछठ भी 
बाहर जाता है उस सबका मूल्य चुराया जाता है और उपभोग की ऐसी सभी वल्वुण, उदाहरणाथ 
सूती सामात और सांग चादी जो कि दश की सर्वारदिक मारे हैं. कल्पता कीजिए कि भारत 
व्यापक परिमाण म॑ इनका तिर्यात बद कर देता है इसक पलस्वरूप उसे उसी अनूपात मे भुगतान 
भी कम मित्ेगा और त़दनुसार उसकी जनता दुखी होगी बस्ठुत बदले मे लिया गया सामान 
अथवा पश्मा जनता को ही मिलता है न कि सरकार को [पुर्वोद्धत प७ 302) 

मोरिसन प्रुवोद्धात प० ॥88 92 नोल्स पूर्वोद्देत १०३०2 एस्टे पूर्बोॉद्त प० 333 जी० 
एफ० शिरास प्रुवोदत प० 25 

मोरिसिन पूर्वोद्धत प० 84-6 200-02 नोल्स पूर्वोद्धत प० 392 

कजन स्पोचेज [तर] प० 388 रास पुर्बोढत प० 302 यहा ठक कि नोल्‍्म को भी अवुमात था 
कि निवासीवाद के समीक्षकों द्वारा सर्वाणत तिर्योता वी अधिकता में सोने चाठी के आयात 


उ55 
356 


:8॥ 
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363 
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66 
367 
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469 
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72 
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475 
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पा 


निकासी 63] 


नहीं हैं तथा ई० ला एल० सी० पी० 904 खड हा. पृ० 538 

सौरोजी स्पाचेज पृ० 320-], 666 

देखिए पीछ अध्याय 3 नौसोजी परावर्टी, १० 335-+ 38 5669 स्पीचेज प० 33 39 322 
65 परिशिष्ट, ५० ३ 78, 55-6  जी० एस० अस्यर ई० ए० प० ]27 8, गोखल विलबो 
कमीशन खड़ [| प्रश्न 48]69, 883 4 

देखिए पीछे अध्याय 5 

देखिए पीछ अध्याय 3 

देखिए अध्याय 5 

दखिए अध्याय 3 5 

दखिए अध्याय 3 8 


देखिए अध्याय 3 
बहा अं 
वही 


नौसेजी पावर्टी प० 37, 32 36 पादटिष्पणों 24) 5689 574 स्पोचज प० 382 3, 
मराठा 25 मई ]884 “यू इडिया सितवर 902 और परीछ क्र्याय 4 

नौरोजी पावर्टों प० 3-4 565 स्सीचेज प० 33 39 596 दत्त ई० एच |] प० 375 
सौराजी पूर्वोल्यतत प० 87 746 इंडियन स्पस्टटर 26 अवतूबर 884 मराठा 9 के 
885 जेसाकि हम पहले ही निरेश कर चुके हैं 860 के आसपास तक तो दादा भाई भी रेव 
पथ्मा के निर्माण के लिए विटेशो से ऋष लेने के पक्ष मे थे (एसेज प० 424 6, 32) हु 
मोरोजी स्पीचेज प० 39 दत्त ई० एच पर प० >(५ जा० एस० अय्यर ई० ए० जा 
भौराजा स्पीचेज पृ० 3920 दत्त ई० एच०] १० 398 9 406:09 पक हम हक 
5५ >%एणा 2520 3735 604, एक दूसरे सत्भ मे भी भारतीयों ने निर्ेश विया! हे 
भारतीयों के रक्त और घन के मूल्य पर ही भारतीय साम्राग्य हथियाया गया है नौराजी पावद 
पृ० 567 640 स्पीचेज 22] 2 गोयले स्पीचेज १० 207 दत्त ई० एच०] पृ० 399 हे 
नौरोजी स्पीचज पृ० 39-20 ग्रोखत स्पीचज प० 205-06 दत्त, ई० एच० ][ १०% 
५] 604 ओर देखिए अध्याय >([[ सनिक व्यय सवधी भाग 

नौराजी स्प्रीचड प० 320- 

नौराजा पावर्दी पृ० 35 37 

देखिए पाछे पादटिष्पणो 67 

नौरोजी पावर्टी घपृ० 565 


विशपतया देखिए नौरोजी स्पीचेज परिशिष्ट ०० 423 54 बी 
नौरोजा स्पोचंज १० 96 7 395 और आय 484 5 4967 506. पर्रि 


डि ॥] 
47 ”3 ॥72 गोखोे स्पीचज प० 90$-00 866 के प्रारम दाटाभाई ने है; 20480 
एरियाटिक रमस' शीपक से एश सख लिखा । इस सख का उदृश्य यह पाल असम 
और एशिया क॑ लोगो म भी यूराप के लोगों के समान हा ऊची नविरता ओ 
प्रतिभा है (स्पोचेज पृ० 535 और आग) 
नौराजा ह्थीचेज परिशिष्ट चू० 47 
योखले स्पीचेज पु 62. 


630. भारत में आधिय राष्ट्रवाद का उद्भय और विवास 


40 
१0 


42 
343 


45 
46 


क47 
4%९ 
49 


॥50 
कु 
452 
453 


54 


सम्मिलित नती थे 

मोरितन पूररोंदत पुृ० 223 

स्ट्रवी फाल्नाशत स्टेट्पट ।878 कडिशा 52 रिपोट आप दि इडिपन फ्मीन बमोशन 880 
भाग शत] कहिबा-4 बिसती पूर्वोद्धत पृ० 397 स्ट्रेची इंडिया (॥903) प० 956 
235 6 रोस पुर्वोद्धत प० 80 |24 289 302 मोरितन पूर्वोदेत, प० 205 तथा था 
2(8 222 नौल्स पुर्वोदत 4० 392 ऐसे पुर्वोद्त, प० 509, जा० एफ० शिशस पूर्वोदन, 
पर० 23 4 

मोरिसतन पूर्रोद्त पृ० 224 ऐस्ट, पूर्रोढत पृ० 500 जी० एफ० शिरास पूर्वोद्धत १० 234 
रीम पूर्वोद्धत प० 302 मोरिसन पूर्वोडत, पृ० 239-4 ऐस्टे पुर्वोद्धत, प० 509- 
मोरिसन पूर्वोद्त पृ० 239 40 तथा दखिए जो ० एफ्० शिरास पूर्वोद्त, प० 24 

मारिसन पूर्वोद्त पु० 24। तथा टेखिए ऐह्टे पूर्वोदित,प० 5]0 

'जिमतो पूर्वोद्ठत पृ० 397 स्ट्रेचा इंडिया (2903) प* 394 री, पूररोद्धेत १०2७ 
302 म्ोस्मिन पूर्वोद्धत प० ॥85 204 [6 जो० 0० शिरास पूर्वोद्रत पुृ० 22 24 
मोरिसत पूर्वोद्धेत प० 205 229 

बही प७ 235 6 स्ट्रजी इंडिया (903) प० 236 

स्ट्रदी पाइनापए स्टेटमेंट 878 कडिया 52 रिपाट आफ £ि इंडिए्न फसित वमाशव ॥९५0 
भाग तर कडिका 4, चिसती पूर्वोद्धत १०३97 8 जाज हैमिल्टन हमाड़ (चौथी सिरोज) य० 
ऋटारए 90। प० [203 स्ट्रदी इडिया (॥903) १० ॥92 5 इपीसिपित ग्रजटियर आफ 
इंडिया (3908) प० 794 मोरिसन पूर्वोद्ध। प० 237 बी० लाबेट पूर्वोद्धात १० 236 
नौह्स पूर्बोद्धन प० 393 ऐंस्टे पूर्वोद्धात १७ 50 जो० एफ० शिरास पूर्बोदत (०2३ 
निवासीवाद के पीछ भावोचकों का यह विश्वास बराम वर रहा था कि रोजनीतिव निवात्ती ने 
केवल लाभटायक है प्रत्युत अपरिहाय भो है इस प्रवार विसनो में 893 में दढ़तापूवप बहा 
कि यद्यपि गह प्रभार और यूरोपीय क्मचारिया द्वारा अपनी बचतों वो इंग्लैंड ले जाना शद वे 
अथ क रूप म सचमुच ही घन यो निवासों थो परतु इसब लिए पशिवायत वरना फूटइपद ही 
भा क्‍्णेत्रि दुसका अथ तो यह अनपधान लगाना होगा कि भ्रगरज अधिकारियों द्वारा संचालित 
अगरेज प्रशासन के जभाव में भारत अपने आप आतरिक शाति और सुरक्षा शरप्त कर लेती 
जो लोग इस विप्रवास व पीछे जिसी क्षुद्रतम आधार को भी कल्पना बरते हैं एसा लश्ता है वि 
उाहू भारत के इतिहास को भौर भारताय लोगो को साधारण सी भी जातवारी नही है (पूर्वोदत 
प० 398) तथा दस्िए स्ट्रेची इंडिया (903) प० 94 5 

मोरिसनपूर्वोद्धत १० 237 

चढ़ा प७ झवा 

नौरोजी एसंज प० 36 85 899 20। 772-4 स्पीचेज पु० 655 

नौरोजी एसेज प० 0॥ 3 पावर्दी प० 33 ॥37 5689 स्पीचेज प० 3823 जोशी 
पुर्वोद्धध प० 68 639% जौ० एम० अब्यर ई०ए० घ० ३339 353 गोयले सीचेज, 
चु० 878 

भौरोजी ग्पीचज प० 320-] 382 666 बोर देखिए नोरोजी पावरी पृ० 3 338 496 
तथा आगे ऐस्ट पूर्वोद्ध। प» 333 की परादषिप्पणी यह ध्याव दने की बात है हि आयवाते 
को घोषित कीमत में माल भाडा सम्मिरित है प्रतु निर्यात के घोषित मूल्य मे यह सम्मिलित 
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निकासी 63॥ 


नहा है तथा ई० सा, एल० सी० पी० 904 बड उदय [| बृ० 538 
नौराजी स्पाचज पृ० 320-], 666 

दंखिए पीछे अध्याय 3 नौयाजी पावर्टी, ५० 33-॥ 38 566-9 त्पाचन १० 33 39, 322, 
6/5, वरिशिष्ट १०३ 78 55-56 जौ 0एस० अय्पर ई० ए० १० |27 8 गोघत्त, विलदों 
अमाशन यड़ )]) पश्न 869, 883 4 

दिए पीछ अध्याय 5 

देखिए दीछ अध्याय 3 

देखिए अध्याय 5 

देधिए अध्याय 3 5 

दक्षिण अध्याय 3 8 

दखिए अध्याय 3 

बहा »3 

बहा 

नौदोज। परावर्टी, प० 37 [37 2, 36 दादटिप्पणो, 34] 568 9 574 स्पाचेज १० 382 3, 
मराद 25 मई 7884 “यू इंडिया सितबर 902 और प्री अध्याम 4 

नौटाजी पावर्टों पृ० 3-4 ९65 स्साचेज प० 33 379 596 दत्त ई० एच वा पृ० 375 
नौराजा प्रूवीं>्धत पु० 87 746 इंडियन स्पसटटर 26 अक्तूबर 884 मराझ 9 अगस्त 
885 जमाहि हम पहले हो निरेश बर चुके हैं 860 के आसपास तक तो दाटा भाइ भी रेल 
पया के निर्माण क लिए वि”शा से ऋण लेने क पंख म थ (एसेज १० 724 6 32) 

नोराजी स्पीचज १० 39 दत्त ई० एच [[्‌ १० 3(७ जा० एस० अस्पर ई ए० घ० 353 
नौराजा स्पीचेज प० 39 20 दत्त ४० एच०[ १० 3999 406 09 ई० दे | प० 
3+५#%ए 2520, 3735 664 एस दूसरे सन्‍्भ में भी भारतीया न निर्देश किया कि 
मारताया क रत ओर घन के मू-य पर ही भारतीय साथा-य हथियाया गया है नौरोगी प्रावर्टी 
प० 567 640 स्पीचज 22]2 गाखले स्पांचेज १० 4207 दत्त ई० एच०व १०३०9 
नौराजा स्पाचज १० 3]9-20 गोपते स्पीचेज प 205-06 दत्त ई० एचण० पा प ऋए 
2ए 604 बोर देखिए अध्याय >([[ सतिक यय सबंधी भाग 

नौरानी स्पीचज प० 320- 

मोराजा वावर्ती १०35 37 

दिए पीछ पादटिप्पणी 67 

नौरोजी पावर्दी प० 565 


विशपतया देखिए नौरोजी, स्पीचेज परिशिष्ट प० 423 54 स्ट 6 
नौरोजा स्पीचज प० 496 7 395 और आग 484 5 496 7 506 परिशिष्ट प० 6 हद 


47 73 [72 ग्रोवत्त स्पीचज पृ० 908-09 86 के प्रारम दादामाई ने ५ यूरापियन एड 
एशियाटिक रसेस' शीपक स एक लेख लिखा | इस लख क्या उद्दृश्य यह "खाना था हर कि हम 
और एजिपा के लोग! म भी यूरोप के रोगों के समाव ही ऊंची नतिकता और उच्च स्तर 
प्रतिभा है (स्पीचज प० 535 और आग) 

नौरोजी स्पीचेज परिशिप्ट, पू० 47 

गोखले स्पीचेज पु० 62 5४ 
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ण् 


देखिए पीछे अध्याय 2 

देखिए पीछे अध्याय 2 

आगे दंबिए 

जोशी पूर्वोद्घत ५% 640 ] वाचा सी० पी० ए०, १९ 605 गोयते स्पीचेज प० 908 
नौरोजी पावर्टी १० 227 स्पीचेज १० 34 

नौरोजा दावर्टी १० 52 3 ठथा देखिए दाचा सा० दो० एु० १० 60 

गोखते स्पीवेज १९ १88 और हखिए उदाहरण के लिए. नौरोजी एसर्ग चृ० 423 37% 
बावर्दी प० 568 203 05 225 63) स्पीचज १० 34 परिशिष्ठ १० ॥7 सीए शाख 
जायर सी० पी० ९९ ब० 388 9 गोखले स्पीचज बु० ॥20 

मौरोजी पावर्दी १९ 33 

उलहरण वे लिए देखिए नौरोजी स्वीचेज १० 367 39 329 36, 378 

बही १० 339 

वही १० 322 और देखिए १० 603 

वही परिशिष्ट ब॒० 3 यहां यह उल्लेयनाय है कि छितन ही और भारतीय नंताजी ने भीई 
बात पर ध्यात दिया था कि जिबासी के मूल बरण राजनीतिक ही हैं. देखिए जौती विधा 
ब० 683 राय बावर्टी १०7 22 गोखले स्पीचेज १० 5 

नौरोजी वावर्दी १० 22 

बही पृ" 22 

बही १० 224 


दूसरा कोई उस सपत्ति वो ने दँविया सी और तुम स्वय उस पर अधिकार लमा रा । 
एसा करना न होता तो (जिटगी मजाक हो जाती है । जरा आंख उठा वर भारत व 
बरोडो आहमियोी को दयिएु ता सही जो वि च्रति दिन व प्रतिवष अआछी फल हे दर 
अमावप्रस्त जीवन छितान नौर ई 9 आयन को विवश हैं. (स्पीचंज ५० 228) 

भौरोजी स्वीचर्ज १० 399 

जौरोजा स्पीचेज १० ॥25 

नौरोजी स्रीचेज (९ 53 

बही, १० । 53-4 

चही पृ० 4004० 387 भी दखिए 

बट, १ 328 

बढ़ी १० 329 

इंडिया 2 सिंवेबर 3904 उदहल ब्यम्यपूवत टिप्पणी वी ब्विदिश इस देश से सपटी 
जाठे हैं। जग जे दश में फसल कम होती हैं लाखा करोड भूख मे मर जते ह 
ब्रिटिश प्रशासन में अपनी उठार लोबोसारी अ्रवति वा ये च्रमाण दिया है 

नौरोजी, स्पीचज परिशिष्ट १० 22 और दंखिए बही परिशिष्द १० 45 2 
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सी० पो० ए० प० 58 उहाने फिर भी तिवासों के मामले म॑ ब्रिटिश जउता और ब्रिटिश 
संसद को निर्लोष्त बताया परतु द्विटिश भारतोय अधिवारियों भारत और ब्रिटिश सरकार वे 
राय सचिव वो पूरी तरह दोपी सिद्ध क्या (वो परिशिष्ट, १० 58-60) 

उदाहरण के लिए देखिए, नौराजी पावर्ट़ों प० 227 

नौरोजी, स्पीचेज, पृू० 420 

वहां परिश्चिष्ट प० 74 और देखिए वही परिशिष्द प० 43, 75 

नौराजी पावर्टों ० 28 तथा प० 26 

नौराजी, स्वीचेज पृ० 334 उहाने तिखा भारतीया का प्यार ही एवं एमी सुदढ़ भाधार 
शित्रा है जिय पर विटेशी धासक मजबूती और निरतस्ता के साथ खड़ा हो सकता है बयथा 
बट एक टिने सपते वी तरह विदर जाएगा (वही, १० 332) 

वही प० 368 

नौरोजां सो० पी० ए० १० ६ 

नौराजी, स्पीचेज, पृ० 392 

बहां १७ 223 

मौराजी पावरी १० 659 

उदाहरण के जिए देखिए नौरोजी, स्पेचज, परिशिप्ट प०2!2 256 

इंडिया, 2 सितवर 904 

नौराजी स्पाचज, पृ० 67] इही भावों को दादाभाई ने इससे पूव टिसवर 903 में उस समय 
भा अभिव्यत्रत क्या था जब उहाने हिटुस्तान रिव्यू और 'कायस्थ समाचार को भज गए 
अपन सटश से ब्रिटिश सर्वोचचता वे अतगत स्वशासव अथवा रवरा-य की मांग की थी। (एच० 
आर० ट्सिबर ॥903 पृ० 474) 

भौरोजी सो० पो० ए० पृ० 863 तथा देखिए १० 883 886 

इणिए 890 के प्रथम औद्योगिक सम्मेलन में उतका उठघाटत भाषण एसेज १० 80-94 
जौर रखिए वही प० 9 20 

उदाहरणाय 858 व क्षारभ मे॑ महारानी वी घोषणा मे यह बहा गया था भारत के शाति 
पूण उद्योग को प्रोत्साहन दना हमारी हाटिक अभिलापा है डफरिन ने अप सुप्रसिद्ध सेंट 
ऐंड्यूज भाषण मे घाषणा की कि भारत बी टरिद्रता फो दूर करने के दो ही उपचार है. उत्पातक 
उद्योगा का विस्तार और उत्रबास (स्पीचज १० 242) क्‍जम ने भी 903 मे वकावत की कि 
जब स॒ म भारत म हू. जिन विषया ने मेरा मररा ध्याव आइप्ट किया है उनम प्रथम है भारत 
वी औद्योगिक गतिविधि का बिबास मेरी दष्टि मे गसो पर भारत वो भावों आशा तिभर दै 
(स्पीचेज ][] प० 4) और देखिए वही प० [7 33 39-4 जोर रखिए जी एस० 
अय्यर ई० ए० ष० 092 

रिपोट भ्राफ दि इंडियन इंडस्ट्रियल क्माशन पूर्वोद्धत 96-8 प॑ 758 405 07 छ्ह 
पूर्वोद्धत प० 270 3 यायमूर्ति रानाड़े ने 890 म॑ घोषणा की यह ठीक है कि सश्वार 
सद्दायता कर सकती है परतु नगण्य रूप से धारभिक काय भ॒नेतत्व दीजिए. सरसार हँमारो 
सहायता को उत्सुक हैं (एसेज १० 90) 

ऐंस्ट पूर्बोद्धात पृ० 26-26 

राताडे तक ने घोषणा की कि औद्योगिक क्षत्ञ म शासकों जौर शासितो दे हिता म विसी प्रकार 
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का कोई सघप नहीं दोना ही समान रूप स दश वो ओऔद्योगिवः और आधिव प्रगति वो अग्रनर 
करने को इच्छुत हैं (एसज प० 80) और दिए वही, प० ॥8॥ 490 
रानाड एमेज प० 87 88 93-4 ए० एस० मृदालियर रिंप० आई० एन० सी०, 886 
१० 65 ओर पाछे अध्याय 2 तुलनीय जे० सी० ग्रोयाजी शाद्ाडेज वक्स एज ऐन इकामोमित्टा 
इंडियन जरनल आफ इक्नामिवत जनवरी 942 खड >(»]] सख्या 3 प० 307 6 
रानाड एसेज प० 9-20 387 90-4 जोशा पूर्वोद्ध।/ प० 805 806 84 और पीछ 
अध्याय 2 
डफ्रिन स्पीचेज प० 242 गौर देखिए कर्जत स्पीचज []] प० 39-4] फिरोजशाह भहता 
खूले तौर पर यूरोपियो पर यह आरोप लगा वी सीमा तक बढ गए कि वे औद्योगिव विवास 
के आटीलन का उपयोग भारतीया यो राजनीतिक आदोलन से विमुख्ध करन के एक साधन के 
सप मे कर रहे थे (स्पीचज ५० 8]7) इससे पूृव माच 904 मे कजन यह घोषित कर चके घ 
वि मे नहीं समझता कि भारत क विदास व बतमान स्तर पर राजनीति श्षाक्ष म मुर्तित को 
माग वा कोई औचित्य है ? (स्पीचज हर १० 49) 
आई० एन० सा० 90 का प्रस्ताव % ५] 
आई० एन० सी० 902 का ध्रस्वाव [तर और 904 का प्रस्ताव गा] 
आर० पी० पराजपे प्‌ गोखते के राजनीतिव वायक्रम के नरम साधनों का विश्लेषण निम्न- 
जिखित रूप से किया है. उनका यह धारणा थी वि प्रिठिश राभ्य के भ्रतगत और विश्व म 
अपना समुचित स्थान पाने के जिए 90 भाग वा काय तो भारत मे और स्वय भारतीया यो 
ही पूरा वरना है. काय के इस व” भ्रश के सपा हो जाने पर विदेशी शासत वी नौकरणाहां के 
बारण स्वाभाविवः थाड़ी बहुत बठिताइयां वा जाता स्वाभाविक ही है परतु उह दूर करते मे 
बहुत समय नहा लगगा. पराजपे ने आग यह टिप्पणी ठीक ही वी कि अपनी लुडियां के इतने 
गहरे शान वा जथ यह बटापि सट्य वि जनता ने सासते गता फाड़ फाड़ बर अपन क्पे बुद्ध 
घोषित करो और दूसरा वी दप्टि म॑ नीच गिरो गापालदृष्ण गोयले (पूना 95 द्वितीय 
संस्करण) प० 34 यहा जस्टिस रानाड वे रतुलित राजनीतिक दप्टिकोण की परिभाषा वो 
जानना भी राचा होगा 896 मे उ होने लिखा उपयुक्‍्तदा का अब है. वि झसभव के पीछ 
भटकन का दभ्न न करना जथवा दुष्याप्य की कामना न बरना भ्रत्यूत समझौता और ओऔचित्य 
की भावना से यथासभव हस्तगत हा सकने बात लक्ष्य क॑ प्रति स्वाभाविक विकास के रुप मं 
पनिलिन एक एक पय आगे बठते जाना आाधिक क्षेत्र म जनता की घोर दरिद्वता वा विस्तत 
विवरण अस्तुत करन दे उपरात शामाड़ ने लिया हा यह वह्तुत्पिति कल की तो है नहा 
और न ही यह विदेशी विजय और प्रतियोगिता का एक्मात्न परिणाम है यह तो पुराना मौर 
बटुत पुरांती परपरागत स्थिति है (एसज प० 82) 
मसानी पूर्वोट्यत पे 44 पर 


बही प० 523 
अस्तुत दादाभारे और पत्निका दोना इस निकासी से सवधित न परने पर यह मानने वो प्रस्तुत 


थे कि भारत में भूमि लगान काफा बहुत ऊच बतई नही थ [नौराजी स्पीचेज परिशिप्ट प० 
52 औौर ए० बी० पा०  जूच 3900) पत्रिका न 8 आदुबर 900 के भव में भी निरदेश 
किया कि निवासी के प्रस्तुत तथ्य के झतगठ भुगतान बरत व लिए प्रतत घन की उगाही तो 
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ररनी ही है। यदि भूमि लगान घटाएं गए तो देश को विसी और मद स धन की व्यवस्था, 
करनी पड़गी 

उसने इस बात पर भी ध्यान दिया कि दत्त भूमि लगान पर आवश्यकता से अधिक बल देने की 
अपनी पूव स्थिति से बदल चुके हैं और अब भारत को निधन बनाने के लिए निकार्सी और 
उद्योग क॑ अप्राव पर भी बरावर आरोप लगाने लग हैं 

उदाहरणाय, दाटाभाई ने 887 भ वाया वो लिया विधान परिपदो मे प्रतिनिधित्व के सुधार 
मात्न स तब तक वोई लाभ नहीं होगा जब तक साथ मे निकासी को बद करने के अयान्य 
सुधार नही अपनाए जाते (मसानी पृर्वोद्ठत, पृ० 36 पर) तथा दखिए नोरोजी स्पीचेज 
प० 36 

26 जनवरी 886 को खजाने को लिखा गया पत्र, जो स० 26 दिनाक 28 जनवरी के डिस्पच 
आफ संत्नदरी आफ स्टट टु गवनमंट आफ इंडिया (फाइनास) में सलस्नक सस्या 2 के रूप मे 
भजा गया 

रीस पूर्वोद्ध। प० 288 

उदाहरण क रूप मे दिसरर 88] क बगाल मग्जान मे लिखा इस प्रकार की जगली बात 
चीत से श्रामान दादाभाई वा बया अभिप्राय है ? राजस्व वो जिस हानि पर दाटाभाई विलाप 
बरते हैं तभी रवः सकती है जब भारत स्वतत्न हो जाएगा तथा स्वय भारतीयो द्वारा हां प्रशासित 
होगा परतु बह दिन आत वाला नहां है जौर बहुत जब समय तक आन वाला नहीं है अत 
विठपशियां द्वारा देश क साथना क उपभोग किए जात की बात करता मूझता ही है (० 77 8) 
और देखिए “यू इंडिया , 7 जप्रल 902 

उदाहरण व तिए दखिए नौरोजी स्पीचेज परिशिष्ट प० 778 

4908 म॑ जे० डा० रीस ने लिखा यह सत्य है जि ब्रिटिश राय में विश्वास॒कौ दढता के 
कारण दाटाभाई बहुत से अभियोग। स॑ बच निफ्लत है परतु इस कथन को केवल व्म फ्रासासी 
उवित के समान हां समभा जा सकता है हमारे दुर्भाग्य हमे खा न जाए उससे पहले ही हमे” 
उह खा जाना चाहिए (पूर्वोद्धत पृ० 238) 


भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था 


सिद्धात केवल व्यवहार का व्यापत' रूप हैं और समीवर्ती वारणों ते सदभ मे सिद्धात 
का अध्ययन ही व्यवहार है ) जरटित रावाडे 


समाज की प्रचलित परिस्थितिया तथा इसबै भावी जौर समकालीन हिंत के सबंध 
मे व्याप्त मायताएं उन आथिक धारणाओ के निर्धारक तत्व हैं जिह चितको का 
अनुमीदन और राजनी तिज्ञो वी स्वीकृति प्राप्त रहती है। जी० सुव्रहण्प ऐयर 


'हमारे अध्ययन के अतगत अवधि में कुछ एक भारतीय राष्ट्रवादी नताआं ने 'भारतीय 
राजनतिक अथव्यवस्या की धारणा वा जम दिया। 892 में दक्‍कन बालेज पूनाम 
“भारतीय राजनतिक अथयवस्था पर अपने प्रतिष्ठित भाषण में जस्टिस रानाडे न इस 
विपय का समग्र और पृण रसप से वैचानिक विश्येषण प्रस्तुत क्या ।। भारतीय अथकशास्त 
के इतिहास मे उनके मूल सिद्धात अत्यत प्रसिद्ध है, अत यहा उनके विस्वत विवरण दम 
की आवश्यकता नही । परतु जो ब।त इतनी अच्छी तरह विदित नही है वह यह है कि 
उनके सिद्धातो का कितने व्याप्रक स्तर पर राष्टीय मेताआं मे मायता प्राप्त थी। इस 
विपय पर रानाड़े वे विचारो वा हम यहा मीचे सक्षेप भ विवेचन बरेंगे 
क्वासिकी राजनैतिक अथव्यवस्था को सभी समया म और सभी स्थाना पर, 
सावदेशिक रुप स समग्र रूप और प्रमाण रूप से तथा आयिक विय्स दे सभी स्तरा पर 
सही मानने का दावा वास्तविकता से कोसो दूर था। क्लासिवी अवयवस्था का आधार 
बे प्रकत्पनाए थी, जिहें सावदेशिक रूप में प्रयोग म नही लाया जा सकता था। वस्तुत 
इग्ल ड की विशेष परिस्थितिया ही उनवे जम के लिए उत्तरटायी थी अयथा वे उस समय 
के किसी भी समाज के! लिए अनुरूप कदावि नहीं थी।( विोषत भारत जैंस विछठे 
अप्रगतिशील तथा हइृपि प्रघान दश के लिए तो, जिसम प्रतियोगिता के बटले यथास्विति 
और रस्मो रिवाज ही हावी रहत है उतवी शायद ही कोई उपयोगिता थी। ट्विंीय 
“ब्रिटिश राजनीतिज्ना के अतीत म॑ व्यवहार और अय देशा द्वारा विए जा रहे समकालीन 


/ँ 
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व्यवहार कलासिकी अथव्यवस्था की मायताओ अथवा प्रवल्पनोजो की कदापि पुष्टि पही 
करत थे ।* वस्तुस्थिति तो यह थी कि प्रिटिश सरकार ने रला को प्रतिभूति देत हुए 
बागान उद्योग का सहायता देते हुए अथवा भूमि पर राज्य स्वामित्व कय दावा करते हुए 
अथवा कानून कै द्वारा क्साना वी क्षुद्र सस्क्ृति की रक्षा करत हए इन सिद्धाता का कठोरठा 
से पालत पही क्या था ।? ततोय, क्लासिकी अथशास्तियों के दावा क आगे यूरोपीय जौर 
अमेरिकन अथशास्तिया ने प्रश्न चिन्त लगा दिया था ९ यहा तक कि उन पर फितन ही 
अग्रेज अथशास्त्रिया ने भी प्रहार किया था ।* इसक ग्रतिरिकत कुछ एक क्लासिकी अथ 
शास्त्री स्‍्व्य अपन आप ही अपन विज्ञान की सव-यापकता और समग्रता क॑ दावे को 
छोडने की पूरी चेप्टा १र रहे ये )!" चतुथ क्लासिकी अथश्ञास्त्री अधिक से अधिक निश्चत 
आशिक परिस्थितियों का ही विश्वेषण कर सकते थे परतु वे गतिशील आशिक विजात्त 
पर प्रकाश डालने से लगभग जसमथ थे ।भ इन सव तत्वों का हसत हुए जपरिहाय निष्फपष 
मही निकलता था कि अर्थशास्त के सिद्धात अथवा नियम भौतिवी और गणित के नियभा 
बे अनुमार अमृत तथा सावभौमिक नही थे प्रत्युत्त वे सापेक्ष और एतिहासिक दरिटिस 
परिस्थिति पर निमर तथा इसी से निएलते थे ! वह समय और स्थान के अनुसार परिवतन 
शील थे अत किसी देझ्न वी आधिक नीतियो के निवारण के लिए निर्णायत्र तत्व अमृत्त 
आधिक सिद्धात नं होकर आशिक विकास वी विशिष्ट अवस्था ही होनी चाहिए । 
यहा यह उत्लेखनीय है कि रानादे ने आथिक सिद्धाता की उपयोगिता तथा अप- 

शास्त्र की वैभानिक तक्सगति को मातने से कभी इनकार नहीं क्या ।!१ इसके विपरीत 
उहाने अथशास्त्र को स्वत सिद्ध बानूनो की स्थिति को कला का रुप दकबर उसका 
अवमुल्यत करने वातो की विज्येप रूप से ही भत्मना की ।/$ वे तो केवल व्यवहारिक्ता का 
सुदढ आधार टेबर उसे और अधिक सूक्ष्म तथा वैज्ञानिवा बनाना चाल्त थे।४ उनका 
कथन था कि अथशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है अत उसके सिद्धादा वी स्थापना इतिहास 
के साध्यम से विशिष्टि आथिव” गतिविधियों क॑ अध्ययन से ही करनी अपक्षित्त है म कि 
वियोजक रीति व अनुसार, ताकि उद्डे ऐतिहासिक अनुभव, व्यावद्वारिक निरोक्षण तथा 
समाजिक ययाथता के साथ निक्‍्टता स जोडा जा सके । अथवा जैसा कि डी० जी० वर्चे 
ने लिखा है. रागडे को केवल विस्तृत, समाजशास्त्रीय तथा रचनात्मक आवविब दष्टि- 
कोण ही माय्य था ।४ ]88] में रानाडे ने स्वत व्यापार दे प्रइव को समग्रव आर्थिक 
दृष्टिकोण से देखने के लिए तथा अ्श्त के साथ जुडे राजनतिक तथा सामाणिव तत्वा बी 
उपेक्षा करन के लिए अग्रेज अवशास्तियो की तीज्र निंदा की तथा जपना विश्चित मत 
व्यक्त क्या वि थदि राजन तिक आयिकता का विद्यालय क जव्यापक की जध्यात्म विद्या 
से भिन रूप म ग्रहण करना है तो आथिक पक्ष वो जनता क ऊच ट्तों जार आताशाओ 
के अवीन ही कर देना चाहिए। वस्तुत उह्ान निर्देश क्या नि यहा कारपा है शि पाग 
व्यावहारिक अर्थात्‌ राजनैतिक आयिकता वी वात करत हृविशुद आथिक्ता बी 

नही बरते १7 इस सबब म रानाडे क्‍्तासिकी अथशास्त्रियों वे व्यवह्मरक 

रहे और उन्हातरे भ्राय ही आ्िक्ता का राजनतिक आवितता वे स्व मे जि 

समय आन पर रानादे की क्लासिवी आ्िकता की आलोचना न « 
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भारतीय राजनैतिक आर्थिक चितन की आधारशिला रखी । हमारा विश्वास है कि यह 
'विवास प्रमुख रूप से इन दो तत्वों की उपज था (०) रानाडे का निष्फ्ष, इस विश्वास 
में उदभूत था वि' आशिक सिद्धात, सामाजिक यथाय पर अत्यत निमर होने के वारण 
तथा आथिक व्यवहार की प्रतिधिवात्म+ विश्येपता लिए रहने रे कारण सापक्षता लिए 
रहते हैं। इस रूप मे क्योकि भारत वे! आर्थिक हित और परिस्थयितिया इग्लड के आशिक 
'हिंतो और परिस्थितियों से सक्‍था भिन्‍न हैं अत भारत पर लागू होने वाले आधिय 
सिद्धात भी सवथा भि होने चाहिए ।/* वो तथा आय बहुसख्यक समका लीन राष्ट्र वादियो 
द्वारा रानाडे के पक्ष ओर निष्फ्प वी स्वीक्ति । 
इस प्रकार 877 म ही के७ टी० तलग ने सभी देशा पर राजनतिव आयिक्ता 
के सिद्धाता के समान रूप से लागू न होने के तथ्य के प्रदशन वे लिए एफ अग्रेज अधशास्त्री 
टी० ई० कलिफ वेसली को उद्धत क्या ।7४ 6 उनवा यह भी क्या था दि व्यावहारिक 
प्रइनो का निणय घरते समय आओधिय सिद्धातो के केवल एवं तत्व को ही नहीं लिया जा 
सकता | सामाजिक और राजनतिक कल्याण के अय तत्व भी समान रूप से महत्व रखते 
है !१ दादाभाई ने अपने लेख 'दी पावर्टी आफ इडिया' मे यह तक प्रस्तुत क्या कि 
स्वदेतियों द्वारा झासित देशों म राजनैनिक' आथिकता सही हो सवती है परतु गह प्रभारा 
और सप्रेषणा की व्यवस्था करने को विवश विदेशियों द्वारा शासित देश म बठोरता से 
इसे लागू नही क्या जा सक्‍ता। " पथ्वीक्षचाद्ध न भी राजनैतिक आध्ियता वे अमृत 
सिद्धातो का लेकर कसी देश की समाज-शास्त्रीय स्थितियां पर विचार किए बिना ही 
उन सिद्धातो को क्ठोरता से लागू करने जी निदा की। उहोव अपने पक्ष वे समयन मे 
अग्रेज अथशास्त्रिया की आत्मतुष्ट हृठधर्मी पी गलतिया के प्रमाण वे रूप म॑ अमेरिका, 
आस्ट्रलिया और यूरोप के महाद्वीप को उद्धत क्या । ? जी० बी ० जाबी न आर्थिक मिद्धात 
वी सीधी चचा तो नही वी परतु उनके द्वारा राज्य वी भूमिका, उ मुबत “यापार, आहि 
अइनों पर किये गए चिंतन से रानाड़े के मौलिक सदातिव वायक्रम के प्रति उनकी सहमति 
और जास्था स्पष्ट सिद्ध हो जानी है। आर० पी० दत्त ने आथिक्बाद पर विघार प्रकट 
नही पिए परतु उहोंने इस तध्य का अवश्य देखा वि जब अग्रेज लाग इग्लड म उमुक्त 
व्यापार के पक्ष मे आदोलतन चला रहे थे, उस समय भी इग्लड म॒ प्रवेश करने वाले 
भारतीय माल पर लगने वाले भारी करा की रिवार्डो, वोब्डन ब्राइट और रायट पील 
उपेक्षा ही कर रहे थे। दत्त महोदय ने स्थिति का निष्पक्ष विश्लेषण करने के लिए यूरापीय 
अथशास्त्रियां की प्रशसा की जिहाने अग्रेज राजनीतिनो के इग्लड और भारत म बरत 
जाने बारे दोगले व्यवहार वी निर्ञ्ात शब्द म निंदा को । 
यद्यपि वे स्पष्ट रूप से ही रानाडे के चरण चिह्ठला वा अनुकरण वर रह थे तथापि 
उनका इस प्रइन से सबधित विवेचन एतिहामसिक महत्ता लिए हुए है । उममुकत व्यापार वे 
प्रइन पर विचार करत हुए उहोंने यह दिखाने के लिए कि कसी दर वीं आधथिफ नौतिया 
का निर्धारण उस देश वी आवश्यवत्ताआ के सदम म होता है न कि आधिक सिद्धातों वे 
परिप्रेश्य म, जमनी और अमेरिवा वी सरक्षक नीतिया का उद्धत किया । उटोने टिप्पणी 
की कि उपसुक्त व्यापार की नौति इग्लड की अपनी विशिष्ट परिस्थितियों बे कारण ही 
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से अनुरोव विया कि वह घोषणा करे कि वह अपने अथश्ञास्त्रीय सिद्धात इग्लड स उधार 
लेने नही जा रही है। निप्फ्प रूप मे इसा राष्ट्रीय आर्थिक्ता वे निर्माण की बरालत 
बी ।/ विपिनचद्र पाल के “यू इडिया' न भी अपने 2 जप्रेल 902 वे अब मे आधिक 
मिद्धातों की सापेक्षता पर विचार क्या । इसके अनुसार भारत और अय यूरोपीय दक्ञा 
वी जनता म तथा उन दोना द्षा के सामाजिक सगठन और जलवायु तथा एंतिहासिक 
वातावरण मे व्यापक भेद है। इसी प्रफार हटाना दशा वे! आथिक सिद्धाता वे! सामाजिक 
मूल करण भिन भिनत हू । इसन यह निष्फ्प निवाया कि आर्थिव द प्टिवोण किसी दश 
के विसी विशिष्ट समय वी विशिष्ट औद्यागियः स्थितिया का परिणाम है थत उनता एक 
युग से दूसरे युग मे तथा एवं दश स दूसर देर में परिवर्तित तथा भिन रूप ग्रहण करना 
अनिवाय है ।* बहुत सारे अय राष्ट्रवादी नेताजा न भारत म उमुकत व्यापार के प्रयोग 
मे लाए जाने रे विरद्ध किए जाने वाले आदोलन वे! समय आ्थिव सिद्धातो कौ सापक्षता 
की आर सवेत क्या ४ 

उपयुक्त बहुत सार नेता इस सबध म रानाडे से एक विपय म जाग बढ़ गए। वे यह 
समभन जौर कहने म सफल हा गए कि भारत वी स्थितियों वी इग्लड स तथा यूरोप और 
अमेरिका के अय बहुत सारे राष्टो वी स्थितिया से भिन्‍नता वा वारण इस दश का राज- 
नैतिक परिस्थिति ही थी क्याकि भारत वी अथव्यवस्था और वित्त पर विदेशी सत्ता वा 
नियत्रण था ४ 


राज्य की भूमिका 


क्लासिवी जयव्यवस्था वा एक पक्ष सरकार की तटस्थता नीति का सिद्धात था जिस 
राष्ट्रवादी अथश्ास्तियां न मिरतर और बड़ी प्रवलता के साथ चुनौती दी। उहोंने इस 
घारणा को सवथा अस्वीकार कर दिया दि सरवार का बायक्षेत्र 'याय और व्यवस्था को 
थधनाए रखने तक सीमित है ।३* उहाने इस वात वी वकालत की कि राज्य वी गतिविधि 
का क्षेत्र इस प्रवार विस्तत और व्यापत्र बनाया जाए कि जिससे उन सभी मामलो में, 
जिनम राष्टीय प्रयास की अपेक्षा निजी प्रयास कम प्रभावी हो सकते है सरवार हस्तक्षेप 
कर सब्र | राज्य को राष्ट्रीय उद्देश्य वे लिए राष्ट्रीय इच्छा वे! सामूहिक अग के रूप मे 
ही काय करना चाहिए ।/ उनका यह जौर भी दढ मत था कि पश्चिम के विकसित दशा 
की जपक्षा भारत जसे आथिक दप्टि स पिछडे देश म राज्य द्वारा राष्ट्रीय आधिक और 
औद्योगिक हिंप्रो के सरक्षक के रुप से काय करने वी आवश्यकता अधिक प्रवल थी क्योकि 
लागो की वश्चानुगत दुवलताआ पर काबू पान म राज्य ही सहायक हो सकता है। और 
यह राज्य का कत्तव्य है कि वह देशवासिया वी सशक्त विद्या के मुकावल हीन स्थिति 
आर जडता से उभरने म सहायता करे।# जी० बी० जोझी ने तो विशेष रूपस यह 
अनुभव किया वि भारत म राज्य वा यह कल य है कि वह प्रतियोगिता के आथिक कानूना 
के कठोर प्रवतन पर इस प्रसार स गियत्रण कर और माग प्रदशन कर कि जिसस दस्तकारी 
का आधुनिक उद्योगो में अप्रतिहाय परिवतन इस प्रकार स नियमित हो जाए कि उसके 
फ्लस्वरूप हान वाली आधिवा अथव्यवस्था और दुर्भाग्य यूनतम रह जाए ।३९ राज्य वे 
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कथन था कि भारत में तो स्थिति उससे सवथा भिन है। यहा ता हिता में किसी प्रकार 
वा कोई वग्रगरत सघप नही है, अय स्थानो के समान इस देश मे ता वर्गों म॒ किसी प्रवार 
की कोई मोटी दरार नही है। यहा हम राज्य से एव वग के विरुद्ध दुसर वग बी सहायता 
करन अथवा पूजीपति वग के प्रति पक्षपात करने के लिए तो नही कह रह है । हम तो 
राज्य से सारे समाज की ही बतमान जसहाय स्थिति म॒ उसवी सहायता के लिए निवदन 
बर रहे हू । भारतीय समाज वे सभी वग शक्तिशाली विदेशियो स प्रतियोगिता म पिछड 
रहे हू और दुखी ह और सभी वग समान रूप स॑ भारत बे द्रुत आ्थिक विकास म रुचि 
रखत॑ है ।। 
राज्य वे आथिव मामला मे हस्तक्षेप तया निजी हितो वे ऊपर सामुदायिक वल्याण 
को प्राथमिकता दने के जुडवें सिद्धात को आधार मानते हुए भारतीय नताआ न भारत 
सरकार स माग की कि बह देश के औद्यागिक विकास के लिए प्रत्यक्ष, सुविचारित तथा 
सुनियमित नीति का अनुसरण करे क्योकि उनको दृष्टि में देश का औद्योगिक विकास 
राष्ट्रीय आर्थिय वल्याण वी एक आवश्यक शत थी ।७ उनमे से बहुतो न द्ृपि वा भी 
राज्य द्वारा अनेक प्रकार से सहायता दिए जाने की बात कही।५९ रानाडे पे तो इस सिडात 
को इस रूप मे लिया कि राज्य तो सारे समाज का सरक्षक है और जिस किसी भी क्षेत्र 
में दुबल को सबल से बचाने वी आवश्यकता हो, राज्य का उधर प्रवत होना बत-य बन 
जाता है ।४ उद्योन क्सिता को सुरक्षित करने और साहुवारो को नियमित करने वे लिए 
कानून वनान का समयन किया ।४ उहाने सपत्ति के और अधिक -यायोचित वितरण की 
भी वकालत वी ।४? इसी प्रकार जी० एस० ऐयर न श्रमिवा के पक्ष मे राज्य वे हस्तक्षप 
वी इस तक के आधार पर वकालत की वि' श्रम और पूजी वे असमान सधप में दुबल वी 
रक्षा बरवा राज्य का दायित्व है ।*९ यहा यह फिर दोहरा दिया जाए कि बहुत सार प्रन्य 
मारतीया ने शातिपूवद चल रहे निजी शौद्योगिक प्रतिष्ठानो मं सरकारी रस्पक्षेप वा तीत्र 
विरोब क्या ।५ 
यहा हम अपने पाठकों को सावधान वरना चाहंगे कि बही वे राष्ट्रवादियो के राज्य 
द्वारा आधिक मामलो मे हस्तक्षेप करने के सेद्धातिक सुरक्षात्मक पग मे और समाजवादी 
सथा यहा तक कि लाव' कत्थाणकारी राज्य की इच्छा से उद्योग के लिए राजकीय सहा 
यता वी मांग मे, जो किह्ी मामलो म॒ स्वय राज्य द्वारा किसी उद्याग के सचालन का 
रूप ले सकती थी,' घपला न कर बठें तथा इस विषय मे सचेत रह | समाजवाद और यहा 
सब कि' सरकारी पूजोबाद वी ववालत करन वी तो कोई बात ही नही थी ये अथश्यास्त्री 
ता केवल यही चाहते थे कि सरकार इृषि अथव्यवस्था वे औद्यागिक पूजीवादी जथव्यवस्था 
मसत्रमण के लिए प्रेरणा तथा प्रोत्माहन जुटाएं। इस रूप में य॑ नता लाग बेवल यही 
चाहत थे कि भारत जस पिछड़े देश म॒ निजी उद्यम की कमियो की पूर्ति सरवार कर । 
रानाडे राज्य की भूमिका से यही अभिप्राय लत थे, इस तथ्य की पुप्दि उनके लखा, 
“नीदरलड्स इडिया ऐंड दी क्लचर सिस्टम , आइरन इडस्ट्री, पायनीयस अटेम्पटस तथा 
*इइस्ट्रियल वा-फ्रेंस! वे! अध्ययन से सुस्पप्ट हा जाती है ।7४ उनवी 886 वी एव भप्न 
पसेद्ध रचना स भी इस तथ्य की पुष्टि होती है | जहा वे एक भोर सामा-य रुप से भडारा 
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ए अपेक्षित सामग्री वे लिए सरकारी कारवाना मे सभी प्रकार वे कुशल उत्पादनो 
पतकरते हैं, वहा वे 886 की वित्त समिति के प्रतिवेदन से मी अपनी असहमति 
करते हुए सरकार पर जैलो के उत्पादन पर लगे समिति द्वारा प्रस्तावित प्रतिवधो 
टावर पर तीव्र आपत्ति करते हैं क्योकि उनके विचार मे इससे सरकारी धन की 
ता से सरकारी अधिकारियों को प्रतियोगिता म॒ निजी उद्यम का पीछे धकेलने मे 
हम मिलेगा। क्ाहाने विशेष रूप से ही सरतारी कांप की सहायता से वाष्प यत्र, 
खाना, तवू, कागज, गलीचे आदि बनाने के लिए जेलो वा उपयोग करने वी आलो- 
की। दूसरे शब्दो मे जिस सामान वा उत्पादन निजी उद्यमी कर रहे थे, सरकार द्वारा 
सामान के उत्पादन वे लिए जेलो वा उपयोग करन पर आपत्ति वी [४ 
जी० वी० जोशी ने सरकारी समाजवाद के अथवा सरकारी पूजीवाद के किसी भी 
प्र का और भी अधिक सुदृढता और स्पष्टता से विरोध क्या। इस प्रकार उहाने 
)म लिखा, हमारी योजना निश्चित रुप से ही सरकारी समाजवाद जसी योजना 
है उदाहरणाथ जैसे विः 848 में अस्थायी सरकार ने घातक और दुभाग्यपूण 
लता के' साथ चेप्टा की थी।४ प्रथम, उहाने वारघार दाहराते हुए यह 
णी वी कि राज्य वी कायवाही का एकमात्र उद्दश्य शक्तिशाली नौर उत्तत विदे 
' बे” साथ साधन हीन भारतीय उद्यमियों के अस्मान सधप में सतुलन की व्यवस्था 
। है ताबि' भारतीय उद्यम का आरम्भ मे ही गला न घोट टिया जाए ।? ह्वितीय 
दृढ़ मत था कि मूल रूप से औद्योगिक विकास निजी प्रयास का ही वायक्षत्र तथा 
धर क्षेत्र है। राज्य की भूमिया तो निजी उद्यमी को स्वतत रूप से दायित्व सभा 
कै योग्य बनाने तक ही सीमित है। ज्या ही निजी उद्यमी अपने पैरो पर खडा हो जाए 
मैं सरकार को उसके माग से एयदम हट जाता चारिए। उस स्थिति म॑ राज्य के 
ओऔद्योमिक क्षेत्र पर एकाधिकार का प्रयत्त वरना सवथा जनुचित ही होगा ।१* ततीय, 
नैय सहायता द्वारा निजी उद्यम का नप्ठ करो के तिए राय क॑ आजवामक और 
5 रूप ग्रहण कर लने की आशका को स्वीकार करत हुए उहाने उसके क्षेत्र दिशा 
अवधि पर कडी सीमाए लगाने का प्रस्ताव रखा । * जतिम, उटहोने सरकार की 
पत के लिए आलोचना की कि वह सिंचाई वन सरक्षण और तकावी भत्ते जसे कार्यो 
पने ही अभिकरणो द्वारा पूरा कर रही है जबकि य सभी काय इस देश के ही निजी 
यो द्वारा सपने करिए जाने नाहिए और सरकार को तो केवल इस दिशा म निजी 
यो को प्रशिक्षित और प्रोत्याहित करना चाहिए तथा इन कार्या क सचालन के लिए 
गवश्यक्ता हो तो उपदान देता चाहिए ।९ 


न्‍लगान कर अथवा कराया 

बतेताओं द्वारा सरकारी सिद्धातवादी ढाच॑ पर जापत्ति किया जाने वाला क्षेत्र 
एजस्व प्रशासन था। मतभेद के प्रमुख विषय थे, भूमि लगान का स्वरूप और हृषि 

पर अतिम स्वामित्व । भारतीय प्रश्मासको का यह व्यापक मत था कि जन ते काल से 
में भूमि पर राज्य का अतिम अधिकार चला ना रहा है। भरत घरती बान वाले अयवा 
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जमीदार सरकार वे फिरायेदार है। फ्लत जमीदारा द्वारा सरकार को चुकाया जाने 
वाला लगाने किराया है कर नही । राष्टवादी अथशास्त्रियो और दूसरे नेताओं मं इम 
धारणा को पृण रुप से अस्वीकार कर दिया । उनका कथन था कि भारतीय जमीदार 
अपनी भूमि का ठीक उसी प्रकार स्वामी है, निस प्रकार विश्व के कसी अन्य भाग वा 
जमीदार अपनी भूमि वा है। उहान इस बात को दढनापुवक सामने रखा कि अतीत इति 
हास की गलत व्याख्या वी जा रही है नौर यहा त़क पि भूमि पट्टेदारी म निहित सिद्धातो 
वी भी अवहलना की जा रही है। अत उनकी मा“यता थी कि सरकार द्वारा वसूल किया 
जान वाला भूराजस्व एक कर है जोर सरकार वी आवःयक्ताआ वे लिए उत्त इस ढग से 
बसुल किया जा रहा है, जिस ढग से वि अय देशो म वहा की सरवारें करती है ।* यह 
एक रोचक तथ्य है कि सरवारी प्रवक्ता प्राय इस वात पर बल देत थे कि ब्रिटिश शासक 
सारी मूमि पर स्वामित्व का दावा करत हुए केवल देश के मूतपुव शासक! वा ही अनु 
करण कर रह थे । जी० वी० जोशी न बल दकर कहा कि यह दावा इसलिए क्या जा रहा 
है क्यावि' सभी ताक्क क्ठांरताओं वे साध नारतीय जीवन के तथ्या पर पश्चिमी सिद्धाता 
को अविचारपूवक हो लागू क्या जा रहा है ४ 
रानाडे और जोशी जी ने भारतीय पद्धति वे भूमि लगान के रिवाडिया जाधार पर 
भी प्रहयर किया। सरकारी दृष्टिकोण और सिद्धात के पीछे यह घारणा काम कर रही थी 
कि भारत म राज्य के किरायेदार अथवा जमीदार पूजीपति क्सिन है और वह “आधिक 
किराया! चुबाते है ।* यही वढिया भूमि के उत्पादन के और सबसे अधिक घटिया भूमि, 
जिस जोतकर वेवल खचा पूरा होता है, के उत्पादन बे धीच वा मूल्य सबधी अतर है। 
इस परिभाषा के अनुसार जोत वे' मूल्य के अतगत किसान बे श्रम के मुल्य के साथ ही 
साथ लाभ की वृतमान दर पर उसकी पूजी का मूल्य भी सम्मिलित था ।४* इससे स्पष्ट 
था कि बिराये के इस सिद्धात के अनुसार सीमात मूमि पर उत्पादन मूल्य द्वारा निधारित 
मूल्या मे क्सी प्रकार की वृद्धि किए विना तथा मजदूरी को किसी प्रकार से प्रभावित 
किए विना ही राज्य भूमि के स्वामी वे रूप मे भूमि के आथिवा किराये को भूराजस्व के 
तौर पर हडप सबता था ।९ रानाडे और जोशी ने रिकार्डो बे' किराये के सिद्धात के मूल 
रूप की जालाचना नही की परतु उहोंने यह मानने से इनकार कर दिया वि भारत म इस 
सिद्धात की बीइ उपयोगिता है। क्लासिवी राजनैतिक अथव्यवस्था म॑पूजीपति किसान 
कय किराया पूजी की प्रतियोगिता, जनसरया के आवार तथा सूमि की विभिन स्तरीय 
उत्पातन क्षमता द्वारा निधारित क्या जाता है ९? राताडे की आपत्ति यह थी कि क्यांकि 
राज्य दश में एकमात्र भू-स्वामी बन गया है अत खेतिहरा का प्रतियोगी मूल्य न देकर 
एक्शधिवार वे रूप म मनमाना क्रिया चुबाना पडता है। सरकार मनमाने ढग से जितना 
चाह, किराया बढा सवती है और यह प्राय खेतिहरो वे लाभो और परिश्रम पर छापा 
मार है।* जोशी जी को इसस और अधिक मौलिक आपत्ति यह थी कि उन्हाने 
निर्देश क्या कि रिकार्डो के सिड्धात के अतगत पूजीपति क्सिना वी आवश्यकता है और 
भारत मपूजीपति क्साना का अस्तित्व ही नही। भारतीय किसान जमीदारो और 
रैयतयाडी दोना इलाका, मे अधिक लाभा स्‌ प्रेरित पूजीपति किसान की अपेक्षा भूस्वामी 
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से क्रिये पर लेक्र मूमि जातने वाला ही है। उनके अनुसार स्थिति के दो मौलिक पक्ष 
है (क) सखेतिहर का तात्कालिक उद्देश्य आजीविका प्राप्ति है न कि निवश्ित पूजी पर 
लाभ का अजन करना है। (ख) पेतिहरों मे भूमि के लिए प्रवल प्रतियोगिता है। इसके 
कारण वढती हुई जनसरया कमश खेति योग्य खाली भूमि की उत्तरोत्तर अनुपलत्ध तथा 
कृषि उद्योगों की असफलता आदि हैं। इनके फलस्वरूप किसान कूर आथिक जावश्यक 
ताआ का शिकार बन गया है जोर उस शीघ्र ही अपनी भूमि से हाथ धाने तथा भूमिहीन 
मजदूर बनने के बदले सरवार द्वारा जयवा निजी जमीदार द्वारा निधारित मनमाने 
किराये का भुगतान करने के लिए राजी होना पडता है, भले ही उस इसके लिए क्या न 
सामान्य जीवन के स्तर से भी यीचे का जीवन बिताना पडे ।५* 
रानाडे और जाशी जी ने रिवार्डो के क्रिया सिद्धात के प्राक़नतिक परिणाम अनुपाजित 

आय के सिद्धात की भी आलोचना की । इस सिद्धात के अनुसार, यदि कसी भूखड पर 
उस समय तक निवेशित पूजी पर लाभ की चालू दर से अधिक किराया बढाया जाता 
है तो दोना का अतर किराये मे अनुपाजित वद्धि कहलाएगी, जा जाभ की दर में सामा्य 
गिरावट का तथा समाज की सामाय प्रगति का परिणाम होगा। अत उस पर समाज 
का ही मरायोचित अधिकार होगा न कि दूसरा के रक्त को चूसने वाल भूखड के स्वामी 
का ।?० रानाडे और जोशी जी का तक था कि भारतीय भमि लगाव पद्धति मे इस 
सिद्धात को लागू करन से समाज, अथव्यवस्था तथा किराया ऊचे हुए है और जमीदारी 
व्यवस्था की स्थिति स्थिर हुई है। परतु वास्तव मे एसा नहीं था। इग्लड म॑ जहा 
पीढियो से मूमि एक ही परिवार के हाथ मे रहती आती है, वहा भारत म॑ उसके विरुद्ध 
भूमि का स्वामित्व निरतर बदलता रहता है। फलत प्रत्येक नया खरीटार भूमि का पूरा 
ही चानू मूल्य उपाजित और अनुपाजित दोनां का भुगतान करता है। उस प्रक्रिया म 
भूतकाल की जनुपाजित आय सवथा तुप्त हो जाती है।! इसके अतिरिक्त जोशी जी ने 
टिप्पणी की कि लगान अधिकारी प्राय ही अनुपाजित आय वी खोज मे वलपुवक ही 
वद्धि करने का रास्ता अपन'ते है और इस प्रकार वेचारे किसाना की आजीविका या ही 
हडप लेते हैं ॥? 

उन्मुबत व्यापार वनाम सरक्षण 

राष्ट्रवादी प्रारभ से ही उमुक्‍्त व्यापार बनाम सरक्षण के प्रश्न म गहरी रुचि रखत थ। 

877 में ही अपने विस्तृत लेख 'प्री ट्रेड एड प्राटेक्शन , म बे० दी० तैलग न एक भार 
तीय के दष्टिशोण से टिप्पणी की कि यह विपय हमारे दशा के समग्र भविष्य सामाणित, 
“राजनैतिक व औद्योगिक के साथ इतनी घनिष्टता स जुडा हुआ है किइसवे सवध मं 
सही दृष्टिकोण को अपनाने की महृत्ता स्वत निद्ध है, इसम कसी प्रकार वी अतिरजना 

सभव ही नहीं। 3 

राष्ट्रवादी नेताआ न लगभग एक मत से ही यह माग को वि देश वे स्वस्थ आभिव 
“विकास के हित मे भारत सरकार को देश वे विकासशील उद्योग को सरक्षण दवर उसकी / 
सहायता करनी चाहिए ।** उदाहरणाथ जी०» सुब्रह्मण्य ऐयर न 903 म लिखा. इृषि 
रॉ 


ग 
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से अलग विभिन प्रकार के व्यवसायों को अस्तित्व मे लाना देश की अत्यधिवः महत्वपूण 
आवश्यकता है और इसकी पूर्ति सरक्षण वी मीति को अपनाने के द्वारा ही हो सकती 
है। जब तक तथाकथित उममुकत व्यापार और असमान प्रतियांगिता वी स्थिति जारी है 
तब तक देश ऐस किसी उज्ज्वत भविष्य वी आशा नही कर सकता, जिसे भौतिक दप्टि 
सपन बहा जा सये । अपन दश्य के वाजारो में खपत के लिए देव मे उत्पादित खाद्यान्न 
और कच्चे माल वे नियात पर कर लगान क माध्यम से उसे नेश में ही सुरक्षित वनाना 
तथा देशी उद्योगों के विवास की दृष्टि स विदेशी प्रतियांगी उत्पादनों के आयात पर 
प्रतिरक्षात्मम शुल्क लगाकर उस प्रतियधित करना, यही एक मात्र नीति भारत का बचा 
सकती है। * कितु, यह कम आश्चयजनक बात नही कि भारतीय राष्टीय काग्रेस न अपन 
प्रथम पीस वर्षों के जीवन म एक बार भी सरक्षण वी माग नही की । इसका कारण अशत 
शायद उसके अपने मित्र इग्लड के ऋतिकारिया को सतुप्ट रखने वी भावना थी और 
ग्रश्मत ब्रिटेन के उमुक्त व्यापार के प्रति दद और निश्चयात्मक' रुभान के कारण हिच- 
क्चाह॒ट स्पष्टतया राजनतिवा दष्टि से इस माग को सनवाना सभव नही था। * 
भारतीय राष्टवादी नेताआ न॑ उमुकत व्यापार का, सरक्षण के माध्यम से, भारत के 
ओऔद्यागिप' विकास के माय वी एक प्रमुस वाधा अनुभव करते हुए भारतीय परिस्थितियां 
मे उमुकत व्यापार की उपयोगिता को निरथक सिद्ध करना प्रारभ वर दिया। उतवा 
कथन था कि इसके विपरीत भारत के सुदीघ और व्यापक हितों मे सरक्षण लामठायर है 
सकि हानिप्रद। इस सबब मे 877 म सवप्रथम और सर्वाधिए बैचानिक प्रयास पूर्वोद्धत 
लेख के माध्यम से के ०टी० तलग ने क्या । वाद के बहुत सारे लेखक तलग महोदय वे 
लेस को ही आधार वनात दिखाई देत है। 
उममुक्‍्त व्यापार वे विरुद्ध राष्टवादिया का प्रमुसत तक यह था कि यह भारतीय परिं- 
स्थितियां के अउुकूल नही है ।7?भारतीय नताजा का कथन था कि इसन इग्लेंड मं उपयागी 
भूमिवा निभाई होगी परतु यहा भारत म॑ ता उसने उद्योग का बडी भारी हानि १हुचाई 
है। * उहान आग दृढ़ स्वर म कहा कि वस्तुत उमुक्‍त व्यापार तो बराबर वे देगा के 
मय जय सकता हू । यहा भारत और इग्लड की स्थिति तो कुछ ढुछ ऐसी है वि एक 
(भारत) भूरा, थक्ता माटा (यीमार) और पगु है तथा दूसरा (इस्लैंड) वेवल शवित- 
शाली ही नही प्रत्युत उसके पास सवारी के लिए घोड़ा भी है। १ 
कुछ एक भारतीय नताता न दस धारणा, सरक्षण से उपभोक्ता की स्थतत्रता और 
उद्यमी वी स्व्राबीनता प्रतिबधित हाती है का भी सडन किया। उनका कथन था नि 
स्वतत्रता और स्वाधीनता का जय शायद असीमित प्रतियग्रिता के द्वारा भारत के विश्रास- 
शील उद्यम को नप्ट अप्ट बारन की विटज्षियों को खुली छूट देना नहीं हां सकता । 
वास्तव मे भारतीय स्थितियां म वास्तविक स्वततता सरक्षण और दृत्रिस पापण के माध्यम 
से ही प्राप्त हा सकेगी, जयक्िि उमुक्‍त व्यापार का अथ ही अपक्षाइत सशक्त दल इग्लड 
का सरक्षण प्रदान करता सिद्ध हो रहा है 8" उपभोक्ता के लिए जहा तव सरक्षण के 
मू“्य का सबंध है भारतीय राष्ट्रवादी नता इस बात से सहमत थे कि राष्ट्र इस भार का 
सहन कर लेगा क्याकि मुल्या के, गिरावट वे वेवतन और नौकरी मे वद्धि के तथा राष्ट्रीय 
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भारत में व्याप्त स्थितियों जैसी स्थितियों मे सरक्षण वी स्वीह्ृोति दी थी ।* बस्तुत 
भारत के लिए एक विश्विष्ट स्थिति मे रूप में सरक्षण वी साग करन वाले अपने को 
सिद्धात रुप में स्वतन व्यापारी सिद्ध करने का ही दावा बर रह ये ।१० 
भारत के मामले म सरक्षण को उचित तथा “यायसगत सिद्ध वरने वे लिए भारतीय 
नेताजों मे सं कदयो ने एक बहुत ही यडिया तक प्रस्तुत किया । उदाहरणाथ 9वी झताब्दी 
के मध्य तब इग्लड मे भारतीय उत्पादका वे आयात पर थोपे गए भारी करा को उद्धत 
करते हुए के० टी० तैलग ने दढ़ स्वर म वहा, हमारे स्वदरगी उत्पादनों को नप्ट बरन 
के लिए अपनाया गया उपाय यही सरक्षण है । उहान दावा गिया सि सभी भारतीया वी 
यह माग है कि हमारे विरद्ध तलवार के रुप मे प्रयाग किए गए झस्त्र वा प्रयोग जब हमारे 
रक्षक क॑ रूप म॒ करना चाहिए ।' इसी प्रसार आर० सी० दत्त मे जली कटी सुनात हुए 
टिप्पणी बी, उद्यागों वे विरुद्ध सरक्षण न भारत मे जनता वी उत्पादन क्षमता वा समाप्त 
कर दिया है और उसवे उपरात प्रतियोगी को पुन प्रतियागिता में आने से हटाने वे लिए 
भारत पर उ मुक्‍त व्यापार थोप दिया गया है ।* 
अपनी सरक्षण वी माय वा मजबूत बनाने के लिए भारतीय नताआ मे राजनतिव 
आश्थिवता के सिद्धाता के बदले राष्टा वे व्यवहार को देखन का अनुराध क्या। उहनि 
स्पष्ट निर्देश क्या कि लगभग यूराप और अमेरिका वे सभी स्वतत्र राष्ट्रो और यहा तक 
फिकक्‍नंडा और आस्ट्रेलिया जैस ब्रिटेन के अपन उपनिवशा ने विदेशी प्रतियागिता के 
खतरे वे उपस्थित होने पर अपने नवजात उद्योगा वो सरक्षण प्रदान क्या है ।* उहोन 
बड़ ध्यानपूचक' यह देखा वि. 8वी शतादी के अतिम देशकों में और 9वीं हाता>ी वे 
प्रारभिक दशका म स्वय इग्त ठ न सरक्षण की देखभाल में क्षी अपने आधुनिक उद्यागा का 
विकास फ़िया है। इसी सरक्षण की ढ्पा का ही फ्ल था कि औद्योगिक यत्र गतिशील 
होकर पूणता के उस चरम शिखर पर पहुचा क्रि जहा स इग्लड स्वतत्र व्यापार वे सिद्धात 
बी घोपणा परन म॑ समथ हो रावा है ।** आर० सी० दत्त और जी० सुब्रह्मण्य य” दखने 
में भी नही चूके कि जहा 8वी शताब्दी वी समाप्ति वे बाद से ऐडम स्मिथ जैस द्विटिगा 
अथशास्नी उमुक्‍त व्यापार के सिद्धात का गला फाडकर प्रचार बरत चले जा रह है वहा 
प्रिडिय राजनीतिना ने उमुक्‍्त व्यापारी का रूप बहुत पीछे ही ग्रहण निया और वह भी 
तव जबपि उह यहे अपने अनुफल लगा। ** बहुत सारे राष्टवादी नता इस सीमा तक 
कहने लगे वि जिठदन ईमाउदारी स उमुप्तत व्यापार के सिद्धात पर विश्वास नही वरता 
और उसवा प्रयोग एक बहाने वे रूप म कर रहा है। जी० वी० जोशी ने भारत मे अपन 
उत्पादनों का धकेलन,वे लिए जौर प्रतियोगी औद्याग्रिव विकास को राबने के तिए इस 
आध्यात्मिस ढाच' वा नाम दिया ।९ 
उममुक्त व्यापार बी आलोचना तथा उद्योगा के लिए सरक्षण वी वकालत बरत हुए 
भी विसी भह॒त्वपूण राष्टवादी नेता ने सरक्षण के पक्ष म कट्टर सैंडातिव नीति नहीं 
अपनाइ । इस सबंध म उनका दृष्टिकोण विभिन्‍न सिद्धातो वर आधारित था। स्वभावत 
ही उमुवत व्यापार की अस्वीद्धतति भी कसी सिद्धात विशेष पर आधत नही थी । अयाय 
आदिक विपया म उनवे दुष्टिफोण के समान उनकी सीमा युल्क नीति भी सामाय आथिक 
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के अधीन करने की प्रवत्ति ने भारतीय अथश्यास्त्र का विशिष्ट मूलतत्व दिया । आधिवा 
विचारो और नीति वे इस दष्टिकोण ने प्रारभ से ही भारतीय अथशास्त्र और भारतीय 
राजनीति में घनिष्ठ समध स्थापित कर दिए। इसने राष्ट्रीय नेताओो को इस योग्य बना 
दिया फि वे लगभग प्रत्येज' महत्वपूण आधिक प्रशन को देश वी राजनैतिय पराधीनता की 
स्थिति से जोड सकें और भारतीय वास्तविवता के इस सर्वाधिक महत्वपूण राजनैतिक 
और आशिक पक्ष पर विचार कर सर्वे वि भारत विदेशी शासव द्वारा आथिक शापण के 
लिए ही शासित क्या जा रहा है| 

इसके अतिरिक्त जय राष्ट्रवादी नेताआ का आविक चितन समवालीन अग्रेजी चिंतन 

से आगे था और यूराप तथा अमेरिका के चिंतन के साथ कदम से कदम मिला रहा था, 
जवक्ि वह इस वात पर यल दे रहा था जि आर्थिक विकास के विभिन स्तरो पर विद्यमात 
देशों के लिए एक से आर्थिक सिद्धाता का प्रयोग नही क्या जा सकता और दढतापूवक 
यह माग कर रहीं था कि प्रत्येक देश वे लिए आधिक सिद्धाता का विधान सवधित देश वी 
सामाय आर्थिक आवश्यवताओं के सदम म ही बिया जाना चाहिए, तव भी भारतीय 
पद्धतियों वे कसी नए आथिक विचार अथवा सिद्धात वा उत्य नही हुआ ।!४ आव्थिक 
चितन के साथ "भारतीय राष्ट्रवादी' जसे विश्लेषण तो अवश्य जोडे गए परतु भारतीय 
राष्ट्रवादी अधशास्त्िया न ऐस नए आथिव नियमा का आविष्कार नही किया, जो प्रसा- 
माय भारतीय परिम्थितिया वी उपज हो और जिसका प्रयोग विशिष्ट भारतीय परिस्थि- 
तिया म ही सभव है हम उनस जो मिलता है वह है क्यासिवी अथश्यास्त्रिया जौर उनके 
परिवर्ती आालाचक के वितन का मिश्ित रूप। वस्तुत भारतीय राजनैतिक आर्थिक्ता 
का आथिय चिंतय की पद्धति ने वहरर 'जायिब' चितन का एक दष्टिकोण” "भारतीय 
आशिक समस्याओं पर विचार तथा आथिक विचार विमश की झली आदि नाम देता 
ही अधिय' उपयुक्त होगा । 

य* व्यापक रूप से इस तथ्य वा परिणाम है कि राष्ट्रवादी जथशास्त्रिया बी आय 
सिद्धात मे रूचि गौण जयगा परिस्थिति से उदभूत थी। वे आर्थिक सिद्धातों वे विकास में 
अथवा अथास्त्र को भारतीय रप टेने मे रुचि रसने वाले व्यावसायिय अवगास्त्री नहा 
थे। अत उहाने स्वय सिद्धात के रूप मे उस पर कायू पाने वी कोइ चेप्टा नहा वी। 
झाथिक सिझात पर उनके विचारा को वस्तुत समकालीन जाथिक समस्याआ पर उनकी 
बहुत सी रचनाओ से ही निवावा जा सकता है। उनकी राजनतित अथव्यवस्था सवधा 
व्यावहारिव विचारा की ही उपज थी क्याति' भारत के शासक राष्ट्रवादियों की मांग का 
विराध वारते वे लिए क्लासिकी अथव्यवस्था का सहारा लेते थे, इसजिए भारतीय अथ- 
शास्त्रिया ने भी क्वासित्री अथव्यवस्था वी सावदणिकता को तथा भारत की परिस्थितियां 
में उसकी उपयोगिता को चुनौती देवा आवश्यक समझा | उनके आधिय' चिंतन व इस 
अपक्षाद्त सौफ्कि उदगम को उहनि बभी-क्भी जातवूक कर ग्रभिव्यक्ति दी । इस भ्रवार 
उहनि कटा कि उह तटस्थता नीति के सिद्धात वा खडन करना है क्यादि वह उद्यांगो को 
राज्य द्वारा दिए जान वातरे सरदाण वे माग म जाडे आता है ।" किराए के रिवाडियत 

_ सिद्धात का खडन उहें इसलिए वरना पडा क्योकि इसका उपयोग सूमि लगाना वी ऊंची 
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रानाड़े एसेज, पृ० (39 वेतासिक जयशास्त्र पर रानाड के विचारों का प्रारभिक परिचय 
आगस्टस मांग्रडिय) के परी टेड ऐँ” इश्लिश कामस वी उनको समीक्षा से होता है चे० पीणएंस० 
एस० जुलाई ]88 (खड [५ सप्या )) प० 50 और आगे तुतमाय मानकर धूर्वो्धत खड तु 
प० 245 

रानाल के दष्टिकोण वी विस्तत परीशा के लिए देखिए जेम्स बेनाऊ 'रानाडे एड आफ्टर 
इंडियन जवरस आफ इकानामिव्स जनवरी 942 (खड अदा स्० 3), भववोश रत, दि 
बक्‍ग्राऊट आफ राताडेज इकोतामिवात वही ज० प्री० कोयाजी राजनाडेज घक ऐज ऐस इक्नों 
भामिस्ट वही डो० जा० कर्वे रानाउे दिप्रोफ़्ट जाफ जिबरेटेड इडिया (पूता, 942) 
अध्याय 4 पी० बै० गोपालइष्णत डवलमैंट आफ इकोतामिक्स आइडियाज इत इंडिया (दिल्ली 
959) अध्याय 3 

रानाहे एरेज प०2 

बही १० 45 90 

बही १० 8 (0 223 423 और रिव्यू आफ फ्री ट्रेड ऐंड इग्विश वामस , पूर्वोट्धत ५७ $ 
एसेज १०46 ]4 उहनि यह भी निर्देश बिया वि भारत को समस्याएं और दशाएं हग्लड 
क भपेक्षा यरोप और अमरीकी भहाद्वोपा की समस्याओं और दशाजो से अधिरु मेल खातो हैं 
अत महाद्वीपीय अयव्यवस्था बे अध्ययन से प्राप्त शिक्षा भग्रजा राजनीतिक अयव्यदस्था वी 
पराथ्यपुस्‍्तकों मे निहित नीतिवावया को अपेसा अधिक व्यावहारिक प्रभाव डालेगा 

बही प० 3, 28 9 323 89 

बही १० 6-2] 

बही पृ० 40 [ 3+9 

वही पृ० 6-7 6 

बही १० 89 

बही पृ० 5 2/2 89 90 यहा रानाडे ने इग्लड से भिन होने के भाधार पर भारत वे 
वाश्चात््य राजनीतिर सस्यान होते से प्रगरेज राजनीतिभो के इतकार फरने पर तो “यप्य प्रहार 
किया परतु आधिक नीतिया का चर्चा करते समय वे इस तथ्य को सवथा भूल गए (वी 
पृ० 2, 45) 

सुदनीय बलाक 'रानाडे ऐंड आपटर , परवोक्त स्थल पृ० 253 क्यें पूर्वोत्पत्त, ५० 54-6. 
रामाले एसेज प०2] 

उन्होंने निया “यापक व्यवहार वा नाम ही ता सिद्धांत है तथा अनुमानित कारणा रु सतभ में 
किया गया अध्ययन हा वस्तुत व्यवहार है। सिद्धाव वा निर्णायक तत्व व्यवहार ही है वहीं 
उसरः सत्यता कौ पराह करता है तथा गद्टदरी जड़ पकड़े स्थाई और विधिन मौलिक सया 
की सुलल पक्ड के कारण विभिन परिस्थितियां का ग्रदण करता है (वही) 

करें पू्वोदूशधत प० 56 और राताड को टिप्पणियां भी देखिए एडम स्मिथ न आधिव रूप 
और सामार्जिव स्थिति को कक्‍्भां पुथक बरके नहा लेया और इस अक्ार उपयाणिता को स्थिति 
बनाएं रखा जिस अब उसके उत्तराधिदारिया ने उसने मिद्धात पर आवश्यकता से अधिक बव 
देत हुए छोड दिया है. (एसेज पृ० ॥6) 


7 
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भारतीय राजनीतिक अथव्यवस्था 653 


“रिव्यू थाफ “फ्री ट्रड ऐंड इग्लिश कामस पूर्वोकित स्थल प० 5$] 534* 
बही, प० 56, एसेज पृ० ] 22 और आग 423 89 
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॥9 
20 
2 


22 


&पेडएएे 


य्ग 


28 
29 
30 
3 
3३ 
33 


35 
36 


£2॥ 


देखिए प० 2 5, 77 69 

बही पृ० 23 53 

नौरोजी पावर्दी, पु० 36 

राय, पायर्टी पृ० 66 प्रक्षण चनाम उमुक्त व्यापार विवाट वा उल्लेस करत हुए उद्धानि 
लिखा वास्तव म॑ उ'मुक्त व्यापार और सरक्षण समय ओर स्थान वी स्वत छिड् गल्पनाए हैं। 
महू तो औछित्य का प्रइन है त कि प्राइतिक कानून का (वहां पु० 65) 

उटाहरण के लिए टेखिए, जोशी पूर्वोद्घत, पू० 749 808 और 886 

दत्ते ई० एच० प० 299-302 और देखिए उनकी स्पीचज व्‌] पृ० 422 5 

जी० एस० अग्यर, ई० ए० ॥04-07 

वही १० 29 30 

यही, परिशिष्ट पृ० 4 

यही, परिशिप्द ५० 5 उदोन व्यापारवाद व उदय से झतिम जमन सप्रदाय तब' यूरोप मे 
भाधिक चिंतन के विकास के सक्षिप्त इतिहास बी खोज वी (वही, परिशिप्ट पृ० 722) यह 
प्रो पर्याप्त रोचक है वि' जब उन्होंने ब्यवितगत लाभ पर राष्ट्रीय विश्यास वो योरव दन बे लिए 
आधथिक सिद्धातों और उनके ऐतिहासिव सोडा वी सापक्षतता बी समयव सूचा वो प्रासा बी, 
उस समय उ होने यह अपनी सूदम दृष्टि से दय लिया था कि यद्द सूचा समकासीन समाज ने 
प्रभावों सुधार म॑ सहायक होने वे बदले व्यापादिता बे नए रूप भी स्थापना व शाश्य भी ही 
साधक भ्रधित्त है (वही, परिशिष्ट पृ० 22 3) 

वही परिशिष्ट, पू० 5 

वहां परिशिष्ट पु० 2 तथा देथिए पू० 20-, 242, 267 और परिध्षिप्ट पृ०4 

वही, परिशिष्ट यू० 3 

और देखिए मराठा, 26 मार्च 899 

और देशणिए “यू इंडिया 28 टिप्रदर ]902 

एस० एम० बनर्जी स्पीचेज ] पृ० 202 0० घो० पी० ॥ डिगबर ॥870. सोमाशा् 3 
अप्रैल (आर० एन० पी० भग 8 अप्रल 882) महास स्टेडड 2 जनवरी (मार० एन« पो० 
एम० 25 जनवरी 902) 

नोरोजी, पावर्टी, पृ० 36 जोशी पूरोंदयत पृ०» 200 राय पावर्टों पृ० ३४७ 66 यू 
इंडिया 8 दिसबर 902, जी» एस० अम्पर ई० ए पृ० 358 तपा दयिए ए० बा ० 6 
अप्रल 3882 

दाताई एमेज पु० 32 जोशी, पर्वोदृणत पृ० 809 जा० एय० अस्पर, ईर दूर प* 55 
रानाई एशेज पृ» 32 जोशी पूर्वोत्यृत पू७ 62 74 जो> एस० अस्यर एैंढ 0+ पु 
55 परित्िष्ट पृ०6 गोयते स्पाघत प# 545 

राजा एसेड प० 87 जोशो पूशोदुएत १० 6॥2 746 74९ 785 6, 808 जो एप शाप 
ई+ ए० परिश्ष्ट पु« 6 रानाड ने 896 में यह टिप्पधा दो थी 'जायिए धार हा अर कात 
इसलिए तो है हि वह असग छलद सदस्यों दो उतने सभी द्र”लों मे सतत बजा 4 0 ४4 
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अधिक ऊचा अधिक प्रसन अधिक समृद्ध और अधिक पूण बनाए दि मिसलेनियस राइटिंग्ज 

आफ दि लेट आनरेबल मिस्टर जस्टिस एम० पी० रागाडे (बबई 95) प० 72 तथा दलिएं, 

वही १० 78 

रानाड, एसेज पुृ० 86, 90-2 पोशी प्रूवोंद्घत, पृ० 6723, 7478 785 6 807-09 826 

हा 877 मे रानाडे के विचार अवश्य कुछ भिन थे । पूना सार्वेडनिक सभा की ओर से डक्न 

रायदस कमीशन की रिपोट पर लिखे एक पत्र म उन्हाते घोषणा बी 'देश को भौतिक सामाजिक 

तथा आर्थिक परिस्थिति मे किसी प्रकार का स्थाई परिवतन लाना सरकार की शक्ति और 

सामथ्य के बाहर है! भारतवासी स्िसी विदेशी अभिकरण द्वारा सुधार किए जाने म विश्वास 
दव रखते | कम से कम विषय की तात्कालिकता की साय क॑ अनुसार इतने थाड समय में तो 

कुछ सुधार ही पाना सभव नहीं जी० सी० एस० एस० जनवरी !879 (खड़ | सख्या 3) 

पृ० 36 तुनतीय मानकर प्रू्वोेद्धत खड 7० 23 

जोशी पूर्वोट्धत प० 680-3 785 6 

राताडे एसेज १० 32 तथा लोक का प्रतिनिधित्व करने वालो सरकार को लोक कल्याण का 

दिशा भ सर्वोत्तम रूप से किए जाने वाले सभी कार्यों को अपने हाथ मे लेते का अधिकार है और 

यह उसका त“नुरूप नतिक दायित्व है (वेही प० ४87) 

जोशी पूर्वोदिधंत प० 822 

रापाड एसेज प०2! 

जी० एस० अम्यर ई० एु० प० 40- तथा दखिए वही परिशिष्ट प० 6 0 ]! 

जाशी पूर्वोल्ध्त प० 748 9 

देखिए पीछे अध्याय 3 उदाहरणाथ रानाडे एसेज प० 324 जांशी पूर्वोदिघत, प॒ 67] 707 

752 830 राष्ट्रवादी नंताओ द्वारा औद्योगिक विकासपर दिए दल के विए देखिए पीछ अध्याय 2 

देसिए पीछ अध्याय 0 

शानाडे एसेज प० 3] 

दिए पीछ अध्याय 0 उदाहरणाथ देखें एसेज १० 30-। हो इसस पृव 88[ मे उन्होने राज्य 

डारा जमीटरो और किरायादारा के सवधो कौ नियमित करने के विसी भो प्रयास का विराध 

कया था। उनके विरोध का आधार यह था कि ये मामले इतने माजुक और *तते जटिल हैं कि 

इ हू ुलभान वी बात मिजी प्रयाक्त ओर आपसी समभौत पर हा छाड दती चाहिए | इस टिशा 

मे किसी भी प्रकार के सरकारी प्रयास का परिणाम असफ्लता और नतिक रूप से कुठा व 

मतिस्वित और कुछ नही निकलेगा (दि सेंद्रल प्राविस्ेज लड रवेन्यू ऐंड टर्ेसी विल्स जे० पा० 

एस एस० अप्रल 88। न व] सक्ष्या 4 प० 22) और देखिए ५० 7 तुलनीय मानवर 

पूर्वोच्धत खंड | प० 2(4 

उन्हाने लिखा 'प्रगतिशीर सिद्धांत वटा इस स्वतत्ववा की अनुमति देता है जहा दो दव योग्यता 

और साधना मे मुकाबले मे वरायर के हैं। परतु जहा यह स्थिति न है वहा समानता और 

स्वतत्नता को बात काट से खाज का काम करता है। “सा भावना से बटुते सार जलरतमतां और 

थोड़े से शब्विशालिया म॑ उत्पादन के वितरण बी व्यट्य्था करनी है अर्थात याय और ओऔदचित्य 

का ध्यान रखना है। इस ग्रद्ार के मामत्रो मं पूरातनप्थियों के श्रतिम स्थिति के दच्टिकाण का 

जीवन के सभो बायामा के सदभ मे नए ढग से देखना होगा (एसेज प० 3) 
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देखिए पीछे बध्याय 8 उदाहरण के ज्षिए ईं० ए० प० 227 8 तया देखिए, मराठा, । जवाई 
3888 

देखिए पीछे अध्याय 8 उदाहरण के लिए ब्राह्मो पलिक आपीनियम 27 फरवरी 3879, 
फ़क्दरी लजिस्लेशन इन इंडिया जे० पी० एंस० एस० जलाई ॥888 (खड 79 सख्या 7) 
१०३] हु प्रशाश 9 फरवरी (आर० एन० प्री० बव ॥4 फ्रवरा 7885) हिंदू 24 मई 
889 26 माच 90] 

कम से कम एक लेघवा डो० जा० कर्व यह इस गलती करने से नहां बच से ्वोंद्त 
१० १(9 32) दूसरी और जेम्स बलाव' (रानाड, प० 30) बी० दत्त (पूर्वोद्त पृ० 262 
272), और गापालशष्णन (पूर्वो्ठण पृ० 24) रुषप्ट हो इस भतर की देख सके ये 

विशेष रुप से देखिए, एसेन पु० 89-90 69 90 93 4 

बही १० 33 

रिपोट आफ हि फाइगास कप्रेटी, 886 खड़ ] १० 407 

जोशी, पूर्वोद्धर पु० 89 

वही पृ० 746-50 820 

बढ़ी पृ" 673-4 808 820 826 हिंटूं 2 अप्रल [902 भी देखें 

जाशी पुर्दद्धित पृ० 8223 

वही, पृ० 82 तपा टैजिए पृ० 825 862 2 

उदाहरण ने' लिए देखिए रिपोट आफ इंडियन फमिन कमीशन 880 भाग हर वेग एप[ 
कडिका 2 रिचाड स्ट्रेची और जान स्ट्रेंची पूर्वोद्धँ/ प० 4 5, लचिसनी पूर्बोदत प० 3३॥ 
कजन स्पीचेज ॥ पृ० 28 रिजासल्यूशा भ्राफ़ दि गवमंद आफ इंडिया डटिनाव 6 जनवरी 
902 कड़िका 9 स्ट्रेची इज्या। (903) प० /20 ई० हा एस सी० पी० 2904 यह 
>ं ता १० 539 यह उल्नेखरीय है कि कितने ही सरवप्रो अधिशारी और लेधव इस व्यापर 
दप्टिकोण से असहमत थे उदाहरण के रूप से देखिए लह्स मलेट लाड सलिसवरी एच० ई० 
सुलेवान को कायवाही ओर ”त फमिस इन इंडिया परिशिष्ट एसम० एन० भी० बयू० मं 
उदत, भारत सररसार वे सप्रषण दिनांग 8 जून 880 हाम (परीतिव) प्राण 45 (ए) जून 
880. बीडन पावेल पूर्बोद्धत १० 49 

साडलिव' स्पीचेज, १० 4665 488 545 थभात प्रकोध 3 फरवरी (आर० एए पा० बब 5 
फटबरी 7887) गोशणी पूर्बोदत, प० उपर 8 5724. 824 887 शबाड 'शटाट बेर मं 
डिपाचर आफ गवनसंद इन लड़ पातिसी जें० दौ० एस० एस० बप्रल 884(यढ ४५प सर्प) 
प० 45 पूता साइजनिकः सभा वा 4 जूब 884 दा पत्र जे० पी० एस एग० अलाई 886 
(छड़ [५ शद्या $) पु०5 रवदेशमितन 23 अ्रप्रैंल (आर० एन० पी० एम९ 30 अग्रत 
697) परी० मेहता स्पोचज पु० 6०0-2 बाचा सी० पी० ए० ५० 870 दत्त' फर्मिय इसे 
इंडिया प० 94 और आगे, ई० एच [ पु० 32 4 38 2 ई० एच० है पु० 40 30 2 
और देछिए भौरोजी परावटी प० 60 220- स्पीचज पृरु 36, परिक्िषट १० «0 [६२ 
जोशी पूर्ो्धतण १० 223 प्ालटिप्पणी शाम परावर्दों १० 254 

जोशी पूर्वोद्धत पृ० 886 उहोंति आगे बहा “यह रामाजबाटा मिदाव इस दिपय ब पुरोणय 
अधथगास्त संबंधी अपगि्ांतों डा अपश्रक्ठ भाव है झौर जिसको स्यावद्वाएिश अधि8्दशि टिटिंग 
भरत हे शाहर भूमि दे राष्ट्रपररच के भताप्रदी बाटोउन दे माध्यम स होगो है (५ 
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जोशी एक दष्टि से सही थ नतो टिकार्डों न और न ही जेम्स मिल ने यह सुभाव देने का 
साहस किया कि अनुपाजित आय मे निहित क्रातिकारी बर नीति इग्लिश परिस्पितियों म लायू 
वी जाए तुलनीय, स्टोक्स, पूर्वोद्धत, प० 89 90 

देखिए स्टोवग, पूर्वोद्धत विशप रूप से अध्याय 2 पृ० 03-00 ]4 437 

वही पृू० 88 डविड रिकार्डों दि प्रिप्तिप्स आफ़ पोलिटिक्ल इकानोमी ऐंड टक्सेशन 
(एवरीमन लायब्ररी सस्व॒रण लटन 943) अध्याय 2 और 32, एरिक रोड ए हिस्द्री आफ 
इवोनामिक घाट (यूयाक 947) प० 956 

स्टोक्स पूर्वोद्धत प० 77 89 93 427 8, 33 

वही पृ० 35 तथा रिकाडों पूर्वोद्धत अध्याय 2 

रानाडे एसेज पृ० 30 'लड़ ला रिफाम्स एड ऐग्रीवलचरल ववस ज० पा० एम० एस०, 
अवतूबर 88] (खड़ ॥9 सख्या 2) प० 54 

जाशी, पूरवो ता पृ० 8924 900-0। यहा यह उल्लेघनीय है वि रानाड और जोशी जान 
स्टुजट बे राजवीतिक' अथब्यवस्था के मिद्धाता पर बहुत विश्वास करक॑ चल रहे थे, बध्याय 40 
स्टोक्स पूर्वोद्धत प० 89 90, रिवार्डो पूर्वोद्धत अध्याय 2 और 32, उदाहरणाय अनुपजित 
वद्धि के सिद्धात को लाड कजन वे 6 जनवरी 902 वे' भूमि अस्ताव मे भी स्पष्ट अभिव्यविद 
मित्री देखिए कड़िका 8 22. ० 
रापाडे एसेज, पृ० 29 30 जोशो पूर्वोद्धत पृ० 363 894 6 

जोशी पूर्वोद्धत, पृ० 8994 90। इस सरकारी तक पर कि सरकार के सारे समाज के 'यातधर 
होने के नात उसते लिए सगान में अतुपाजित बद्धि का समाज के एक छोटे से वग विशप बेः 
लाभ के लिए छोडना कहा का पयाय होगा, टिप्पणी करते हुए उहोंने कहां काश खेतिहर 
जनसख्या का एक छोटा प्रश होते ? (वही पृ० 902) यह सचमुच व्यगात्मक भल न ह्दो 
परतु विचित्न स्थिति अवश्य है कि इग्लड म॑ मुटठी भर जमीदारो के शोषण से विशाल जन 
समुटाय को बचाने क लिए इम्लड के लेखक रिकार्डों द्वारा दिए गए सिद्धात का भारत में समाज 
हिंत के नाम पर जनता के विशाल समुदाय पर ऊँचे कर योपने के लिए प्रयोग किया जा रहा है 
पष्ठ 

ओलानाथ चट, एम० एम० जून 873 (खड ॥]) १००99 209 205 नोरोजा, पार्टी 
बृ० 62 तलग पी ट्रड ऐड प्रोटेेशन पूृ० 32 624 6970 जोशी प्रूवोंडत प० च 
य49 रानाडे एसेज प० 25, राय पावर्टी अध्याय (विशेष रूप से पृ० 44 34), गोबर 
बिलवी कमीशन खड़ वी[[ धरश्न 28657 पी० मेहता स्पीचज पृ० 750, दत्त, इलड एड 
इंडिया १० 33 स्पीचेज वर पृ० ॥27 8 इस इडिया 27 नवबर 2903 जी० एश० अस्यर 
ई० एू० पृ० 70 ॥07 255 3456 349 50. ईस्ट ऐंड वस्ट अगस्त 903 प० है हे 
एस्त० एन० बनर्जी रिप० आई० एन० सी० 896 पृ० 36 सी० पी० ए० पृ० 636 77 
आर० एम० वितनवीस एल० सी० पी० 894 घड़ जऊऊता। पृ० 6 परी० ए० चारतु, 
एल. सी०्पी० 899 खड 75% ४एा॥ा प्‌ 78 9, वाचा स्पीचज पृ० 442 रास्त बुनतार 
24 माच (प्रार० एए० पी बब 30 सार्चे 7878). गुजरात मित्र 7 अप्रल (वही 43 बप्रल 
878) मराठा ॥2 9 जून 4 टिस० 88॥ 26 सात 882, 4] अप्रल 897 26 मार्च, 
20 अप्रैल 899 ॥] नववर 900 30 माच 902 वर्बार समाचार 8 जुनाई (आर० एन० 
दो० बव 9 जुलाई 88]) 'ए स्टेटमट बाफ इंडियन वंवश्चस ज० पी० एम० एस० जुलाई 
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तजग पूर्वोक्त स्थल प० 36 7 

तलग पूर्वोक्त स्पल्ष प० 67 मराठा 9 जून 788 ए० बा० पी० 6 अप्रल, 882, सनाढ, 
एसेज प० 25 राय पावर्टी प० 456 एस० एन० बनर्जी रिप० आई० एन० सी०, 896, 
प० ]36 दत्त इडिया 27 नवबर 903 मे 

पोशी पूर्वोद्ध। प० 822 पी० महता स्पीचेज प० 750 वाचा रिप० आई० एन० सी० 
895 १० 59 स्पीचेज प० 422 पी० भेहता स्पीचेज, वी भूमिका प० ]6 और तलग 
स्पीचज प० 3] उतर नौरोजी पावर्दी (१० 62) की भूमिवाएं सी० पी० ए०, १० 88 
एल० एम० घोष सी० पी० ए० प० 754 और दखिए बर्वे पूर्वोद्धत प० 34 

उहाने यहा तक कहा कि भारत मे सरक्षण इम्लड के प्रति क््याय नहा होगा। यरि यह 
जयाय हो भी तो उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी अत वह लागू क्िया जा सवता है (पुरवॉकत स्थल 
प० 63 4) भौर दखिए पी० मेहता स्पीचज प० 750 

दत्त ई० एच० प्‌ प० 302 दत्त ने अपनी 'इकानामिक हिस्दरी आफ इंडिया पुस्तक का दानों 
खडा मे तथा अपने अनेक भाषणों और लेखा म इस विवरण को विस्तार क॑ साथ प्रमाणित 
किया और दखिए ए० बो० प्रौ०, 30 माच 882 जी० एस० अय्यर, ई० ए० प० 06 
2423 बाचा सी० पी० ए० प० 623 एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए०, प० 6926 

ए स्टेटमट आफ बवश्चस ज० पी० एस० एस० जुलाई 88] (खड ]५ स० 4) प० 5 
ए० बी० पी० 30 माच 6 अप्रल 882 रानाड़े एसज १०25 राय पावर्टी प० 58 66 
मराठा 7 जनवरा 886 ]] अप्रल 897 ! नवव्रर 900 दत्त ई० एच० | १० 302 
इस्यि 27 नवबर 903 एस० एन० बनर्जी सी० पी० ए० पृ० 696 जी० एस० थम्यर 
इ ए० प० 04 05 09 245 328 ए० प० 526 एस० एन० बनर्जी इन सी पा> ए० 
१० 696 जी० एस० अग्यर ई० ए० १० 04-05 09, 245 328 

तलग पूर्वोक्त स्थल प० 65, राय प्रावर्टी प० 538 मराठा ] अप्रल 89 दत्त इंडिया 
27 मब० 903 णी० एस० जय्यर ई० ए०, ५० 2445 328 ईस्ट ऐंड वत्ट अग्रस्त 7903 
प० 884 एन० जी० चटावरवर सी० प्री० ए० प० 526 एस० एन० बनर्जी सी० पा० 
ए्‌० पु० 696 

दत्त ई एच० ॥ प० 302 जी० एस० अस्यर ई० ए पु० 2523 

जोशी पूर्वोद्धात प० 674 मराठा 7 जनवरी 886 एस० एन बनर्जी रिप० क्राई० एन० 
सी० 896 पू 36 राय परावर्दी प० 39 दत्त पडिया 27 नबयर 903 जी एस० 
अम्यर ई० एू० प० 6 7 2589 329 

दत्त स्पीचज व पृ० 27 इसा प्रकार 22 नवबर 903 व झव भ मराठा ने घोषणा की कि 
भारत न तो उमुकत यापार चाहता है न ही शुद्ध सरक्षण वह तो दोता का इस रूप मे चाहता 
है जिससे वतमान परिस्थितियों क सर्वाधिक अनुकूल उसकी दाष्ट्राय अथव्यवस्था म सुधार हा 
सके और देखिए रानाडे रिव्यू आफ फ्री ट्रड ऐंड इग्विश वामस पूर्वोतित स्पल पृ० 56 
जाशी पूर्वोद्धत पृ० 822 राय पावर्टी प० 65 

ट्रियून | अप्रल (आर० एन० पा० पी० 2 अग्रद 902) मराठा 5 जुताई 903 इट्यित 
दौषुत 6 अकलूबर 903 टिंदु 27 लवबर 4903 एच० आर० नवंबर 4903 व #2 
बण्यसी 3 फरवरी 904 

प० 44| 


आशिक राष्ट्रीयतावाद 


वस्तुस्थिति यह है कि कोई भी राष्ट्र एक ही समय विजेता राष्ट्र और परोपकारी 


राष्ट्र नही बन सकक्‍ता। 
अमत वाजार पत्रिका 22 फरवरी 892 


जाप अपने ब्रिटिश शासन के ईमानदार समथक होने वी घांपणा व रते है और उस 
आसन को बनाए रसने के लिए जनिवायत अपेखित तया अविभाज्य स्थितिया और 


परिणामा की घोर निंदा करते हैं। 
जाज हैमिल्टन 


भारत मे ब्रिटिश राज्य के स्वरूप और उददेद्य का विश्लेषण 


हमार जष्ययन के अतयत अवधि में भारतीय राष्टवादी नताआ! द्वारा ब्रिटिता शासन के 
प्रति अपनाए गए दष्टिकोण का निधारक तत्व अतत उसके स्वरूप और उद्देश्य का बोध 
था। उनमे से अधियाश के बार मे यह जानकारी सैद्धातिक तक प्रितत अथवा बीरी कल्पताआ 
से प्राप्त नही थी। उनका सच्चा और व्यावहारिक ज्ञान ही उनकी धारणा वा मूल आधार 
था । उनवी इस जानकारी का एक क्षेत्र आथिक' नीतिया थी। समकालीन प्रद्मासन जौर 
राजमीति से सवधित लगभग प्रत्यक्ष आविक विपय पर एक जार स्वयं भारतीयों वे बीच 
आपसी विचार विमश कय और दूसरी आर भारतीया तथा शासका के बीच हुए तक वितक 
क्या इस मौलिक राजनैतिक जानकारी पर श्रभाव पडा। अत मे आथिक नीतियो और 
विदापत भारत की टरिद्रता के कारणो और परिणामी उपचारा वे सवध मे उत्प न विविध 
वादविटादो से राष्ट्रवाटी नताग्रा के अनेक बडे वर्गों जी० के० गासले, जी० वी० जोगी, 
सुराद्रनाथ बनर्जी, डी० ई० वाचा जौर आर० सी० 7त्त आलि को हिचकिचाहट व अस्पप्ट 
रूप से तथा दाता नाई नौराजी वी० जी० तिलक जी० सुब्रह्मण्य एयर, अमृत बाजार 
पश्मिया और मराठा तथा आय अनक _राप्ट्रवादी पत्र पत्रिकामा आदि जैसा को साफ 
तौर स, यह विश्वास करने को विवश होना पडा विः गुल मिलाकर भारत म ब्रिटिश 
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आधिक मामला के सवध में हृतचता और प्रशसा का स्थान निरतर वी जात बाठी 
शिग्वा शिकायत और दोप निकातन की प्रवृत्ति ने ले लिया ।+ भारतीय नता यह शिकायत 
करने जगे वि निधनता इस देच मे जड पकड रही है। सरकारी राजस्व अधिकारिया द्वारा 
ज्सिन को लूटा खसूटा जा रहा है। स्वदेशी उद्योग! को नप्ट कर दिया गया है और जाधु- 
निक उद्योग को जानव्भकर निम्त्माहित किया जा रहा है अयवा कम से कम पर्याप्त 
प्रोत्साहन नही टिया जा रहा है, देश के लिए आवश्यक साथ सभरण का नियात किया जा 
रहा है। भारतीय उद्य/ंग और ररपि के हितो के विरुद्ध ही मुद्रानीति अपनाई जा रही है। 
विदेशिया के स्वामित्व वाने वागान उद्यागा में भारतीय श्रमित्र को दास बनाया जा रहा 
है भारतीय राजस्व और कृषि विकास वो आवश्यक्ताओ की उपक्षा करके रेलो का 
विस्तार क्या जा रहा है। वराघान वा भार लांगा की निचाड रहा है। लांबवित्तो वा 
राष्ट्र मिमाण के विभागों से हटाकर इतर भारतीय हिता के पापण मे, अनावश्यक जाजी 
बिका जुटान में तथा विस्तारवादी युद्ध लडने म खच क्या जा रहा ह। जतिम, सवस 
भारी शिकायत उ'ह यह थी कि भारत से सपत्ति और पूजी की निकासी की जा रही है। 
वे यह अनुभव करन लगे कि' ये सभी आशिक दीप प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष #पस भारत मे 
बरती जा रही ब्रिटिश आयिक नीति के ही परिणाम थे। यदि भारतीय आर्थिक जगत 
असगठित हूं ती व्यापक रूप स इसका दायित्व ब्रिटन पर ही है । इस प्रवागर इत राष्ट्रवाटी 
नताओ वी दृष्टि म प्रिठ्श राज्य के भूतकाल के औौर वतमान घंात वे आय सभी लाभ 
जायिक अवगति के सामने निरथक से हो जात है।! विस्वास वे इस भग ने न केवल 
ब्रिटिंग शासय के परिणामों के सवध मे प्रश्य करने प्रारभ कर दिए, पत्युत 'क्यो , और क्सि 
लिए यह स्थिति है इस पर भी विचार करना पारभ कर दिया भारत ने भौतिब पति 
क्यों नहीं वी ? इस सब मे प्रारभिव जाशाआ मो पूर्ति क्यो नहों हुईं ?इस जसफ्तता के 
लिए कौन उत्तरदायी है ? क्या भारत को यह क्षति जनजाने पहुंची है अथवा जातवूभकर 
कर पहचाई गई है ? दूसर शब्टा मे भारत मे ब्रिटिश तासन का उद्देश्य क्या था ?ै निप्कप 
रूप म ब्रिटिश राज्य के' परोपकारी स्वरूप म उनवा विश्वास उठने लगा और उह यह 
दिखाई दन लगा कि पिटिश शासन भौतिऊझ विकास की दबष्टि से भारत क लिए हानिसमारका 
ही रहा है। 
चसाति सवसिदित है विश्व सख्या में भारतीय नेता वर्षा तक यह विश्वास वरत 
रह वि भारत वी जायिक दुगति का कारण ब्रिटिश जनता प्रिटिश ससद ओर तिदिय 
शासक वग द्वारा भारत की स्थिति से भली प्रकार परिचित न हाना है अथवा जधिवा से 
अधिय यह सब ब्रिठेन की दवगत राजनीति का फल है और उसके परिणामस्वरूप गलत 
नीतियो का प्रवतन हांता है और नौकरणाही द्वारा सही नीतिया तक का भी गलत ढग से 
लागू पिया जाता है। इसक॑ अतिरिक्त जशत स्वय नवाजा द्वारा अपन ही दया में गलत 
सीतिया का अपनाया जाना है। टूसरे शा म भारत के जाथिक पिछडेपन के जिए शासया 
का अचास जथवा निणय मे गसतिया अयवा जधिक से अधिक लोवततीय राजनीति के 
दोष ही उत्तरदायी थे न कि किसी प्रकार की साच सममरर निर्धारित वी गद नीति 
अयवा इच्छा ना यह परिणाम था। अत इन राष्ट्रवादी नेताआ के लिए तसहली का मुर्य 
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कभी तो एक ही सास मे प्रिटिश स्वायपरता को उजागर करत रह तथा ब्रिटिश के टूसरा 
की उन्‍नति के लिए मिमनरी भाव म अपनी जारब्य की भी पुष्टि बरत रह, उाह अपन 
राजनैतिक विग्वास और आथिक बोध के बीच न सुलक सकने वावा अतर विराध टिखाई 
ही नहीं दिया । उदाहरणाथ दादा भाई नौरोजी ने भारत मे ब्रिटिश शासन ना 'जन 
ब्रिटिश कहकर ऐसा क्या १९ तृतीय, समाचार पतरो ने प्राय ही जन नताआ की अपशा 
सामा“य राष्ट्रवादी नंताआ। वी भाववाओ को अधिक सुस्पप्ट, अधिवा प्रत्यक्ष और बिक 
साहसपूण अभिव्यक्ति दी । इन पत्रों ने आथिक प्रज्ना पर और उनके राजनैतिक परिणामों 
पर लाकश्रिय राष्ट्रीय धारणा को विजस्तित करन तथा उसे एक विशेष रूप द॑गे म महत्व 
पूण योग दिया ) किसी भी स्थिति मे यह कहा जा सकता है कि जहां तर वहुसेरप्क 
भारतीय राष्टीय पेताओ व जाता का सबब है, भारतीय नेताओं के सभी वर्गो द्वारा 
आशिक नीतिया से सवधित चलाये गए जादोतन ने ही ब्रिटिश सरकार के उपका रिक्ता पे 
भ्रम का तोडा |! ब्रिटिश राजनीतितो और भारतीय राग्टवादी नेताजों ने इस रहस्य वी 
भली प्रकार समझ जिया था कि ब्रिटिश सत्ता का रहस्य कवल शारीरिक शक्ति न हाकर 
नैतिक शक्ति भी था। यह सत्ता साली तलवार पर टिक्री हुई नहीं थी, रिसस उहान 
उस दश को विजित किया था प्रत्युत जनता बी लगातार सहमति पर भी आधारित थी ।! 
कैवव राजनैतिव और भावनात्मक अपीले ब्रिटिश राज्य के नैतिक जाधार का क्मजीर 
नही कर सकती थी ) व अधिक स्‌ जधिफ ब्रिटिश राज्य की पर!।पकारी तिरुद्ता के तौर 
पर निदा कर सकती थी ।१४ सत्य ता यह है कि यहत सारे ब्रिटिश प्रयास और राज- 
नीतिज्ञा न अपने शासन के निरदुश स्वरूप को प्रसनतापूयक न केवल अभिर्वीकार क्या 
प्रत्युत उसका समयन भी क्या । उनका दावा केवल यह था वि हासन वी निरवुशता, 
मकले का सुदट शाही निरकुशतावाद अथवा जिसकी प्रसिद्धि पैतक्वाद वे रूप मे हुई+ 
लोपपकारिता वे विए आवश्यक थी और यह “शक्ति” के बिना सभव नहीं थी ।7* किसी 
भी स्थिति में राजनैतिक स्वतञ्रता का अमाव सबके सामने था परतु यह अमाव एवं 
राजनैतिक दोप था, जिस बिशुद्ध रूप में उन सीधे सादे लोगा को लिखाया जाना था, जा 
जपन आप में इस बुराई को नही दख सकते ये। थत ब्रिटिय राज्य के दानों शुभपरि- 
णामा और शुभ भावनाणा, वे रूप में लाकीपकारी चरिए के प्रति लाकप्रिय विश्वास को 
क्रमश क्षीण करने वालो आथिक नीतिया स सवधित राष्ट्रवादी जाटोलम वा जपना एक 
ऐतिहासिक महत्य है। इसस राजनतिक वफादारी के क्षेत्रम अनिवायतया विश्वास वी 
भावना क्षीण होने लगी । बहुत घुतके हुए नता भले ही कुछ कहते रहत, इस आदोलन 
की अवधि म शासन पर लगाए गए आारापा वी प्रवत्ति के कारण जनसाधारण व मन में 
वफादारी वी भावता रह नहीं सकती थो ।7* इस आदालन मे सभी राजनतिक विचार 
घारा के नता, मृदु प्रह्ृति के टादा भाई नौरोजी रानाडे, दत्त गोखते और जोशी से 
लेवर उम्रवादी तिलक दानों भाई शिशिरकुमार और मातीवाल धोष और अमरय राष्ट्र 
चादी समाचार पत्रा, न समान रूप स भाग विया। इस रूप म यह कहना सवथा यायसगत 
हामा कि सभी राष्ट्रवादी नेताओ न विद्रोह का नही तो असतोप का बीज अवःय बोया । 
बस्तुत उन दोनो के बीच वत्यचित्र वास्तविक अतर केवल यह था कि जहा बुछ एक 
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जातत हुए भी राजद्रोही थे, वहा दूसर वफादार ये और अपनी राज्यभक्ति का टिदारा 
पोटत थे और ब्रिटिश राज्य को स्थायी रुप टन के इच्छुव थे । एस जग ब्यक्लिगत रूप 
स ब्रिटिश राज्य के अतिम दिना तक वफादार वा रह परवु उहान जहा भी उपयुत्त 
समभा, वहा टी वस्तुगत रूप में प्रिटिश साम्राज्य बी ज्े तराटन मं कोई बसर नहीं 
छाडी । वस्तुत॒ वे राजद्रोह्‌ के मूलाधार थे जार यही प्रधान कारणा म भ एक वारण है 
कि 880 905 की श्रवधि को बौद्धिव असताप और राष्ट्रीय जागरुकता के प्रसार 
आधुनिय :ष्ट्रीय जादाचन की चुर्आत को काल कहा जाता ह । 

यह भी एवं पर्याप्त राचक तथ्य है ति बहत सार समनाजीन सरकारी अतितारिया 
और प्रिटिश राजनीतिज्ञों ने इम तथ्य का भली प्रकार समझ विया िं अपन युग वे 
गप्ड्वादिया म सवाधिव' मदुभाषी नेता भी यटी भूमिवा वस्तुगत रूप से निभा रह थ। 
उहाने यह भी अनुभव क्या वि मढु और समभौतावारी भारतीय राष्टीय शाग्रेस नी 
अपनी सरपार मे उपलाब दापो के प्रति निरतर जालाचमात्मक टापा वा ढयन के बने 
जाह भ्रच्छी तरह उधाडन वी, प्रवृत्ति क व्यरण परिवर्तित रूप तेती जा रही थी ! रस 
अकार उदाहरण क रूप मं भारत सचिव जाज हैमिटन न 897 मे वाग्रेस की भारतीय 
प्रशासन पर प्रहार बरने वा काई जवसर न सान व लिए तथा भारत बी जावतों पर उस 
अश्यासन के प्रभाव को क्षीण बरन के प्रयास क लिए आलाचना वी 7 जनरत विसनी ने 
त्तोकाग्नस कौ पूणत राजद्वाह्ी बताया ४7 राष्टवादी प्रेस वी भूमिका के मबधघ मे ]886 
से झफरिन ने लिखा कि इस ढग से निस्सदह इन पत्रा वे पटने वाया वे मत मं एवं 
भावना जड़ जमाती जाएगी कि हम अग्रेज सामायतया मानव जाति बे और विरेषतया 
भारतीयों के कट्टर शत हैं ।!९ 

५ 


आधिक साम्राज्यवाद का विरोष 

880 905 को अवधि मे भारतीय खाप्द्रवाटी नताआ हारा आयथिक नौति व जिस 
स्वर्प की वबालत की गई उसन इस वर्षों का आविक रॉष्ट्रीयताबाट वे युग बा नाम 
दे लिया। इन नताआ के अनुसार भारतीय जनमानस का सवाधिक प्रभावित बरन बाली 
समस्या आधिक समस्या थी जिस निधनता था नाम तिया जा सव॒ता है; इसर अति 
रिक्त यह एव राष्ट्रीय समस्या थी, अर्थात्‌ यह भारतीय समाज 4 सभी वर्गों वे टिंता हा 
बुरी तर" स दुष्प्रभावित तरती थी। प्ससे भी बट चट वर बात यहे थी वि भागाीय 
संताआ ने इस निधनता वा द यित्व न ता प्रज्ञति पर होता और ने ही भारतीय समाज 
पर प्रत्युतइसक लिए विदेशी शासका वा ही उत्तरटाबी दहराया। राव विधलता ले 
छुट्बार वे कुछ उपचार सुभाए परतु जह स्वीशार नी किया गया। दमा परिणाम 
यर निकया विः बहुत सारे मता शासवा की ईमातटारी पर सटहव तल लगने जोर घट 
अनुभव करन जग कि. भारत द्वारा जाथिव दृष्टि स उनति से बर पान था मृत कारए 
विदनी शासकौ का और उनवी यीतिया वा अस्विव ही है। वे यह मात सं र्जज्यि 
तक देन सवप्रथम इन मरापीय झासया से छुटवारा नदी पा उत्ा तब तर 
राष्ट्रीय आधिप' पुतरुद्वार हो ही मही सकता । 
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भारतीय नेताआ द्वारा सुाए गए उपचारों अथवा उतवी आधिवः नीतियों का 
स्वस्प साझाज्यवाद विरावी था। वे प्रिटेन और भारत के मध्य चाल आधिक सयधा मे 
मौलिक परिवतन चाहते थे। यहा तक कि जहा उनवी राजनतिक मार्गे मदु थी वहा 
उनयी आशिक भागें सातिकारी रूप से राप्टीय थी । उतरी आधिक नीतिया के अध्ययन 
से यह स्पष्ट हां जाता है वि उह भारत पर प्रिटिश के प्रमुत्व अथवा आधुनित साम्राज्य- 
बाद वी पद्धति वे जटिल आथिव तत्र की गहरी जानकारी हो गई थी। आदिक वित्राम 
के गठन के अतगत पभी आधिक प्रइना की श्र सला पर विचार करने वे तथा समग्र सूप 
में उनके पारस्परिक सवधा वे सदन मे अध्ययत वरन के उपरात ही उहांने यह मारी 
जानकारी प्राप्त वी इसवे पश्चात इस पद्धति पर आधत लगभग सभी शायित नीतिया 
का ही उहान विरोध क्या । उहाने समतागीन आध्िव शापणा वे तीन रूपो पर विशेष 
ध्यान दिया, वाणिज्य वे माध्यम से, उद्योग के' माध्यम से तथा वित्त के माध्यम से, और 
जहान स्पष्ट रप से समस्या की जड को पडा कि प्रिटिश आथिक सासायवादवा 
उद्देश्य भारत वी अथ व्यवस्था को जिटेन वे अधीनस्थ वरना है। विदेशी शासको द्वारा 
भारत म उपनिवशवादी अथव्यवस्था की मूल चरित्रगत विशेषताओं को निम्नलिखित 
रुप से विकसित करा वी चेप्टा का भारतीय नताजा न बडी तीत्ता से विराध क्या 
भारत व। कच्च माल के पूरव देश का रूप देसा, ब्रिटिश उत्पादता की मण्डी बताना तथा 
विदक्षी पूजी वे! निवेश का क्षैत्र बदाना। उहोने देश क औद्योगिव वित्रास म॑ सहायरे 
हाने फे बदले घातवा सिद्ध होते तया देश वी जौद्यागिवा परागति में औौर अधिव' बद्धि बरन 
वाले सिर होन के बारण सरकार की सीमा थुत्फ, व्यापार परिवट्न और कराधान बी 
नीतिया का विरोध विया। इन पताजा मे बहुतो ने तो दोनो, राजनतित तथा जारथिव, 
आध्यरो पर रेलो वागान और उद्योगों मं बडे परमागे पर विदर्शी पूजी के आयात का तथा 
सरवार द्वारा उन क्षेत्रों को दी गई सुविधाओ का विरोध किया। सना और असैनिर सेवा पर 
हो रहे व्ययो पर प्रहार करत हुए उ'हाने ब्रिटिय्म सर्वोच्ता वे भौतिय आधार को ही चुनौती 
दे ठाली । सरकार वी भूमि लगान और कराधान पी नीतिया पर प्रह्र करते हुए उहान 
ब्रिटिश शासन के आर्थिक आधार को क्मजार करो वी चेप्टा की | उहांने भारतीय सता 
और भारतीय वित्ता कै एशिया और अप्रीशा म प्रिंटिश साम्राज्यवाद के प्रसार व लिए 
प्रयोग को आर्थिक चोपण का एवं अयथ रूप बताते हुए उसवी निंदा वी। बुछ नता तो 
इस सीमा तक बढ गए किव स्वय ब्रिटिश शासन के खर्चे वे सारे भार का भारतीय 
घित्ता पर डालने वे जौचित्य पर ही धटन वरा लगे। निकासी क॑ प्र'न कौतो उहनि 
साम्राज्यवादी प्रवति के आर्थिक देष्टिपराण का सजीव उदाहरण बताया। छटाने 
साधारण लाव प्रिय परतु सराक्‍्त भावनाजी के जनुसार इस विदेशी जाथि शॉपेण का 
प्रवीव॒ बताया । 
उनकी सभी आधिक माया का अतत मूल आधार यह इच्छा थी कि वास्तविक 
राष्ट्रीय आधिव नीति का निवारण इग्लड के नहीं प्रत्युत भारत व हिंता के ही सदभ में 
क्या जाना चाटिएं। इसे अतिरिकतत आधिक जीवन के प्रत्यव क्षेत्र मं व भारतीय 
आविवता वी इग्लड के जधीनता बा कम वरन और यहा तक कि समाप्त वरन वी 
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साधना में वद्धि को जा सके । उदहाने सरकारी राजस्व को इस प्रसार से व्यय करने पर 
यल दिया जिससे समाज के जविक से अधिव लोगो का अधिक से जधिव' लाभ मिल सके । 
यह ठीक है कि उहांने हृपक बय अथवा श्रसिव॒ वय वी सागो को अलग से नही उठाया, व 
ही उ'होन जमीन की पटदेदारी वी चालू प्रथा मे किसी प्रकार के सुधार वी भाग को 
उठाया और न ही कारखान के उमरचारिया की आवश्यकताओं को वाणी दी। यहा तेव' 
कि बह तत्य परिवर्तोी समय में भी राध्ट्रवादी आदालन वी एक्दुबलता का ही सूचक है 
परतु उनका यह विवकपुण दृध्टिवाण था वद्योकि उनका विश्वास था वि इस देश व 
समाज के सभी वग प्रिटिश राज्य म॑ आयित दष्टि से विव न हैं और उनके आदालन वे 
फलस्वरूप हान वाले राष्ट्रीय आ्थित्र पुनझद्धार में व्यापक बायन्षम से सभी का लाभा 
गवित होना आवश्य+ है ॥!१ उनका विचार था ब्रि जय वे सार ही राष्ट्र के लिए आर्थिक 
“याय और समानता वी प्राप्ति के सधप में सलगा थे वे वर्गों में याय और आधित्य के 
प्रश्य को न ही उठाए ता जड़ा है। उहान ऐसा वोई काम न प्रा वा निश्चय किया 
जिससे जोगां म अलगाव की भावना पनपे जय कि समय की साग सभी लोगा वा एक 
राण्ट वे' रूप मे सगठित करने की थी। इस परिप्रेक्ष्य नं, जो उस समय निश्चित रूप से 
सही था, उह समकातीन ययाथता के अय पक्षा की उपक्षा बरत के लिए ही विवश 
किया। भारत की अथव्यवस्था वी दुवलताओं की उनके द्वारा विवेवपूण पत्रड वा ही 
यह परिणाम था कि उ होने अपना सारा ध्याव, सारा चितेत भारत को औपनिवेशिक 
ढाचे पर ही बेंद्रित किया । इस कारण स वम से कम बौद्धिक प्रवाश वी प्रथम चक्राचीष 
में भाग्त के आतरिक सस्थास्त ढांचे वी दुवलताए उनवे ध्यान सं ओभल ही हा गई 
और वे यह न सोच सके जि बे राष्ट्रवादी दष्टिकाण की सीमाओं वे अवगत दलित बर्गों 
और समुदाया वे हिना वे रक्षण वे लिए वहुन कुछ कर सकते थे। इसवा अथ यह वंदापि 
नही वि उहहाने इस दिशा म बुउ झिया ही नही । अपने द्वारा निर्धारित सीमाजी वे अत- 
गत उहान विशेषत किसानों और श्रमित्रा के बल्याण के लिए आदोलन किया। उद्ध- 
हरण के रुप मे उठहान वागरान मजदूरों बे सरक्षण के लिए व्यापक और प्रवल राजनैतिक 
आदौलन जिया, यहा उनके इस वाय से भारतीया वे किसी अगय टित वे साथ बाई टव राख 
नही था क्याकि इन श्रभिवा वे तियोजक वायान मालिक विदेशी थे । यहा यह भी उल्ले 
नीय है कि !9वी शताब्ली वे अत मे वई राष्टवादी वेताआ के दृरिटफोघ में नमा श्रमिर 
समथव रूप दिखाई दन लगा था । किसानो के सामने म उहान मूमि जगाता बा कम 
घारने और स्थायी बदोवस्त वरने वे लिए मिरतर और अत मे थोडा सफ़ब आहाता 
किया। बहुतो ने जमीदारा द्वारा बहुत ऊचे लगान लगाए जात वे विरुद्ध किसानो वो 
सरक्षण दन की वकाचत की । ९ इसके अतिरिक्त उनना विश्वास था वि उनवा मुस्य 
सयंध किसाना वी दरिद्रता स था, वह किसान उनके सारे आधिक जादालन मे लगभग 
आदःय मजव के रमप मे विद्यमात था । फायट ही वाई राष्ट्रवादी माय थी जिसवा जतत 
किसानों वी सहायता से बोई सरोकार नही था । राष्ट्रवादी नेताजा वा विश्वास था वि 
जिस प्रवार जायिक साम्राज्यवाद वा प्रमुख शिवार विसान था, उसी प्यार दय्द्रीय 
आखिव विकास वा बह प्रगुख खाभ प्राप्त वरने वाला हागा। दुल मिलाकर राष्ट्रीय 
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नतामा का कृषि सयवी दृष्टिकाण उतवी आथिक नीतिया की कदाचित प्रधान दुपलता 
ही रहा। 
इसके साथ ही यह तथ्य भी यहा ध्यान देन याग्य है कि जहा भारतीय नताआ य 
क्िभानों और श्रमिक वे वगगत हिता वी वज्यतत करना स्वीकार नहीं क्या, चहा 
उ हेनि उनम से अधिकार के अपने ही सबबित बग हाहरी शिक्षित मध्य वग, ने सबुचित 
हैता वे विरुद्ध जाने वाली नीतिया को प्रस्तावित करवे एव. वहुत ही ऊच स्तर वी परोप- 
कारिता के सिद्धात का पातन किया । दूसरे शाता मे उनकी आधिक नीतिया रोजगार 
तलाश बग्ने बाज सध्ययग के हितो से प्रेरित नहीं थी। यह परिणाम उनकी आधिक 
नीनिया बे' अध्ययन का ही निष्कप है। सक्षेप म कहा जा सकता है दि यद्यपि मध्यवग 
बिशशी बस्त्रा का प्रधात उपभोवता था तथापि उहाने कपास पर आयात शुतर हृटाय की 
मांग की उहाने उद्योगा क॑ सरक्षण की माग बी । इसका मूल्य भी अक्षत इसी बगबा 
चुवाना पड़ता | यद्यपि बढिया दानदार चीमी का उपयाग इसी वग द्वारा अधिवाणत 
किया जाता था तो भी दानंदार चीनो पर लग कर व॑ औचित्य का इस बग वे' बहुत सार 
नेताओं न समथन हो किया । यद्यपि विदशी सामान अतक्षाक्‍त अधिक समस्त ध ता भी टन 
जागा न भ्वदेशी का प्रचार क्या । उहाने रुपये के अवमृल्यन का स्वागत क्या यद्यपि 
इसका स्पष्ट अथ यह था कि आयातित विदशी सामान वे सरीटार हान क नात॑ इस बग 
थे सेट्म्या को, निश्चित आय वाजे शिक्षित कमचारी होने के उारण सुपय के किसी प्रकार 
के अधिमू यन स जाम और अवमूर्यन स हानि ही सभावित थी। बहुता न आयकर वा 
समथन और नमक गुल्व' का विराध किया । वे ऊच बेतना म कटौती और निम्न बैनन- 
भोगिया, चपडासियो, सिपाहिया और क्तर्कों, के वतना मं वद्धि चाहत थ। उद्याग की 
उनति और लोक हितकारी गतिविधिया के लिए वे ऊचे कराधान की वबालत वरन वा 
प्रस्तुत थे। उाहोंने मयवग का आगम पहुचान वाने रला क॒धिवास का विराध क्या 
और उसके बदले सिंचाई और उद्योग के विश्नास का पल ग्रहण क्या । बहुत सार राष्ट- 
वादिया ने विदेशी पूजी से राष्ट्र वे विकास का विराध किया यद्यपि इस विवास से 
शिक्षित भारतीया वे लिए आजीविका के जनक नए क्षेत्र उपनध होते थ। उत्ा 
मुबदमेयाजी द्वारा क्सिना का सवनाश करन वाली प्रिटिट द्वारा निर्धित बचहरिया वा 
स्थान समकौता 'यायालया अथवा ग्राम पचायता को दन क लिए सत्रिय आदालन विया। 
यह डीऊ' है कि उहाने छुछ एक शहरी मध्यवर्गोय और उच्चवर्गीय लागा वी बुछ एवं 
मांगों को उठाया परतु भारतीय समरात्र व सभी वर्गों की आयिक मागा व आधार पर 
किए जा रह आदोलन के एक भ्रग॒ के रूप म ही यह सब बुछ किया । 
इस सबंध में दाना, भारतीय और विलशी लेखवा द्वारा एक्गाउती प्राय ही यह 
भी जाती है कि प्रारभिक मारतीय राष्ट्रवादी लेखका लोव' नेताआ पत्रवार। और चितका 
को भारत के नए वर्गों के और भारतीय राष्टीयतावाद के बौद्धिव प्रतिनिधि व रुप मे 
प्रहण करने के स्थान पर उह भध्यवर्गीय वे रूप म ही देखा जाता है। बुद्धिजीदी हात बे 
नाते उनम से कुछ एक विभन्‍न हिला और वर्गों और समुठायो का भी अ्तिनिधित्व कर 
सकते थे और उहोंने ऐसा क्या भी परतु क्योति च बुद्धिजीवी थ उनवा चितसे स्वाच 
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स प्रेरित न होपर जागल्‍्पता वे स्तर पर वियारघारा से ही प्रेरित था । एवं चितव, 
एक दाशनिक और परिभाषा के व्यापक रुप भे एक बुद्धिजीवी अपनी जाति, चग, समाज, 
जहा यह उत्पव हुआ है के मरूचित्त स्वार्थों से ऊपर उठ सकता है और प्राय उठता है । 
वह अपने निजी स्तार्था वी जपक्षा बग॒ समुदाय और राष्ट्र वे हितो का ही प्रतिनिधिक 
फर सफता है। यह बात द्रुत सामाजिक परिवतय के, पुरान सामाजिक राजगैतिक टाचे 
दे नप्टश्नण्ट हान वे नए बर्गो जौर आयिक तथा राजनेतिक पद्धतिया के उदय के समय 
और भी विश्येप रप मे सही हो जाती है ! सप्र॒ण विध्व के सभी इतिहासा में सर्वोत्तम जौर 
सच्चे चितवो तथा बुद्धिजीविया के समात 9वी "तात्टी के भारतीय विचारव' और बुद्धि 
जीवी भो टाशनिर ही थे, किसी दल जयवा वग वे भाडे के टठटू नही थे । यह ठीय' है कि 
व वर्गों और समुदायों से उपर पही उठ पाए तथा उहोन वर्गा और समुटायो के हिता का 
विशुद्ध रुप से प्रतिनिधिव भी किया परतु यह सब ८ हांन प्रत्यक्ष रुप स उस बंग अथवा 
जाति के सदस्प हाने के नात अथबा उसपर बफादार सेव+' होने के: नात नहा किया प्रत्युत 
उाहान तो यह सिद्धात वे जतगत पे किया। टूसरे दब्त मे उहाने अपना सारा चितन 
स्यक्तिगत रूप मे और राष्ट्रीय दृष्टिफराण स ही क्रिया परतु एसा हुआ कि वस्तुगत रूप 
से तथा जपनी सचेत घारणाजा क परिषरेदय के बाहर उनहा चितन सामाजिक हित से 
जुड़न क साथ साथ जसा वि वास्तय में हुआ पिशिष्द देवों व वर्गों बे: हिता से भी जुड 
गया । विचारणीय विपय तो यह है कि भारतीय राष्ट्रवाली तताआ और जेखकाबा 
चित और उनकी गतिविधि का सुश्पष्ट रूप से अध्ययन आर विश्तेषण विया जाता 
चाहिए जिससे कि. यह दंखा जा सकते वि वे द्विमरा प्रतिविधित्व करना चाहने थे जीर 
और फ़िसया प्रतिनिधित्व कर रह थे। यह शिसी पजने तिब' नेता वा अथवा व्यवहारणीय 
बुद्धिजीवी का प्रथम किसी एक चग अथवा जाति विशेष से उद्भव मानना जार फिर 
उस पर इस झा उस बग जबया जाति विशेष बा होने का ठुप्पा लगाना बातित 
भौतिक्याद के बचयाया प्रयाग (समाज शास्त्रीय दु/टि से भी) वे अतिरिकत जौर बुछ 
भी तहीं। बाल्यव मे प्रारभित भारतीय राष्टवादी नेता जपन आप में पाई एक बग नहीं 
ले | उनके जावथिय विचार और पीतिया थी प्रतियिया का स्तर तथा अपया य स्तर विचारक 
के थे न हि शिसी सदूचित निजी स्वार्थों बल जिलित समुटाय वे । 
नारतोय राप्ट्रपादी नवाजा वा आधिक दप्ट्रियाण सूलत पूजीयाही था। जाथिया 
जीवन वे वगभग ब्रयर सेन से उ हानि परजीवाट दे यिकास की सामा-यवथा और आधद्यो 
पक्ष पूजीपत्तिया के हितों बी विनेषनया वशातत बी । परतु प्रद्रि बभी कभी एसा लगाया 
है शि मारतीय नयाजा ने चौद्योगिज पूजीपतिया पर आवश्यकता से पु लविर घ्यान 
टिया तो यह इबलिए यहा हुआ हि उनत्रा दष्टिकाण इस वंगे विशेष वे निहित स्वार्यो 
तय ही सीमित था ) यास्तवियता यह थी जि उनता यह पिश्वास था कि ाथितर क्षेत्र म 
दे द पुनरद्धार पा एरमसात्र उपाय पूजीवादी प्रणानी पर जोयांगिव विवाप था । अबबा, 
दूपरे लाजा मे उस समय बम्थुगत रूपये बौद्यातित्रा पूजीपततिया वा हिल ही राष्ट्र दे 
असुस हित के साय मल साया था। ये पूजीवतिया वे! समयक ये क्सक्ि उनवा विष्वास 
था दि अवय भाषणा जौर जेसो म जिय दुत औद्योगीररण वी वे रट जगात आ रहे थे 
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उसे यही वग बाय रुप दे सकता था। ये बेचल औद्योगिक पूजीवादी वय वा कैवल इस 
सप मे प्रतिनिध्रित्व करते थे वि- उनका आधिक चितन और कायम पजीपनियों दे पथ 
पर यवहार में आये बाते औौद्योगीकरण की सीमा क वाहर जा ही नही पाता था ! 

इस सदम मे यह बात स्मरणीय है कि 9यी भताब्य के अव्रिम परण मे भारतीय 
पूतीएति बग, औद्योगिक और व्यापारिय- मूलन सरकार समयक था और उमने पनपते 
राष्ट्रवादी आदोलन को सक्रिय समथन नही दिया वग्यस के प्रत्येक अधिवेशन मे कोश 
भी शमी के रोने चिल्लान के बजिवेस वा प्रध्ययन यह मातन को विवश करता है। मुस्य 
वाणिज्य और उद्योग प्रारभिक राष्ट्रवाटिया का वित्तीय महायता वे रूप मे एक पाई तक 
नही रेत थे। दादाभाई नौराजी ए० आ० हा, म और विनियम वषरय्त ३ इस्मड ये 
अम करते समय अपना लिजी घर लगाया। सक्रिय रूप से भारत समथक अग्रेज लोफ 
नैता उिलियम डिगवी को अपने नीवन निवाह वे जिए वहुत सारे भारतीय राजक्मारा 
के निजी हितो के इग्ल ड मे प्रतिपिधित्व करने वा काम बरना पड़ा । जस्टिस रामाडे, 
९० एम्र० बोस, एल० एम० घोष, पी० एम० मेहता ० डी० ई० चाचा लाजपतराप 
मेह्न भाहेन मालवीय और अपयान्य वा अप व्यावश्राधिक आय पर जीवन निर्वाह परना 
पड़ा। लोकमाम्य तिलब कानून मे प्राइवेट छाता के तिए खोले गए टयूगन वे उालेज 
से अपनी आजीविका चनाते थ । जी ० बे» गोलले दक्षिण शिक्षा समिति वे सदस्य 4' रूप 
भे थोड़ा मा ही वेतन पत्ते थे) सुरेंद्रगाथ चनर्जी एक प्राइवट कालेज चल'ने थे। 
जी७ सुप्रह्मष्य और विपिनच द्र पात पतश्रयार के रूप मे काम बात थे। पाल मरोदय या 
को ता तुन्ठ वतन मिलता था। इस युग में राप्ट्यादी पत्रकार सच्चे अ्ी भ वह व्यक्ति 
है।ता था, जी मामूली से चेतग पर और प्राय भूखे पट राष्टीय विचारों का प्रचार उरता 
रहता था। इस अवधि मे बस्प्रस द्वारा इकटठी वी गई विपुल धनराशि फेबय राण्येय 
विचारधारा के समयक महा यजा दरभंगा जैम राजजुमारों औौर बड बड जमीदारा से 
ही प्राप्त हुई। बम्पई सुती +पडा उपादक मिलो के प्रववताओआ _ यहा वक कि 4905 मे 
भी स्वदधी आदोलन को समयन देन से इनकार वर दिया। प्रथम विश्वयुद्ध बे उपरात 
है भारतीय पूजीपति वग राष्ट्रवादी आदोवन का उल्लेखनीय परिमाण म समथन जौर 


राष्ट्रवादी बताओ तथा दवो रा वित्तीय सहायता दन लगा । 

यहा हम इस तथ्य क्य फिर दोहराठा चाहेगे कि फ्रारमिकर राष्ट्रवादी आ ।वन एव 
एमा आादोलन था जिसका सचाजन राष्टवारी चुद्धिजीवी, यदि जाप वरना 0 त्ता 
दाशनिक कर रहे ये। उहोंगे पजीवादी दप्टिकोण इसलिए नही जपनाया हि इसके पीछे 
उनके सकुचित स्वाय निहित थे प्रत्युत इसके पीछे उनया य> विश्वास हक स्टाधा 
कि पूजीवादी विकास ही एक एसा मांग था दि जिस पर चलवर भारत आधिक दृष्टिस 
विकसित और सप-न हा सकता था। बुद्धिज़ीवी होने के नात वे चालू सुस्थावित आविर 
सिद्धात और परिचमी व्यवहार वे टाचे व गतगत नी चाय करत रह परतु इस समभ व 
साथ दहाने राष्ट्रीय ऋतिकारी श्विति उपयाइ जिपया स्वाभाविव परिणाम ६०5 
सासायवाद वे वनमान ढ़ाचे को उखाह फ्ेंच्दा और इस रुप मे दश वी जाविर गति- 
हीनना वो समाप्ठ वरना था। उसके अतिरिकत व्िटिश भारतीय उरवारी अधिस्ारिया 
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के चितन की अपेशा इन नताआ के वितन में समवालीन यथाथता अधिव भवकती थी। 
जिडिश भारतीय आधिक नीतिया की अपेक्षा इत नेताओं की आथिक नीतियाम 
भारतीय समाज के सभी वर्गो के हितो का प्रतिनिधित्व प्राप्त था । यह सत्य है कि उनका 
पूजीवादी वग को भारत का आथिक कणधार मानने का विश्वास आ्िक दृष्टि से उतनी 
एक बहुत बडी दुयलता सिद्ध हुआ । यह एक एसा पक्ष था जिसने प्रारभिव भारतीय नेताओं 
को राजनैतिक समवन के लिए जनता के बुछ एक उच्च और मध्यम वग पर निभर रहते 
का विवश कर दिया । यही कारण था विः इस अवधि मे राष्ट्रीय आदोदन म ने गहराई 
आा पाई और न ही जन जन म उसे व्यापर समथन मिला अत वह अप्रभावी वन गया । 
समय जाने पर आयथिक आदोजना न भारतीय राष्टवादी नताआ वा राजनैतिक 
मार्ग पेश करन का प्रेरित रिया क्योकि वे अब अनुभव करने लगे ये कि राजनतिक शक्ति 
प्राप्त हान पर ही आजिक मीतिया का भत्ती प्रकार लागू किया जा सकता है। वे अव 
स्वत-त भौद्योगिक अथ व्यवस्था के, विकास पर पडने बाते प्रभाव वी दृष्टि से ही राज 
मैतिफ प्रश्नो पर विचार करन लगे । हा, उनकी राजनैतिक रिआयतों बी माग उतके 
आशिक अभिपष्राय से हटकर ही उठाई गईं। उनकी प्रशासन में सुधार और राजनतिक 
सत्ता में भागीदारी की मांगा का एक महत्वपूण कारण प्रशासव वा आधिक विकास भौर 
लोक्कल्याण का एक वहतर सावन बनाने की इच्छा थी। जैसा कि हम पहलव टिखा बुे 
हू कि लगभग प्रत्येव' महत्वपूण जाथिक प्रइन को राष्टवादी नेताआ वे एप वग ने अथवा 
दूसरे वग ने देश की राजनैतिक दृष्टि स परावीनता वी स्थिति वे साथ अथवा राजनविव' 
स्वशासिता के साथ अथवा कम से कम राजनतिक अधिकारा में भारतीयों वी भागीदार 
बनने बी इच्छा वे साथ जोड रिया । * अत म बहुत सारे राप्टीय नेता इस निष्कर्ष को 
निकालन पर विवण हा गए शि क्याकि ज़िटिय भारतीय प्रशासन वेवल शापण वे कीय 
बी पूर्ति का साधन था, अत देश तभी आध्िक दष्टि से विकसित हो सकता है शव 
विशुद्ध त्रिटिश शासन का स्थान एक एसी राजनैतिव' व्यवस्था ले जिसमे भारतीय 
महत्वपूण और प्रभावी भूमिया निभाए। 
हमारे अययन वे अतगत अवधि म यदि राष्ट्रवादी नेताओं के पास राजनर्तिक 
अथवा जाथिक जाभा के रप म हिखान के लिए बुछ नहीं था तो इसवा वारण कटायित्‌ 
उनके राजनतिक काय जोर आदातन का एक अपना ही ढग था। इस अ्रवधि मे राध्ट्र- 
बादी गतिविधि का एक महत्वपूण पक्ष यिरल अपवादा को छोडकर, लाकप्रिय आटाजता 
और गतिविधियों तथा राजनेतिक सघर्षो का जभाव था, जिनके विता श्रस्तावा, स्मरण॑- 
पत्रा, समाचार-पत्रा के सपात्वाया और लेखा का काई राजनीतिक प्रभाव ही नहीं प5 
सकता था। आशिक प्रइनो की गटरी और यहा तक कि बुद्धिमत्ता पूण जानवारी वे बाव 
जूद भारतीय राष्ट्रवाती नता भारत सरकार वी नीतिया का प्रभावित करन म या 
सफाय नही हो पाए अथवा राष्ट्रवाटी आदोलन को विरोेष शवित नहीं दे पाए ता इसका 
कारण उनकी आधथिया नीतिया और मागा बे पीछे जनता के आदोलन और सघप वा 
अभाव था| उनकी जसफ्लता इस दाहर विश्वास का न ताडने म निहित थी कि तिटिंश 
राज्य भ्रपराजेय है और पूजीवादी उत्पादन “ली एकमात्र समव उपाय है। ब्रिटिश सत्ता 
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ही पृ धक्िति को चुनौती देने वा आत्म विश्वास और सामध्य जुटान मे उड़ें दशाब्दिया 
लय गईं । उस समय तक थे ज़िटिश भारतीय प्रशासन में सुधार वी बात कहत थ जिससे 
कि उत भारतीय आधिक विश्स्त वा एवं अच्छा साधन बनाया जा सके । उलोन प्रिडिण 
पानदा वी खुशामल की, उत्त पर प्रभाव डालते की चेश्डा की परतु उखाड़ फेंकने की 
नही योची। भारतीय नेता इसवे" अतिरिवत स्वयं अपने और विशाल जनता के बीच की 
देसाई घाई को पाट नही सके अबवा जनता वे विनाल समुदाय को राजनतिक गति 
विधि में अदा सक्तिय साथी नही बना सके । परतु उनके पास भजुष्य के मत का अध्ययव 
रन की प्रतिभा ची। अंतएवं उपती ठोस उपलब्धियां के अभाव का कारण सही आयिक 
जानकारी वर अभाव जौर नीतिया न हातर राजनंतिव' जन समथय का अभाव ही था। 
' है दुभाया जा सकता है कि यह वस्तुत राजतेतिक जन समथम था नकि अपेक्षाकृत 
अच्छी आधिक जानकारी अथवा नीतिया अथवा उनको वकालत थी, जा इस अ“्ययन के 
गैंतयव पाद के समय के भारतीय राष्ट्रीय आदोलन का हमार अध्ययन के अतगव अवधि 
नै थादोलत से भिय करता है। इस प्रारभिक काल म ही ज़िटिश प्रशासन की आधिक 
एरिप्नि को राष्टवादी आलोचना की प्रमुख रुपरंखा का भली प्रवापर और चैचानित ढग 
से निधारण किया गया। परवततो राष्ट्रवादिया वर तो इस पर बहुत उभर करना पड़ा । 
निम्धदेह उन्होंने पुरुने आधिक सत्या और तर्कों का व्यापक परिमाण मे प्रचार किया। 
उनदोने पुराने सत्य मे राजनैतिक जीवन फूका परतु फिर भी यह कहा जा सकता है कि 
वे इनसे आगे नही बढ पाए ! 
भहृत्वपुण विपय यह है कि उ्दोन मुर्य आर्थिक प्रदनों को इस ढग से पेश किया वि 
उससे ब्रिटन और भारत के आधथिक हिता के मध्य सघप उजागर हो गया। उहोने दस 
पिय्य का निर्देश किया कि भारतीय यथायता का सवाधिक महुत्वपूण रोजनतरिर और 
आधिक पक्ष यह था कि भारत आधिक झ्ापण के लिए विदेशी द्वित द्वार पाम्ित किया 
था रहा था। उनके अनुसार भारतीय अथव्यवस्था वा इग्लेंड तया यूरोपीय राष्ट्रा पी 
अथव्यवस्था से भित पक्ष सक्षेपत यह था कि इस देश वी अथव्यवस्था और बित विदशी 
भक्ति द्वारा नियवरित है। उडोंने आ्थिक समस्या के समाधान वे निए स्पप्टत ऐसे 
अभाव दिए जिह त़िडिश सरफार कभी स्वीकार नही वर सकती थी, इस रूप मे उ'हावे 
इस तथ्य को सामने रखा कि राष्ट्रीय आधिक सागा की पूनि के लिए तया मीतियो को 
जाम करप के लिए राजनैतिक स्वायत्तता आवश्यक थी । उद्धाव एक ऐसी स्थिति उतने 
पर दी जिसम नासक और शासित के बीच टकराव इस पवार से बहता गया कि राज- 
नैतिक सत्ता अथवा स्वतत्नता के विए सधप जनिवाय हो गया! एक चार विदेशी शासका 
और राष्ट्रवादी आदोलन कर्चाओ के बीच जय विवाद वे मुग्य विषय इस रुप में अस्छुत 
छ गए जब एक वार भारत व ब्रिटिश शासन वे बीच अवविरोध स्पष्ट हा गया ता 
सही रणनीति अपनाया ता समय वी यात ही रह यई । वास्तविक राजनैतित' सघप बाद 
में आसफ्ता था और बाया। राक्तिया जौर रणनीति वों समकन वी गलतियां का 


भमुख सवधित विषयों वे सल्भ मे ठीव किया जा सकता था। 
यहा यद भी उल्लेखनीय है वि इस युग बे लगभग सभी राष्ट्रवारी नताआ वी राज- 
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नैतिक गतिविधि जनता का सावधानी के साथ राजवतिक सिक्षण देने तथा उहेँ जाधु 
निक राजनैतिक और राष्ट्रवादी चितन तथा गतिविधि के योग्य बनान॑ के ही उद्देश्य का 
लिए हुए थो। भारतीय नता यह भली प्रकार समभते ये कि उनका वाय भावी राजमैतित 
संधप के लिए भूमिका तैयार करने का ही था। उदाहणाथ डी० ई० वाचा का 2 जनवरी 
905 को लिखे एवं पत्र में दादा भाई नौराजी न लिसा--- 
काग्रेंस ने पनपती पीढी के मत में स्वयं अपनी सदगति और अप्रगतिशीलवा के 
सिस्ड जततोप और अधय के जा भाव उत्पन्न किए हैं, वह अपने जाप मं एक उपलब्धि 
है । यह उसका अपना ही विकास और प्रगति है. काय जपैक्षित नाति का सिर चटाना 
है अतेही वह हिंसापूण हो अथवा शातिप्रुण क्राति के स्वरूप का निधारण गशिटिश 
तरकार और ब्रिटिश जनता की वुद्धिमत्ता या मूसता पर निमर रहगा। * 
२ इस युग के नताआ की उपयत्यिया बट॒त है! हा, इसके लिए तात्कालिक लाभा की 
फिलता का मापदड नहीं बताना हाया । उहोने भारत की जनता को सामा'य जाधिक 
हैता के प्रति जागसके किया । उल्ान भारतीयां वा सामाय शत्रु से परिचित 
'राया थौर इस प्रकार एक सामाय राष्ट्रीयता की भावना को सुटढ बनान मे सहायता 
। उहीन जनता का अपनी जाथिक दुदशा और अपमानित स्थिति स तथा उसमे 
"बार वी सभावना से परिचित कराया। उहाते अस्पष्ट आथिक आाकाक्षाआं का एक 
क्स्पप्ट राप्ट्रवादी स्वरूप दिया तथा आयथिक' विकास के विचारा वा प्रवार दिया ! 
हान लागो के मन में राष्टीय सपत्ति मे वद्धि करने की लालसा उत्पन वी जौर इसवे 
चुए उनके सामन आ्थिकः विकास का सुनियोजित कायजम प्रस्तुत किया तथा जाविक 
पं या की आत्ति के जिए माय वी आयिव और राजनतिक बाधाज का जौर उत पर 
ल्जिय पान के उपाया का निर्देश क्या । इन महान कार्यों का पूरा करने म दोना, मु 
लपति और उगवादी नता« न समान रूप से ही यागदान दिया। दानो मे ही आायिय 
वि,्लपण वी उच्च स्तर की द्षामता जार रशाष्टसक्ति का प्रदेशन किया । हमारा यह 
प्र कप निकालना गलत नही होगा कि इवनी जसफ्लताजा क॑ बावजूद उहोन शा्ट्रीय 
विशतन के विज्ास के लिए सुदूल आधारचिता रखी । इस प्रकार व जाधुनिक भारत के 
निष]ताओं मे गौरवमय स्थान रखत हू । उस युग के नताजा में स ही एस के निम्नलिसिते 
आाव्य से वढकर कदाचित इस युग के महापुरुषो वे कार्यो का अधिक उत्तम मूल्याक्न 
'निम किया जा सकता है 
बबः हम मह नही भूलना चाहिए जि हम देर की प्रगति की उस स्थिति में है जहा हमारी 
नहीं उपलब्विया का छोटा टिसाई दना स्वाभाविक है तथा हमार विए वारवार ढुस 
 दायका असफतता का सुह दसना भी स्वाभावित है। इस संघपव में यही ह्मायी 
वियति है। हम जब सौंप गए काय को निभा चुबत ह ता हमारा उत्तरतग्रित्व 
समाप्त छा जाता है । अब जाग का काय दंग वी भावी गीठी क्रो दिया जाता 
चाहिए ताकि वे सफ्वतापुयक दश वी सवा वर सत्र ) हम बसमान पीटी दे जाया 
जो प्रमुख रूप स जपनी जसफतताआ व साथ ही अपने देश की सवा करा मे सतुप्ड 
जाना चाहिए। यह कहता फितना ही बठिन क्या तही “मारी इन असफवताला 
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से भावी पीढी को वह शक्ति मिलेगी जिससे वह महात लक्ष्मांका भ्राप्त कर 
सबेगी। * 


सदर्भ 


22 


2 


3 


डटाहरण के रूप में टेखिए नौरोजी एसेज पृ० 267 और रानाड एसेंज १०23 65 6 
]8 9 

उनहृरणाथ देखिए, नौरोजी एसेज पु० 37 35 दि एड्सीजसीस आफ प्रीग्रस इन 
इंडिया जे० पी० एरा० एस० प्प्रल 893 (पड >.५ सख्या 4) पृ० 5-6 

यश सब कि 4904 मे वित्त रादश्य एडवड ला ने उस समय बे नेताओं में सर्वाधिक मदुभाषो 
जी० १० गोधले वो सतत भावोचना के विश्द्ध उत्तेजित होकर इस प्रकार मे चोखे विल्लाए 
वा “जब वह सदत मे अपना स्थान ग्रहण करते हैं तो वह क्टाचित अचेतन रूप से हैं. वे 
प्रादतन विलाप करने वाले वी भूमिका और आचरण करने लगते हैँ सरकार वे दोषो पर उतवा 
शोक और रुटन इतना अधिक कणापूण होता है मातो उहोने खब जभ्यात्त भार प्रशिशण हारा 
ऐसा किया है (एल० सी० पी० 904 यड >.][ प० 547) 

उदाहरणाय दादा भाई नौरोजी न लिखा हम बार बाद यह थाई लिल्ाना सवया तिरषक और 
ओौछापन है कि ब्रिटिश राज्य न अरायक्ता के बाद व्यवस्था लो दो है इस देश के अनुवर्ती दोषा 
का तथा देश के भौतिक और नतिव दिवातिमेपन का स्थाई बहाना नहां बनायी जा सकता 
आज के भारतीयों मे बढ अराजवता न देखी है और न हो बह उत्तका अनुमव करत हैं भत्रेह्दी 
व उसे समभते हैं. और व्यवस्था लाने के लिए आभार भी प्रकट करत हैं परतु साथ हा वतमान 
भ थे निवासी दुगति और विनाश दी देख रहे हैं. तथा उस पर विवाप बर रहे हैं. [पावर्री 
प० 29) इसी प्रकार आर० सा» दत्त ने लिखा ब्रिटिश शासत ने शांति अवश्य स्थापित पी 
है परतु ब्विदिश प्रशासन ने भारत मे राष्ट्रीय सपटा के स्राता वा उत्ते अथवा विस्तत नहा 
कया है (६० एच० व पण शा) और बैसरी न अपन 3] माच 903 के भव मे लिखा 

भारतीयों मे एकता और समानता है परतु यह उसी प्रकार वी एकता और समानता है. जिस 
अकार वी समानता एक स्वामी के सेववों मे पाई जाती है. अथवा एक ग्रडरिए की भडा बे 
अमुदाय में पाई जाती है हमारे शासक हमे उत्तरदायी क्ाय सॉपने की अथवा स्यापार और 
उद्योग मे हमे स्ममीदार बनाने को तयार नहीं (आर० एन० पी० बच 4 अपर 903) और 
देखिए प्रमाण के लिए दोरोणी चावर्टी प० 209-2 224-8 579 652 3 ममाता 
पूर्वोद्धात १० 443 447 पर उद्धत सी० पी ए० पृ० 22 पर बंगाली 70 भई 884 
अरात्य के 6 जून 2886 के झ्क में ए० एल० राय का लेख एल० एम० घोष सी+ पीर ए० 
च० 762 आर० एन० मुघोलकर इंडिगस पालिटिब्स पु० 37 जी० एस० अस्यए, ६००० 
ब० 330. 

ग्रह पर्याप्त रोचक तथ्य हैं वि सममोता पसल नेताओं 
और मौ० जी० तिलद ने भी भारत के उद्दश्य 
जीतने की आवश्यवता अनुभव की उदाहरण है लिए देखिए 


गो ने हो नहीं प्रददुत ममृत बाजार सख्त 
के लिए ब्रिटिश जनेता और संस” बा हुत्य 
ए० बी०७ पौ० है अजूबर 64 
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26 अप्रल 883 तिलक, रिप० आई० एन० सौ० 904 पृ० 50 ।, और प्रधान ऐंड भागवत 
पूर्वोद्ग, प० 80 

यहा यह ध्यात मे रखना चाहिए कि विभिन नेताआ ने यह धारणा को विभिन अवसरों पर 
और विधि प्रश्नो के सवध में अपनाई उदाहरण क॑ लिए जार० सी० दत्त के विए संक्रमण 
4897 90[ की चौंडी सी अवधि मं अथात इग्लड और इडिया द्रथ के तथा इकानामिक हिस्टरी 
आफ इत्यिा के प्रथम खड के वर्षों की मध्यावधि मे आया 

सौरोजा पावर्टी प० ७ ज्व 20 274 स्पीचज, प० 442 227 8 276-8 328 396 ॥9 
जनवरी 898 के स्टेट्समन मे 7 अगस्त 903 के इडिया' में ० 67 जोशी पूवर्दधित १० 
674-7 राय, पावर्टी, प० 37 9 पी० मेहता स्पीचेज प० 845 जी० एस० अग्यर इ० ए० 
शापक (प्रथम)पृ०वंथा प०१6 7 423 5 239 329 ईस्ट ऐंड बेस्ट 903 (खड ॥[)4१० 888, 
दत्त इ० एच० | १० >ए9 ई० एच० [्‌ प० ऋण! (वस्तुत उनके इकोनामिक हिस्‍्टरी 
ग्रथ ब' दाता खडो मं यह भावना अत प्रविष्ट है) प्रधात एड भागवत पूर्वोॉदत, प्‌० 72 पर 
तिलक, एल० एम० घोप सी० पी० ए० प० 96!, गोखले स्पीचज प० 084 47567 
30 मई और 6 जून 2886 के मराठा में ए० एल० राय का लेख समाचारपत्ता व लिए देविए 
हितच्छु 25 माच (आर० एन० पी० बब 3 अप्रल 4880) ए० वी० पी० 9 अक्तू ० 882 
4 जून 883 7 अवतू ० 886 72 फर० 892 20 मई 2896 मराठा 24 दिस० 884 
30 दिस० [894 30 अक्तू० 904 आउट बाजार पत्रिका 3! माच (आर० एंत० प्री? बर्ग० 
 भप्रल 884), नवविभाकर 2 अप्रल (वही 26 नप्रल 884) साधारणी [6 यूत 
(बी 2 जून ।884) समय 30 नव० (वही 5 दिस० 885) शमसुत्र अधबार 2 भप्रत 
(आर० एन० पी० एम० अप्रल 886) खसमुल अखबार 47 जून (वही जून 4886) 
धूमक्तु 20 मई (आर० एन० पी बग०, 28 मई 887) बगवासी 30 जून (वही 7 
जुतवाई 888) 4 जून (वही 2॥ जूत 890) वोहफा ए हिंदू 43 अगस्त, (आर० एन० 
पी० एन० 9 अगस्त 89) हितकारी तिधिरहित (आर० एन० पी० बग० _॥7 दिस 
4892) बग्रवासी ! स्ित० (वही 8 सित॒० 884) पूना बभव 5 माच (आर० एन० 
पी बब 2] मा 696) जमी उल उलुम 4 अप्रतल (आर० एन० पी० ए० 2[ श्प्रल 
896) इढ़ु प्रकाश 8 बगस्त (आर० एन० पी० बग० 8 अगस्त 4898 बंगाली 9 अप्रल 
4900 केसरा तारीख नहा है (जार० एन० पी० वब्ष० 48 जने० 4902). इडियत पीषुर 
27 फ्र० 4903 हिंए 43 अकनू० 4903 हिंद विजय 8 फर (लार० एन० पी० बब 4| 
फर० 905) 

उटाहरणाथ अस्ुणोट्य ॥5 मई (जार० एन० पी० बे 2[ मई 887) ए० बी० पी० 49 
अक्तू ० 882 3 फरवरी 7894 साम प्रकाश 20 अगस्त (लार० एन० पी० बग० 26 
अगस्त 852) हिंदी प्रतीप, जनवरी-फ्रवरी (आर० एन० प्री एन० 8 जून 90) सी० 
बाइ० चितामणि एच० आर० म॑ फ़रवरी 903 प० 233 

ए० भो हा,म ए स्पीच आन लि इट्यिन वेशनल वााग्रस एंड इट्स ओरिजिस एम्स ऐंड 
औब्जक्ट्स 30 अप्रल 888 को इलाहाबाद की जनसमा से लिया गया भाषण पृ० 46 
फिशोजशाह महता ने इस धारणा को दूसरे रुप म प्रस्तुत क्या उद्यी राष्ट्रवाला आँलयव 
को ब्रिटिश शासव व बनिया वात भाग से अधिवा परिष्दृत बताने का एक प्रयास बताया 
(स्पीचज प॑ 483) 


॥। 


व2 


33 
44 
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903 में कांग्रेस के अध्यक्ष लालमोहन घोष मे इसे बड़े ही रोचक ढग से निम्तलिखित रूप मे 
प्रस्तुत किया "हमे बच्चा यह नहीं पूछना चाहिए कि वया हम उस नीति पर विश्वास करें जिसने 
बहुत वर्षों पूव हमारे स्वदेशी उद्योगों की हत्या कर दी है अभी कल की ही वात है जिसने 
दिना कसी प्रकार का सकोच विए उदार प्रसाशन के ब्तगत हमारे सूती उत्पानों पर भारी 
उत्पादन बर लगा दिए हैं. जो निरतर 200 लाख पोंड वी सीमा तक प्रति वष हमारे राष्ट्रीय 
संसाधनों को निकासी कर रही है और जो हमारी हृपकः जनता तथा कृषि उत्पादना पर भारी 
कर थोप कर अतीत मे सवया अचात विप्रम अकालो की तीव्रता व्यापक्ता और निरतरता म 
चद्धि कर रही है ? क्या हम विश्वास कर कि इन परिणामों वो लाने के लिए उत्तरदाया विविध 
प्रशासनिक कृत्य ब्रिटिश राज्य के लोकोपकारी स्वरूप से हो सीधे प्रेरित ये ?े (सौ० पी० ए० 
में ० 743 पर) 

ब्रिटिश दष्टिकोण के लिए देखिए (जाज हैमिल्टन के विचार) स्टोक पूर्वोद्धत ५० 300 पर 
कजन स्पीचेज ] प० ए] भारतीय दष्टिकोण के लिए देखिए नौरोजी स्प्रीवेज १० ॥23 
332 एसजे प6 36 पावर्टी पृ० 26 सी० पी० ए० पृ० 8] पर आर» वी० घोष, 
स्पीचेज पृ० 52 ए० एस० बोस०, सी० पी० ए० १० 436 टि ब्रोकेन प्मेज ऐंड इटस 
कांसीबेंसेज जे० पी० एस० एम० जुलाई 879 (खड [| सम्या ) प० 43 46 मराठा 
6 नववर ]88। दत्त इग्लड ऐंड इंडिया १० 8 

उलाहरण के रूप मे देखिए गोखले स्पीचे प० 079 

उदाहरशाथ क्जन स्पीचेज ][ ५० 9] और स्पीचेज ][] प० 98 जे० स्ट्रची इंडिया (903) 
प० 495 6 चिप्तनों पूवोद्त पृ० 390, 394 3989 इस दप्टिकोण के विस्तत विवेचन वे 
लिए दिए स्ट्रावस पूर्वोडत प० 65 और अध्याय 4 जम्स मिल दे दप्टिकोण व विए दचिए, 
डिणवी पर्वोद्धत प० 264 डफरिन क॑ अनुसार भारत म द्विटिश राप्यका आधार हमारी 
सेनाए हैं जो अभिक्षित और उदासोत जनता की पराधीनता मो बनाए हुए हैं और जनता के 
शप वग में यह सावटेशिक भावना जड़ परड हुए है वि हमारे प्रशासन में वितनी ही बुढियां 
कया ले हो घह यायपरायण निष्पक्ष ओर लाभकारी है ओर द्सका एकमात्र विकत्पया तो 
मुसलमाना की चूरता और अराजक्ता को वापस साना होगा अथवा रूम की भारत पर विजय 
(डफरिल टू सेक्रेटरी आफ स्टेट, 9 जुताई 886 डफरिन देपस) इसी प्रयार 30 हिरादर 897 हे 
अक मे 'टाइम्स ने यह शयी बघारी वि उनकी अपनी जाति मे इतिद्वास में एसो शोर्ट उपसेम्धि 
नहीं जिसमे अपनी भारत सरकार वो प्रपेश्ा ब्रिटिश जनता दिसो अद में अधिर गये वा 
अनुभव करे कसा और में ये सभी गुण साहस “याय दूरदस्टि सपा आत्म त्याग सर्वोत्तम रूप 
में निरतर और गोरव के साथ दब्टियोचर नहीं हुए. जिद्ठी विशप बातो के नि शितनी भी 
आलोचता क्यो ने बी जाए मुन्य तथ्यों को चुनौती नहीं दी जा सती यद सब लिपन ₹ 
उपरांत उसने घोषणा को मारत में ससटीय सरवार के वियम लागू महीं है| राक़त उसने 
पतला कि एसा बरमा अराजपता हो बुलावा रेना हैं भारतका जनता विगीभा सुपम 
स्वशासन के सवधा और पूणतया अयोग्य है और वे अपने देशवासियों द्वारा शासित होना दमा 
स्वोदार नहीं बर्टेंय सु 

[887 मे डे० बी० पीले ने डफ्रित को लिये एवं पत्र में टिप्पणी बा बारतइ मा भारत व 

होशर ये शांति और बैन वो पर फर 


सोगों बो ऐसो कोई शिक्षायद नहीं है. दि जिससे धु्य श 
दे शुथा शासकों के विस्द तलवार मिश्यल कर यश हो जाएं (2 मरूबर 887 इंश्रित प/मे) 


678 भारत में आथिक राष्ट्रवाद का उदभव और विकास 


46 


7 


8 


39 


209 


प्रारभिर राष्ट्रवादियो द्वारा किए गए जाधिव आदोलन ले इस शिकायत गो आवना को ही 
जाम टिया 

हमाड चौथी सिरीज खड हा,ए 26 जनवरी ॥897 लगभग 534 भारत सचिव जाज 
हैमिल्टन ने दादाभाई नौरोजो को 6 दिसवर 900 को लिखे एक पत्र में शिकायत वी आप 
स्वयं अपन को ब्रिटिश राय का सच्चा समथक घोषित बरते हैँ परतु उस राज्य की व्यवस्था वे 
विए उसके साथ अविभाज्य रूप से जुड़ो स्थितियों और परिणामों की आप निटा करते हैं 
(मस्तानी प्रृर्वोद्धत, पृ० 459 पर) 30 दिसबर 897 के श्रक में टाइम्स ने एसी प्रकार दी 
भावना “यक्‍त की लिखा राष्ट्रवादी नेताओं के प्रति बिटिश के शबुवापूण व्यवहार के लिए 
देखिए एच० एल० मिह पूर्वोद्धत अध्याय 4 तथा देखिए डब्ल्यू ० एम० सितो कर दि नेटिव 
प्रेस आफ इडिया एशियाटिवा क्वादरली रिव्यू खड़ ए]॒॥ 889 पृ० 62 रोस, पूर्वोद्धत 
अध्याय 0 और पृ० 286-8 
उाहांने भागे कहा वे सदव ब्रिटिश सरकार के प्रति वफ़ादारी वा दम भरते हैं परतु जो प्रस्ताव 
बेपारित करते हैं. उनसे स्पष्ट है कि वे इस सरकार के लिए काम करवा असभव बना दता 
चाहत हैं (पूर्वोक्त स्थल १० 385 (१० 482 7 भा देखें 

डफरिन द्वारा 77 मई 886 को भारत राचिव को लिखा पत्र उपरित पप्स बुछ भरीनो व 
उपरात 7 अगस्त 889 को ए० आ० हा,म को पिसे पत्न मं डफ्रिन ने रपष्ट शगदा भ कहा 
कि बह भारतीय समाचारपत्ना वी स्वतत्रदा वी एवं सीमा निर्धारित करना चाहते हैं इस तथ्य 
को दरतापूबत कटून के उपरात हि ब्रिटिश सरकार न भारत को स्वठत प्रस इस आवश्यव 
उदृश्य के लिए दिया है दि वह सरकार के कार्यों की यधोचित आनाोचना और समथन वर 
तथा जनता की भावनाओं और जाकाशाया को अभिव्यक्ति दे उद्दोने प्रेत से अपन निम्नलिखित 
दो दापित्वा व निभान की अपील करत हुए कहा अ्रथम सरकार वी आजोचना यथाय दध्यां 
पर जाधव हानी चाहिए सरकार के कल्पित अभिप्रायो अथवा अनुमान पर आशित धारणाप्रा 
का लेकर किसी प्रकार की निश क्लाषि उचित नहीं द्वितीय सरकारी नीति को दविप्ती प्रवाद 
की भालाचना क्या न ही ब्रिटिश प्रतासन पर इस देश से अथवा इग्तढ में यह अभियोग नहा 
लगाया जाना चाहिए वि वह यह सब बुछ द्वपपूण भावनाओं से प्ररित हाकर कर रहा है 
(इफ्टित पषस) 

उठाहरण के रूप मे दाटाभाई नौरोजी न 893 मे भारतीय टाप्ट्रीय बाग्रेस म॑ सभापतिपद से 
भाषण करत हुए इस तथ्य पर खत दिया उहति कहा मैं इस बात बी मानता हूँ हि हम यह 
पूणव विश्वास करना चाहिए कि हम जा भी राजनीतिक व राष्ट्रीय लाभ प्राप्त करें गिगी मे 
किसी प्रतार से समातर के सभी वय उनसे लागा वित हागे प्रत्येक वग को मितने वाल शाभ वा 
हूप भिन्‍त मिन होगा हम सबके टित समान हैं और हम एक ही दिशा में यनशाल हैं हम 
इकल्‍ठे ही डवेंग और इक्टठ ही तरेंग. यति देश सपान है और एक को यरटि जोवन व एक 
शेत्र मे उनति का अवसर मिलता है तो दूसरे फो दूसरे क्षेत्र मे मित्रेगा तसे जि हमार यहां 
दश मे यह उप्ित प्रचलित है 'यटि बुण म पानी होगा तो शुड़ मे पटुचेया ही यर्टि हमारे पोस 
समृद्धि का कुआ हैं तो दम से प्त्यंक ध्यक्ित अपना भाग ते स्ेगा परतु यटि कबा ही सूया है 
हो हम सवको विल्युक प्यामा रहने पर विवश द्वोता पड़ेगा (इन सो» पी० ए० व० ]80- 
दर) और टेखिए जोशी पूर्वोद्धत १० 743-9, आर० एम० रयानी सौ० पी० ए० प० ३09 
यहाँ यह उन्‍्लेखतीय है वि. 920 और 940 के बीच गो अबध्रि वे दोरान अधिक प्रशतता वे 


2 


थे 


23 


24 


आशथिक राष्ट्रीयतावाद 679 


साथ सक्रिय आदोलन व लिए अखिल भारतीय वाग्रस द्वारा ग्रहण की गई भूमि लगाना वो 
कम परने की माग ही क्पि रबधी एक्मात्न माय थी 936 तक ऊचे लगाने से विसाना बे 
सरक्षण के भ्रप्त को अलग अज्लय बिजी तौर पर क्राग्रप्तिया वे प्रयला पर ही छोड रखा था 
936 मे बाग्रेस ने पहली बार बाश्तकारी पद्धति और भूमि लगाव पद्धति म मौलिक परिवतत 
की भाग वो उहनि शृषि सवधी परो और लगाना मे छूट देकर छोद क्साना वी तत्वाल 
सहायता बरने की पहली बार हा माय बी(इडियन नेशनल काग्रस रिजाल्यूशस आन इकोतामिक 
पालिसा ऐंड प्रोग्राम 924 54 नई दिल्‍ली 954 १० 3 3) गाधी जी द्वारा प्रस्तुत ग्यारह 
मूत्रा मू क्रपि सबंधी एय्मात्र माग था सविनय अवना आदोलन समाप्त करन के मूल्य के रूप 
मे किसानो को भूमि लगान मे कटौती के रुप मे राहत (वी० पट्टाभि सौतारमया दि हिस्टरी 
आए इंडियन सशनल वाप्रेस [885 935 मद्रास 935 प० 649) 

यह पर्याप्त रोचक है दि आर० सी० दत्त ने प्म से कम एवं भारतीय को वायसराय वी 
कायकारिणी परिषद म सम्मिलित करने का तथा उसे भूमि लगान उद्योग औौर कृषि विभाग 
सौंपते का अनुरोध विया (सी० पी० ए० १० 497 8) 
इंडियन पीपुद, 27 फरवरी 903 अयान्य सदर्भों के लिए देखिए प्रीछ प० 7 पर पाठटिप्पणी 
सं० 79 
ममानी प्रूवोद्धत ५० 44 पर इसी प्रकार पूना सावजनिक सभा द्वारा बटी महनत से तथार 
किए गए भापत पर सरकार वी दो पव्रितयां के उत्तर पर ग्रोखते से निराशा ग्रकट वी तो 
जस्टिस रानाड न समभाते हुए बहा आप अपन दंश के इतिहास म अपने स्थान को क्यो महा 
सममभते ये थापन नाममात् के लिए सरकार को दिए जाते हैं. बस्तुत ये जयता को संबोधित हैं 
ताकि दे यह समझ सर्वे वि' इन मामला मं उाह क्या विचार करना है किसी प्रकार के सफ्त 
परिणामा को अप्रेशा बिए बिना ही इस काय वा वर्षों तक्त चलाना चाहिए क्योवि इस देश मर 
इस प्रकार की राजनीति सवथा एक नई वस्तु है गाजले स्पीचज प० 929 पर) 

गोखल स्पीचेज प० 3 


ग्रथ सूची 


नोट. सक्षेप की दृष्टि मे केवल ग्रथ म उद्धुत सोतो का ही उल्लेख किया जा रहा है । 
पुस्तक मे प्रयुक्त सक्षिप्त गरीपक प्रत्येवः शब्द के पूरे शीपको के पश्चात काप्ठव 


में दे दिए गए हैं 
प्राथमिक स्रोत 
(क) पुस्तकें 


ऐवस्टेक्टस आफ दि प्रोसीडिंग्स भराफ दि कौंसिल आफ दि गवनर जनरल आफ इड़िया, 
कानून ओर विनिसयों की रचना के उद्देश्य से सवलित (वाविक)]877 905 
(एल० सी० पी०) 
बनर्जी सुरेंद्रवाथ, स्पीचेज खड ]5 कतकत्ता, 880, 885, 890, 894, ॥996 
(स्पीचेज । भादि) स्पीवेज ऐंड राइटिग्ज (जी० ए० नारायण ऐड क्यनी मद्रास 
द्वारा तिथि निर्देश के बिना प्रवाधित) (एस० ऐंड डल्यू) 
बंगाल नशनल चेंवस आफ कामस रिपांट (वापिक) 887 9, 894 905 भरूचा, 
एस० बी०, स्पीचेज आफ इडियन एक्ोॉनामिद्स, (बवई तिथि रख्ति) 
बबई मिल ओनस एसोसिएशन की रिपोद (वाधिक) 885 6 886 7 चहावरबर 
एन० जी० स्पीचेज ऐंड राईटिग्ज ककिनी द्वारा सपादित एव० बी० बंबई ]9]] 
क्जप लाड (वेडानस्टोन)] रप्रीचेज खड़ | 4 वलतत्ता, 4900 7902 904, /906 
(स्पीचेज । आदि) 
देसाई, अबाताल शैसरवाल, स्पीचेज ऐंड राइटिग्ज (बवई ]98) भारत सचिव द्वारा 
सयथा भारत सचिव को विए गए स्रेयण 875-905 
डफरिन, मारकिस आफ ऐंड आवा, स्पीचेज (कलकत्ता 889) 
मे पपस माइक्रोफ्ल्मि श्रतिलिपिया के (नेशनल आवइब्ज आफ इंडिया, नई 
देल्जी ) 


ग्रथ सूची 68 


दत्त, आर० सी०, दि पैजटरी श्राफ वगाल 874 इग्लड ऐंड इडिया, (लंदन 
897) 

सर फिलिप फ्रासिस मिनिटस आन दि सवजेक्ट जाफ ए परमनेंट सैटसमैंट फार वगाल 
विहार ऐएँड ओरिसा, आर० सी० दत्त द्वारा भूमिका (कलकत्ता 90।), फैमिस ऐंड 
लड एसंसमैंट इन इडिया, (लद॒न 900) (फर्मिस इन इंडिया), इबोनामिक 
हिस्टरी आफ इडिया, भर्ली ब्रिटिश रूल, 956 90। म॑ लद॒न मे प्रथम प्रकाशित 
का मुद्रित रूप (६० एच० 7) इकोनामिक हिस्टरी आफ इंडिया इन दि विक्‍्टोरिया 
एज(लद॒न में प्रथम प्रकाशित का छटा सस्करण) (ई० एच० 7]) स्पीचेज ऐंड पेपस 
आन इडियन क्वैज्वस, 897 900 (कलकत्ता 904) (स्पीचेज ॥[) ओपन 
लेटस टु लाड कजन, (कलकत्ता 904) (ओपन लटस) 

एलगिनत ग्रल आफ, स्पीचेज (कलकत्ता 898) 

ऐमिनट इडियस आय इडियस पालिटिक्स, सी० एल० पारिख द्वारा सपादित, (बवई 
892) (ऐमिनेट इडियस) 

फाइनास कमेटी रिपीट आफ 886 

पाइनाशल स्टेटमैंट आफ दि गवनमट आफ इडिया (वाधिक ।877-905) 

घोष, लालमोह स्पीचेज दो भाग (कलवत्ता 883 884) 

भोष, डा० रास बिहारी, (स्पीचेज एड राइटिंग्ज, ततीय सस्वरण मद्रास तिथि रहित) 

गोखले जी० के० स्पीचेज, जी० ए० माटेसन द्वारा प्रकाशित द्वितीय सस्तरण (मद्रास, 
96) पत्र व्यवहएर, अप्रकाशित दि लाइब्रेरी आफ दि गांपले इस्टीच्यूट थ्राफ 
पोलिटिक्स ऐंड इकानामिक्स पूना 

ग्रवनमट आफ इंडिया (भारत सरवार) के अधिनियम, 880-905 

हसाड़ (सभदीय विवाद) 880-905 

होम (पजिक) डिपाटमेट आफ ग्रवनमट आफ इडिया, हि 

ह्ा,म, ए० ओ० ए स्पीच आन इडियन नेशनल बाग्रेस ऐंड इटस ओरिजिस एम्स एड 

आब्व्जेंट्स, 30 अप्रल 888 मे इलाहायाद मे हुई जनसभा मे भाषय 

इंडियन एसोसिएशन की रिपोट (वापिव) 880 905 डिटपुट (स्ट्रें सिपोद ) 

'इडियन करेंसी बमेटी की रिपोट, 893, (कलकत्ता 893) 

इंडियन करेंसी कमेटी, मिनिटस आफ एविडस ऐंड स्पडिक्‍्स 893, सी 70602 

इंडियन डिबेट्स (हुसाड स) फरवरी 902 

इंडियन एजुकेशन कमीशन की रिपोट, 883 

इंडियन फमिन कमीशन की रिपाट, (880 लंदन) 

डडियन फमिन कमीशन की रिपोट (898 बतबत्ता) 

इडिपन फमिन क्मीचत वी रिप्राट (490। झतकच्ता) विद हे 

इंडियन लीफ्चंट्स (इन्तहार) इडियाज अपील दु दि इंग्विंत इस बॉलिपिडशह 
िस्ट्रीब्यूटेड आन विहाफ आफ पिपुत्र आप इंडिया वार टिंब्रिदिफएन्या एसी 
सिएशन आफ कलकत्ता, दि बौदे प्रेसौडेंसी एसासिए”ल, हि प्रला सावजविक सभा 


प्रोसिडश्ग्ज 880-905 


652 भारत में आथिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास 


आफ मद्रास दि सिंध सभा आफ कराची, लि श्रजा हितवषक सभा आफ सूरत, 885 

इंडियन नेशनल काग्रेस की रिपार्टे (वापिक) 885-904 (रिप० जाई० एन० सी० ) 

इंडियन सेशनल काग्रेस कटेनिंग फुल टकस्ट बाफ प्रेसीडेंशियल ऐड्रेस रिप्रिट आफ 
आल दि काग्रेस रिजात्यूशज आदि मद्गास, तिथि निर्देश नहीं (सी० पी० ए०) 

इंडियन नेशनल काग्रेस, रिजुल्यूशन आय इकोनामिक पालिसी ऐंड प्राग्राम 924 54 
(नई दिल्‍ती 954) 

इडियन पालिटिक्स, (जी० ए० नटेसन, मद्रास द्वारा 898 म प्रकाशित) 

अय्यर जी० सुब्रह्मणगय सम इक़ानामिक आस्पक्टस आफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया 
(मद्रास 903) (ई० ए०) 

अय्यर एस० सुब्रह्मण्य (स्पीचेज ऐंड राइटिग्ज मद्रास तिथि रहित) 

जोशी जी० वी० राइटिंग्ज ऐंड स्पीचेज, (पुना 92) 

लाजपत राय लाला लाजपत राय, दि मेन इन हिज बड़, (मद्रास 907) 

5 प्राव्जम्स इने इंडिया, पेपस बाई आर० सी० हत्त ऐंड अदेम, (मद्रास 902) 

लड रैवेयू पालिसी आफ इडियन गवनमेट, (कलकत्ता 902) (इकल्यूटिग रिजाल्यूश्न 
थाई दि गवनर जनरल आफ इडिया इन कौसिल न० ! तिथि 6 जनवरी 
902) । 

लसडाए, मारक्सि आफ स्पीचेज, ।888 94 2 खड (कलकत्ता 894) 

मालाबरी वहराम जी० एम० दि इंडियन प्रालम (बचई 894) 

मालवीय, मदामोहन स्पीनेज, (गर्णेय ऐंड कपनी मद्रास द्वारा प्रकाशित, तिथि रहित) 

माउलिक परी० एन० राइटिंग्ज ऐंड स्पीचेज (बंबई 896) 

मेहता फिरोजशाह एम० स्पीचेज ऐंड राइटिग्ज सी० वाई० चितामधि द्वारा सपादित, 
(इलाहाबाद 905) (स्पीचेज) सम अनपब्निश्वड ऐंड लेटर स्पीचेज एट राइ- 
टिग्ज (बबई 98) 

मारल ऐंड मटिरियल प्रोग्रेस रिपाट, दि थड डिसेनियल जे० ए० पेंस द्वारा तयार वो 
गई (लद॒ने 894) न 

मारल ऐंड मटिरियल प्रोग्रेस रिपाट, दि फोथ डिसनियद फ्रासिस सी० दैक हारा तथार 
की गई (लद॒न 903) 

नौराजी, दादाभाई एसज स्पीजज ऐंड राइटिंगा, सी० एल० पारिख द्वारा सपादित 
(बनई 887) (एसेज) पावर्टी ऐंड अनत्रिटित झूल इन इंडिया, (जय 90 ) 
(पावर्टी) स्पीचेज ऐंड राइटिग्ग (जी० ए० नटेसन ऐंड बनी द्वारा प्रकाथित 
द्वितीय सम्वरण मद्रास तिथि रहित) (स्पीचेज) 

चएल, विपिनचद्र, दि “युस्पिरिट (क्लउता 907) 

वेषस रिवेडटिंग टु चेंजेस इन दि दृडिमत करेंसी सिस्टम, (शिमला 993) 


पालियामेटरी पेपम (876-905) (पी० पी०) 
चूना सावजनिक सभा, भारत से सप्धित विपया का ईस्ट इंडिया फाइनास कमटी के 
रामक्षे रखो वे लिए सूचनाएं सम्रहीत करन के लिए नियुक्तर पूता सावजनिक सभा 


ग्रथ सूची 683 


की उपसमितियों वी रिपोट, पुता 3873 
प्रोसीडिग्स आफ दि कोंसिल आफ दि यवनर आफ मद्रास, 898, !899, 902, 003 
प्रोसीडिग्स आफ दि कौसिल आफ दि गवनर आफ बोवे, 895, 896, 4899, 900, 
390, 4905 
प्रोसोडिस्स आफ दि कौंसिल आफ दि लैफिटन ट गवबनर आफ बंगाल 898 
प्रोसीडिग्स आफ दि लजिस्लेटिव वौसिल फार दि एन० टब्ल्यू० पी० ऐंड अवध 90[ 
प्रोसीडिग्स आफ दि पीॉलिक मीटिंग आफ़ दि इडियन करेंसी एसासिएथन ॥3 जुलाई 
]892 
प्रासीडि|ंग्ग आफ दि पलक मीटिग हेल्ट ऐद दि फ्रामजी कावसजी इस्टीच्यूट जडर दि 
आस्पीमसिज आफ दि बग्रे प्रसीडेंसी एसोसिएशन आन सटरडे 5 जुलाई 893 
(45 जुलाई 893 को शनिवार बे टिन प्रवई प्रातीम सभा द्वारा फ्रामजी कावसजी 
संस्थान म हुई जनसभा वी कायवाही ) 
प्रोतीडिग्स आफ दि फस्ट नाथ अरकाट डिस्ट्रिक्ट कार्फेस हैल्ड आन 2! 22 जुलाई 
900 एड चित्तौड 

पब्लिक सविस कमीशन प्रोसाडिग्ज, 887 7 खड (कलकत्ता) 

रानाडे, एम० जी० एस्सज आन इडियम इक्रौनामिक्स (बबई 898) (एस्सेज) दि 
मिसलेतियस राइटिंग्ज, वाइ रमावाई रानाडे द्वारा प्रवाशित (बवई 95) प्ली 
फार प्रोटक्शन, इंडियन शुगर इडस्ट्री.' मई और जून 890 को टाइम्स आप इंडिया 
मे दिए गए तीन लेस जिनरी भूमिका वी ०जी० कले ने लिखी (बयई तिथि रहित) 

राय, पृथ्वीशचद॒दि पावर्दी प्राव्लस्स इन इणिया (कलकत्ता | 895) (पावर्टी) हि 
इंडियन शुगर दुयूटीज (#वकत्ता 899) इंडियन फर्मिस, देयर काजेज एड 
रेमडीज, (कलकत्ता 90) (फर्मिस) 

रिजास्यूनन आफ हि गवनमट आफ इठिया, सकुलर न० 96 एफ 659, ॥9 अखूबर 
]888, फैमिन प्राग त० 9, सि० 888 

रिजान्यूशन आफ दि गवनमेट जाफ इंडिया, 27 नव० 893 (जनरल) फाइल न० 95 
सीरियल न० 7 

रायल कमीशन आफ दि ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ दि एक्सपे 
खड़ 3 और 4 पालियामटरी पेपर (हाउस जाफ कामस) 900, 
और सी 3 (थिलबी कमान) 

रणछोडलाल छांदेवाल लैटम आन दि करेंसी उवश्यत 

सेन, केशवचद्र लाइफ ऐंड वक्‍म आफ ब्रह्मानद केशव प्रेम सुदर 
(कलकत्ता $940) 

सोस मैटिर्यिल फार ए हिस्टरी थ्राफ दि फ्रीडम मुंवर्मैंट इन दटिया, (बंबई, सड ]957) 

तेलग, के० टी० प्री ट्रेड ऐंड प्रोटेकशन.. फ्राम ऐव इडियन प्वाइट आफ खा, (बर्वई 

]877) सिलेक्ट राइटिग्ज ऐंड स्पीचेज (वबई 885) । 
चकील, एम० एच० दि करेंसी प्रालम इन इंडिया ऐंड सर डेविड बारवा: 


डीचर आफ इंडिया, रिपोर्ट आफ 
खड 29 सी 30 


उन (अहमदाबाद 895) 
र॒ बसु द्वारा सबलित, 


, दि ऐेंग्वों 


684 भारत मे आधिक राष्ट्रवाद का उदभव और विकास 


इंडियन, ऐंड दि रूपी (बबई 892) 

चाचा, डी० ई० स्पीचेज ऐंड राइटिंग्स (जी० ए० नटेसन ऐंड कपनी द्वारा प्रकाशित, 
प्रथम सस्करण, मद्रास, तिथिरहित) (स्पीचेज) 

वाडिया, जै० ए० दि आ्टिफ्शिल करेंसी ऐंड दि कामस आफ इडिया, बबई, 902 


(ख) पत्र-पत्रिकाए 


अमत बाजार पत्रिका, (कलकत्ता) 870 905 (ए० बी० पी०) * 

एशियाटिक क्वाटरली रिव्यू, (लदन) 886 905 

बगाल मैगजीन, (कलकत्ता) 873 82 

बगाली, (कलकत्ता) 8९0-7905 

ब्राह्मो पल्लिक ओपीनियन (कलकत्ता) 878 88। 

कलकत्ता रिव्यू है 

क्मकाड, (कलकत्ता) !887 

डान, (कलकत्ता) 897 905 

ईस्ट ऐंड वेस्ट, (बवई) !90/-905 

हिंदू, (मद्रास) ।880-905 

हिंदुस्तान रिव्यू ऐंड कायस्थ समाचार (899 902) तक कायस्थ समाचार माम से 
प्रसिद्ध (इलाहाबाद) 899 905 (एच० आर०) 

इंडिया (लंदन) 890 905 

इंडियन पीपुल (इलाहाबाद) 903 04 

इंडियन रिव्यू (मद्रास) 90-905 

“इंडियन स्पेस्टेटर ऐंड वायस आफ इडिया, वबई 890-90, (आई० एस० ची० आ० 

आई०) 

इदू प्रकाश, (ववई) 883 895 (छिटपुट प्रतिया) 

जरनल आफ ईस्ट इडिया एसोसिएशन (लद॒न) 867-895 

जरमनल आफ हि पूता सावजनिक सभा बवाटरली (पूना) 878-897 (जे० पी० एस० 
एस०) 

'जरनल आफ दि रायल स्टेटिस्टिक्ल सासाइटी, 902, 49]| 

मराठा, पूता 788! 905 

मुवर्णी ज मैगजीन, कतकत्ता 872-876 (एम० एम०) 


+  पत्तिका क तीन विभिन सस्परणा नगर, मुफ्स्सिल और विलेश का प्रयोग किया यया है इसकी 
विधिया में एक सावधान प्राटक को मिलने वाले झतर था कारण इस तथ्य से स्पष्ट हो जाएगा 
हमारे लिए इसे सिवाय और कोई विकल्प नहीं था क्योरि पत्तिका क कायलिय म सा्रह्ीत 
पत्चिका के भंक इसी रूप में उपलध हैं इस प्रकार सभी प्रयुकत तिथियावार्यालम के संग्रह म 
द्वो अनुरुष हैं 


ग्रथ सूची 685 


नेटिव ओपीनियन (बवई), 880-889 (बिखरी हुई प्रतिया) 

“यू इंडिया, (कलकत्ता) 90]-904 (वहुत सारे सस्करण अप्राप्य) 

रिपोट आफ दि नेटिव प्रेस फार बौदे (साप्ताहि)870-905 (आर० एन० पी० बब) 

रिपोट आन दि नेटिव प्रेस फार वगाल (साप्ताहिक) 875 905 (आर० एन० पी० 
बग०) 

रिपोट आन दि नटिव प्रेस फार मद्रास (मासिक और बाद म साप्ताहिक) 875 905 
(आर० एन० पी० एम०) 

रिपोट आन दि नेटिव प्रेस फार पजाव, नाथ वेस्ट प्राविसेज एंड अवध आदि (साप्ताहिक) 
875 888 (आर० एन० पी० पी० एन०) 

रिपोट आन दि नेटिव प्रेस फार पजाव(साप्ताहिक)888-905(आर० एन० पी० पी०) 

स्टेट्समैन, हेमत प्रसाद घोप्‌ज द्वारा सललित अखबार की कटिंग 

दि हाइम्स (लंदन) (छिटपुट प्रतिया) 

टाइम्स आफ इडिया, ]] और 8 माच 896 

वायस आफ इडिया बबई 883 89 “यू सिरीज, 90] 904 (वी० ओ० आई०) 


गौण स्रोत 


ऐस्टे वीरा दि इकोतरामिक डेवलपमेट आफ इडिया, (लदन 949), ततीय सस्करण 

वेडेन पावल, बी० एच० ए शाट एकाउट आफ दि लड रेवियू ऐंड इटस ऐडमिनिस्ट्रेशन 
इन प्रिटिश इंडिया विद ए स्कैच आफ दि लड टै योर (आवसफोड 894) 

बागल, जे० सी० हिस्टरी आफ दि इडियन एसोसिएशन 876 95 (कलकत्ता, 
953 

वालफोर ३8 बी० दि हिस्टरी आफ लाड लिट्स इडियन एंडमिनिस्ट्रेशा 876 80, 
(लद॒न 899) गम 

बनर्जी, पी० एन० फ्स्किल पालिसी इन इडिया (कलकत्ता 922) ए हिस्टरी आफ 
इंडियन टक्सेशन (कलक्ता 930) 

बैनर्जी, एस० एन० ए नेशन इन मेकिग, (कलकत्ता 925) 


बैरन पाल ए० दि पोलिटिकल इबोसामी आफ ग्रोथ, (इंडियन एडिशन, “यू दिल्‍ली 
957) कल 

बसु दी० डी० दि रूइन झाफ इडियन ट्रेड एंड इडस्ट्रीज, (तृतीय स्तर रण, वजकत्ता 
935) है 

भाटिया, वी ० एम० फँमिस इन इडिया 860 945, (बवई 963) 

चाने फैक्टरी लेबर कमीशन--रिपोट 885 (ववरई) गे 


बोस, विपिन कृष्ण” स्ट्रे थादूस आन सम इसीडटस आफ माई लाइफ (वतउत्ता, 
बुकानन डी० एच० दि डेवलपमट आफ कपटलिघ्टिक इटरोराइज इन इंडिया, 


934) 


(यूपाव, 
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वुक्लड सी० ई० बयाल अडर दि लैपिटनेंट गवनर 854-898, 2खड (कलकत्ता, 
490॥) 
चयलानी, एच० एल० स्टडीज इन इडियन करेंसी ऐंड ऐक्सचेंज (वबई 93) 
चमनलाल, डी० कुली, दि स्टोरी आफ लेबर ऐंड कैपीटल इन इडिया, 2 खड, (लाहौर 
932) 
चद्रा, भोलानांथ राजा दिगवर मित्र खड | द्वितीय सस्करण 896, खड 2 (कलकत्ता, 
906) 
चिसने, जनरल जाज इडियन पालिटी (ततीय सस्करण, लद॒न 904) 
चौधरी प्रार० दि इवाल्यूशन आफ इडियन इडस्टोज, (कलकत्ता 939) 
चितामणि, सी० वाई० इंडियन पालिसीज सिस दि म्यूटिनी, (इलाहाबाद 937), 
]947 का पुन मुद्रण 
कलो ए० जी० इंडियन फकक्‍्टरी लैजिस्लशन, ए हिस्टोरिक्ल सर्वे इडियन इडस्टीज ऐंड 
लेबर वी बुलेटिन स० 37 (कलकत्ता 926) 
कायाणी, जे० सी० दि इंडियन करेंसी सिस्टम 835 926 (मद्रास 930) 
डवोस्टा, जान फैक्ट्स ऐंड फतिसीज रिग्राडिंग इरिग्रेशन एज ए प्रिवेंटिव आफ फम्ित 
इन इंडिया, (लंदन 878) 
दास, आर० बे ० फैक्टरी लजिस्तेशन इन इंडिया (वलिन 923) दि लबर मूयमंट इन 
इंडिया, (वलिन 923), प्लाटशन लेबर इन इंडिया (कतउत्ता 93), हिस्टरी 
आफ इंडियन लेबर लैजिस्लशन, (कलकत्ता 93]) 
डेविस सी० कोलिय दि प्राव्यम आफ दि नाथ वस्ट फ्रटियर, 890-908 (कब्रिज 
932) 
डिगयी विलियम “प्रास्पेरस' ज्लिटिश इंडिया, (लंदन 90) 
फार॑स्ट जी० डब्ल्यू० एडमिनिस्ट्रशन आफ दि मारकिसि आफ जसडौन ऐज वायसराय 
ऐंड गवनर जनरत आफ इंडिया 888 7894 (कलकत्ता 894) 
प्रेसर लावेट इंडिया अंडर वजन ऐंड श्राफ्टर (ततीय मस्परण, लद॒न ]92) 
गाडंगिल, डी० आर० दि इडस्ट्रियल इवांत्यूशन आफ इडिया इन रीसेंट टाइम्स, (चतुथ 
सस्त्रण, क्लवत्ता 4948 ] 
चोप, पी० सी० दि डेवलपमट आफ दि इडिथत उशनल प्राग्रेस 8992 909 (बलकत्ता 
960) 
गोपाल, एस० दि वायसरायल्टी आफ लाड रिपन 880-884 (लद॒न 4953) 
गापालबाणन, पी७० के ० डेवलपमेट आफ इकानामिक्त आइडियाज इन इडिया 880- 
]950, (नई दिल्‍ली, 959) 
गुप्ता, जें० एन० लाइफ ऐड वक आफ रामेश पद्र दत्त, (लंदन 9]) 
हैमिल्टन, सी० जे ० दि द्वेड रिलेशस जिटवीन दग्लड ऐंड इंडिया (600-896), 
(बलवत्ता 99) 
जेमल ड जान एस० गोपालइण्ग गासले, (वानत्रत्ता 4933) 
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मेहता, एम० डी० दि इडियन काटन टैक्सटाइल इडस्ट्री, (बवई 953) 

मिटजलेर, लायड ए० दि थयारी आफ इटरनेशनल ट्रेड, ए सर्वे आफ कार्टेम्पररी इका- 
नामिक्स, हारवड एस एलिस, द्वारा सपादित (फिलाडेल्फिया, 948) 

मिल, जाने स्टुअट॒प्रिंसिपल्स आफ पोलिटिक्ल इकोनामी (लंदन 920) 

मिश्र बी० बी० दि इंडियन मिडिल क्लासेज, (लंदन 96]) 

मिश्र, बी० आर० लड रैविय पालिसी इन दि युनाइटेड प्राविसेज अडर ब्रिटिश रूल 
(बनारस 942) 

मित्रा,ए० ससस आफ इंडिया 95] खड-6 वेस्ट वगाल, सिव्स्म और चद्रनगर भाग-! 
ए रिपोट (दिल्ली, 953) 

मोदी, एच० पी० सर फिराजशाह मेहता ए पोलिटिकल बायोग्राफी 2 खडो म॑ (बवई 
92॥) 

मौरिसन, धियोडर दि इकानामिक ट्राजीशन इन इंडिया, (लद॒न 9] 6) ॥9के 
संस्करण का पुन मुद्रण 

मुर्जी, रावाकमल लड प्रायलम्स आफ इडिया, (लद॒त 933) 

मुखतार अहमद फैक्टरी लेवर इन इडिया, (मद्रास 930) 

मुरदोच जान फरमिन, फैक्ट्स ऐंड फैलेसीज, (तिथि रहित) 

नियोगी, जे० पी० दि इवाल्यूशन आफ इडियन इनक्म टक्स, (लंदन 929) 

पैसा फड सिल्वर जुवली नवर (वूना 935) 

पाल, विपिनचद्र मिमारीज आफ माई चाइफ ऐंड टाइम, 2 खडो म (कलकत्ता, 932 
और 95]) 

पालेक्र, एस ० ए० ट्रेड इन इंडिया (बबई 944) 

प्रसाद जाई० दुगा सम आसपेक्टस आफ इंडियन फ़ारैन ट्रेड 757-893 (लदन 
932) 

पिल्लई, पी० पी० इकोनामिक क्डीशस इन इडिया (लद॒न 925) 

प्रधान, जी० पी० और भागवत, ए० के० लाक्माय तिलक (बबई 958) 

पुणेकर, एस० डी० ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया बवई 948 

रामगोपाल लोकमाय तिलक (बबई 956) 

राव, वी० के० आर० वी० टैक्सेशन आफ इनकम इन इंडिया (कलकत्ता 93), 
एन एस्से आन इडियाज नेशानव इनकम 925 29 (लदन 939) 
दि नेशनल इनकम आफ ब्रिटिश इडिया 93] 32, (तदन 940) 

राय परिमल इडियाज फारन टेड सिस 870, (लद॒न 934) 

रीस जे० डी० दि रियव इंडिया (द्वितीय सत्करण, लंदन 908) 

रिवार्डों, डैविड॒ दि प्रिसिपत जाफ पोलििक्स इकोनमी ऐड टेक्पशन (एपरीमैस 
लाइग्रेरी लटन 943) 

राल एटिक ए हिस्टरी आफ इकामामिव थाद सशोधित सस्य रण (“यूयाव 947) 

राय पाव्रती चरण दि रट क्वैेइ्चत इन बयाल (कलकत्ता 883) 


ग्रथ सूची 689 


सायाल, एन डेवलपमैंट आफ इडियन रेलवेज (कलकत्ता 930) 

सान्याल, रामगोपाल ए जनरल वायोग्राफी आफ वगाल सिलिब्रिटीज, (क्तकत्ता 
889) 

शास्त्री, शिवनाथ मेन आई हैव सीन (कलकत्ता 499) 

सेन, अमित नोट्स आन दि बगाल रिनोसिया (द्वितीय सस्करण, कलकत्ता 957) 

शाह के० टी० सिक्‍्सटी इयस आफ इडियन फाइनास (बंबई 92) 

शाह, क० टी० और सभात के ० जी० वेल्थ ऐंड टैक्सेबल कैपसिदी आफ इडिया (बवई 
924) 

शिलवकर, के० एस० दि प्राब्यम आफ इडिया (लद॒न 940) 

शिरास, जी० एफ० पावर्टी एड किडड इकोमामिक प्राव्लम्स इन इडिया (935 ततीय 
सस्करण ) 

सिह, हीरालाल प्राव्लम्स ऐंड पालिसीज आफ दि ब्रिटिश इन इडिया 885 898 (बंबई 
4963) है 

सीतारमया, बी० पट्टाभि दि हिस्टरी आफ दि इडियन नेशनल कांग्रेस 885 995 
(मद्रास 935) 

स्पियर, परसीवल इडिया, ए माडन हिस्टरी (ऐन आबर !96) 

स्टेटिस्टिकल ऐब्स्ट्रैक्ट फार ब्रिटिश इडिया क्राम 789 2 दु 2900-0] 

स्टोक्स, एरिक दि इम्लिश युटिलिटेरियन ऐंड इडिया (आक्सफोड 959) 

स्ट्रेंची जान और स्ट्रवी रिचड दि फाइनासैज ऐंड पब्लिक वक्‍स आफ इंडिया फ्राम 
१869 दु 88 (लदन 882) 

ए० गुप्त (स्पा०) स्टडीज इन दि बगाल रिनेसा (कलकत्ता जादवधुर 958) 

तहमकर डी० बी० लोकमान्य तिलव' (लंदन 956) पं 

भाम्प्सन ई० और गैरेट जी० टी" राइज ऐंड फुलफिलमेट आफ ब्रिठिश रूत इन 
इंडिया (लंदन, 935) 

थामस, पी० जे० ग्रीथ आफ फेडरल फाइनास इन इडिया (मद्रास 939) 

थानर, डेनियल इन्वेस्टमेट इन एपायर (फिलाडेल्फ्या 920) 

तिवारी, आर० डी० रेलवेज इग माडन इडिया (ववई 94]) पा खबर 

ववील, सी० एन० और मुराजन एस० के० करेंसी ऐंड प्राइसेज इन इंडिया ( 
927) 

बकील, सी० एन० फाइन शियल डेवलपमट्स इन मान इ। 

वाडिया, पी० ए० और मचेंट वे० टी० अवर इंकानामिक प्राबइ्व्म 
बंबई 946) 


डिया (व्वई | 925) 
नम (द्विवीय सस्बरण 


ला 


अनुममणी 


सवाजटीर उत्ददाग अधिवितम, 33 

बताणए्यीण सुपपार के बपागिरी मौदिर 
मिदांत, 249 

अार्ग्रीय धरम गस्मेतर 297 

माशड्रीर सगाजवादी शम्यणा, 60% 
60, 6| 

अरयर, )4, 53 

भराज, )4 22, 2% ]39, ]40 ॥7! 
73, 2॥3 257, 39॥, $5।, 55 
534 574, ५77, 592 

अर आयोग, 96 55 457 

मगबार धाम, 40] + 409 

असवारे सौ लगर, 29] 

अनीग हिल, 403 

अवुप्रह पादित चीनी, 2॥, 22, 23, 
25 

अपगाय मद, 95, ५2।, 602 

भीम मर, 478, 48] 

अपीम राजस्य, 478, 479, 480, 48 
482 

अपीम व्यापार विरोध सघ, 478, 48 

अपीम लगाये, 479 ४ 

अमृतवाजार पत्रिका, 3, 48, 00, 0, 
32, 38, 7, 97, 209, 22, 


2२0, 26१3 286 29, 292, 294, 
295, 30॥, 339 324, 370, 387, 
39], 399, 404 405 443, 446, 
45" 457 458 460 462, 464, 
466 467 472 479 543 530, 
$553 532 544, 576 582 592, 
596 609 645 639 660 

अय्यर एग० 0०० रयामीनाथा 464 

अस्यर जी ० युव्रद्यण्प, 9 86 93, 26 
428, 433 ॥4 458 459 60, 
464, 64 65, 250 286, 305, 
36, 323 324, २64, 49 542, 
576, 588, 636 639, 64], 642, 
645, 648, 67] 

अग्पोल्य, 203 292 

अवबट बिल, 398 

अब थी ताल्जुतदारी पद्धति, 365 

अवध पच, 39 389, 403 

अवध रेंट ऐक्ट, 402 

असम श्रम और उपवास बिल, 34, 35, 
37 द 

आगरफर, जी० जी ०, 29, 396 

आधुनिक राष्ट्रीय आदोलन, 665 

आनदवाजार पत्रिवा, 02, 3 
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480 
आबकारी नीति, 475 
आयगार, बी० आर, चकवर्ती, 457, 458, 
आयकर, ]5, 46, 450, 453, 455, 456, 
457 458, 459, 46, 462, 472, 
474 669 
आयकर बिल, 456 
आयात चुत्तः 94, 496, 97, 202, 
203, 204 207, 220, 47, 669, 
आशिक आदालन, 663, 672 
आधिक राष्ट्रीयवावाद का युग, 665 
आधिक सा म्राज्यवाद, 666 
आय जेन परूपालिनी, 0[ 
आर्योदय, !02 
इग्लिश फैक्टरी कातून, 296 
इंडियन एसोसिएशन, 273 26!, 309, 
30, 38!, 395 450, 459 578, 
इंडियन करेंसी एसोसिएशन 247, 265, 
इंडियन कौसिल अधिनियम, 542 
इंडियन टेरिफ बिल 220 
इंडियन डेली मेल, 403 
इंडियन नेचनल एसोसिएशन, 07 
इंडियन पाविटी, 443 
इंडियन पीपुल, 9] 
इंडियन पालिटिक्ल एसोसिएशन, 537 
इंडियन फ्क्टरो ऐक्ट, 290, 292, 295, 
297, 298 303 
इंडियन माउस एक्ट, 303 
इंडियन माइस बिल, 302, 37 
इंडियन सोशल रिफामर, 523 
इडियस एमिग्रेशन बिल, 309 
इंडिया कौसिल 534 
इंडिया लीग, 62 
इदु प्रदाता, 99 58 74, 242, 292, 
299, 300, 305, 363, 454, 457 
462 


इपीरियल अखबार, 0| 
इपीरियल लेजिस्लेटिव कौसिल, 44% 
272, 23, 293, 443, 55, 537 
540, 542, 543, 545 
ईडन, एशले, 397 
ईस्ट इंडिया कपनी, 54, 93, 53, 93, 
205, 350, 369, 523, 575, 586; 
602 
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 96, 573; 
वा 
उग्रवादी दल, 3 
उम्रवादी नेता, 62 
उत्तर पर्चिम की महलवाडी पद्धति, 365 
उत्तर पश्चिम प्रातीय लगान अधिनियम, 
402 
उत्पादन शुल्क, 5, 204, 205, 20, 
453, 460 474 
उत्पादन घशुल्व की राष्ट्रीय ्रतित्रिया, 
20 
उद्योग सिद्धात, 6!2, 63 
उमुक्‍त व्यापार, 493, 95, 22 
उसमुक्त व्यापार के पिद्धात, 293, 228 
उपकाश्तवारी, 400, 40] 402 
उपनिवेशवादी अथव्यवस्था, 666 
ऊचा कराधान, 6, 87, 58, 67] 669 
एटक्सिन फेड० जै० 7, 4 
एमिग्रेशन ऐक्ट, 370, 3!] 
एलग्रिन, लाड 52, 57, 63, 203 
एलोट, सर चाल्म, 7 
एँड्रयूज सेंट, 48 
औद्योगिक पूजी, 95 हर 
औद्योगिक पूगीपति बग, 306, 
ओऔद्योगित पूजीवाद 288, 67 
आऔद्योगित पूजीवादी अथव्यवस्था, 642 
ओआद्योग्रिय सघ, 67 
ओऔद्योगिर सम्मलन, 67 


जपास आयात कर, 95, 96, 97, 98, 
99 


अनुत्रमणी 693 


विश्ान सप, 396 
विद्यात समयव राष्ट्रवादी नंता, 407 


पपास और धघीनी पर घुल्त सवयी सरपारी विसानों वी फिजू लपर्ची, 2[ 


नौठि, 493 

अपात कर शा यूज विवततन, 497, 200 

कपास बर के निवतन बाग विरोध, 97, 
498 

कपाम घुल्व, 94, 202, 203, 2॥, 
25] 

कपास गुल्य विस, 209 

बैपास सीमा धुल्स, 08, 482 

केडवाद सोराबजी, 266 

चेजन, लाड, 7, 2, 22, 5], 82, 86, 87 
9, 93, 94, 60, ]63, ॥74, 75, 
26, 27, 29, 3।5, 35], 360, 
36, 364 365, 367, 368, 520, 
64 

परदाता, 454 

श्रनोमदार पटुटेदार, 403 

बदें, डी० जी०, 637 

कराची सिंध समा, 58 

जराधान, 60, 446, 447, 449 450, 
452, 457, 458, 460, 462, 467, 
47, 52, 53, 55, 54॥, 577, 
64, 667 

बरेंसी वमंटी, 253 

चाटन, हेनरी, 34 

कायस्थ समाचार, 7], 323, 544 

कार्नवालिस, लाड, 364 

काले ए० ही० न्पा 

काले, बै० बी०, 06 

काले, वी० जी०, 28 

वाश्तवारी बापून, 394, 396 40! 

क्चिनर, लाड, 524 

क्चिनर कजन मतभेद, 524 


किसान जनसभाएं, 396 


दिसागएे थे मौस्व्सी हव, 393 

मैप डब्ल्यू० एम०, 480, 536 

बनेडी प्रिगल 468, 473 

मैरल घ॒ द्विया, 403 

बैरल सचारी, 403 

बेस, जे० एम० 245 

बेसर ए-हिट_]72, 260, 36, 39], 
459 

बेसरी, 5 208, 305, 36, 358, 405, 
49, 442 446, 465, 47], 59, 
530, 53] 

बोयला सातो वे' श्रमिक, 302 

श्रयशवित,/१7 

बलासिवी अथव्यवस्था, 640, 644 

सपर्दे, जी० एस०, 474 

खरे, डी० ए०, 40 

खा शेख राजा हुसन, 363 

खादी आदोलन, 08 

खान उद्योग 302, 304 

खान कानून 304 

खासिम उल अखबार 208 

सेतिहर वर्ग, 6, 2 3, 6, 53, 349, 
352, 353 355, 397, 406 408 
409, 449 

खोसले, जी ० वे ०, 205 

गायुली, द्वारिकानाथ, 300 38, 396 

गाघी, महात्मा, 58, 466 

गाघी युग की राष्ट्रीयता, 68 

ग्रुजरात दपण, 263 

ग्रुजरात मित्र 459 

गर खेतिहर जमीदारी, 408 

गर मौखरूसी किसान, 393, 394, 398,399, 
400 
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योखले, गोपालकृष्ण, [2, 3, 4 97, 
33, 452, 270, 252, 254, 256, 
257, 262, 263, 40, 4!, 42, 
43, 443, 444, 448, 450, 45, 
452 466, 470 47, 54, 56, 
59, 522, 523, 525 528, 
53, 538, 539, 542, 543, 544, 
546, 576, 589, 590, 596, 604, 
68, 660 664 6य 

ग्रामीण ऋणग्रस्तवा, 404, 409, 4, 
बी? 5वी 

ग्रामीण ऋणदाता साहुकार, 404 

ग्रामीण क्जदार, 404, 405 

ग्रामीण दरिद्रता, 43 

ग्रेट इंडिया पेनिसयुला रेलवे कपनी, 
53 ० 

ग्लडमन 99 

घांप, एन० एम०, 67] 

घाप, एस० बे ०, 29], 48, 664 

घोष, जागेंद्रचद्र, 300 

घोष, मोतीवाल, 32, 29, 362, 530, 
664 

चद्र, भोतानाथ, 2, 33, 35, 99, 
200 

चद्रावरकर एन० जी०, 205, 208 

चटर्जी वर्तिमचद्र, 389 

चमनताल, डी०, 290 

चचिल, लाड रडोलफ, 527, 66 

चाय चहर एुल्ब', 220 

चासवर, लाड 244 

चातुवण व्यवस्था, 65 

ज्ञाय उद्याग, 308 

चाय बागान, 306, 307, 308 30, 
3] 32, 33, 34 

चाय बागान भ्रमित, 380 

चाय बागा म सत्यु बी ऊची दर, 32 


चारलू, पी० आन द, 209, 26, 307, 
3॥7 

चितामणि, सी ० वाई०, 458 

चिसनी, जनरल, 445, 665 

चीनी घुल्क, 273, 274, 26, 277 

चीनी शुल्क अधिनियम, 2[5, 2[6 277 
28 

चीनी शुल्क के विरोधी, 2!3 

चीनी शुल्द' सशोधन अधिनियम, 2[8 

चीनी शुल्क के समय व, 24 

चुगीकर, 208 

चुकदर चीनी का आयात, 2[ 

चैपरमन, जान, 57 

चौधरी, जे ०, 04 

छोटे क्सिन तथा मजदूर, ]2 

जनता पाई निधि, 67 

जन प्रस्ताव पत्र, 99 

जनसण्या वी वद्धि, 9 20 

जमीदारी त्तवा रयतबारी पटटे, 362 

जमीदारी विरोधी विप्लव, 392 

जरनत आफ पूना सावजनिक' सभा, , 4 
35, 402, 468 

जामे-जमटोद, 292, 32! 

जोशी, जी० बी ०, 2, 9, !4 9, 20 2[, 
53, 55, 63, 67 90, 92, 93, 97, 
99, 28, 32 433 36 37,56 
58, 59, 6], 62, 65, 66, 
69, 70, 47, 35), 356, 357, 
390, 39, 43, 48, 443, 446, 
448, 449, 45, 458, 459, 460, 
464, 465, 466 467, 468, 469, 
470, 47, 472, 473, 54 56, 
58, 525, 530, 537, 542, 576, 
579 588, 589, 590, 596, 638 
640 €4ा, 643, 644, 645, 648 
660, 664 


ग 
टाइम्स बाफ इंडिया, 3, 299, 357 
टाटा जै० एन०, 62, 266, 450 
टगोर, जिनेंद्रमोहन, 474 
टैगोर, सुरेद्रगाय, 320 
ट्रिब्यून, 272, 466 
ठाकरसी, बी० डी०, 254, 266 
ठेका पढति, 476 
डफरिन जाच, !8 
डफरिन, लाड, 6, 465, 472, 63 
डलहौजी, लाड 54, 58[ 
डाक कर 5 
डान, 48], 47 
डिग्बी, विलियम, 7, 67] 
ढाका प्रकाश, 402 
तिब्बत अभियान, 52 
तिलक, लाकमा-य, 5, 66, 67, 03, 04, 
458, 20, 292, 39, 349, 357, 
364, 396, 49, 465, 48, 52, 
5]4, 5]9, 53, 538, 62, 660, 
67 

तैलग के० टी०, 66, 29, 448, 638 
645 646 647 

तोहफा ए हिंट, 403 

यामस, पी० जे ०, 36[ 

दकन ऐग्रीकलचरिस्ट बिल, 407 

दकन सभा 40 

दक्षिण के खेतिहरो के दर्गें, 349 

दक्षिण भारत की रैयतबारी पद्धति, 365 

दत्त, आर० सी०, 2, 3, 52, 28, 432, 
39, [42, 68, 72, 773 200, 
205 24 247, 248, 256, 257, 
259, 305, 37, 36, 349 35॥, 
355 356 359 360, 36, 365 
366, 368 369, 389, 390 397, 
448, 458, 479, 544, 575, 579 
580 583 584, 59, 594, 605, 


अनुक्मणी 695 


644, 55, 638, 648, 649, 660, 
664 
देशमुख, गोपालराव, 98 
देसाई, अवालाल, शवरलाल, 254, 266 
देसी तिजारत कपनी, 66 
दनिक ओ समाचार च द्विवा, 58, 203 
नडी, एल्फ्रेड, 4 
नवृदरी जमीदार, 403 
नमक कर, 5, 450, 453, 456, 458, 
460 463, 464 465, 466, 467, 
468 469, 47], 472, 473, 474, 
542, 669 
नमक कर विरोधी आदोलन, 470 
नमक पर कराधान की पद्धति, 463 
नया मजदूर वग, 325 
न्याय सुधा 402 
न्यू इडिया, 3, 332, 322, 323 458, 
460 640 
नवविभाकर 399, 40! 
नशाबती 476 
नसीमे आगरा 0], 403 
साइटिंग्रेख पलारेंस, 394 
नातु, बी० आर०, 364 
नामजोशी, एस० बी० 67, 402 
नायर विचौलिए, 403 
नाथब्रुक, लाड, 95 
निकासीवाद, 597, 68 
निकासी सिद्धात, 572, 573,574, 575, 
576 584, 59 594, 597, 598, 
599, 602, 604, 605, 606, 607, 
608 609, 62, 65, 66, 67 
निजी पूजी वा निवेश 355 
निरकुशतावाद 664 
निधनता का औौद्यागिक सिद्धांत, 64 
निर्यात व्यापार 77 
निश्चय पत्रिका, 99 
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नुलक्र, राव बहादुर के० एल० 98 
नेटिव ओपीनियन, 99, 0, 65, 73, 
292, 293, 299, 305, 478, 573 

नेशनल लिवरल फंडरेशन, 575 

नैयर, सी ० शक्रन, 528 

नोत्स, एल० सी० ए० 597 

नौरोजी, दादाभाई, ], 2, 3, 4, 7, 8, 9, 
45, 47 65, 84, 88, 89, 90 92, 
406, 28, 330 3॥, 38 42 
58, 460 247, 249, 252, 253, 
258, 259 26, 265, 290, 305 
306, 444, 447, 448, 449, 45] 
458, 463, 468, 477, 479 
48], 572, 5)4, 56, 522, 523 
526, 528, 530, 532, 535, 536 
544, 572, 573, 575, 577, 578, 
579, 58।, 582, 584, 585, 586, 
587, 588, 589, 590, 59, 592 
593 594, 596, 603, 606, 
607, 608, 609, 60, 65, 66, 
68, 660, 664, 67, 674 

पजाब एलिनेशन ऐक्ट, 488 40 

पजाब काइतकारी अधिनियम, 402 

पजाब भूमि सनमण बिल, 409 

पतुलु, वी० एस० 464 

पराजय एस० एम०, 527 

पटसत, 59 

पद्ेदारी पथा, 362, 366, 4]6, 668 

पबना दर्गे, 349 

परिवहन त्राति, 58 59 

परोक्ष बराधान, 349 

पाश्य, सर जाज, 83 

वारिख गोकुलदास वे०, 35, 40 

पाल बतिस्तोटास, 394 463 

पाल विपिनचद्र 3 82, 85 32, 37, 
332 682 640, 677 


पिटूस ऐक्ट, 367 

पिल्लई, पी० रत्न सभापति, 403 

पूजी की निकासी, 662 

पूजीनिप्ठ वारखाना पद्धति 305 

पूजीपतीय औद्यागिकता, 326 

पूना वैभव, 02 

पूना सावजनिक सभा, 2, 58, 97, 99, 

469, 498, 202, 26॥, 292, 293, 

407, 40, 450 455, 5)6, 58, 
596 

पेटिट, दिनशा, 472 473, 474 

पैसा अखबार, 0[, 04 

पैसा निधि, 66, 67 

प्रभाकर, 98 

प्रतिब्यक्ति जाय, 3 

प्रथम औद्योगिक सम्मेलन, 6/4 

फडके का विद्रोह, 349 

फडके, चासुदेव, 99 

फाउलर कमेटी, 68, 247 

फाउलर, हेनरी, 3, 245, 445 

फाक्ड, बालाजी रामचद्र, 290 

फ्रेजर, 36] 

बगवासी 9, 7, 402, 37 203, 20, 
29, 389, 399, 402 

बगाल का रेंट एक्ट, 368 

बगाल वा विभाजन 98 

बंगाल काइतजारी वानून, 392, 4]6 

बगाल वी जमीदारी पद्धति, 365 

बंगाल के स्थाई वदावस्त, 36), 365 

बगाल बैविग विगम, 66 

बंगाल म॑ बिसात संगठन 39 

बयान मे स्पदेशी आतालन, 98 

बगानी, 97, 28, 76] 99, 200 20, 
207, 272 257, 257, 29, 292 
30 305, 309, 30 3॥$, 35, 
380, 39॥, 395, 396 399, 40, 
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68, 669 
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204, 306, 307, 309, 30, 322, 
390, 398 402 404, 445 449, 
476, 477 52, 540, 634, 660, 
66!, 70 

भारतीय रेथ पथ का विकास, 55 

भारतीय विनियम, 242 

भारतीय श्रमिक आयोग, 322 

भारतीय श्रमिक वी उत्पादकता, 306 

भूमि वा स्थाई बदावस्त, 65[ 

भूमि लगान सिद्धात, 62 

भूमि की पट्टेदारी, 350 

भूराजस्व, 350, 35, 352, 359, 644 

भूराजस्व नीति 407, 64 

मजदूर महिलाएं, 288 

मदिरा उत्पादन शुल्ब', 476 

मदिरा बी खपत, 475 

मद्रास बागान श्रम अधिनियम, 35, 36 

भद्रास महाजन सभा, 56, 58 

मधोलकर, आर० एन०, 60, 34 

मराठा, 40।, 04, 05, 70 7, 
472 20॥, 208, 270 22, 220 
248, 256, 259 29, 300, 302, 
305, 389 320, 32], 363, 387, 
389, 392 396, 397, 407, 42, 
40, 457, 462, 466 472, 527, 
530 639, 660 

मलाबारी, एस० एम० 458 


मसानी, आर० पी ०, 65 


माचेस्टर, 00, 0!, 402, 205, 94, 


200, 202, 204, 207, 306, 472 
53 


माचेस्टर वाणिज्य सदन, ३96, 799, 289 


माडलिक, बी० एन०, 29], 456, 53 


मालवीय मदनमोहन, 66 0॥ 209, 


448, 458, 46, 473, 55, 576, 
6्गा 

माल्यस सिद्धात, 49 

मारिशस, 2]!, 202, 274, 25, 26 
27 

मिल, जान स्टुअट, 647 

मिश्र, के ० के ०, 05, 384, 396 

मिश्र, बी० आर०, 367 

मिश्रित पूजी समुदाय, 6!, 66 

मित्र, नवगापाल, 99 

मित्र, राजा दिमवर, 463 

मित्र, विश्ववाथ नारायण, 99 

मुखर्जी, आयुतोप, 459 

मुखर्जी, तारापद, 66 

मुखर्जी, प्यार मोहन 394 472, 474 

मुखर्जी, रगलात, 396 

मुखर्जी सतीशचद्र, 58, 324, 325, 326, 
4, 47 

मुद्रा अधिनियम, 246, 254 

मुद्रा नीति, 256 

मुद्रा परिवतन, 246, 249, 252, 256, 
257, 258 

मुरलीघर, लाया, 02, 40, 405 


मेनन, के० पी० करुणाकर, 389 


मेयो, ज्ञाड, 445 

मेहता, पी० एम०, 40 

मेहता, फ्रीजशाह, 60 93 208, 2!3, 
29, 320 4! 53 55 उ53] 
537, 539, 68, 67 


मेंकाले, 527, 606, 664 
मेंसी, डब्ल्यू० एन०, !54 


मोदे कपडे पर कराधान का भारतीय 


लोक्मत पर प्रभाव, 205 
मोदवृत, 02, 06, 58 
मोपला विद्रोह, 389, 403 
भोरिसन, यियोडार, 593, 597, 598 


मौरूसी हक, 394, 395, 398, 399, 400, 


402, 47 

मौरझूसी हकदार किसान, 40[ 

यंग बंगाल, 445 

यात्रिक भौतिकवाद, 670 

गूरोपीय पूजीवाद, 658 

रसडन, आर० डी०, 466 

राघवाचारी, सी० विजय 403 

राजस्व के स्थाई बदोवस्त, 360 

रानाड़ें महादेव मोविद, 2 53 54, 56, 
57, 60, 64 66 90, 9] 93 94, 
95 99 436 ॥4] 58, 69, 
98 22, 24, 26, 277, 28 
246 290 304 35॥ 352, 355, 
356, 357, 359, 362 390 407 
44], 43 44, 45, 46 47, 
446 487, 575 595, 596, 605 
6]2 64 66, 636, 637 638 
639, 640 64, 642 644 645 
664 67] 

राय, पी० सी ०, 23, 276, 364, 368, 
390 4]8, 450, 527 576 579 
638 

राष्टीय अथश्यास्त्री, 60, 449 

राष्ट्रीय आदोलन, !, 56, 93, 20, 
208 209 शा 27, 34 37 
36], 473 477, 529 572, 578 
664, 668, 677 672 673 

राष्ट्रवादी समाचार पत्र, 30, 320, 388, 


अनुक्रमणी 


399, 457, 467, 462, 605, , 
रास्त-मोफ्तर, 99, 294, 573 
रिकाडडियन सिद्धात, 354 
रिकार्डों, 638 
रिपन, लाड, 96, 28, 55, 68, 

200, 20, 366 
रीस, जे० डी०, 349, 36, 677 
रेल उद्योग, 62 
रेल नीति, 6, [75 
रेल प्रवर समिति, 65 
रेलां का घातक प्रभाव, 58 
रैला के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण, ]75 
रेलवे का निर्माण, 55, 452, 54, | 

63 64, 68, 270 
रैयतबारी इलाके 388 397, 644 
रयतबारी पट्टेदारी, 363, 369 
रैयतवारी पद्धति, 358, 362, 363, 3। 

369 46 
लकाझायर, 0], 02, 705 407, ॥: 

794  498 202 203 204, 2( 

294 295, 296, 303, 304 30: 
लद॒न डेली नानिकल, 450 
लगान 353 392 

लगात का स्थाई बटोबस्त, 369 
लगान मनाही आदोलन, 358 
सग्रान संघ, 396 

लाइसेंस कर 453, 454, 455, 457 
लाजपतराय, लाला, 66, 68, 67 ! 
लायल दुभिक्ष आयोग, 42 

लारेंस जान, 55 

लिटन, लाड, 95, 406 * 

लड र॑वेयू अमेड्मेट है 
लसडोन लाड, 9, । 

लोकक्म दुल्क, 459 

लोवनाथन, पी ० 

लोखड, 296, 297 


य00 भारत मे आथधिक राष्ट्रवाद का उद्भव भर विकास 


वकील, सी० एन०, 452 

चसु, राजनारायण, 99 

चाचा, डी०ई०, 66, 07, 08, 28, 
30, 58 6, 74, 204 206, 
246, 247, 25, 254, 255 257 
264, 32], 322, 443 467 468, 
52, 56, 58, 59, 520. 529 
538 543, 576 579, 588 589, 
592 660, 67, 674 

बाडिया, जे० ००, 266 

वायस आफ इंडिया, 456 

बित्ते, एम० डी०, 49 

विदेशी पूजी, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
92 93 587 582 600, 607 
669 

विदेश व्यापार, 6, 27 28, 29, 
430, 38 ॥57 242, 255 667 

विदेशी सामान का बहिप्वार, 24 

वितायक, देवराव 47 

विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ता, 259, 260, 26, 
262, 263 264 

विनिमय में गिरावट, 243, 244, 
250, 267 

विलवी कमीशन, 37, 5)4, 56, 523, 
533 536 538 540 542, 544 
546, 586 5९9 590, 604 606 
608 

बिलवी लाड 586, 587, 605, 
60 

बेंक्टरमन, जी ० 403 

वेडरवन, विलियम, 536, 677 

बेस्टलड, जेवस 204, 443, 464, 469, 
ड्वा 

शाह, बे० टी० 360 

संजीवनी 02, 05, 30 3]7, 3!3, 
37 458 462 472 480 


245, 


608, 


सरक्षित पट्टेदारी, 44 

ससदीय प्रवर समिति, 55, 57 

सखाराम, राघव, 290 

समभोतावादी भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस, 
665 

सयानी, भार० एम०, !7, 448 

सड़क शुल्क, 459 

सरकारी रैल नीति, 64, 265 

सहचर, !58, 66, 70, 96, 20, 
456 

साधारणी, 399 

सामती अधदास, 45 

साहूकारी पूजी, 95 

सिंचाई वाय, 77, 72, 73, 74 

सिचाई आयोग, 74 

सिगनल वमचारियों थी हडताल, 38, 
39 

सिन्हा शचीद्रनाय, 9[ 

सिलेक्ट कमेटी, 468, 574 

सीमा घुल्क, 5, 6, 95, 204, 453, 
467 482, 666 

सीमा 'ुल्ब नोति, 648 649, 663 

सुरभि पताका, 30 

सूती कपडा उद्योग, 84 

सूदसार, 400 

सैविसबरी, लाड, 93, 94, 95, 96 

सामप्रकाश, 29], 389, 39, 458 480 

स्टुमट जान, 38, 2]0 

स्थाई बदोबस्त पद्धति, 350, 359, 360 
36] 362 363 364 365 366 
367, 368, 369 370 37, 39 
392 393 उग्रग, 668 

स्वदेशी आदोलन, 98, 0।, 02, 03, 
304 05 06 07, 308, 30 
3॥, 333 उ7 

हूटर, सर डबल्यू०, 7 
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ह्यू,म, ए० मी०, 663, 67] हिंदुस्तानी, 39, 403, 649 

हस्तशित्प उद्योगो का हास, 52 हिंदू, 90, 9, [7, 22, 248, 30।, 
हाटिग्िटन, लाड, 95 305 378, 39, 353 403, 455, 
हाडिग, लाड, 53 457, 460, 462, 464 472, 479, 
हावडे, एम० एफ०, 83 480, 520, 53], 532 

हिंतववादी, 39, 303, 39, 402, 462 हिंदू पच, 02, 203 

हिंदुस्तान, 96 हुसैन, सज्जाद, 389 

हिंदुस्तान रिव्यू, 7], 323, 544 हैमिल्टन, जाज, ॥, 2, 252, 660, 665 


भारत सरकार से रियायती दर पर प्राप्त वागज इस पुस्तक मे इस्तेमाल किया गया है 


